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श्री परमात्मन्‌ नमः| 
भू क 
र्वाचच्छ । 
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उस इशर्‌ साचद्‌ानन्दधन परमात्साक्म पन्यवराड्‌ ह [क जसति 


संस!र को उत्पन्न करके अपने प्रकाश फे लिये पदान्त आदे तया 
चन।ई जिनमे अनेक प्रकारके शाख ओर मत प्रकट किये दं अरजो 
अनेकप्रकार की वात्तायें सयक द । काइ ता कभक प्रधानता मानते ३ 
।]र ज्ञानको क्रष जानते रं जोर कोड कहते दं # उपासना सङ्ग 
का रेत है परन्त इस परस्तकूमे कम अर्‌ ज्ञान दना क्म प्रचानता 
लीग्‌र हे! श्रीञरगस्स्यजी महाराज ने भीषुख से वरन कया हैक 
न केवल कृभही माश्च का कारण द आर त केवल ज्ञानह। सं माकि दाता 
हे बक्कि दोनो भिलकर मोक्षासाद् रोता है क्याक अन्तकस 
निम॑ल हये धिना केवल ज्ञानपे द उक्ति नद्यं दाता । कम करक प्रथम 
न्तःकरण शद्ध होता है सविर ज्ञान उत्व दीता तव युक्ते दात(- जसं 
पक्षी आकाशम रनों परं से उड़ता द तेशद्य मीक्षसावन कसय क्म्‌ 
ञ्मोर्‌ ्नान दोनोंही आश्यक द । इष पस्तक मे विरेष ककं ज्ञान्‌ 
वातत पिषयक श्रीपरमासाङ्व दशरथङमार्‌ खानन्दकन्द्‌ श्रदिमचन्द्र 
स्मर जगद्‌ श्रीवशिषटजी का संवादं दै) इसक पारण करन स स्त 
ोतीदी है मौक्षमाम कै दिखाने फो यह पुस्तकं दीपकरूप दै ॐ।र्‌ 


त्न ओर योगकीतो सखरूपदी दे। इसके प्रतिवाश्य ओर प्रतेपद्‌ 
से ` बोध होकर अन्तःकरण शद्ध रोजाता हं । कलयुगवा{तया के | 
उद्धार फे निमित्त आदिक विद्राच्खरयसमणि गर्भाकिजानं इस 


सस्कृतपय म मण [कया अर इस इर ससस्तमर्‌ क तरन्‌ 
क {गमित अ्राघ्पज्नानह्प परमात्सा का लखाया यड बातत ३ ईस 


(८ ८4 


फ पनं परटानम प्रादित इताह ॥ 
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इस पुस्तक्‌ म दः प्रकरण द प्रथम वेराग्य, द्वितीय सुसु ततीय 
उत्पत्तिः चतुथं स्थिति, पंचम उपशम ओर १४ निवीणए । जिनमें नाम 
सहशटी विषयभी हे ॥ 
_ अव्‌ इसकं मषान्तर दहोनेका हाल वर्णन क्रिया जाता दे । च्रदुमान 
डेढसोवषं के व्यतीत हये किः परियाला नगरनरेश श्रीयुतसाहवसिहजी 
` वीरेशकी दो वहिनं विधवा दोग थी इसलिये उन्दने साध रामप्रसादजी 
निरंजनी से कटा किं श्रीयोगवाशिष्ट जो अतिङ्ञानागृत है सुनारी 
तो अच्छी वात हो! निदान उन्होने योगवाशिष्टं की कथा सुनाना 
खीकार रिया ओौर उन दोनों वहिनोँने दो गप्तलेखक वेढा दिये ज्यां 
ज्यो परिडतजी कथा कते ये वे प्रत्यक्षर लिखते जाते थः जब इसी 
तरह छु समयमे कथा पर्ण हहं तो यह अन्थ भी तैयार होगया। 
जोकि इस तं कथाकी रीति थी कु उस्ये का प्रकार न था चौर पजारी 
शब्द भिलेह ये थे प्रथम यह अन्थ एेसादी ुम्बईं नगर में अगर्हन सन ` 
१६२२ मं छपा । जव इसका इस भांति प्रचार इया ओर ्ञानियां को 
कु इसका मुख प्राप ह्या तो चारों ओर से यह इच्या हई कि यदि 
पजावी बोलियां ओर इवारत सुधारकर यह पुस्तक चापी जाव त 
अति उत्तम हो । तथा च श्रीमान्‌ मुंशी नवलकरिशोरजीने वैडरुठवासी 
पंडित प्यारिलाल रुग््‌ कश्मीरी को आहना दी ओर उन्होमे बलिया 
बदलकर ओर जरां तहाकी इवारत सुधारकर उनकी आज्ञाका प्रतिपालन 
किया-आशा है कि पाटकगण॒ इसे देखकर बहुत प्रसन्न दीगे । 








 आपरमात्पने रः । 

श्रीयोगवाशि्ठ 
प्रथम माय 

वेराग्यप्रकरण प्रारम्भः । 


~= ~ˆ .¬<-- 


उस सतनित्‌-आनन्दरूप आत्मा को नमस्कारे जिससे सतर भासते 
सोर जिसमे सब लीन आर स्थत होते द एवम्‌ जससे ज्ञाता, ज्ञानः ज्ञेयः ` 
दरष्टा, दशन, दृश्य; ओर कत्ता, कारण, क्रिया सिद होते हैः जिस 
्ानन्दके समुद्रे कण से सम्पूणं विश्व आनन्दवान्‌ हे ओर जिस 
श्रानन्द से सव जीष जीते हे । अगस्त्यजी के शिष्य सुरताण के मनम 
एक संशय उत्पन्न हञ्ा तव वह उसके निवत्त करने के यथे अगस्त्य 
म॒नि के आश्रम को जाकर विधिसंयकक प्रणाम करके स्थित हखरा ओर 
नम्रतापवक प्रश्र भिया फ हे भगवच्‌ ! आप सवेतच्चज्न यओर सवशाश्ों के 
ज्ञाता हये एक संशय स॒कको हे सो कृपा कके निषत्त करो । मोक्षा कारण 
कर्मे याज्नान?वा दोनों? इतना खन अगस्सयजी बोले फ दे ब्रह्मण्य ! 
केवत कमं मोक्ष फा कारण नदी ओर केवल ज्ञानसे भी मोक्ष प्राप नदी हताः 
मोक्ष की प्रि दोनासे होती हे। कमरे अन्तःकरण श॒ हाता हे 
मोक्ष नदीं दोता यर अन्तःकर्णकी शुद्धि पिना केवल ज्ञानसेभी सङ्क 
नहीं हाती; इससे दाना से माक्ष के सिद्धि दातीदह्‌। कम करके प्रथम 
रन्तःकरण शद्ध दाता हेः फिर ज्ञान उपजतारे यर तब मोश्च सिद रोता 
हे । जेपे दानो प्म से पक्षी आकाशमागे मे सुखसे उडताहे तेसदी कभ 
ञ्ओर ज्ञान दोनों से माक्षकी सिद्धता होती हे। दे भरह्यण्य ! इसी आशय 
के अनुतर एक पुरातन इतिहा है वह तुप सुनो । अरिनवेष का प्र 
कारणनाम बाह्मण गर्‌ के निकट जा षट्ञ््नो सहित चारो वेद अध्ययन 
करकं गृहम श्राया आर कम से रित होकर तृष्णीं रो स्थितरहा स्थात्‌ 


सशयय॒क्त द कमा स राहत हृञ्ा जव उस [पतान देखा # यह कम्‌। 





ध योगवारि । 


से रहित होकर स्थितभयादे तो उसे कदा करि हे पच ! कम की पालना 
स्यो नदं करते? तुम क्रमक न करने सेधिद्धदा को केसे प्राप टोगे 

जिस कारण त॒म कमं से रदितद्टये दय वह कारण कद्यं ? कारण वाला हे 
पितः! युफका एक्‌ संशय उतपन्न हया हे उससे मं कम से तृष्णा ह्याह के 
वेदमं ठकटोर तो कटाहे र, जवतक जी तारहे तदतक कम अथात्‌ आमने 
हा ्रारककरताहीरहे ओर एकटोर कटाहे िन धन से माक्ष दता, न कमं 
स माश्च दाताहेः न एच्ादेक स माक्ष दाताहं अरन्‌ केवल त्यागसरद्य माक्ष 
सीता । इनदाना म दया कत्तव्य दं सभ्छका यद्य सशयहं सा अपि दृपाकररं 
क निषत्त करो ओर वतलाय्मो कि, क्या कत्तव्य द । ्गस्त्यजी बोले हे 
सतीक्ष्ण ! एेसे जव कारणने पतासे कदा तव अग्निवेष वालि कि दे 
एच ! एक्कथा जो पाले हृदं हे उसको सुनकर हदयम्‌ भरण कर [फर्‌ 
जा तेरी इच्या होगी सो करना । एककाल पे सुश्विनमक अप्सर, जा 
सम्पण अषप्पराश्रं मे उत्तम थीः, हिमालय पवत कै सुन्द्राश्खर पर जहा 
करि देवता चोर किलरगण, जिनके हदय कामनसे तृ थः अप्सरा क 
साथ कीडकरते थे ओर ज्यं गङ्जी के पवेत जलका प्रचि लहर 
लेरहथाः, वेटीथी \ उसने इन्द्रका एकदत अन्तारेक्ष स चलाञ्माता दखा 
ओर्‌ जब निकट राया ती उसते पाः; अहा सामाग्यः दवदत । तम 
देवगणो म भ्रष्टाः कमि आये यर्‌ अव हां जाञ्याग सा कषाकरक 
` कहो १ देददत बाल, दे सुभद्रे ! यरिषटनैमिनामक दक धम। त्मा राजानं 
` उपने पद्म राञ्यदकर्‌ वेराभ्य लिया खीर सम्पण विपयविम आागलापा 
त्याग करकं गन्धमादन प्रवेतमें जा तप करनेलगा हे उस्तीके साथ मेरा 
एक कायथा ओर्‌ उस काये के लिये मे उसके पाञ्च गयाथा खव इन्द्रके 
पसि नस्क म्‌ दत्र सम्प ृच्ानत निवेदनं करन का जताहू । अप्सरा 
न पृछा € भगवन्‌ । वहे इत्तान्त कौनसा है य॒यसे कटो ? सभक ठम 
अति < 4ह जानकर पृदधती ह ओर महापुर से जो काह प्रभ्र 
करता ह ता उदढ्गराहत दाकर वे उत्तर देते द । देवदत बले दहे भे! 
वृह वृतान्त म (बस्तारपूचक तुमसे कहताहृ मनलगाकर सुनौः जव उसं 
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प्रार्य प्रकरणे । कर 9 


राजानं गन्धपम्रादन पवत मे बड़ा तप [कया तव दवता के राजा इन ` 
सभक इुलाकर आज्ञादी कि हे दृत ! तुम गन्धमादन पवेतर्मेः जो 
नानाप्रकाखण लताबृक्षा स प्रण दै विमानः अप्सरा जोर नानाप्रकार 
 सासभ्री एवम्‌ गन्धप, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, गरदज्ञादि वादित्र संगल्ञे 
जाकर राजा को प्रिमानं पर बवेठाके यहां लेञ्ाओ्रो । तव मं विमान 
र सामग्रीसहित जहां राजा था आया खोर राजासे कटाः; हे यजव्‌ ` 
तुम्हारे कारण पमाने खाया हृं; इसपर आरूद्‌ दोकर तम स्व काः 
चलो ओर देवताओं के भोग भोगो ? इतनाष्न राजाने कहा कि हे देव 
दूत! प्रथम तम स्वग का इत्तान्त सभे स॒नाओओ कि त्रे स्वशमंक्यार 
दोष अर गणं ता उनको सुनके मे हृदयम व॑च्‌ारू पादे जा १२ इच्ख 
होगी ता चलेगा म॑ने कहा कि हे राजन्‌ ! सरगम बडेर देव्य भाग्‌. 
हे । वह्‌ स्वगे जीवे ३ एरय से पातारं । जो बड एरयवाल दातं ह वं खग ` 
फे उत्तम सखको पाते हे; जो मध्यम एरयवालि हे वे स्वरम के मभ्यमषटखको 
पाते ओ्रोरजो कनिष्ठ एर्यवाले हें बे स्वगं के काने४ सुख का पातं ह । 
येतोग्ण स्वगं दे वेतो तमसे कहे-श्यीर अव स्वगं कं जा दाषहव 
भी सनी । ह राज्‌ ! जो आपसे उपे वरे दशमातं ह अर्‌ उत्त सुख 
भोगते हे उनके देखके तापकी उसात्ति होती दे स्याशि उनका उक्ता ` 
स्ट नदीं जात्ती जो कोर अपने समन सुख मीगते हं उनण देखके कोध 
उपजतषै क्रिये मेरे समान क्यों वैठे दै ओर जो आपसे नीचे बेटे 
उनको देखके अ।भमान उपजता है के भ इनसे चष्ट । एक खार भा 
 दोषहेकि जब एरय क्षीण हाते दै तवं जीवको उसीकाल्ल मे खत्य- ` 
 . लोक म भिरादेते ह एक क्षणभी नद रहनेदेत । यदी सरग कं गणका 
दोषे । दे भद्रे! जघ इसप्रकार मेन राजासे कहा तो राजा बाला कदे दव्‌- 
दत ! इस स्वगकं योग्य हय नरी र दमक उसका इच्जाभी नदय । जसे 
सप अपनी तचा पुरातन जानके त्यागं करता हं तेस हम रग्रतपः 
करके यह्‌ देह त्याग कर देंगे । हे देवदत! तम अपन विमानकां जहास ` 


लास ह! वह लजाञ्चा हमारा नमस्कर₹। ६ त. जव इसप्रकार राजानः 
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४ योगवाशिष्ट। 

मुभवेकंटा तव विमान अप्सरा आदिक पवको लेके मं स्वगे में गया यर 
सम्पृणं ध्ान्त इन्द्र से कटा । इन्द्र वहत प्रसन्न हा यर सुन्दर बाणी से 
मुभे बोला कि हे दत ! तुम फिर जहां राजाह वहां जायो । वह संसार 
से उपरान्त हा हे । उसका यव आत्मपदकी इच्छा हृदं है इसलिये तुम 
उसको अपने साथ बाल्मीकरेजी के पास, जिसन ्ात्मतको आत्माकर 
जाना है, लेजाकर मेरा यह सन्देशा देना कि हे महाक्रषे ! इस राजा 
को तखवोध का उपदेश करना क्योकि यह्‌ बोधक अधेकारी हे । 
इसको खग तथा ओर पदाथकीभी इच्छा नदीं इससं तुम इसको तख 
बोध क[ उपदेश करो फ त्छवोधको पाके संसारदुःखसे स॒क्गदो । 
हे सभद्रे ! जव इसप्रकार देवराज ने सभसे कहा तव मं वहां से चलकर 
राजा कै निकट अया आर उससे कटा क ट राजन्‌ ! ठम ससारसमद्र 


क 


ते मोक्ष होने के निमित्त वात्मीकिंजी के पास चलो; वे तुमको उपदेश 


करगे । उसको साथलेकर में वाल्मीकिजी के स्थानपर आया चोर उस 


स्थानें राजक्रो वेड ओर प्रणामकर इन्द्रंका सन्देश द्या । तव 
वाल्मीकि कदा हे राजन्‌ ! इशलताह ? राजा बाले; दं भगवन्‌ ' 
प परमतखक्न, ओर वेदान्त ज(ननेवालों मे भ्रष्ट दं मेँ आपके दशन 
करके कताथ हआ ओर अव मभक कुशल प्रा हुई दे । मं आपस पचता 


रं कपाकरके उत्तरदीजिये कि सं पारवन्धन से केसे युक्गदो ? इतना सुन 


वाद्मीकिजी वाले; दे राजन्‌! महारामायण आषध तुमसे कटता ह्‌ उसका 
सनक उसका तात्पय हृदय मे धारनेका यनन करना। जव तात्पर्य हदय म 
धरोगे तथे जीवनमु दोकर बिचरोगे । हे राजन्‌ ! वह वशिनी ओर 
रामचन्द्रजाका सबादहं खर उसम॑ माक्षका उपाय करटा । उसका सुन 


के जेषे रामचन्द्रजी अपने स्वभाव में स्थितहुये ओर जीवन्मुक्त दके 


विचरं द तेसदी तुमभी बेचरागे । राजा बोजे, हे भगवन्‌ ! रामचन्द्रजी 
कोन थेः केसे थे ओर केसे देकर विचरे सो ृपाकरके कदा ? वाल्मीके 
जी बोक्ते, दे राजन्‌ ! शापके वश से सचिदानन्द विष्णुजीनेः जा अद्धेत 

नसे सम्पन्नैः अन्ञानको अद्गीकार करके मनुभ्य का शरीर धरण 
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क्रिया । इतना सन राजने परा, हे भगवच्‌ ! चिदानन्द इरि को शाप 
किस कारण हा यर फंसने दिया सो को ? वास्मीकि नी बोले, 
राजन्‌ ! एक कलमे सनत्डमार, जो निष्काम है ब्रह्मपुरी में बेटेथे चौर 
चिलोक के पति विष्ण॒भगवान्‌ भी वेकुणट से उतर के ब्रह्मपुरी मे आये । 
तव ब्रह्मासहित सवैसभा उटके खडी हई ओर भीभगवाद्‌ का पूजन 
क्षिया पर सनत्मार ने पजन नहीं क्या । इस बात को देखकर 
विष्याभगवान्‌ बाले फ दे सनत्डमार ! तमो निष्कामता का अभिमान 
हे इससे तुम कामसे अतुर होगे ओर स्वामिकात्तिक तुम्हारा नाम 
होगा ! सनसडमार बोले दे विष्णो ! सवेक्ञता का अभिमान -तमकोभी 
हे इसलिये कखकाल के लिये वम्दारी सवज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता 
प्राप्त दोगी । हे राजन्‌ ! एकतो यह शाप हआ ओर एक शापओर भी ` 
हे, सनो। एकशालमे भृगक खरी जातीरदी थी । उसके षियोग से बह 
ऋषि कोधित हृञखाथा उसको देखके विष्ण जी दसं तव भृगुत्राह्मण नं 
शाप दिया कि हे विष्णो !=मेरी तुमने सी कीटैसो मेरी नईं ठमभी 
खी के वियोग से आतर होगे ओर एक दिवस देवशमा बाद्यणने नरः 
सिंह भगवान्‌ को शापदियाथासो भी सुनिये । एक दिन नरासंह भग- 
वान्‌ गंगाके तीर पर गये ओर वहां देवशमा बाद्यणएकी खी को देखके 
नरससिदहजी भयानकरूप दिखा के हसे । निदान उनको देखके ऋषिकी खी 
ने.मयपाय प्राण खोड दिया । तब देवशमाने शाप दिया क त॒मनेःमेरी 
खी का प्रियोग क्रिया इसे तुमभी खी का वियोग पावोगे । हे राज्‌! 
सनत्छमार, भर यर देवशमां के शापसे विष्णा भगवान्‌ने मनुष्यका 
शरीर धारण किया ओर राजा दशरथ के घर मं प्रकटे । हे राजन्‌! यद- 
जो शरीर धारण करिया योर खगे जो इत्तान्त ह्या सो सावधान दां 
कर । सनो अनमवालमक मेरा आस्म जो त्रिलोकी अथात्‌ देव स्वर्गं ओरं 
पाताल लोकों का प्रकाशक ओर भीतर बाहर आततच्से एणं है 
उस सवालमाको नमस्कार हे। दे राजन्‌ ! यह्‌ शाश्चजा यारम्भकिया 
है इसका प्रिषय, ओर प्रयोजन आर सम्बसे क्या दे ओर अधिक 
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कौन दहे सो घनो । यदे शाच्च सत्‌-वित-खानन्दरूप ओर्‌ अचिन्धय- 
विन्मा्र अआलमाको जतातादे यहतों प्रियदः परमानन्द आला की 
प्राति ओर अनास अभिमान दःख की निद्ृत्ति प्रयोजन हे ओरं 
व्द्यवि्या अर सोश्च उपाय से आत्मपद प्रतिपादन सम्बन्ध दहे । जिप्रको 
यृ निश्चय हे रि में खदेत-ब्रह्य अनासदेहसे बंधा हया हंसो किसी 
प्रार्‌ छट, वह न अति ज्ञानवान्‌ देन मखंदेः पफेमा विश्नाति यात्मा यहं 
धेयं ₹। इस साक्च क्र म्घिः उपाय परमाननद प्रापि करन्वाला 
हे। जो प्रुष इसको वरिचरिगा वह्‌ ज्ञानवान्‌ दाकर [फर जन्म पृत्य- 
ङ्प संसारम न अ्ेगा । हे राजन्‌ ! यह महारामायण पावनदहे। 
श्रवशमा्से दी सव पाप स नाशकर्ता हे जिसमें रामकथा ६ । 
यह येने प्रथम अपने शिष्य मारद्ान को घुनाई्‌ थी एक समय 
भारद्वाज चित्तको एकाग्र करके मरेपासर आया अर मेने उसका 
उपदेश क्िया-था । उह उसको नके वचनरूपी समुद्रसे सारसूषी 
रत निकाल ओर हृदयम धरणे एक समय सुमेरुपवत पर गया । वहां 
ब्रह्माजी वेठेथे, उप्ते उनको प्रणाम किया अर उनकं पास टकर यह 
कथा सनाई4 तव बदह्याजीने प्रसन्न दाकर उसस कटा ह इत्र ! इव वर्‌ 
मगः; में तभ्पपर प्रसन्न ह्यहं ! मारदाजनंः जसका उदार आशय थाः 
उनसे कहा; हे मतः; भविष्य के ईश्वर ! जो तुम प्रसन्न हुये होः तो यह्‌ 
वर्‌ दो कि सम्पण जीव ससार दःखसे यक्रद आर परमपदपवि आरं 
इसीका उपय भी कष ! ब्रह्माजी ने का इ प्व ! त॒म अपन शुर 
वाल्मीकिजी के पास जाश्चो ! उसने अआत्सवीध महारमायण शाककानजा 
परमपावन र ससारसथदर के तरनेका एल ६ आरम्भ कथा ह । उसका 
पनकर जीव महामोह ससारसमद्र से तरंगे । नदान परमा बह्या 
जिनकी सवभ्रतोके हित मे प्रीति दे अपी भारदाजका सथ सकर मर्‌ 
श्रम मे आये ओर मेने भले प्रकार से उनका पूजन क्या । उन्न 
भसे का, दे घुनियो म श्रेष्ट वाल्मीके ! यदह जा दमनं ९1.क स्व्‌ 
भाव कं कथन्‌ का आरम्भ किया है इस उद्यमक्ा साग न करनाः इसका 
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दिस अन्तपयन्त समासि करना; स्योकिं यह मोक्षउपाय संसाररूपी 
समद्रके पार करने को जहाज हे ओर इससे सव जीव कृताथ होगे ! इ- 
तना कहकर ब्रह्माजी, जेसे सयुद्रसे चक्र एकं महते पयन्तं उठके फिर लीन 
होजवेतेसेरी अन्तद्धान होगये। तव मेने भारद्राज से कहा, हे पत्र ! ऋह्या- 
जीने क्या कटा ? भारदाज बोले हे भगवस्‌ ! ब्रह्माजीने तमसे यह कटा किः 

` हे म॒नियोमें शर्ट ! यर जो तुमने रासके स्वभावके कथनका उचम कियाहे 
उसका त्याग न करना; इसे अन्तपयन्त समासि करना क्योकि; संसारसशुद्र 
के पार करनेको यह कथा जहा जहे ओर इसमे अनेक जीव कृताथ होकरसं- 
सार संकटसे मुक्त होंगे । इतना ककर किर वास्मीकिंजी बोलेः हे राजन्‌। 
जव इस प्रकर ब्ह्माजीने समसे कहा तव उनकी आज्ञात्तसार मेने भ्रन्थ , 
बनाकर भारद्ाज को सनाया । हे पुर ! वशिष्टजी के उपदेशको पाकर 
जिसप्रकार रामजी निश्शंक हो भिचरेहे तेसेदी तमभी बिचरो। तव उसने 
भरन किया कि हे भगवन्‌! जिसथकार रामचन्द्रजी जीवन्शुक्त होकर्‌ विचरे 
है बह ्आदिसे करम करके शुभसे किये ? वाल्मीकिजी बोले, हे भारः 
द्वाज ! रामचन्दः लक्ष्मण, भरत, श्नः सीता, कौीशद्या, सामित्रा चर 
दशरथ ये आठ तौ जीवन्सुक्ग हुये ह ओर आट मन्त्री, अष्टगुण, चार 
वशिष्ठ वामदेव से आदि अष्टविंशति जीबन्सक्क दो विचरे ह उन नाम 
सनो । रामजी से लेकर दशरथपय॑न्त आाठतो ये कृताथ होकर अविरोध 
परम बोधवान्‌ इये हे रौर १ इुन्तमाती, २ शतवधन, ३ सुखधामः 
७ विभीषण, ५ इन्द्रजितः ६ हयुमान्‌ः ७ वशिष्ट ओर = वामदेव ये अष 
मन्त्री निश्शङ्कदो चेष्ठा करते भये ओर सदा अदेतनिष्ठ हये ह । इनको 
कदाचित्‌ स्वरूप से ढेतभाव नदीं रा हे ॥ ये अनामय पद कौ ध्थिति 
मं तृष रहकर केवल चिन्मात्र शुद्धपद परमपावनता को प्रा हये ह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे वेराग्यकरथारम्भवणेनो नाम प्रथमस्गेः ॥ १ ॥ 
भारदाजने पएृ्ा हे भगवन्‌ ! जीवन्य॒क्त की स्थिति केसी हे ओर रामजी 
कैसे जीवन्मुक्ग हुये दै द आदि से अन्त पयन्त सब कटो ? बार्मीकिजी 
बोले, हे एत्र ! यर जगत्‌ जो भास्तता दहे -सो वास्तषिक कब नदीं 
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उत्पन्न ह्या; अविचार करके मासता हे आर पिचार क्रिये से निवृत्त 


दोजाता हे। जेसे आकाश में नीलता भासती देस भ्रमसेही हे यदि 
विचार करके देविये तो नीलताकी प्रतीति दर दाजाती हे तेसे हरि यवि 
चार से जगत्‌ भासता दे ओर विचार से लान दीजाता दहे । हे शिष्य! 
जवतक सृण्किा अत्यन्त अभाव नदी दाता तवतक परमपदकी प्रा 
नहीं दयेत । जव दृश्य का अत्यन्त अभाव टोजावे तब शुद्ध चिदाकाश 
ञ्रात्मसत्ता भासेगी । कों इम दश्यक्ा महव्रलय म कदाचत्‌ अमाव 
हते टे परन्त॒ मेँ तमको तीनों कालका अभाव कटता दू । जव इस शाखं 
क श्रद्धासयक्र आटि पे यन्ततक सुनकर रप कर तव च्रान्त नन्रात्त 
होजवे ओर अव्याङृत परदकी प्रापि द| ह सिष्य . ससर चममत्रिस्षद्ध 
। इसको अरममान्र जानकर विस्मरण करना यदय साक्रं ६। दसकं बन्ध 
नका कारण वासना हे ओर वासना से दी भरकता फिरता दे। जव वा- 
सनाक्रा क्षय होजाय तब परमपदकी प्रापि हा । बासन। का एक पतला हे 
उसका नाम मन हे। जेस जल शरदीका रद्जडता पकि बरफ दराजाता 
हे अरि एर सय कृ तापस पिघलकर्‌ जल हता दहता कवल शुद्ध जलह्य 
रहता है तैस ही यप्मारूपी जल दै, उसमें संसारकी सत्यतारूपी जडता 
शीतलता हे ओर उसषे मनरूपी बरफका एतला हया दं । जव ज्ञान 
रूपी सयं उदय हदागा तव संसारक सत्यतारूप। जडता अ।र शातलता 
निवृत्त दोजवेगी। जब संसारी सत्यता ओर वासना नित्त इहं तव मन 
नेष्ट होजविगा ओओरजष मन नष्ट हुखा तो परम कल्याण ह्या । इससे इसके 
वन्धनका कारण बासनादी दे ओर बासनाके श्चय हाने स मुङ्गिदे। वह 
वासना दो प्रकरी ह-एक शद आर दस अशद्ध । यश्द्ध वासना 
से अपने वास्तविक सरूप के अन्नान सं अनात्मा जा दहादक ह उन्म 
अकार करता हे ओर जव अनास म तस अआभमान हया, तव 
नानाग्रकारकी वासना उपजती ह जिसत्ते घटीयंच् की नाई भ्रमता रहता 
अ । रे साधा ! यह जो पञ्चभत का शरार तुम व्खतद्ा सला सव्‌ वास्तनाः 
रूप्‌ ह आर वासनाः म दी डडा है । जेर मलल के दान पामकं चाश्रयं 
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से गधे दाते है ओर जव धागा टू्जाता है तब न्यारे २ होजतेहै योर 
नदीं ठहरते तेसेदी वासना के क्षय इये पञ्चभतका शयर नरी रहता । 
इससे सवे अनथ। का कारण वासना दी हे शद्ध वासना मे जगत का 

अत्यन्त अभाव निश्चयं होता है । हे शेष्य ! यज्ञानीका वासनासे ` 
फिर निश्चय जन्मा कारण हेजाता हे ओर ज्ञानीकी वसना फिर 
जन्मके कारणस नहीं रोती हे ॥ जेसे कज्चा वीज फिर उगता हे मोर जो 
दग्ध हृओ्रा ह सां फिर नदीं उगता तेपही अज्ञानी की वासना रससरित 
हे इससे जन्म का कारण हे ओर ज्ञानीकी बसना रसरहित है जो जन्म ` 
का कारण नही । ज्ञानी की चेष्ट स्वाभापिकयण से होती है । वह 
केसा शस मिलक अपने मं चेष्ठा नदीं देखता । वह खाता, पीता, 
लेता, देता, बोलताः चलता एवम्‌ ओर २ व्यवहार करता हे पर अन्तः 
करण मे सदा अद्वैत निश्चय को धरता हे कदाचित्‌ दैतभावना उस 
का नहा रती । वह अपने सभाव मे स्थत हे इससे निगण ओर 
अरूप क चेष्ट भ। उसे जन्म का कारण नहीं हे । जेसे ऊम्हारके चक्र 
कां जवतक धघमपे तवतक फिरता टे ओर जब घुमाना लोडदिया तब 
स्थीयमान गति से उतरते २ स्थिर रह जाता हे तेसेदी जबतक अहङ्कार ` 
सहित वासना हती हे तवक जन्म पता हे ओर जव अहङ्कार से रहित ` 
इञा तव फिर जन्म नशं पाता । हे साधो ! इस अक्नञानहूपी वासना कै 
नाश करनं क। एफ वह्य वेया दी शर्ट उपाय हे जो मोक्षउपायक शाघ्च 
हे। यादं इस राड अर शाघ्रूपी गत्ते मे गिरेगा तो कल्पपर्यन्त भी 
अकृतम्‌ पदकं न पतगा अ।र जो बह्मषिया का आश्रय करेगा वह 
युखसं आात्मपद्‌ क प्राप्त हागा । हे भारदाज ! यह मोक्षउपाय रामजी 
स्रोर वशेष्टजी का सवाद हैः यह विचारने योग्य है यर बोधका परम 
कारण हे । इस आदि से अन्तपथन्त सना ओर जेसे रामजी जीन 
क्क हा विचरे हं साभी सुनो । एक दिन रामजी अध्ययनशाल। से 
विया प्के पनं गृह में अये र सम्पूण दिन विचारसहित 
म्यतात र्या । फर्‌ मन म ताथ रङ्करदरे का सकस्प धरकर अपने 


५.५ 




















॥ 


४,  योगवाशिष् । 

पिता दशरथके पास, जो अति प्रनापालक धः आये ओर जसे हंस 

संदर कमलको ्रहण करे तेसेदी उन्दने उनका चरण पकड़ा । जसे 

कमलके एलकरे नीचे कोमल तरैयां दती ट ओर उन तरयो सहित 

कमल को हंस पकडता दै तैसेदी दशरथजी कौ अंशलिरयो को उन्हनि 
ग्रहण किया ओर बोले हे पितः ! मेरा चत्त ताथ आर ठङुस्छारा क 
= दर्शन को चाहता दे । आप न्ना कौजिय तो में दशेन कर्‌ आऊं। 
मे ठम्हारा एतदः सुमे ठम्दारी सेवा कर नी योग्य हे पर ग मेने कभी 
नहीं कहा यह प्रधना अव की हे इससं यह वचन भ ए. क्योकिः 
देता तिलो की म कोई नदीं हे किः जिसका मनर = सिद्धन हञा, 
इससे यको भी छृाकर अक्ञा दीजिव । सता. चत स्माकिजी 
` बो, हे भाराज ! जिस समय इस प्रकार रमन ने कहा तव वशिष्टजी 


पास वैे ये उन्होने मी दशरथसे कटाः हे राजन्‌ ! इनका चित्त उदे 


रामजी को आज्ञा दो क्षि, तीथं कर अविं ओर इनके साथ सेना, धनः 
मन्त्री ओर बाह्मण भीं दीजे किः विधिपू्क दशन कर तच बहाराज 
दशरथ ने शम युस देखकर रामजी को आज्ञा । ॥। जन ¶ चलने 
लने तो पिता रौर माता के चरणो पडे भ्रोर सबका कठ लगाकर 
रुदन करने लगे । इस भ्रकार सवसे मिलकर लकम्‌ आदि भाई, मन्त्री 
ओर बि चादि ब्रामण जो पिधिजाननेवाले थे अर बहुत सा भन चर 


सेना साथ ली चोर दान रय करते हये गद के बाहर निकल। उस ससय 


वहां के लोगों ओर लियोन रामजी के ऊपर फूलों आर कलियों की 


माला की, जेसे बरफ़ वरसती है, तैसीदी वषा की चर रामजाकी मृति 


हृदय मँ धर ली । इसी प्रकार रामजी वा ते ब्राह्मणों ओर निधनो को 


दान देते गङ्, यसना, सरखती आदि तीर्था मं विधिपूवेक्‌ स्नान कर 


पवी क चारो न्नर परथैटन करते रदे उत्तर, दक्षिण, धव आर्‌ परिचम्‌ 
मं दान क्रिया भर्‌ चरो चोर सगर क स्ना किये । सुमेरु ओर 
दिमालय प्त पर भी गये ओर शालग्रामः वशः केदार दम स्नान 


ओर दशन किये । ठेसेदी सव तीथेस्नानः दानः तपः ध्यान 








| 
| 
| 


न 


पा का का ति ॥ 
बि रि 
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वेरम्य प्रकरण । | १३ 
ओओोर विधिसंयुक्क याजा करते २ एक वषे मे अपने नगर मे आये॥ 


इति श्रीयोगवा शिषे वैराग्यतीथेयात्राबणेन नाम दितीयस्सग्गेः ॥ २॥ 
वारमीक्षिजी वोत, हे भारद्वाज ! जव रामजी यात्रा करके अपनी 

श्मयोध्याएरी मे आये तो नगरवासी परुष ओर श्ियोने षूल ओर 

कृली की वर्षा की, जयजय शव्द मुख से उचारने लगे यर बड उत्साह 


को प्राप भये जैसे इन्दर का एत्र अपने स्वग मे याता हे तेसेदी रामचन्द्रजी ` 


पते घ्र मे आये । रामजी न पहिले राजा दशरथ आर फिर 


वशिष्ठजी को प्रणम क्रिया ओर सव सभाक लोगो से यथाय।ग्य मेल 
के अन्तःएर मे आ कौशल्या आदि माताञओ्यां को यथायोग्य नमस्कार 
किया ओर भाई, बान्धव कुटम्ब स [मलं । हे भारदाज ! इस प्रकरं 

[मजी के अने का उत्साह सात दिन पथन्त दहता रहा। उस अन्तर्‌ 
म कोई मिलने आवे उससे मिलते ओर जो कोह कुल लेन आवे उनको 
दान पर्य करते ये अनेक वाजे बजते थे ओर भाट आदि बन्दोजन 
स्त॒ति करते ये, तदनन्तर रामजी का यह आचरण इञा कः प्रातः 
काल उठके स्नान सन्ध्यादिक सत्कमं कर भोजन करते ओर फिर. 
भाई बन्धं को मिल अपने तीथं की कथा ओर देवद्वार के दशन कौ 
वात्ता करते ये निदान इसी प्रकार उत्साह से दिनि रात वितातेये 
एफ़ दिन रामजी प्रातःकाल उठके अपने पिता राजा दशरथ क 


निकट कि जिनका तेज चन्द्रमा के समान था, गये । उस समय 
वशिष्टादिक की समभा बेटी थी वहां बशिष्टठजी के साथ कथा वात्ता 


की ओर राजा दशरथ ने उनसे कटा कि, हे रामजी ! ठम शिकार 
तलने जाया करो । उस समय रामजी की अवस्था सोलह वेषे से 
कई महीने कम थी । लक्ष्मण आर शचुप्र भाई साथ थे पर भरतजीं 
नहाने को गये ये । निदान उन्दी के साथ नित चचा हृलास कर ओरं 
स्नान, सन्ध्यादिकं नित्य कमं करके भाजन भोर शिकार खेलने 
जाते थे। वहांजो जीषों को दःख देने बाले जानवर देखते उनको 


मारते रोर ओर लोगों को प्रसन्न करते थे । दिनको शिकार सेलने जाते 





१४ यांगबाशेष् । 

मार रात्रि को वाजे निशान सरित अपने घरमं आतिथे इमीप्रकरि 
बहुत दिन बीते एक दिन रागजी बाह से अपने अन्तःपुर में यके 
शोकसहित स्थित भये । हे भारद्वाज ! राजद्कुमार्‌ अपनी सव चेष्टा 
आर रसरसयुक्क इन्दिधो के विषर्योको त्याग बेटे ओर्‌ उनका शरीर 
द्वेल होकर लकी कारित धट गई । जेते कमल सूखके परीत वणं हो 


अ 


जाता हे तेसेही रामजीका सुख पीला होगया ओर जेसे मखे कमल पर 
भवर बेटते दं तसौ मूख मुखकमल प्रर नत्ररूपी भवरे भासने लगे । जसे 
शरत्काल में ताल निमल दता दे तेमेदी इच्छारुपी मलसे रदित उनका 
वित्तरूपी ताल निम दांगया ओर देन पर ।<न शर्‌।र नवल होता 
गया वह जहां वेट तदाह चिन्तासंयुकक वेदेरद जवं ओर दाथ पर चिक्‌ 
` धरके वें । जव टदलवे मन्त्री बहुत ट क? ह प्रभ। . यह स्नान सन्ध्या 
का समय हृश्या दै अव उो तव उटकरर्‌ स्नानािक करं अथात्‌ जो 
कल खाने, पीने, बोलने, चलने आर पाहेरने क। क्रिया थी सो स 
उन्हे वरस हग । तव लक््मस्‌ अर्‌ शन भा रमजाका सशय यक्त 
देखके उसी प्रकार हय 42 अर राजा दशरथ यहं वात्ता सनकं रामजी 
के पास द्ये तो क्या देखा  रामज। मदाहृश हग ह । राजान इस 
चिन्ता से आतर हये कि, दाय २ इनक। यदह क्या दशा हृद्‌ रमज को 
गोद में बेटठाया अ।र किल "५ शब्द्‌ स प्रखनं लग 1क# ह्‌ एच) 
तमको श्या ढःख प्राप्त हुञा दै जितस ठम शाक्व इष द ‹ रामजी 
नेका कि, टे पितः! मको तो काह इःख नह। ६ ¦ ।र एत कृषके 
चप हो रहे । जव इसी प्रकार कष दिन बात त्‌। राजा =।९ तथ ।खयां 
बडी शाकवाव्‌ हइ । रज! २[जमन्जिथा.से म्रलकं विचर करनं लगे 
कि, एका किसी गर विवाह करना चाय अर्‌ यह नावार्‌ 
किया ककि, क्या कारण है जो, मेरे एत शांकवान्‌ रहते ह । तव उन्हाने 
वशिनी से पल्ला कि, हे सनीश्वर ! मेरे पुत्र शोक मे भ्या रहते 
 वशिष्टजीने कहा हे राजन्‌ ! जेसे प्रध्वाः जल, तजः वा चर चक्राश 
 गहाथ्रतं श्रल्पक्रायं में विकारवान्‌ नहा दाति जव जगत्‌ उत्पन्न खर्‌ 











श्रि ---ञ~ क्ष = =-= 


वैराग्य प्रकरण । (८. 


प ० १९ 


प्रलय हाता ह तव वेकारवार्‌ दाते हं तसह महापस्ष भी अस्पकायं मे 
षिकारवान्‌ नहीं होते । हे राजच्‌ ! तुम शोक मत करो । रामजी किसी 
थे के निमित्त शोकवाच्‌ इये दंगे; पीये से इनको सुख मिलेगा । 
इतना कह वाल्मीकिजी बोले हे भारद्ाज ! पेसेही वशिष्ठजी ओर 
राजा दशरथ विचार करते थे किः उसी काल मं विश्वःमित्र ने अपने 
यज्ञके अथं राजा दशरथ के गृह पर अकर द्वारपाल से कडा किं, राजा 
दशरथ से को कि, “गाधि के पत्र विश्वामित्र बाहर खड हं" । दारपाल ` 
ने आकर राजासे कहा करिः हे स्वामिन्‌ ! एक बड तपस्वी द्वार पर 
खड हे ओर उन्टों मे कहा हे कि, राजा दशरथ के पास जाके कटो किः 
विश्वामित्र आये दे । हे भारद्वाज ! जघ इस प्रकार द्वारपाल ने आकर 
कहा तव राजा, जो मरुडलेश्वरों सदत बेडा था ओर वडा तेजवाच्‌ 
था सवण के सिंदासन से उट खडा हु ओर पेदल चल। ! राजोकी एकं 
परार वशिष्ठजी ओर दूसरी आर वामदेवजा आर सुभट का नाई मर्ड- 
लेश्वर स्त॒ति करते चले ओर जहां से विश्वामित्र दशि यये वहां सदी 
प्रणाम करने लगे । पृथ्वी पर जहां राजा का शश लगता था वहां प्रवी 
हीरे योर मोती की सन्दर होजाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा 
चले । विश्वामित्रजी काधि पर बड़ी २ जया धारण किये ओर अग्नि 
के समान प्रकाशमान प्रम शान्तस्वरूप हाथमे बांस की तन्द्री लिये 
हये थे । उनके चरणकमलं पर राजा इस भांति गिरय जेसे सूयपदा 


9 = पि ज 


शिवजी के चरणारविन्दमें गिरे। ओर कटा हे प्रमो! मरे वड भाग्य 


हैं जो आपका दशेन इश्ा आज सुभे एेसा आनन्द हृश्ा जो आदि 


अन्त ओर मध्य से रदित अविनाशी है । हे भगवन्‌ ! आज मेरे भाग्य 


. उदय हय कः म भा वपत्साञ्चा न [गना जाञ्मा क्याक अापम्र्‌ 


कुशल निमित्त येद हे भगवव्‌ ! सपने बडका की जो दशेन 
दया । अप सवस उक्र अत ह स्याकः अपम दा गत 
है-एक तो यह कि, आप क्षत्रिय ह पर ब्राह्मण का स्वभाव आपे है 
ओर दसरे यह किं शभमराणां से प्रपणं दो। हे सनीश्वर ! पेसी 








१६ यागवाशिष्ट । 


किसी की साम्यं नदीं किः क्षत्रिय से बाद्यण दहो । आपके दशन से 
मरे अति लाम ह्या । फिर वशिष्टजी विश्वामित्रजी के कण्ट लग के 
मिलते ओर मण्डलेश्वर ने बहत प्रणाम किये । तदनन्तर राजा दशरथ 
विश्वामित्रजी को भीतर लगये ओर »न्दर सिंहासन पर वैटाकर विधि 

र्वक्‌ पजाकी श्योर अर्ध्थपादाचैन करकं प्रदक्षिणा की । किर वरशिष्टनी 
ने भी विश्वामित्रजी का पूजन सिया योर विश्वामित्रनी नं उन ङा पूजन 


किया इसी प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथायोग्य अपने २ स्थानो पर वैटे 


तव राजा दशरथ बोले हे भगवन्‌ ! मारे बड़ भाग्य हुये जो आपका 
दशन ह्या । जेते किसी को मृत प्रात दावा कंसाका मराड्श्रा 
बान्धव विमान पर चद्‌ के आकाश संव अर उसका मिलन्‌ क्‌ 
आनन्द दो वैसा आनन्द सुभ हा । हं सुन।श्वर ! जस अथ क्‌ 


लिये आप आये द वह कृपा करके किये आर अपना वह अथ पृण 
चा जानिये । फेसा कोई पदाथ नहीं टै जो मुभको देना कठिन हैः 


मरे यहां सव कुचं धयम ह ॥ 


इति श्रीयोगवाशिष्ट वेराग्यप्रकरण विशवामत्रा 
| ग्मनवणन नप तृ तायस्तम्ग ॥ ३ || 
वास्मीकिजी बोले हे भारदाज ! जवर इस प्रकार राजान्‌ कहा त्‌। 


सनिं म शाल विश्वामित्रजी पेते प्रसन्न हय जस चन्द्रमा का देखकर 
क्षरार प्रसन्न होता है । उनफ़ राम खड टा जाय चार्‌ कहन लग दे 
रांजशाईल ! तुम धन्य हो ! एसे ठुम क्या न कल । तम्हारेमे दो गुण 
ह-एक तो यह कि, तम रधुवंश द| अर इस. वह्‌ क वरशिष्टनी एेसे 
तम्हारे गरु है जिनकी आत्ता म चलते हा । चव जा कच मरा भरयाजन 

करने लगता हं तब खर ओर दृषण निशाचर अकर "वस कर जात्‌ ह ञ्मोर 

मस, हाड ओर रुधिर्‌ डालजाते हं जसम बह स्वान यज्ञ कृस्नं वायव 


नहीं रहता ओर जव मे यओर जगह जाता द्रताच्डा भाव उसा व्रकरार्‌ 


अपर्िन्र कर जाते द इषघलिये उनक नाश करनं क लय म कुम्हार चत्त | 
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वैराग्य प्रकरण । क 


आया हं । कदाचित्‌ यह.कष्िये कि तुम भी तो समथ हो, तो हे राजन्‌ ! 
भनं [जस यज्ञका ारम्भ कया ह उसका अङ्क क्षमादहे। जोम उनको 
शापदं तो षह भस्म हो जावे पर शाप क्रोध बिन नहींहोता।जोमें 
क्रोध कर्‌ तो यन्न निष्फल दता हे ओर जो चुपकर रहं तो राश्चस अप- 
विच वस्तु डाल जाते हें । इससे अव मे आपकी शरण आया हं । हे 
राजन्‌ ! अपने पु रामजी कोमेरे साथदो कि, वहरक्षसोंकोमभी मारे 
ओर यज्ञ भी सफल हो । यह चिन्ता तमन करना कि, मेरा पच अभी 
बालक हे । यह ता महानद के समान शूरवीर हे । जेसे सिह के सन्मुख 
म्रगका वचा नहीं ठहरसक्ता तेसे दी इसके सन्मुख राक्षस न ठहर सकेगे। 


इसको मेरे साथ देने से तम्हारय यश ओर धमं दोनों रहेगे ओर मेरा 


कार्यं होगा इसमें सन्देह नदीं । हे राजन्‌ ! एेसा काये चलोकी मे 
कोह नदीं जो रामजी न करसके इसीलिये में ठम्ारे एत को लिये जाता ` 
हं यह्‌ मेरे दाथ से रक्षित रहेगा यर कोड विघ्न होने दंगा । जैसे 
तम्हारे पत्र दे मे ओर वशिष्टजी जानते दै किन्तु योर ज्ञानवाच्‌ भी जो 
चरिकालदर्शी शय जानेगे पर किसी की सामथ्ये नहीं जो इनको जनिं। 
हे राजन्‌ ! जो समय पर कायं होता है बह थोडे ही परिश्रम.से सिद्ध 
होता हे यर समय विन। बहुत परिभ्रम शये सेमी नदीं होत्ता। खर 
र्‌ दृषण बडे दैत्य ह आर मेर यत्न कां खरिडत करते द । जव रामजी 
जागे तब बह भाग जाववेगे इनके अगे खडेन रहसक्रेगे जेसे सूयं के 
तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण दोजाता ह तेसे दी रामजी के दशन 
स्थित न र्हैगे । इतना कह कर बाल्मीणिजी बोलते हे भारद्मज ! 
जघ विश्वामिन्नजी नं एेसे कहा तब राजा दशरथ चप होकर गिर पड 
श्मोर एक युष्रतेपयन्तं पड़ रहे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे दशरथविषादो नामं 
चतुथस्सम्गः ॥ ४ ॥ | 
वाल्मीकिजी बोले दे भारद्वाज ! एक मुषे उपरान्त राजा उठे ओर 


धेय टोकर बोले हे मुनीश्वर ! आपने क्या कहा ?-रामजी तो सभी 








हट ` योगवाशिष्टं । 


कमार दहं । भीतो उन्होंने शच्च ओर अश्विया नदीं सीखी बल्कि 
फलों की शय्यापर शयन करनेवाले; अन्तःपुर मे च्लयां के पास बेठने ` 
बति ओर बलकं के साथ खेलनेवाले हं । उन्दने कभी भी रणभमि नहीं 
देखी श्नौर न भुद्धटी चद्कि कभी युद्ध दी फिया वद दैत्यो सेक्या युद्ध 
करेगे? कमी पत्थर ओर कमलका भी युद्ध हाहे ? दे मुनीश्वर ! मेतो . 
बहुत वषं का हा हं । इस वदधावस्था में मेरे घरमे चार पुत्र हये ईःउन 
चारों म रामजी अभी सोलह वपके हये दँ यर मेरे प्राण । उन विना में 
एक श्ण भी नदीं रहसक्ना,जो कम उनको चेजावोमे तो मेरे भाण निकल 
जविंगे । हे मनीश्वर ! केवल मरफे ही उनका इतना स्नेह नदीं किन्तु 
लक्ष्मण, शच्चघ्, मरत ओर मात्रो के भीप्रालदं। जो तुम उनको 
लेजनाधोगे तो सबही मर जर्वेगे । जो तम हमको रामजी के षियोगसे 
मारने आये हो तो लेजावो । हे म॒नीश्वर ! मेरे चित्तम तो रामजी पण हो 
रहे हँ उनको मेँ चापके साथकसेद्‌ं? में तो उनको देख देख प्रसन्न 
होता द्रं रामजी के वियोगसे मेरे प्राण केसे वर्चगे ? हे ध॒नीश्चर ! एेसी 
प्रीति स॒मे घी, धन तथा ओं पदा्थाकीमी नदी जसी रापजीकरी 
ट । में आआयके वचन्‌ पुनकर अति शोकवान्‌ हा ह । मेरे बड अभाग्य _ 
- उदय हुये जो आप इस निभित्त आये ! मं रामजी को कदापि नहीं 
देसक्ा । जो आप किये तो में एक अक्षोहिणी सेना, नो अति शरबीर्‌ ` 
ओर शच अश्विया से सम्पन्न है साथ ले कर चलं ओर उनको मारूं 
पर जो वेर का भाई ओर षिश्रवा का पत्र रावण दो तो उससे में यद्ध 
नहीं करसक्गा । पिले मेँ बड पराक्रमी था; पेसा कोई त्रिलाकीमे नथा 
जो मेरे सामने आता पर अव ब्ृद्धावस्था प्राप होकर देह जजर होगई 
हे! हे पनीश्वर | मेरे षड अभाग्यदहंजो पि ्ाये।मंतो रावणसे 
कापता हं ओर्‌ केवल में दी नदीं बरन इन्दञ्यादि देवता भा उससे कृपते 
ओर भय पाते है ओर किीकी सामथ्यं देजो उससे युद्ध करे । इस 
कलि म वह्‌ बडा शरवीरद।जा भरा दा उस साय बुद्ध करनक्मा 


समिध्य नदी तो राजकबएर शमनी कौ क्या सामथ्ष्‌ ह ? जन रामजी 





वेराग्य प्रकरण । १६ 
को तम लेने यरो वह तो रोगी पडे दे । उनको एेसी चिन्ता ज्लगी 


हे जिसमे मदहाकृश होगये दै ओर अन्तःपुर मे एकान्त बेठे रहते है । 
खाना पीना इत्यादि जो राजकृमारों की चेष्ठा हैँ वह भी सब उनको 
विसर गई दे ओर मेँ नदीं जानता फि, उनको क्या दुःखे हा । जैसे 
पीतवणं कमल होता है तेसे दी उनका सख दोगया हे । उनको यड की 
सामथ्यं कहां है ? उन्हीन तो अपने स्थान से बाहर को परथ्वी भीं नहीं 
देखी हे । हमारे प्राण॒ वदी हँ उनके वियोग से हम नदी जीसङ्घे ॥ 
डते श्रीयोगवाशष्टे पेराग्यप्रकरणे दशरथोङ्तिविणः 
न्नाम पञ्चमस्सम्गः ॥ ५ ॥ 
वास्मीकिजी बोले कि, जव इस प्रकार दशरथजी ने महादीन जोर 
धेयं टोकर कहा तो विश्वाभिन्रजी कोध करके कहने लगे छि, हे 
राजन्‌ ! त॒म अपने धमं क स्मरण करो । तुमने कदा था किः तम्दारा 
रथ सिद्ध करूगा पर अव त॒म अपने धम को त्यागते दो) जो मं 
धिह के समानरोकंर गरगों की नाई भागतेदोतो भागो परञ्ागे 
-रघवंशी कल में रेसा कोई नहीं ह्या कि, जिसने वचन फेरा दो । जो 
तम करते दो सो करो हम चलते जगे परन्त यह्‌ तमको योग्य नथा 
क्योकि; शत्य गृह से शून्य दही हकरं जाता हे। तम वसते रहो ओर ` 
राज्य कृरते रहा जसा कुड होगा हम समभ लगे । इतना कहकर बास्मी- ` 
किजी बाले किः जव इस प्रकार विश्वामित्रजी को कधं उत्पन्न हआ तो 
पचास कोटि योजन पृथ्वी कंपने लगी ओर इन्दादिक देवता भयवान्‌ 
हये किं, यह स्या हुखा ? तव वशिष्टजी बोले हे राजच्‌ ! इक्ष्वाकुकुल 
मँ सब परमार्था हूय ह आर दुम अपना धमं भ्यो त्यागते हो ? मेरे 
स्षामने ठुमने विश्वामिघ्जी से कदा है कि, तुम्हारा अथं पूरा कसरुगा 
पर अव क्यो भागते हा । रामजी कां तुम इनके सथ कर दो; यह 
म्हारे पुत्र की रक्षा करेगे । दस परुष के सामने किसी का बल नहीं 
चलता यहे साक्षावदी कालक मातदंजो तपस्वी.कटियि तोभी इन 
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के समान दृस्या नही हे ओर शख ओर अस्विदया भी इनके सदश 








१० ` | यागवाशिष् | 

कोड नदीं जानता क्योकि; दक्षप्रजापति ने अपनी दो परतरियां 
जिनका नाम जय चर्‌ सुभगा धा विश्वापिचजी को दी रथी जिन्हने 
पांच २ सौ एत्र दैत्यों के मारने के लिये प्रकट क्रिये । वे दोनों इनके 
सन्मुख मृतिं धार के स्थित होती हं इससे इनको कोन जीत सक्ता दे? 


क ¢ (ह 


जिसके साथी विश्वाभित्रजी हय उसको किमसी का भय नही । खाप इन 
. कै साथ अपर्ना प्रत्र निस्संशय दीकर दा किमी क सामभ्य नहीं किः 
इनके होते वम्हारे पुत्रको डच कृटसके । जसे सूथ्यं के उदय से अन्धकारं 
क अभाव द्ये जाता हे तेस इनकी दि के देखने से दुःखका अभाव 
हो जाता है ! हे राजन्‌ ! इनके साथ ठम्हारे पुचको कोई खेद न होगा । 
तम्‌ इ्वाञ्ध के कुल त्रे उत्यन्न हये दो य।र दशरथ तम्टारा नमदेःजों 
तम से जव श्रपने ध्म स्थित न रहैतो ओरं जीवोंसे धमकी 
पालना केसे दहागी ? जो इ भ्रष्ठ पुरुष चेष्ट करते दं उनफे अनुसारं 
द्नोर जीव भी करतेटै। जो ठम अपन एेसे वचनो कौ पालना न 
कृरेगे तौ ओर किसी से क्या दगा ? ठम्दारे ल मं अपने वचन से 
कोई नदीं फिर क्षमे यपने धम का व्यागना योग्य नदय । जी ठम दैत्यो 
के भय से शोक्वान्‌ होतो भीन मत करना । कडाचित्‌ स्रतिधारी काल 
-सआकर स्थित दहो तो भी विश्वामित्र फे हीते म्हारे पएत्रको डन 
होगा । तम शोक मत करो ओर अपने पुत्रक इनके साथ कर दो। जो 
तम अपने प्न दे तो दुम्दारादो प्रकारका धनन होगा-षएुक ` 
धन यह कि, कप, बावली रोर ताल जो बन रहै हँ उनका पणय नष्ट 
ह्यो जावेगा जोर दृसरे यह कि तपः व्रतः यज्ञः दानः स्नानााद्क्‌ [क्रया . ` 
का फल भी नष्ट होकर ठम्ार ग्रह निरथं ही जिगा । इसमे माह यर 
णाक को गोड सौर धमं करां सरण ककं रामजी क रन सचि कर्‌ 
दा तो तम्हरे सबं काय्य युफल दाग । ह राजन्‌ ! इस परकर जा तुम्हं 
करना था तो प्रथम दी विचार कर कहते क्योकि; विचार पिना काम करनं 
कृ परिणम्‌ टःख होता हे। इतना ककर वाल्माकजा बसि ह भार- 
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दज ! जव इस प्रकार वरशणरनानं कहा ता रजा ल्सस्य वयत्रान्‌ 














राकाया काक कतक 
नल 


| वैराग्य प्रकरण । . 
हये ओर भृत्यो मं जो श्र भृत्य था उसको बुलाकर कहा हे महावाहो {. 
रामजी को ले आव।-। उनके साथ जो - चाकर बाहर आने जानेवाला _ 
सौर छल से राहित था राजा की आज्ञा लेकर रामजी के निकट गया चयोर 
एक युत्त पीते आकर कहने लगा हे देव ! रामजी तो बड़ी चिन्तामें 
वैठे दँ । जब मेने रामजी से वारंवार कटा कि चलिये तव वे कहने लगे 
करि, चलते है । एसे कह २ चप हो रहते हं । दृतका यहे वचन सुन ` 
राजाने कदा किः रामजी कै मन्त्री ओर सव नौकरों को बुलावो ओरं 
जव वे सव गिकरट आये तो राजाने आदर ओर युङ्िपूैकं कोमल 
ओर सुन्दर वचन मन्वी से इस भांति कहा कि हे रामजी के प्यारे ! 
रामजी की क्या दशा दै ओर एेसी दशा क्योकर इई है सो सव करम से 
को ? मन्त्री बोला हे देव ! हम्‌ कया क ? हम अतिचिन्ता से केवल 
कार ओर प्राणमात दीखते हे ञिन्तु ृतकं समान हे क्योकि; हमारे 
स्वामी रामजी बड्‌। चन्ता में ह । हे राजस्‌ ! जित दिन से रघुनाथजी 
तीथं करके आय हं उस॒ देन से चिन्ता को प्रा भये हे । जब हम उत्तम 
भोजन चर पान करने ओर परिरने ओर देखने के पदाथ ले जाते द ` 
तो उनको देखकं च कैसी प्रकार प्रसन्न नदीं होते वे तो एेसी चिन्ता 
मे लीन हं [र देवतं भी नहीं ओर नो देखते द तो को करके सुख- ` 
दायी पदाथ। का नरादर करते हं । अन्तःपुर मे उनकी माता नाना 
प्रकार क 1२ अर म्‌।शक्‌ ग्ूषण्‌ देती हेतो उनको भी डाल देते है 
अथवा किसी (नदन को देदेते है पसनन किसी पदाय म नहीं होते । 
सुन्दर शिया नानाप्रकार कै श्रषणों सहित महामोह करनेवाली निकर 
आकर उन! प्रसन्नता के निमित्त लीला ओर कटाक्ष करती दै वे उन 
को भी वष्वत्‌ जानते ह बरन्‌ जसे पपीहा ओर जलको देखते भी नहीं ` 
तेसेही वे भ जव अन्तःपुर में जति ह तव उनको देखकर कोधवान्‌ 
होते द । है राजन्‌ ! उनको ङु भला नदीं लगता बे तो किसी बडी 


(+ 





उन्न कु पहिरने ओर खने पीने की इच्छा हैः न राज्य की इच्छा 
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हे ओओरन किसी इदियों के मुखकी इच्छा दहे वे तो महाउन्मत्त कीं 
नाई वेठे रहते हँ ओर ज हम कई मुखदायी पदाथ फलादिकं लेजति 
हं तव क्रोध करते हं । हम नहीं जानते केः क्या चिन्ता उनको हृ दें 
जो एक कटश मे प्चातन लगाय दाथ पर परख धरे वटे रहतंदं।जा 
 कोहवट्रा मन्त्री यकि पचता दे तो उससे कते दं ।के, “ तुम जिसका 
` सम्पदा मानते दो बह आपदा हे यर जिसे यपदा जानते ही वह 
पदा नहीं टे । संसार्‌ के नानाप्रकार के पदाथ जो रमणीय जानते 
हो वे सव शठे हँ पर सीं यँ सव डे हं । ये सव म्रगतृष्णा कै जलवत्‌ 
हे; इनको सत्य जान मखं दिरण दौइते ्।र इःख पाते द । हे राजन्‌! ` 
बे कदाचित्‌ बोलते दँ तो एेपे बोलते द यर ऊच उनको सुखदायी 
/ नहीं भासता। जो दम दसी की वत्ता करतेदंतोवे हेसते भी नदीं। 
जिस पदार्थं को प्रीतिसंयक्र लेते थे उस पदाथको अव उाल देते हे 
श्योर दिन पर दिन दरबल होते जाते ह। जसे मेव करी बुन्द से पवेत 
चलायमान नदीं होते तेषे दी बे भी चलायमान नहीयते दं ओरनजों 
बोलते हें तो पपे कहते हँ कि, न राज्य सत्यैः न भागस्य न यहं 
जगत्‌ सत्य हे, न भाता सत्यं ओर न भित्र सत्यद्‌। मिथ्या पदार्था 
के निमित्त मखं यतन करते हं । जिनको सव सस्य शर खखदायक 
जानते हे वे बन्धन के कारण द । जो कोड राजा अथवा परिडित इनके 
पास जाता देता उनको देखकर कते द ऊ, ये ““ पशु दहै-आआशारूपीं 
फंसीसे भधेये द” । हे रानन्‌! जी डं भोग्य पदाथ हँ उनको \. 
देखकर उनका चित्त प्रसन्न नदीं होता बि देके कोधवान्‌ दोतेदहं। 
पपीहा मारवाइमेभीजवेतो मेधो की ब॒न्दों को नहीं देखता 
शरोर खेदवान्‌ होता है तेसेही रामजी विषयों से खेदधान्‌ दते दं।. 
इससे हम जानते ट कि, उनका परमपद पानं का इच्या दे परन्तु कदा 
चित्‌ उनके मुखसे नदीं खना । व्याग का मी अभिमान उन्हं कदाचित्‌ 
नही हे क्ये।कि कभी गाते द ओर बीलते दं तो कहते ह “हाय ! हाय ! मेँ 
अनाथ मारा गया ! अरे मरो ! तम संसारसमद्र मे स्यो इबते दो । 
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यह्‌ संसार परम अनथ का कारण दे । इसमे सुख कदापि नीं हे इससे 
कटने का उपाय करो  । बह किसी के साथ बोलते नहीं ओर न हसते 
हः किसी परम चिन्तामें मग्न ह। वह किसी पदाथ से आश्चयवाच्‌ 


भी नदीं होते। जो कोह कषे के, आकाशम बाग लगा हे योर उसमें 
फूल फते दँ । उनको में ले आया; तो उसो सुनकर भी आार्चयैवान्‌ 


 नह। दात स्व चमन सम्श्छ्त हे । उनका न कसा पदाथ सं हषं 


होतानश्सीसे शोकदोतादहैः किसी बडी चिन्तामें मन हें पर 
उस चिन्ता के निवारण करने को किसीमे सामथ्ये नहीं देखत । हे 
राजन्‌ ! हम्म यह्‌ चिन्ता लग रही द केः रामजी को खाने, परहिरनेः 
बोलने ओर देखने की इच्चा नहीं रही दे ओरन किसी क्मंकी उन 
को-इ्च्छाहेएेसान दो कि, कीं सतक दौजावैं १जो कोई कहता दे कि, 
तम चक्रवर्ती राजा हो; तम्दारी बडी आयुवल हो ओर वडा ख पाबो 
तो उसके वचन सनकर कीर बोलते दे । डे राजर्‌ ! केवल रामजी को 
ही ठेसी चिन्ता नदीं बरन लक्ष्मण ओर शुध को भीएेसी दी चिन्ता 
लग रही हे । उनका देख केर जो काह उनका [चन्ता दूर करनंवाला 
हो तो करैः नदीं तो बड़ी चिन्ता मे दवे रहेगे । हं राजन्‌ ! अव क्या 
कृहते हो ? ठुम्दारे एत्र सवसं ।ेरक्क हा एक वश अद्‌ षठ ह । इससं 
ब तम वदी उपाय करो लिस्से उनको चिन्ता नेश्त्त हो । इतना 
मन विश्वामित्रजी बोले हे साधो !जारामजीरएेसेदं तो हमारे पास 
लावो, हम उनका दःख निषत्त करगे । हे सजन्‌› दशरथ ! तुम धन्य दा; 
जिनका एत्र विवेक खोर वैराग्य को प्राप्त हया है । रम तुम्हारे पचक 
परम पदवी प्राप करेगे ओर अभी उने सष द्‌ःख मिर ज्वेगे । हम 

ञ्मोर वशिष्दि एक यङ्क से उपदेश करेगे उससे उनका आल्पद्‌ कीं 
प्रा्षि द्यगी । तब वह दशा तम्दारे पत्र क दोगी ऊ, वह लोष्ट पत्थर 
स्मर खवणं को समान जानेगे जो कुल तुम्हारी क्षत्रियो की प्रति 


का आचार दसो बह करेगे ओर हृदयम प्रम से उदासी हांगे ओर इस 
से तम्हारा कल इतकत्य रहेगा । तम रामजी को शीघ बुला ! इतना 
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कहकर वास्मीकरि जी वाल हे भारद्वाज ! पेसं मुनीन्द्र के वचन सुन के 
राजा दशरथ ने मन्त्री योर नोकयें स कहा किः राम, लक्ष्मण ओर 
 शञ्चघ्रको साथज्तेञ्ावा! जव मन्त्री यर मृत्योन रामनी के पास 
जक कहा तो रामजी आये ओर राजा दशरथः, वशिष्ठजी ओर 
विश्वामित्र को देखा कि, तीनों पर चमर होरे द यर वड़े बड़ मरड- 
लेश्वर बेटे हे । सवने रामजी का देखा कै, उनका शरीरङ्शदो रहा 
ह। जेसे मददिवजी स्वामिका्सिक को आते देखें तसे दी राजा दशरथ 
ने रामजी को अति देखा । रामजी ने वहां आक्र राजा दशरथजी 
ङे चरण पर मस्तक लगा नमस्कार क्रिया ओर तेसे दी वशिष्ठजीः 
विश्वापितर ओर सभा मे जा वड वड ब्राह्मण बेटे थेउनक भी नमस्कार 
क्रिया। जो कड वड मरख्डलेश्वर्‌ बेटे थे उन्हाने उठकर रामजी को 
प्रलाम क्रिया । राजा दशरथने रामनी को गोद में वेठा केर मस्तक 
चमा ओर बहत प्रेमसे एलकित हो रामजी से कहा दे पुत्र ! केवल 
विरक्रता से परमपद की भरापि नद दती । यरु वश्नी के उपदेश की 
याकि से परमपद दी प्रापि होगी । वशिष्ठनी बोले हे रामजी ! तम धन्य 
गे श्योर घडे शर हो फि विषयरू्पीं शच्च तमन जीते द । वश्वामिचरज 
ते हे कमलनयन राम ! अपने अन्तःकरण कौ चपलता क त्याग 
कफे जो ऊद तम्दारा आशय हो प्रकट कर कटो केः तुम को मह्‌ कैसे 
छा, किस कारण हआ हे ओर कितना दे ? एवं अव जो कुबे तुमको 
वाच्चितद्येसोभीक्डो हम तमको उसी पद में प्राप्त करगे जिसमें 
कदाचित्‌ दःख न हो । जसे घाकाश को चूहा नहीं काट सक्तातेसेही 
तमको कदाचित्‌ पीडा न दीगा । हे रामजी ! हम तुम्हारे सम्पूण दुःख 
नाश कर दग । तम संशय मरतक्रो जा ड तुम्हारा वृत्तन्तदोसो 
हमसे कटो । इतना कहकर बासीकिजी बोले हे भारदाज ! जसे मेव कं 
देवके मोर प्रसन्न होता दे तैसे ष्टी विश्वामिनचरके वचन सुनकर रामजी 
प्रसन्न हये ओर अपने हदय में निश्चय किया कै, अव सुका अभीष्ट 
पद्‌ क प्रामि होगी ॥ इति श्रीयो °वे ° रामस्तमाजव गष्ठस्समं:॥६॥ 
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श्रीरामजी बोले हे भगवन्‌ ! नो वृत्तान्त है सो तम्टारे सन्सखं कम 
से कहता हं । मेँ राजा दशरथ के धर मे उतपन्न होकर क्रम से वड़ा हआ 
श्ओर चारो पेद पदर बरह्मचयादि त्रत धारण किये; तदनन्तर घरमें 
्रायातो मेरे हृदय मे विचार हृश्रा फि ती्थाटन करू ओर देवद्वारों 
म जाके देवों के दशेन करु । निदान में पिता की आज्ञा लेकर तीर्थो 
मं गया चर गङ्गा आदि सम्पृणे तीर्था म स्नान ओर शालग्राम ओर 
केदार आदि टाद्करों के विधिसंयुक् दशंन करके यहां आया । फिर 
उत्साह ह्या तव यंह विचार आया कि, प्रातःकाल उरे स्नान 
सन्ध्यादिक कम करके भोजन करता । जव इस प्रकार से क दिन 
ञ्यत्तीत हुये तव मेरे हृदय मे एकं विचार उलन्न हुख्ा जो मेरे हृदय को 
खेच लेगया। जपे नदी कै तटपर तृण बल्ली होती हे उसको नदी का प्रवाहं 
खीच लेजाता टे तेसेद मेरे हदय मे जो इच जगतकी आस्थारूपी 
वर्लीथी उसको विचाररूपी प्रवाह खींच लेगया । तव मने जाना किः 
राज्य करके क्यादेः भाग से क्या हे ओर जगत्‌ क्या हे-सव भरममात्र 
है-इसकी वासना मूख रखते हे; यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ सथ मिथ्या हे। . 


हे मुनीश्वर ! जितने कुख प्रदाथं है वह सव मनसे उत्पन्नं । सो मन भी 


भरमम हे अनहोता मन दुःखदायी हहे । मन जो पदार्थाको सत्य- 
जानकर दोडता हे ओर सुखदायक जानता हे सौ सृगतृष्ण( क जलवत्‌ 


दे जैसे म्रगतृष्णा के जल को देखकर शरग दोइते हँ ओर दोडइतेर थङ़ 


के गिरपडते हें तो भी उनको जल प्रास नदीं होता तेसेदी मृखं जीव ` 
पदार्थो को सुखदायी जानकर भोगनेका यल करते हँ ओर शान्ति नदीं 


(1 = ० 1 


पाते । हे मनीश्वर ! इन्धियों के भोग सपेवत दं जिनका माराहुञ्या जन्म 


 . मरण ओरं जन्मम्‌ जन्मान्तर पाता हे । भोग ओर जगत्‌ सव भरमभाक्र 
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"हं उनमें जो आस्था करते दे वह महामख हे मे विचार करके एसा जान- 


ताह रि सब अआगमापायी दै अथात्‌ अतिभ ह्र्‌ जाते मी हे। 
टसमे जिस पदाथका नाश न हयो वदी पदाथ पने योग्य हे यर इसी- 
कारण मेने भागों काव्याग फिया ६ै। टे म॒नीश्वर ! जितने सम्पद्‌।रूप 











२६.  योगवाशिष्ट । 
पदार्थं भासते हें वह सव आपदा ह इनमें रञ्चक भी मुख नदीं । जवं 
इनका वियोग हता हे तव कण्ककी नाई मनमें चभते दं । जब डन्धर्यो 
को भोग प्राप्तं तव जीव राग द्रेषपस जलता दहे यर जव नहीं प्राप 
हाते तव त्रष्णा पे जलता दे-इसमे भाग दःखरूपरी दे जसे पत्थरकी 
शिलाम चिद्र नदीं हेता तेस भोगरूपी दःखकी शिलामें रञ्जक भी 
पखरूपी चिद्र नदीं दोता। दे मनीश्वर ! मे विषयक तृष्णा में बहतकालसे 
जलता हं जेमे दर वृक्षके चिद्रमं र्कं अगेन धराद ता ध्रुवा हय थोडा 
जलता रहता हे । तेमेही भागरूपी अग्नि स मन जलता रहता हे । 
परिषय में खलभी पलन्दीदहेओोरदःखवबहुत र्‌ इममे इनका रच्या करनी 
मृखेता हे । जेसे वाहक उपर व्रण आर पान हाते दं अर उससे खाइ 
` आच्छादित होजाती हे उसको देख हरिण कूदके दःख पाता हे तैसेदी 
मस भोगको खखहूप जानकर भोगनेकी इच्छा करता हे ओर जव भोगता 
हे तव जन्म से जन्मान्तररूपी लाहम जापडतादहे रदःखपातादे। 
हे मनीश्चर ! भोगरूपो चार यक्नानरूषा सत्रि ग खआसारूपां चन लूट ले 
जाताहे पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है । जसभौग के नि 
मित्त यह्‌ यल करता हे बह दःखशूप दे उनसे शान्ति प्राप्त नदा हाती यर 
निम शरीर का अभिमान करके यह यल करता टं वह शरार क्षणभङ्ग 
ञओ्रोर असार दे । जिस पएस्यकां सदा भागक इच्छ रहता ह वह्‌ मूख 
ञ्रोर जड दे । उसा बोलन। ओर चलना भी एेसा हे जसे सूखे वासके 
 चिद्र मे पवन जाता है ओर उसके वेग से शब्द दीता हं जसं थकाहुञ्या 
 म्रतष्य मारवाड क मामकी इच्चा नदद करतात्तसेद्यं दुःख जानकर 
मै मोग की इच्छा नदीं करता । लक्ष्मी भी परम अनथकारः द जवतक ` 
इसकी प्राति नदीं होती तवतकर उसके पानं कृ यन दता दं जार यदं | 
 अनर्थकश्के प्राप्त होती दे। जव रक्ष्मी प्रापद्‌ तव सव सद्गुण अथात्‌ 
` शीलता, सन्तोष, धर्म, उदारता, कोमलता वेराग्यः विचार दयादेकका 
नाश करदती है । जव पेसे गणा ‡{ नश हूुञ्ा त्च इख कदस हा तव 
तो परमश्यापदादी प्राप्त होती दे । इसको परमदुःखक्ता कारण जानकर 
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मेने त्याग किया दह। हे सनीश्वर ! इस जाव मे गुण तबतक हे जवतक 
लक्ष्म नरी प्रा हई । जव लक्ष्मीश्ण प्राप्रे इडं तव सर गण नाश 
ह्‌[जात इ। जस वसन्त ऋ मञ्जरं तवतक हरां रहती ह जबतक 
ञ्येष्ठ अपाद नहीं यआता ओर जव जेष्ठ अपाद आया तव मञ्चरी 
जलजाती हे तेपे री जव लक्ष्मी की प्रापि इई तव शभगण जल जाते 
हे । मधरवचन तमभीतक बोलता दे जवतक लक्ष्मीकी प्रपि नर हे ओर 
जब लक्ष्मीकी प्राशषिहृईं तव कोमलता का अमावही कटर दीजाता हे । 
जेसे जल पतला तयतक रहता हे जबतक शीतलता को सयोग नहीं 
दृश्या ओर जब शीतलता का संयाग हीताहं त बरफ़ होकर कडार दुःख 
दायक होजाता दै; वैसे यदह जीव लक्ष्मी सं जड होजाताहे। हं सुनीश्वर्‌ ' 
जो इ संपदा हे वह आपदा का मूल ३ क्याकि; जव लक्ष्मी को प्राभि 
होती हे तव बड़े २ सख भोगता दे आरं जव उका अभाव दता है तव 
तष्णासे जलता हे ओर जन्म से जन्मान्तर पाताहं । लक्ष्मीक इच्यादीं 
मखंता हे । यह तो क्चषणएभंग हे, इससे भांग उपनतं आर नाश हति ह । 
जेते जलसे तरंग उपजते ओर भिरजाते ह यर जेसे बि नली स्थिर नद्यं 
होती तैसे दी भोगभी स्थिर नदीं रहते पुरुष मं शभरुण तबतक हं जब 
तक तृष्णा का स्पश नद्यं ओर जव तृष्णा हुई तव शभ श्णाकरा अमाव्‌ 
होजाता दै। जेषे दृध में मधुरता तवतक है जतक उसं सप नं स्पशं 
नहीं किया ओर जब सपने स्पश किया तव वही दृध वरिषरूप दाजाताह॥ 
| इति श्रीयोगवाशिष्ठवेराग्यप्रकरणेरामणवेराग्यवणनन्नाम 

| सप्तमस्सगः॥ ७ ॥ | 
श्रीरमजी बोले हे म॒नीश्वर ! लक्ष्मी देखनमात्रही छन्दर हं । जब 
इसकी र्षि होती दे तव सद्ग्॒णो का नाश करदा हं । जसे विषकी 
बज्ञी देखनेमावही सन्दर दाती दे आर स्पश कयेसं म।रडालतीं हं 
तेषेदी लक्ष्मी क प्रापि हये से जीव आत्मद से मृतक हौ महादीन 


हाजातादै । जेसे किसी के घरमे चिन्तामणि दबी तो उसको जवतक 
खोद कर यह नदं लेता तबतक्‌ दरिद्री रहता द तेसदी अन्ञानसे ज्ञान 











२८ | योगवाशि | 

विना महादीन हीरहता हे ओर आत्मानन्द को नदीं पासक्रा । आ 
त्मानन्द पने की नाशकरनेवाली लक्ष्मी हे । इसकी प्रापि से जीव 
महाञ्जन्ध होजाता हे । हे सनीश्वर ! जव दीपक प्रज्वलित दाता हे तव 
उसका वडा प्रकाश दृष्टि याता हे ओर जव बुभ जाता दे तव प्रकाश 
का अभाव होजाता हे पर काजलकी समक्षता रहजाती हे; तेसेदी 
जव लक्ष्मी की प्रापि होती दे तव वड भाग सगात। दे यर तृष्णारूषी 


4 


काजल उससे उपजता रहता दे ओर जव लक्षा का अभाव होता हे 
तव तृष्णा की वासना समक्षता चोड जाती हे । उस वासना तृष्णा से 
नेक जन्म ओओर मरण पराता हे कदाचित्‌ शान्ति नहीं पता । हे 
प्रनीश्वर ! जव लक्ष्मा का प्राप हाता ह तव शान्त क उपजार्नवालं 
गणो का नाश करती दे । जेसे जवतक पवन नदी चलता तवतक 
मेव रहता दे ओर जव पवन चलता हे तो मेध का अभाव दा जाताहै 

ते ह लक्ष्मीजी कां प्रापि हये गणा का अमावरहोतादं अर गवेकी 


उत्पत्ति होती दै। हे सुनीश्वर ! जो शूरं दोक उयने मुखसे अपनी 


बडाई न करं सा दुलभ ह अर साम्य भर कसा का चचज्ञा न कर्‌ 


सबमे समबुद्धि रखे साभी दुलभहे तेसे ही लक्ष्मीवान्‌ होकर शुम 
गुण संयुक्र दोयसोभी दलम दै । हे सुनांश्वर ¦ त्ष्णारुूपा सपके 
विष के वदने को लक्षमीरूपी दृध हे उसे पीते पवनरूपां भोग के आः 

हार करते कभी नदीं अधाता ओर महा मोदरूपी उन्मत्त हस्ती है उस 
के फिरने का स्थन पवत की अटवीरूपी लक्ष्मी हे आर शुणरूपा सृयसुखीं 


कमल का लक्ष्मारूपा रात्रे दह अर मागरूपा चन्द्रला कमला करा 


ह्मीरूपी चन्द्रमा दै ओर वैराग्यरूप कमलिनी का नाश करनेवाला 
लक्षमीरूपी बरफ़ दे । ओर त्तानरूपी चन्द्रमा का अच्छादन करनेवाली 
लक्ष्मीरूपीं राह हे ओर मोदरूपी उलूक की लक्ष्मीरूपी रात्रि दे । इख 


रूपी बिजली को लक्ष्मी आकाश हे ओर तृणरूपी बह्लीको बटानेवाली 


लक्ष्मी मेष है । तृष्णारूपी तरङ्ग को लक्ष्मी समद्र ह, तृष्णारूपा भवर्‌ 
को लक्ष्मी कमलिनी दै ओर जन्म कै दुःखरूपी जल का यदहं लक्ष्मी 
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खडा हे । हे मुनीश्वर ! देखने मात्र यह सुन्दर लगती हे यह दुःख ¦ 
काकारणदहै। जसे खड्ग की धार देखने माच खन्दर होती हे ओर 


स्पश किये से नाश करती टे तैसे दी यह लक्ष्मी धिचाररूपीमेवका 


८ अ त 


नाश करने मे वाय॒ हे। हे य॒नीश्वर ! यह मेने विचारदेखा हे कि; 
इसमे कठं भी परख न्ह सन्तोष रूपी भव का नाश करनेवाली लक्ष्मी 
शरत्काल हे । इस मसष्य मे गण तबतकं रषि आते हे जबतक लक्ष्मी 
की प्रापि नदीं होती जव लक्ष्मी की प्रामि भई तव शभ गण नाशं ` 
होजाते ह । हे य॒नीश्वर ! लक्ष्मी को एेसी दः:ःखदायक जनिकर इसं 
की इच्छा मेने त्यागदी हे । यह भोग मिध्यारूपी हे जसे बिजली प्रकर 
होके चिप जातीदहेतेसे ही लक्ष्मी भी प्रकट दके दिप जाती हे। 
जेसे जलदहेसो दहिम दतेसे दी लक्ष्मी की ज्योतिदहे सो मूख जड के 
्राश्रय से हे । इसको दलरूप जान कर मेने त्याग क्रिया दे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मी नैराश्य 
वणनन्नामाष्टमस्सगः ॥ ८ ॥ | ॑ 
रामजी बाले हे पनीश्वर ! जसे पत्रके उपर जल के बृन्द नही 
रहते तेसे दी लक्ष्मी भी क्षणभङ्ग हे जपे जल क तरङ्ग हके नाश 
होते है तेसे दी लक्ष्मी होक नाश हाती दै। दे मुनीश्वर ! पवन को 
कना कठिन हे पर वह भी कोई रोकता हे ओर आकाश का च्रृणे करना 


प्रति कठिन हे षह भी कोई चण कर उारता हे ओर बिजली का 





रोकना अति कथिनि दे सो भी कोड रोक्ता है परन्तु लक्ष्मी को कोद 
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स्थिर नदीं रत स्रा जसे शश की सीगों से कोड मार नहीं सक्ता ओर 
अरसी के उपर जेसे मोती नदीं ठहरता हे जेसे तरङ्ग की गांठ नदीं 
पडती तेसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहं रहती है लक्ष्मी विजली की 
चमक सीटैसोहोतीदैओओर पिव्भीजातीदै यर जो लक्ष्मी पके 
मर ह्या चहा उसे महा मृं जानना ओर लक्ष्मी पाकर जो भोगं 
की बाञ्ा करता हे वह महा ्रापदा का पात्र है उसका जीने से मरना 


शष्ठ जीने की आशा मसं करते द॑जसे ली गभ की इच्छा अपने 


४९ | योगवाश् । 
नाशनिमित्त करती हे तेसे दी जीने की आशा पुरुष अपन नाश 
निमित्त करते है ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष जिनकी परमपद मं स्थिति है 
. ओर उससे तृप दये हँ नका जीना सुख के निमित्त हं उनके जानें से 
ञ्रोर के कार्यभी मिद्ध होते दे योरं उनका जीना चिन्तामण कौ नाई 
श्रेष्ठ हे ओर जिनको सदा भोग की इच्छा रहती दे आर आत्मपद्‌ से 
विश्व हे उनक। जीना किसी ख के तिभित्त नी हे वह मनुष्य नदीं 
गर्दभ हे जेसे वरश्च पक्षी पश का जीनादहे तेस उनका भा जाना दं । हं 
म्रनीश्वर ! जो परुष शाख पदता दं ओर उसनं अपन याग्य प्रद नहा 
पाया तो शाच्च उसको भाररूप दे। जसे आर भार दाता दं तेस हा पद्नं 
काभीभार है ञ्योर जो प्के विचाश्ववां करतं ट अ।र्‌ ।तसक सार 
करो नहीं रहण करते तो यह विचार-चचा भी भार दै । हे यनीश्वर्‌ ! 
यह्‌ मन प[किशस्पव ह | जा मनम शान्त न द्म्रहता मन भा उसका 
भार दे ओर जो मदुष्य शरीर को पाकर उप्ता अ्राभमान नहा 
` त्यागता तो यह शरीर भी.उसक्र मार यं ६ । ईस शरार का जाना 
तभी शरेष्ठ हे जव आत्मद को प्व अन्यथा जीना व्यथ्‌ ह । आत्मपद्‌ 
की प्राति अभ्यास ते होती हे। जसे जल पृध्वी खादन स नकलता है 
ते ही आत्मपद की प्राषषि भी अभ्याससेदती हे । जा चालस्‌पद्‌ सष 
 विम्रखदहो खशाकी फ़सीमेफसे दवे ससार म भरक्त्‌ रहत हं । 
हे यनीश्वर ! जसे संसार के तरङ्ग अनेक काल स उतपन्न हर नष्टा 
जाते है तैषे ही यह लक्ष्मी भी क्षणभङ्ग दे । इसका पाक जा अभिमान 
कृरता हे सो मखं हे । जसे बिल्ली चहं का पकृड्न क [ल ड्‌। रहती 
ह तेते ही लक्ष्मी उनको नरक मँ डालने के लिथे घर मं पड़ा रहती हे । 
ज्ञसे अञ्जली मँ जल नहीं टहरता तेसे दय लक्ष्म भा नह्य ठहरती । 
तेसी क्षणभङ्ग लक्ष्मी ओर शरीर कां पकर जा भाग का कण कर्‌त्‌हि 
वह महापखं हे । वहं पृत्युके रखमें पडाहञ्या ज।नं का आशा करताह। ` 
जसे सै के एल मे मखं मेटक पड्के मच्खर खनि को इच्याकरताहै 
तैषेदी जो जीव भृत्युकं युखमें पड़ा माग का वास्या कर्ता 
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दे वह महामख हे। जव युवा अवस्था नदी के प्रवाह की नाई चली जाती 
हे तव ब्रद्धावस्था आती हे । उसमे मदादःख प्रकट होते है ओर शरीर 
जजर होजाता हे यर मरता दे । निदान एक क्षण भी मरस्य इसको रहीं 
विसारती । जसे महाकामी प्रुष को सन्दर खी मिलती हे तो उसके 
देखने का त्याग नही करता तेसं हा मृत्यु मनुष्य का देख विना नहीं 
रटता । हे मुनाश्वर ¦ मूख परुष का जीना दःख कं नामत्त हे । जसे 
वृद्ध मनुष्य का जीना दुःखकाकारणहेतेसे दीज्ञानी का जीना दुःख 

। का कारण दे । उसके बहुत जीन से मरना श्रष्ठदे। जिस एरुषने 
मनष्य शरीर पाके आातमपद पाने का यतर नही किया उसने अपना 
राप नाश करिया ओर वह आत्म-हत्यारा दे । हे य॒नीश्वर ! यह मायां 
बहत सुन्दर भासती है पर अन्तमं नाश दाजातीदे। जेसे कष्ठको 
भीतर से धरन खा जाता हे ओर बाहर से बहत सुन्दर दिखाता हे तैसे 
ही यह जीव बाहर से सन्दर दृष्टि ओता हे ओर भीतर से उसको तृष्णा 
खा जाती दे । जो मनुष्य पदाथे को सत्य ओर घखरूप जानकर सुख 
के निमित्त आश्रय करता हे वह सखी नहीं दोता हे । जसे कोड नदी में 
सपं को पकड क पार उतरा चाहे तो पार नही उतरसकता मृता से 

 इबेदीगातेसेदी जो संसार के पदाथा को सुखरूप जानकर आश्रय 
करतादहेसो सुख नदी पाता संसारसस॒दमे डव जाताहे। हे य॒नीश्वर ! 
यह्‌ संसार इन्द्रधनुष क। नाई हदं । जसं इन्द्रधनुष बहुत रङ्कारष्टेम 
सप्रताद्‌ पर उससं अथ इद किच नह दाता तसह यह ससार अममान्र 
हे इसमें खखकी इच्खा रखनी व्यथ हे इस प्रकार जगत्‌ को मेने असत्रूप 


जानकर निवासना दाने की इच्छा हे॥ 





भ 


इति श्रीयागवाशिष्टे केराग्यप्रकरणे संसारसुखानेषेध 
णनन्नामनवमस्तगः॥ ६ ॥ 
श्रीरामजी बोले हे मुनीश्वर ! यहङ्कार अज्ञान से उदय इञा 
यह महा दष्ट दे आर यही परम शश्च हे इसने मु भको दबा डाला है पर 


मिथ्या ओर सब दुःखों की खानि दे। जव तकं अहङ्कार हे तब तक्‌ 


॥ 
। 

\ ग, 
| 

\ 

१ 
॥। 





(न . योगबाशि । 


पीड़ा की उत्पत्ति क। अभाव कदाचित्‌ नदीं होता । हे मुनीश्वर ! जो ` 
ख मनं अहङ्कार स भजन आर एण्य क्रया, जा इच लया दया 


रोर जो क किया वह सव व्यथ हे । इससे परमाथ की कु सिद्धि 
नही टै जेसे राख मे आहति धरी व्यथे होजाती टेतेसेदीमेंइसे 
जानता ह्रं । जितने दःख दँ उनका वीज अरहङ्कारहे । जव इसका 
नाश हो तव कव्याण हो । इससे अप इसके निग्रत्ति का उपाय किये । 


भ ,-.५ 


हे यनीश्वर ! जो वस्तु सत्य है उसके त्याग करन मदुःखदतादहं आर 

जो वस्तु नाशवान्‌ ह्र भ्रमसे दिखती हे उसके व्याग करनेमें 
नन्द हे । शान्तिरूप चन्द्रमाके आच्छादन करन का अदङ्ाररूपा राहु 
हे जव राह चन्द्रमा को ्रहण करता टै तव उसकी शीतलता ओर 
प्रकाश ठप जाता हे । तेसं हां जव अहङ्कार टप जाता द तव समता टप 
जाती हं । जव अहङ्ाररूपा मघ गरज कं वपता ह तव तृष्णारूपीं 
कृरटकमञ्जरां वद्‌ जातां दे आर कदा।चत्‌ नदय घटता । जव अहङ्कार 
 क्ानाश दो तव वृष्णा का अभाव हा । जसे जवतक मघ है तवतक 
बिजली ह; जव विधैकरूपी पवन चलं तव अहङ्काररूप। मघ का अभाव 
दोके तृष्णारूपी बिजली नाश दीजाती दं आर जस जवतक् तल अर्‌ 
वाती है तबतक दीपक का प्रकाश दे जव तल बाती क नश दांता 


र [ @4 


तव दापक का प्रकशभानश हाजाताद्‌ तस हदा जव -चअरङर का 


नाशो तवतृष्णाकाभीनाशददीतादहे। दे युनाश्वर ¦ परमदुःख 


` का कारण अहङ्कार दे । जव अदङ्कारकानाश दो तवदड्म्वकाभी 
नाश होजायः। हे सुनीश्वर ! यह जो मं रामद्रंसा नहा आर इच्लाभी 


ठ नदीं क्योकि; मं नही ता इच्छा किस्कादा ! आर इच्या दतां 
यही दो कि+अटहङ्कार क राहत पदक प्रापि हदा । जस जनन क अहङ्कार ` 


का उत्थान नदीं हया तेसा मं हाड एसी सका इच्छा € । ह युन।रवर्‌ | 
जसे कमल को वरफ़ नाश करता हे तसह अदङ्कर ज्ञान क्रा नाश 


कृरता टे । नेसे व्याधा जालसे पक्षीको फैसाताहे ओर उससे पक्षी दीन 
होजाते हं तेसेही अदङ्काररूपी व्याधाने तृष्णारूप। जाल उलक्र जीवकं ` 
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फेसाया हे उससे वह महादीन दोगये ह जसे पक्षी अन्न के दाने सुखरूप 


जानकर चगने आता हे फिर गते २ जाल में फेस बन्धन से दीन 


क 


हो जाता हे तेपेही यह जीप विषय भोग की इच्छां क्रिये से तृष्णारूपी 


जाल में फेसकर महादीन हो जाता । इससे हे स॒नीश्वर ! सुभसे वही 
उपाय किये जिससे अहङ्कार का नाश दो जब अहङ्ार का नाश 
होगा तव में परमस्खी हंगा । जसे विन्ध्याचल पवेत के आश्रय से 
उन्मत्त हस्ती गजेते हे तेसेदी अहङ्काररूपी बिन्ध्याचल पवेत के आश्रय 
से मनरूपी उन्मत्त हस्ती नानाप्रकार के सङ्कल्प विकल्परूपी शब्द 
कृएता हे इससे आप बही उपाय किये जिससे अहङ्कार का नाश हो 


भ १ 


जो कल्याण का मल्ल दे! जसे मेघका नाश करनेवाला शरत्काल हे 


तेसेदी वैराग्य का नाश करनेवाला अदहङ्।र दे । मादादिक बिकाररूप 
सर्पा के रहने का अदहङ्कररूपी बिल हे ओर वह कामी परुषो को नाई हे। 


जेसे कामी पुरुष काम को भोगता हे ओर एल की माला गले मे डाल 


९ [८ 


कै प्रसन्न हाता हं तंतदा त॒ष्णास्पा तामा हं मरं मनस्पां एूलदहसा 


तृष्णारूपी तागे के साथ गहे हँ सो अहङ्काररूपी कामी पुरुष उनको गजे 
मे डालता है ओर प्रसन्न होतादहे। दे स॒नीश्वरं ! आत्मारूषी सूय हे 


उसका आवरण करनेवाला मेघरूपी अहङ्कार दै। जव ज्ञानरूपी शरत्काल 
साता है तब अहङ्ाररूपी मेध का नश ह) जता हे ओर तृष्णारूपी 
 तषारकामभी नाश दातादे। हे सनाशवर ! यह नेश्चय कर मनं देवाह 


कि जहां यङ्कार रै वहां स आपदाञा प्राप दोती दं । जेसे सथ॒द्रमे 
सब नदी आके प्राप होती हं तेसदी अदङ्ार मे सब आपदा की प्राचि 
हे । इसे अप वही उपाय किये जिसमे अहङ्कार का नाश हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे अहङ्कारदुराशावणननामं 
| दशमस्स्गः ॥ १० ॥ 
श्रीशमजी बोले कि, हे म॒नीश्वर ! मेरा चित्त काम, कोष, लोभ, 
मोर, तृष्णादिक इःख से जजर। भूत हदागया है ओर महापुरुषो के गुण 


जो वैराग्य, विचार, धेभ्यं ओर सन्तोप द उनकी ओर नहीं जता- 








<,  योगवाशिष् । 
सवेदा विष्य की गरद मँ उता हे । जेसे मोर का पंख पवन के लगे नहीं 
 ठहर्ता तैसेदी यह वित्त सवेदा भटकता फिर्ता हे पर इख लाभ नदीं 


च, 


प्रि हति । जंपस्ं शन 2 दर्‌ पर भटक्ता एता ₹३ तस्य यह 


चित्त पदाथा के पाने के निमित्त मटकता फिरता हं पर प्राप्त खं नही 


दाता अरजा ऊच परापर हता ह उसस व्र नहा हता ब्क अन्तः- 


कृरण॒ में तृष्ां बनी रहती हे । जेमे पिरारं म जल भारेये तां वह पृण 
-नहीं दोता क्योकि; चिद से जल निकल जाता दे आर पिरारा शृन्यका 


` शन्य रहता हे तेसेही चित्त भोग ओर पदार्था से संतुष्ट नदीं हाता सदा 


तृष्ठाही रहती है। हे मनीश्वर ! यह चित्तरूपी महामाहका समुद्र दै; उसमें 
तृष्णारूपी तरङ्ग उठती दी रहती दं आर कदाचेत्‌ [स्थर नद्य होता । 


जैसे सशर मेँ तीश्ष्ण तरङ्ग से तट के बृक्ष बहजाते दं तेसं 1चेत्तरूपी 


सद्र मे विषय वहजाता दे । वासनारूपी तरङ्ग कै वेग से मेरा अचल 
स्वभाव चलायमान होगया दे; इसलिये इस चित्त सं म महा टन ह्या 
्रं। जेसे जल मेँ पड़ा हृ पक्षी दीन हौ जाता € तसा [चतत धाव्र 
फ़ वासनाहूपी जलमें वेधा द्याम गनद गया ह । जसि गरगक 


मह मे भली मगा अकल। खदवाच्‌ दाता हं तक्ष भ चल्षद्‌ 


से भला हआ चित्त मे खदवाय्‌ ईय द्र । दं शुनारव्र । यहं चित्त 
सदा क्षोभवान्‌ रहता दे कदाचित्‌ स्थिर नदा दाता । जक्ष. क्षारसमुद्र 
मन्दराचल से क्षोभवाच्‌ दओ था तेसेही यह चित्त सङ्कल्प विकल्प स 


खेद पाता हे । जेसे पिंजरे मे अया सह्‌ पिजरंदह्य म 1एरता हं तैसे 


वासना मे चाया चित्त स्थिर नदीं हाता । हे युनाश्वर ! जस मारा पवन 
से सला तृण द्र से दूर जा पडता हे तैसेदी इस चित्तरूपा पवन ने ` सुभ 
को चात्मानन्दसे दरफेकादे। जसे मूखतृण का अग्न जलता हं 
तेसेदी खमको चित्त जलाता है । जेसे अग्न से धूम नक लता ह तेसंहां 


 चित्तरूपी अगिन से तृष्णारूपी प्रम निकलता दं उससं म परम इःख 


पाता ह । यह चित्त हंस नदी वनता । जक्ष राजहस [गल दव अर्‌ 
जलं को भिन्न भिन्न करता दे उसकी नाई में अनात्मा से अज्ञानं के 
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कारण एकसा होगया हूं उसको भिन्न नहीं कर सक्ता ओर जव आलस- 
पद्‌ पानं का यत्न करता हं तब सज्ञान उसे प्राप्त नदीं करने देता ¦! जेसे 
नदो का प्रवाह सुद्र मे जाता हे उसका पहाड़ सधे नहीं चलने देता ` 
ओर समुद्र की ओर नदीं जाने देता तेसेदी समको चित्त आसा कीं 
ओर से राकता टे-गह परम श्रु हे । हे युनीश्षर ! वही उपाय किये 
जिससे चित्तरूषी शच्च का नाश हो । जसे म्रतक शरीर को श्वान जोर 
श्वाननी भोजन करते हं तेसेदही तृष्णा मेरा भोजन करती रहती हे । 
मासा ॐ ज्ञान पिना मं मृतक समान हू । जसे बालक अपनी परगादीं 
को वेताल मानकर भय पाता हे ओर जव विचार करके समर्थं होता हे 
तव पेताल का भय नदीं होता तेसेदी चित्तरूपी वैताल ने मेरा स्पशं 
करिया हे उससे में भय पता हं । इससे खाप बही उपाय किये निससे ` 
चित्तरूपा वेताल नट ही जपे । हे सुनीशर ! अन्नान से मिथ्या वेताल 
चित्तम हद्‌ रो रहा हे उसके नाश करनेको मे समथ नदीं द्ये सक्र 

हु । अग्न में बेटना बडे पवेत के उपर जाना ओर बडे वज का चरणं 
करना मेँ घुगम मानता हं परन्तु चित्त का जीततना महाकठिन दे । 

चित्त सदादी चलायमान स्वभाववाला हे। जेसे थम्भमें बाधा हा ` 


वानर कदाचित्‌ स्थर हा नदा वेठता तसह चित्त वासना के मारेकदा- ` 


[पेत्‌ स्थिर नद्य हता । ह मुनश्वर्‌ । वड समद्र का पान कर जाना, 
पग का भकलम करना अर्‌ छमर का उज्ञङ्न कृरना पगम ह परन्त 
[चत्त का जतन। गहय<्न ह जा सदा चसख्पदहे । जसे घसद्‌ 


अपना द्रवी स्वभाव कदाचित्‌ नदीं त्याग करता; मदाद्वीभत रहता है 


ञ्रोर उससे नानाप्रकार के तरङ्ग उठते दै तैसेदी चित्त भी चञ्चल स्वभावं 
कभी नहीं त्यागता ओर नानाप्रकार को वासना उपजती रहती 
चित्त बालक क। नाई चञ्चल हेः सदा पिषय की ओर धावता, कही २ ` 


पदाथ की प्राति हाता हे परन्तु मातर सदा चञ्चल रहता है । जेसे सरथं ` 


१ 


के उदय हये देन होता है ओर अस्त हये से दिन नाश होता है, 


01 ^ 4 


तेसेदहयी धवित्त क उदय हुयं त्रेलोकी कैथ उत्पत्ति हे ओर चित्त के लान 





= 
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हये से जगत्‌ भी लीन हो जाता हे। हे खनीश्वर ! चित्तरूपी सथुद्र दै 
शरोर वासनारूपी जल दे, उसमें छलरूपी सप टे, जब जीव उसके 
निकट जाता हे तव भोगरूपी सप उसक्रो काटता हे ओर तृष्णारूपी 
विष स्पशं करता हे उसे मरता दे । दे सनीश्वर ! भोग को सुखरूप 
जानकर चित्त दोडता हे पर वह भोग दुःखरूप दै । जस तृण सं 
्राच्छादित खाई को देखकर मखं एग खान दोडतादेतां खाईइम 
गिरकर दःख पाता हे तेसेदी चित्तरूपी मग मोग कों सुख जान कर 
भोगने लगता हे तब तरणरूपी खाई मे गिर पडता दे आर जन्म जन्माः 
न्तर दुःख भागता रहता दं । हे युनाश्वर ¦ यह वित्त कभा ^ बहा 
गम्भीर भी हो वेता हे । जसे चील पक्षी आकाश मे चे फिरता द 
पर जव प्रथ्वीपर मांस देखता दहे तो बां से प्रध्वीपरं आके मास लता 
हे तेतेही यह चित्त तवतक उदार हे जवतक भोग नदीं देखता ओर जव 
व्रिषय देखता है तव आसक्र द षिषय मे गिर जाता दै । यह चित्त 
वासनारूपी शय्या मेँ सोया रहता हे ओओर आओआत्मपद. को आर नहीं 
जागता इस चित्त के जाल में में पड़ गया ष्ं। वह कसा जाल दहं कि 
उसमे वासनाशूपी सत दे, संसार की सत्यतारूप। गाठ € अर भागः 
रूपी चन हे जिसको देख केमेँ फसा हृ ओर कमी पाताल में ओर 
कभी आकाश में वासनाहूपी रस्सी से बेधा घदयन्त का नाई ।फरता 
हं इससे हे युनीश्वर ! तम वही उपाय कहो जिससे चित्तरूपा राच क 


 जीतृ। अव युमको किप भोग की इच्छा नदीं आर जगत्‌ कय लक्ष्मी ` 


परभको विरस भासती हे। जेसे चन्द्रमा बादल की इच्चा नदीं करता 
पर चतरमास में ्राच्लादित द जाता हे तेपेदी मं भोग का इच्छानह्य 
करता ओ्रौर जगत्‌ का लक्ष्मी भी नदीं चाहता पर मरा चत्ता मरा परम- 
शद हे। महापुरुष जब इसके जीतनेका यन्न करते हं तव परमपद पतिहेः ` 
इससे भरुभ वही उपाय को जिससे मनको जीत्‌ । जसे पवेत पर क वन 
पवत के आश्रय से रहते टे तेसेदी सब दुःख इसके आश्रय से रहते हँ ॥ 
इति श्रीयो ° व° चित्तदौरात्यवर्णनन्नामेकादशस्सगेः ॥ ११॥ 








वैराग्य प्रकरण । ` ३७ 

श्रीरामजी बाले किः दे ब्राह्मण ! चेतनरूपी आकाश मे तष्णारूषीं 
राति आहृटे मर उसमे काम, क्रोध, लोभ, मोदादिक उर्ल विचरते दे । 
जव ज्ञानरूपी सूयं उदय दो तव तृष्णारूपी रात्रि का अभाव होंजपे 
मरोर जव रात्रि नष्ट टो तव मादादिक उलक भी नष्ट हों जैसे जव सर्यका 
उदय हाताहे तव बरफ़ उष्णो पिघल जाता तेसद्ध सन्तोषरूपी रसको 
तृष्णारूपी उष्णता पिधलाजाती हे । आत्मपद से शन्य चित्त भयानकं 
वनैः उसमें तष्णारूपी पिशाचिनी मोहा दिक परिवारको अपने साथ्तिये 
एरता रहता हे आर प्रसन्न दती हे हे य॒नीश्वर ! वित्तरूपी पवत हे उस ` 
के आश्रय सं तृष्णारूपी नदा का प्रवाह चलता हे ओर नानाप्रकार के 
सङ्कस्परूपी तरङ्ग का फलाता है । जसे मेष को देखकर मोर प्रसन्न होता 
तेसे दयं वृष्णारूपां मार भोगरूपी मेघ को देखकर प्रसन्न दता हे इसपे 
 परमदुःख का मूल तृष्णाहे। जवमें किसी सन्तोषादि गणका आश्रयकरतां 
ह तब वृष्या उसका नाश कृरदेती दे । जेस सन्दर सार को चहा काट 
डालता ह त दा सन्ताषाद्‌ युए का तृष्णा नाश करती हे। हे पुनीश्वर ! ` 
सवते उक्ृष्ट पदमे विराजने का मे यत्र करताहं पर तृष्णा सभे विराजने 
नहीं देती । जसे जालमे फसाहञ्या पक्षी आकाश मे उडनेका यत करता 
हे परन्तु उड़ नद्य सक्ता तसह अनात्म पदसे आत्मपद को प्राप नहीं हो 
सक्रा । खी, पुरुषः एत्र यर इटम्ब का उसने जाल परिचाया हे उसमे ` 
पैसा हं निकल नह्य सक्ता । ओर आशारूपी एसी में वैधाह्या कभी 
उध्वं को जाताद्‌ अर कभी अधः्पात होता दै घटीयन्ब कौ नाई मेरी 
गति ह । जस इन्द्र का धसुष मलिन मघ में बडा ओर बहत रो से भरा 
होता दे पर्यु मध्य मे शन्य हे तैसे ही तृष्णा मलिनं अन्तःकरण होती 
है सो बड़ी हे ओर गणएरूपी धागे से रहित है । यह ऊपर से दी देखनेमात्र 
सुन्दरे परन्तु इससे छठ काय नदी सिद्ध होता। हे मृनीश्वर ! तष्णारूपी 
मेध हे उसमे दुःखरूपी वृद निकलते हँ ओर तृष्णारुूपी काली नागिन 
हे उसका स्पश ता कमल दहै परन्तु पिषसे पणं हे उसके उसे से मतक 
होजाता है तृष्णारूपी बादल दे सा आआत्मरूपी सूथं के अमे आवरण 








) 
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करता हे । जव ज्ञानरूपी पवन चले तव तृष्णारूपी बादल का नाशं 
टोकर आतल्पद का साक्षात्कार द । ज्ञानरूपी कमल को सङ्ोच करने 
वाली तृष्णारूपी निशा हे । उम तृष्णारूपी महाभयानक कालीराति 
प्रं बड़ धौरवानमी भयभीत हत द ओर नयनवालो का भी अन्धा कर 


 उलती हे। जघ यह आती ह तच वैराग्य आर अभ्यासरूपी नेत्र को 


न्धा कृरडालती हे । अथात्‌ सत्य असत्य विचारन नदय दता । हं मुनी 
श्वर ! तष्णारूपी डाकिनी हे वह सन्ताषादिक पुत्रों का मारडालती हे। 
तृष्णारूपी कन्दरा हे उसमे माहरूपीं उन्मत्त हाथी गजते हं । तृष्णारूपी 
समद्र हे उस पदारूपी नदा अयाय प्रवेश करतां है इससे वहम उपाय 
प्रभाये कृरिय जसम त्ृष्णस्पा दृगलस इद | रे मनीशवर ! सभ्नि 
ञ्जौर खड्ग के प्रहार ओर इन्द्र के घञ्च स भी एसा दुःख नदीं दता जसा 
दः तृष्णा से हेता हे सो तृष्णाके प्रहार स घायल हया म वड दुःलका 
पाता हं ओर तृष्णारूपी दीपक जलता ह उसम सन्ताषाद्क पतङ्ग जल 

जाति हे जैसे जल मे मच्ली रहती हे सा जलम ककड रत आद्‌ का 
देख माप जानकर मुख म लेत। हं उपस उसका डच चच सि न्दा हाता 


तैसे तृष्णा भी जो कल पदार्थं देखती दे उसके पास उड तीं ओर तृ्ि 


किमी से नही होती तृष्णारूपी एक पक्षिणी है सा इधर उधर उड़जाती ` 


हे ओर स्थिर कभी नदीं होती त॒ष्णारूपी वान॑र हं वह्‌ का ।कस। वृक्ष 


पर जोर कभी किसी के उपर जादा स्थिर कभी नदीं होता । जा पदाथ 


नहीं प्राप होता उसके निभित्त यत्र करतार आर माग स तृत कृदा।चत्‌ 
नहीं होता जैसे धरत की आहति से अग्नि तप्र नह्य हाता तसह जा 
पदार्थ प्रा्योग्य नहीं हे उसकी ओर मी त्ष्णा दाडता ह शान्त नहा 


पाती । हे मनीश्वर ! तष्णारूपी उन्मत्त नदा ह वह बह पुस का कहा 


से कां लेजाती हे कभी तो पदा के बाज म लेजाती आर कभी दिशा 


म लेजाती है ओर तृष्णारूपी नदी टे उसम वासनारूपा अनक तरङ्ग 
उठते द कदाचित्‌ भिटते नी वृष्णारूपौ नटन हं रोर जगतरूपी ` 
अखाडा उसने लगाया टे उसको शिर ऊंवा कर देखती हे यार मूखं बडे , 








वैरोग्य प्रकरणं । ` ६६ 


प्रसन्न होते ह जेसे सृय के उदय हये सूयेसुखी कमल सिलके ऊँचादेता 
हे तैसे दी मृशं मी तृष्णाको देख कर प्रसन्न होता हे तष्णारूयी ब्दी 
हे जो एरुष इसका व्याग करता है तो उसके पीडे लगी फिरती ही है 
कृभी उसका त्याग नह करती तृष्सारुपी डर दे उसके साथ जीवरूपी 
पशु बधहूय भ्रमत फरत ह्‌ । तृष्य इषएटना ह जवशभमगण दखतारे 
तव उसको मारडालती हे उसके संयाग से में दीन होत्ता हं जेसे परपीडा 
मेघ को देखकर प्रसन्न दाता हे यर बृंद रहण करने लगता है यर 
मेघो जब पवन लेजाता हे तव पपीहा दीन होजाता दे तैसे दी तष्णा 
जब शभगणा का नाश करतां हैतबमं दनि दाजाताह्‌ हे सनाश्वर! ` 
जेसे सखे तृण को पवन उडाकर दर से द्र डालता हे तेसेदी त॒ष्लारूपी 
पवनने युको दर से द्र डालदिया हे ओर ्राल्मपद से दूर पडा हृं हे 
नीश्वर ! जसे भर्षेरा कमल के उपर ओर कभी नीचे वेता हे ओर 
कभी आसपास फिरता है स्थिर नदीं होता तेसेही तृष्णारूपी भर्वरा 
संसाररूपी कमलके नीचे उपर फिरता हे कदाचित्‌ नहीं उहरता । जेषे 
मोतीके बांससे अनेक मोती नि फलते हे तेसेदी तृष्णारूपी बांसपे जगत्‌- ` 
रूपी अनेक मोती निकलते हँ उससे लोभी का मन परणं नदी दोता। 
तृष्णारूषी उञ्बे म अनेक दःखरूपी रत भरे ई इससे अआप वदी उपाय 
किये जिसे तृष्णा निग्र हो । हे मुनीश्वर ! यह पराग से निवृत्त दती 
हे ओर करिंसी उपायसे नदीं निषत्त दयेत । जेसे अन्धकार का प्रकाश 
से नाशदहोताहे यर शिखी उपाय से नदी दता तेसेदी तष्णा का नाश 
श्र उपाय से नदीं दोत्ता । तरष्णारूपी दल गणरूपी पृथ्वी को खोदडा- 
लता हे ओर तृष्णारूपी बेलि गुणरूपी रसको पीती हे । वृष्यारूपी धरर 
वह न्तःकर्णरूपी जल मे उदलकं मलान करता ६ । ह मुनाश्वर्‌ ! 
जैसे वर्षाकाल मँ नदी वदती हे ओर फिर घर जाती हे तेषेदी जड 
भोगकूपी नल् प्राप होतां है तब हष से बदती है अर जब बह जल धृट 
जाता हे तब पखके क्षा हाजात। ह । हं म॒नाश्वर । इस त्ृष्णाने सभ 


को दीन किया हे । जैसे सूखे तरणको पवन उड़ा लेजाता हे तेसेही सुभं 








४८ ` योगवाशि् । 


को भी तृष्णा उडाती हे इससे ्ाप वही उपाय किये जिससे तृष्णां 
का नाश होकर आत्मपदकी प्राभिद्ो यर दुभ्खोंका नाश होकर 
अनन्द हो ॥ 
इते श्रीयोगवाशष्ठं वेराग्यप्रकरणे तृष्यागारुडीवणनन्नाम 
द्ादशस्सगंः ॥ १२॥ 
श्रीरामजी बाले हे मुनीश्वर ! यह अमङ्गलरूप शरीर, जो जगत्‌ में 
त्यन्न हा है, वडा अभाग्यरूप हे खर सदा पिकारवान्‌ मांस मजासे 


पर्णं ओर अपवित्र हे । इसमे दुख अथं सिद्ध नदीं होता इसलिये इष 


# 


पिकाररूप शरीर की में इच्छा नदीं रखता । यह शरीर न अन्ने ओर 
न तन्न हे-अर्थात्‌ न जडे ओर न बेतन्यहे । जसे अग्नि के संयागसे 
लोहा अग्निवत्‌ दोताहे सो जलताभी हे परन् याप नहीं जलता; तैसे 
ही यह देह न जड दहे न चैतन्य हे। जड़ इसकारण नदीं हे कि, इससे 


कार्यं भी दहोता दे ओर चैतन्य इसकारण नहीं कि, इसको आपसे कब 


9 (7 भस, 


ज्ञान न्ह ह।ता । इससिय मभ्यमभविम दं क्य चतन्य आत्मा इस 
व्यापरहाहं परर अपता अपकित्रह्प्‌ अस्थः गसि, शवरः मूल चर 
िष्ठ से पष अर विकारवान्‌ ६ । पसा दह इमखका स्थान ह । इक्‌ 


पायेसे हषवान्‌ आर अनिष्ट के पाये से शाक्वान्‌ हाता ह दसस एस 
शरीर की मको इच्खा नदीं । यह अन्नञानमे उपजती दं । द सुनाश्वर। 
पसे अमङ्गलसूपी शरीरम जो अहपन एुरतादश्ेसादःखका कारण दह। 
यह संसारम स्थित होकर नानाप्रकार के शब्द करता है । जसं कोटरी 


क 


म बेठ। ह्या विलाव नानाप्रकार के शब्द्‌ करता दै तेस अहकाररूपी 


 विलाव देह में वेगा अदं अहं करता हे चप कदाचित्‌ नदीं रहता । 
हे य॒नीश्वर ! जो भरिसी के निमित्त शब्द दो साद्य सन्दर दे अन्यथा. 
सब शब्द व्यथं हँ । जैसे जयके निमित्त टोलका शब्द सुन्दर हाता दें 


तेसेदी यकार से रहित जो पद दे सोदी शोभनीक दे योर सब व्यत्थे द । 
शरीरखूपी नोका भोगषूपी रेत में पड़ी दे इसलिये इसका पार दाना 
कठिनं है । जब वैराग्यरूपी जल बदे ओर प्रवाह हो यर अभ्यासरूषी 





वेराग्य प्रकरण । ४१ 
पतवार का बललगे तव संसार के पाररूपी किनारे पर पहंते । शरीररूषी 
बेडा हे जो संसाररूपी सपुरं ओर तृष्णारूप्री जल में पडा हे जिस का 
बडा प्रवाह दे ओर भोगरूपी उसमे मगर हँ सो शरीररूपी बेड को पारं 
नहीं लगनेदेते; जब शरीररू¶ वेडको वेरागयरू ग वाय गोर अभ्याससरूपी 
पतवारका बललगे तब शरीररूपी बेडापारदो । हे सनीश्वर ! जिस परषने 
उपाय करके एसे बेडको संसारसमुद्र से पार किया हे वरी खी हह ओर 
जितने नही केया वह परम आपदाको प्रा रोता है-वह उप बेडसे उलया 
ड्बेगा क्योकि उस शरीररूपी बेड का वृष्णारूषी जिद हे उससे संसार 
समद्र मे इष जाता हे ओर भागरूपी मगर इसको खालेता है । . यही 
आश्चयं हे के, बेडा अपने निकट नहीं भासता ओर मनुष्य यता कर्के 
ञ्रापको बेडा मानताहै ओर तृष्णारूपी चिद्रकरके दः पातहेि। शरीरः 
रूषी बृक्ष हे उसमे मुजारूपी शाखा, उंगली पत्र, जङ्कस्तम्भ, मांसरूपी 
मन्दर का भांगव(सना उसकी जड़ ओर पुख दुःख इसके फूलहं। तृष्णा- 
रूषी घन उस शरीररूषी पक्षको खातारहता हे । जब उसमें श्वेत एलं 
लगे तो नशका समय ओता हे अथात्‌ मरत्युके निकेटवतीं ह्यताहे 
शरीररूपी पृक्षकी भजाश्पी शाखा हे आर हाथ पांव पत्र है । पखने 
इसके राच्ये ओर दांत फलहे; ज॑घा स्तम्भ ह ओर क १जल से बद्‌ जाताहे । 
लेसे क्षसे जल चिकय निकलता है तैसदी जल शर।र के दार निकलता 
रहता हे । इसमे तृष्णारूपी विषषै पूणं सापणी रहती है जो कामना 
के लिये इस प्रक्ष का आ्श्रष तेता हैतातृष्यारूी सापलीा उसको उती 
हे ओर उस षिषसे वह .मरजाता दे। दे मुनीश्वर. ! एेसे अमद्गलरूपी 
शरीरं बरक्षकी इच्छा युफको नदह हे। यह प्रम इख का कारण ह। 
जव यह रुष अपने परखिर अथात्‌ देह, इब्दियः प्राणः मनः, बुद्ध 
द्लोर इनमे जो अहंमाव है इसका त्यागकरे तव गक्ष हो अन्यथा यङे 
नरी हती । हे य॒रनीशर ! जा रए पुरुषं वे प्रवित्र स्थानमेही रहते हं 
्मपापरित्र मे नहीं रहते। वह अपवित्र स्थन यह देह है ओरं उसमे रहनै- 


वाला भी अपविन्न.हे। यस्थिरूषी इस घरमे हरं हं, रुधिर, मतरं ओरं 








४२ योगृवाशिष्र । 


बिषठाका गारा लगा ओर मासि कीकहगिल की दे। अटकाररू¶ी 
इत्तमे श्वपच रहता है, तृष्णारूपी श्वपचिनी उस की चरी यर कामः 
क्रोध, मोह यर लोभ इसके पुत्र हे ओर आतां थार विष्ठादि से भराहु्ा 
है । ठेते अपविनर स्थान अमङ्गलरूषी शरीर को में अङ्गाकार नही करता 
यह शरीर रटे चाहे न रहे इसके साथ अव पुमे कुच प्रयो जन नहीं । हे 
प्रनीश्वर ! शरीररूषी बडा गृह है ओर उस्म उन्ियरूपी पश हं । जब 
कोई उस ग्रह मे पेठतहि तव बड़ी आपदाको प्राप दातादे-तात्पय यह किं 
जो इसमे अहेभाव करताहे तो इच्धियरूपी पशु विषयरूपौ सींग से मारते 
हें ओर तृष्णारूपी धूलि उसको मलीन करती है हे पुनश्वर! एसे शरीर 
कोमें अङ्गीकार नहीं करता जितम सदा कलह पड़ी रहती रै ओर क्ञान- 
रूपी सम्पदा प्रवेश नदीं होती । शरीररूपं ग्रह मे तृष्णरूपी. चण्डी 
छली रहती हे; वह्‌ इन्धिथरूपी (रमे देती रहती ओर सदा कल्पना 
कृरती रहती हे । उससे शम दम(दिरूप सम्पदा का प्रवश नदा हाता। 
उस्न धृश्मे एक घुष(विरूप श्या हे ज उतकं उपर वहं विश्राम करता हं 
तव वह इद धष पराता दे परन्तु तृष्याक। परिवारं अवति काम 
क्रोधादिक विश्ाभ नहीं करने देते हे सूनीशवर ! एप्त इन कं मूलं 
शरीररूपी ग्रह की इच्छा मेने त्याणद्‌। दं । यह परम ढःउ दनवाला ह» 
इसकी ह्या यको नही । हे य॒नाश्वर ! शराररूप१। इृक्ष ह उत्तम तृष्णाः 
रूपी काकिनी आस्थित हई हे । जेसे काकिनी नीच पदाथ के पास 
उडती हे तेसेही तष्णा भोग आदिक मलिन पदार्था के पात उडती हे। 
तृष्णा बन्दरी की नाई शरीररूपी वर्षको दिलाती दै नदी स्थर होने 
देती ओर नेसे उन्मत्त हाथी कीच में पफैसजाता दै त निकल नदीं 
सक्ा ओर खेदवान्‌ हेता हे तेसेदी अक्नानरूपी मद से उन्मत्त हआ 
जीव शरीररूपी कीवमे पैसा सो निकल नहीं सक्का दे पड़ाहु्चा दुःख 
पाताहे। एेसा इःख पानेवाल। शरीर है उसको मेँ अङ्गीकार नदीं करता। 
हे सनीश्वर ! यदह शरीर अस्थि, मांस, रधेर से पण . अपतित्र हे । जैसे 


कक 


हाथी के कान सदा दिलतेद तेसेही ग्रत्यु इसका दिलाता । इड कालका 





वैराग्य प्रकरण । ४३ 


विलम्ब हे मृत्यु उसका ग्रासकरलेवेगाः इसमे मे इस शरीरको अङ्ीकार 
नहीं करता हं । यह शरीर इृतप्नहै । भोग भुगतता हे ओर बडे देश्वयं 
को प्राप्त करता हे परन्तु शत्य सपे सखापन नदीं करता । जीव इसको 
केला छोडकर परलोक जाताहे। जीव इसे यखके निमित्त यनेकयल 
कृरता हे परन्तु सगमे सदा नहीं रहता । पमे तत्र शरीर को मेने मनसे 
त्याग दिया हे। हे मुनीश्वर ! ओर आश्चयं देलिये कि, यह उसीका 
भोग करता हे पर उसके साथ नहीं चलता । जेषे धूलिसे मागे नदीं भा- 
सता तेपे ह यह जीप जप चलने लगनाहै तव शरीर से क्षोभाय देता 
श्र व(सनारू¶ी धूलिपयुक चलति परइ दीखत। नदीं फ कदां गया । 
जब परलोक जता तव बड़क्रष्ट हाता हे क्योकि; शरीरके साथ इसने 


` स्पशकियादे । हे खुनीश्वर। जपे जलकी बृंद पत्रफे ऊपर क्षणमात्र रहती 


है तेसेदी शरीर भी क्षणभंगहे । पेसे शरीर में आस्थाकरनी मूसताहे ओर 
पेसे शरीरके ऊपर उपक्र।रकरना भी दुःखके निमित्तहे सुख ङल नदीं । 
धनाव्य इस शरीरसे बड़ भोग भोगते हँ ओर निद्ध॑न थोडे मोग मोगते हैँ 
परन्त॒ जराञ्चवस्था ओर शृत्यु दोनों को हती ह इसमे विशेषता इब 
नदीं शरीरा उपकार करना ओर भोग भगतना तृष्णाके कारण उलय 
दुःखका क।रण हे । जेसे कोड नागिनि को धर मेँ रखके द्ध पिलवेतो 
न्तम वह उसे काटके मारेगी तेसेदी जि जीवने तृष्णारूपी नागिनी के 
साथ मित्रता की दे वह मरेगा क्योकि नाशवन्त हे । इसके निमित्त भोग 
भुगतने का यलकरना मूखेता हे । जेसे पथन का बेग अता ओर जाता 
हे तैसेदी यह शशर भी आता शरोर जाता टे इससे भ्रति करनी दुः्खर्का 
कारण हे । जेपे कोई विरलाग्रग मरुस्थल की आस्था व्यागता हे ओर 
सव पडे भ्रमते हे तेसेदी सब जीव इसकी आध्या में बधिहुये ह इसका 
त्याग कोहं विरलेदी ने किये । हे म॒नीश्वर ! षिजली ओर दीपकका 
प्रकाश भी आताजाता दीखता हे परन्तु इस शरीरा आदि अन्त नदी 
दीखता फि कासे आता हे ओर कशंजाता हे । जसे समुद्र म बुदुषुदे 
उपजते ओर भिटजति ह उसकी आस्था करने से ब लाभ नहीं तेसेदी 























यह शरीर हे इसकी आस्थाकरनी योग्य नदीं । यह अत्यन्त नाशरूप है 
स्थिर कदाचित्‌ नदीं हता हे । जमे बिजली स्थिर नहीं हती तेसं | 
शरीरभी स्थिर नदीं रटता इसलिये इसकी में आस्था नहा करता इसका | 


४.४ योगवाशिष्ठ।: | 


अभिमानमेनेलयागदियादहैजेमे कोई सूते तरण को त्यागदेतादे तसे 
मेने अहंममता त्यागी हे । हे सनीश्वर ! एेपे शरीर को पष्ट करना दुभ्व 
का निमित्त हे! यह शीर किसी अथं नदीं आता जलाने योग्यहै । जसे 
लकड़ी जलाने के सिवाय ओर काम में नही आती तेसेही यह शरीर 
भी जड ओर गंगा जलने के यथं दे। हे मुनीश्वर ! जम पुरुषने कष्टः 
रूपी शरीर को ज्ञानाग्नि से जलाया दे उसका परमञ्थं सिद्ध हु है 
ओर जिसने नहीं जलाया उसने परमदुःख पाया हे । हे मुनीश्वर ! नमे | 
शरीर द्र, न मेरा शरीरे; न इका मेहरू, न यट मेरा टे; अव मुफकों 
कामना कोड नदीं म निराशी पररह ओर शरसे सुभकों कद प्रयोजन 
नहीं । इसलिये अप बही उपाय किये जिससे में परमपद पाड । दे 
परनाीश्वर ! जिसपुरुषने श्यीरका अभिमानत्यागाहे वह परमानन्दरूप है 
रोर जिसको देहा अभिमान हे वह परम दुखी दे । जितने दुमद वे 
शरीर के संयोग से दोते ह । मान-अपमान,ःजरा-ग्रप्यु; दम्भ-भान्तिः 
मोह-शोकं आदि सवं विकार देह के सयाग से हाते दं जनकोदे््मेः 
स्राभमन हे उनक्रा धकर दं ख।र सव अापद्‌। भा उन्द्यका प्रापदाती 
हं [ जेसे समद्र मे नदी प्रवेश करती हे तेसेदी देहाभिमान मं सवे खापदा 
प्रेशकरती द । जिसको देहका अभिमान नरी हे वह मनुष्यों में .उत्तम ` 
ओर्‌ वन्दना करनेके योग्यै पेसेको मेरामी नमस्कारे चोर सवेसम्पदां 
भी उकतीको प्राषटोती हे । जैसे मानसरोवर में सब हंस राय रहतेहें तेसेदी 
जहां देहाभिमान नहीं रहा वहां सवे सम्पदा सा रहती दं । हे मनीश्वर ! 
जेसे अपनी खाया मे बालक वेताल कल्पता ओर उससे भयपातदि पर. 
जबर उसको विचारकी प्राशिहोवी हे तत्र वेतलका अभाष द नाताहै तेसेदी 
अज्ञान से सुफको अहङ्काररूवी पिशाच ने शरीर मे रद्ञ्ास्था बताई 


हे । हसततिये आप वही उपाय किये जिकषसे अदङ्कररूपी पिशाच का 
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नाशदो ओर आस्थारूपी फोंसी टूट ॥ हे सनीश्वर 1} प्रथुप्‌ समको 
ज्ञान से अद््ाररूपी पिशाच का संयोग था; उसके अनन्तर शरीरः 
मे आस्था उपजी । जेसे बीज से प्रथप अङ्र होता है-फिर अर से इक्ष 
होता दे तेते ही अदङ्कार से शरीर कौ अस्था दोतीहे। हेयुनीश्वर ! ` 
जसे बालक चय) मं वेताल देखकर दीनता को प्रात होता हेतेसे ही 
अदङ्कारूपी पिगाच न्‌ मुख दीन क्रिया हे । वह अहङ्ररूयी पिशाचः 
अविचार्‌ से निद्ध दे । जेसे प्रकाश से अन्धकर नाश होजाताः 
हे तेसेद्ी विचार श्रिये से अह्र नाश हौजाता हे । हेयुनीश्वर! 
जिस शरीर म आस्था रकी दे वई जल के प्राह कौ नाई दे 
स्थिर नहीं होता जैसे बिजली का चमकना स्थिर नदीं ओर गन्वेः 
नगरी की आस्था व्यथे दे तेसे दी शरीर की आस्था करनी व्यथेहे। 
हे खनीश्वर! जो शरीर की आस्था करके अहङ्कार करते हं आर जगत्‌ 
के पदार्थो के निमित्त यत करते हें वे महायै हँ । जेसे स्वभ मिभ्या है 
तैसे ही यह जगत्‌ मिभ्या है । जो उसको सत्यजानतांहे बह अपने बन्धन 
के निमित्त यत करता हे । जसे घरान अर्थात्‌ सवारी अपने बन्धनके 
निमित्त रुफा बनाती हे ओर पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की 
ह्व्जा करता दे तेते ह अक्नानी को अपने देहका अभिमान ओर भोग 
की इचा अपने ही नाश फे निमित्त दै । हे सुनीश्वर ! मे तो इस शरीर 
को अङ्गीकारं नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुःख देनेवाला 
हे। जिसको देह का अभिगान नही रहा उसको भोग की इच्याभीन 
रहेगी । इसमे भे निराश हं ओर सुभे परमपद की इच्या है जिसके पाये 
ते किरि ससार समुद्रकीप्रपिनदो। ए! 

५1८5 {८ इति ्रीोगवाशिष वैराग्यप्रकरणे देहनैराश्य 

:  वशनन्नामत्रयोदशस्सगः॥ १३॥ _ ` 

` शमजी बोले हे मुनीश्वर ! इस जीव को सं पार सुद्र मं जन्म पकर: 


थप बालञ्वस्था प्राम होती दै बह मी परम दुःख का मूल दै । उससे. 
वहे परमदीन हो जातां हे चौर इतने अवगुण इमे आ प्रवेश करते ई 
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अर्थात्‌ अशक्रता, मृवता, इच्छा, चपलता, दीनता, दः, संताप 
इतने विकार इसको प्राप्र होते हं । यह बाल्यावस्था महापिकारवाच्‌ दे । 
वालक पदाथ की ओर धाता हे ओर एक वस्तु का प्रहणक्र दूसरी को 

चाहता है स्थिर नं रहता फिर ओर मेँ लगजाता हे । जसे वानर स्थिर 
 नहींकैठता ओर जो किपीपर कोध करताहेतो भीतर से जलता । बह 
बड़ी बड़ी इच्छा करता हे प? उसकी प्राभि नरह होती सद। तृष्णा मं रहता 
हे चर क्षण मं भयभीत होजात। हे शान्ति प्रास नदी हाती चार्‌ जैसे 
कदलीवन का दधी जंजीरते वधा हृया्दीन हौ जातादेतेपेदी 
य चैतन¶ एरुष बालक अवस्था से दीन होज(त। टै वद ज) च, इच्चा 
करता हे सो व्रिचार बिना हे उत दुःख पताह । पह मट्‌ मूग अवस्था 
ह उसमे ङढ सिद्धि नदीं होती ओर जो किसी पदाथ कौ प्रापि होती 
हे तो उसमे क्षणमात्र सुखी रहता दै फिर तपने लगता हे । जेसे तपती 
पथ्वीपर जल डालिये तो एकक्षण शीतल होती हे फिर उसी प्रकार से 
तपती है तैसे ही वह भी तपता रहता हे । जैसे रात्रि के अन्तमें सूये 
उदय हेता है उसते उल्कादि कश्वाच्‌ होते है तेसे दी इस जीव को 
स्वरूप क अन्तान से बाल्यावस्थामें कष्ट होता दं 
बालक अवस्था की संगति करता हे वह भी मूसे दे क्यो किः यद्‌ विवेक 
रहित अवस्था हे ओर सदा अपत्त्र हे ओर सदा पदाथ कां भोर 
धावती है । एमी मूह्‌ चोर दीन अवस्था की घमो इचा नदा इसमे 

जिस पदार्थे को देखता हे उसकी ओर धाता हे । जसे छता क्षणक्षण मे 
दरार की ओर जाता हे ओर अपमान पताह तेते ही बालक अपमान 
पाता हे। बालक को माता, पिता, बान्धव शओरौर आआपसे बड़े बालक 
पशु पक्षी क( मी भय रहतहि । हे मुनीश्वर ! पेसी इःखरूप अवस्थाकी 
म॒भको इच्छा नहीं । जेते श्वी के नयन ओर नदीका प्रवाह चञ्चलदे उससे 
भी मन ओर बालक चञ्चल ओर सप्र चञ्चलता बालकसे कनिष्टं । हे 
मुनीश्वर ! जेसे वेश्या का चित्त एकर पुरूष में नहीं ठहरता तेषेदी बालक 
का चित्त एक पदार्थं म नहीं टदहरताः ओर उसको यह विचर भी नीं 


| हे य॒नीश्वर ! जो 
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होता कि, इस पदार्थे मेरा नाश होगा वा कल्याण होग। बालक ेसेदी 
व्यथे चेष्टा करता, सदा दीन रहता हे ओर सुख दुःख की इच्छासे तपाः 
यम(न रहतादे । जेसे जयेष्ठ अषादटुमे परथ्वी तप।यमान दती हे तेसही बालक 
तपता रहता शान्ति कदचित्‌ नहा पाता । वह जब बि्यापदुने लगताह 
तव गुरुमे एेसे भयभीत होता जसे कोई यमको देखके भयपव ओर जेसे 
गरुडको देख के सपंडरे। जवे शरीर में कोई कष्ट प्राप्रदोताहे तबभी बह बडे 
दुख कौ प्राप होता ह ओर उस दुभ को निव.रण नहीं करसक्गा ओरं 
सहने की भी सामभ्य नहीं होती; भीतरदी भीतर जलताहे ओर युखसे कड 
बोल नदीं सज्ञा । जपै बृक्ष कुड नदीं बोलसङ्ा ओर जेसे तिथ योनिं 
दुःखपाती दै, न कच कदसक्गी ह न दुःखक्रा निवारण करसङ्गी हे मोर न 
संहारदी करसङ्गीं भीतरी भीतर जलती हें तेसदी बालकः भी गगा ओर 
भढ हा दःख पाता ह । हं युन श्वर ! एसं। बालक अवस्था की स्वति 
कृरनेवाला मृखं हे । यह ता परम दुःखरूप अस्थाहे। इसमें विवेक ओर 
विचारभी कड नद दाता । बालक खानेको पाता हे ओर सुदनकर्ता हे । 
तेसी अवगणरूप अवस्था सुभको नदीं खुहाती । जसे बिजली ओर 
जले बुद्वदे स्थिर नदीं ररते तेसेदी बालक भ कदाचैत्‌ स्थिर नद्य 
रहता । हे युनीश्वर ! यह महामूखे अवस्था हे । इमे कभी कहता हे कि 
हे पितः! सुभको बरफका टुकड़ा भूनदे ओर कभी कहता है कि सुभको _ 
चन्द्रमा उतारदे । ये सब मूख॑ता के वचन हं इतस एसी मृावस्थ( को में 
ङ्गाक।र नरी करता । जेस दुःखक। अञ्चुभव बालक को होता हे बह 
हमरे स्वमेमे भी नरी खाया । यह्‌ बास्यावस्था अवगुण का भषण हे 
श्रोर अवगुण से शोभित दे । एेसी नीच अवस्था को में अङ्गीकार नदी 
करता । इसमे एण कोद भी नदीदहे॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिषट वैराग्यवास्यावस्था वणनन्नाम चतुदंशस्सगेः ॥१४॥ 
रामजी बोले है य॒नीशवर ! द रूप बास्यावस्था क अनन्तर युवा- 


वस्था आती हे सो नीचे से ञ्चे चदृती हे वह भी उत्तम नहीं अधिक 
दुखदायक हे जव युवावस्था आती है तब कामरूपी पिशाच आ लगता 
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हे । वह कामरूपी पिशाच युवावस्थारूपी गदं म आ [स्थत होता देः 
वित्तको किराता हे ओर इच्छा पक्षारता दं । जसं मुय क उदय. हय 
घर्थम्रश्वी कमल विल आता हे ओर पंखरिया का प्रता द तेस 
युवावस्थारूपी सूयं उदयहाकर चित्तरूपा कमल अर ईच्यारूप्‌। पुरी 
को पसारता दे । फिर जसे किसी को अग्निक यड म डल दियाहो 
र वह दः्व पावे तेसदी कामके वश हृद्या दुःख पाता ह । हं मुना 
श्वर ! जो. इंड विकार दे सां सव युवावस्था मं प्राप्त दति ६ । जसे 
श्वनवाच्‌ को देखकर सव निद्धेन धनकी शा करते ह तस्य युवावस्था 
देखकर सव दोष इकट होतें । जो मोग को सुखरूथ जानकर भाग 


करी इच्छा करता हे वह परम दुः का कारण दै। जसे मयका षट 


भयहा देखनेभात्र खुन्दर लगता है परन्तु जव उकक् पानकं तब 
ऊन्मत्त होकर दीन दोजाता हे ओर निरादर पता हं तसह भाग 
देखने मात्र सुन्दर भासते हं परन्तु जव इनको भोगता द तव व्रष्णा 
ते उन्मत्त ओर परार्धन दौजाताहे । हे य॒नीश्वर यह कामः काध्रः 
लोभ, मोह ओर अहङ्कार आदि सव चोरं युबारूपा रात्र का दलकर 
नञटने लगते द ओर आमज्ञानरूपी धन क लेजात ह उत्स ज ५ ५।१ 
होता हे । आत्मानन्द के वियोग सेही जवर दीन हया ६ । ट नाश्व 
तेसी इःख देनेवाली युवावस्था का मेँ अङ्गीकार्‌ नहा करता । (त 
वित्त के स्थिर करने के सिये हे पर युवावस्था मे चित विषय क अर्‌ 


धापता हे । जेस बारा लक्षकी ओर जाता दै तव उत्त बि्वक्ा 


संयोग दता हे ओर वी विषयकी तृष्णा निषत्त नद्य दात। 1. कवा 
कै मारे जन्भसे जन्भान्तरशूप दुःख पाता दे । हे मनीश्वर ! ए६॥ इम 
दायक युबावस्था की युको इच्छा नदीं हे । हे य॒नीश्वर ! गस बलयः 
काल मँ सव दःख आन स्थित होते द तेसेदी कामः ऋध, स्‌] % महुः 
अहङकार, चपलता इत्यादिक सब दुःख युवाधस्थामें स्थिर दते दै जो 
सव बिजली की चमकसे रै दोके भिर जाते ह. । जसे सुद्र म तर्न 
होकर पिट जाते दै तैसेदही यह क्षण भङ्ग हे ओर तेसही .युववस्था हाक 
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मिर जाती है । जसे स्वप्र मे कोह खी विकार से छल जाती दे तेसेदी 
ज्ञान से य॒वावस्या खल जाती हे । हे सनीश्वर ! यवाषस्था जीवकं 
परमशु हे । जं पुरुष इस श्र के शच से वते हं वही धन्य ह । इर 
शख काम ओर काोधदहें जां इनसे हटा वह वजके प्रहारसेभीन उदा 
जावगा खार जा इनस बधा हुञ्रा ह वह्‌ पश है । हं मुनारवर ¦ युवा 
वस्था देखने मे तो सुन्दर हे परन्तु भीतरसे तृष्णासे जजरीभ्रत हे । 
जसे ब्ृक्ष देखनेमें तो सुन्दरहो पर भीतर से घन लगा इआआ दहो 
तेसेही यवाषस्था हे जो भोगों के निमित्त यल करती हे वे भोग आपातः 
रमणाय हं कारण यह रि, जबतक इद्दियों ओर विषय का संयोग हे 
तबतक्‌ आचर सं भला लगता हे ओर जब वियोगं दाता दै तब दुख 
दाता ह । इस।लय भाग करके मृखे प्रसन्न ओर उन्मत्त होते दं उनकां 
शान्ति नही दती भीतर सदा तृष्णा रहती है ओर घी में चित्तकी 
आस्र रहताह जञ ३ बानेताका वियोगहोता हे तबउसक स्मरण करक 
जलता ह जक्ष वनका वृक्ष खागेनसे जलताहे तेसेदी युवावस्थामे इष्टवियोग 
से जव जलता हे । जेषे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बैधता तो स्थिर होता 
ह कह! 9¡ ६1 सक्ता तसह्‌। कापरूपा हस्ती का जजीररूषां युवावस्था 
बन्धन करता ह । युवावस्थारूपी नदी हे उसमे इच्छारूपं तरङ्ग उठते 
दं वे कदाचेत्‌ शान्त नहीं पाते । हे सनीश्वर्‌ ! यह युघावस्था बड़ी दुष्ट 
हे। बड उद्धमान्‌, नमल ओर प्रसन्न प्ररुषको बद्धक भी मालेन 
कर डालत्‌[ ह । जस नभल जलकी बड़ी नदी वषांकाल म मालेन ही 
जाता ह तशषह। युतराविस्था में बुद्धि मलिन दोजाती दै । दे नीश्वर ! 
शरीररूपी शृक्षहे उसमें युवावस्थारूपी बहली प्रकट दोती दै सो पृष्ट होती 
जातीं द तब [चत्तरू्पा भवरा आ बेठता दे योर तष्णारूपा उसर्का 
सगन्ध सं उन्मत्त हताह रर सब विचार भल जाता है। जसं जब प्रबल 
पवन चरत्तता € त्व स्खपत्रा क उड़ा लजाता ह तस्यं यवावस्था 
वैराग्य; सन्तोषादिक गुणौ का अभावं करती है दःखरूपी कमला 
युवारस्थारूपा शय ह उसके उदय सं सब हःख प्रषस्लत्‌ हा अते ह। 











५९ गवाशि४। 


इससे सव दःखं का मूल युवावस्था हें । जेषे मूय के उदय से सूयेशुखी 

कृमल खिल आते ह तेसद्ी धित्तरूपी कमल संसाररूपी पुरी आर सः 

त्यतारूपी घगन्धमे खिलश्चाता हे यर तृष्यारूपीं भवर उसपर खा बेठता 
ञ्रोर विषय की घगन्धलेता हे । टे मनीश्वर ! संपाररूपी रात्रि हे उसमें 
यवविस्थारूपा तारागण प्रकशतं ई अथात्‌ ररर अववस्वा त चुशा 
भितदताहे। जेते धानके छार बकच हरं तव तक रहत ह जव तक 
उसमे एल नदीं आया । जब एूल अता है तव वक्ष सखन लगते हं 
ञ्ओर अन्न के कण परिपक्र होते हे शृक्ष की हरियाली नह रह सङ्गी तेसे 
ही जवतक जवामी नहीं आईं तव तक शर।र इन्दर कमलरहता ह जव 
जवानी आई तव शरीर ऋर हौजाता दं आर फर पारपक्र दाकर क्षाण 
ञ्रोर द्ध होता हे। इससे हे यनीश्वर । एसा दुःखक। मूलरूप युवा- 
वस्थाकी भको इच्छा नही । जेमे समुद्र बड़े जल से तरङ्गं को पसा- 
रता ओर उद्ालता देतो भी मयादा नदी त्याग करता स्याके; इश्वर 
करी न्ना मर्यादा मे रहने की हे अर युषावस्था तो एेसी हे के शाख 
ञ्रोर लोक की मर्यादा मेदक चलती दे आर उसको अपना विचार नहीं 
रहता । जेसे अन्धकारमं पदार्थं का ज्ञान नदीं होता तेसेही युवावस्थामें 
शभाशभ करा त्याग नदीं दता । जिसको विचार नदी रहाउसकरा शान्ति 


भ 


कहां से हो; वह सद्‌ा व्याधि ताप मेँ जलता रहता हे । जेते जल विना ` 


ल को शान्ति नश होती तेसही षिचार पिना पुरुष सदा जलतारहता 
हे। जव य॒वाधस्थारूप रात्रि आती दहे तव काम पिशाच आक गजता 
हे रर यदी सङ्कस्प उठते हें रि, कोई कामी पुरुष अवि तो उसके साथ 
म यही चचा करू कि टे भित्र! यह ची केसी सन्दर हे ओर उप्तके केसे 
कटाक्ष दे । वह किसप्रकार मभको प्राप्त द ? दे य॒नीश्वर ! इस इच्छसे 


बह सदा जलताही रहता हे। नेष मरुस्थल को नदी कां दख शग 


दौडता है ओर जल की अप्राति से जलता हे तेसेदी कामी पर विषयकी _ 


 षासना से जलता हे ओर शान्ति नदीं पाता । हे युनीश्वर ! मनुष्य जन्म 





उत्तम है परन्तु जिनके अभाग्य है उनको विषय से आत्मद का प्राभि | 














वैराग्य प्रकरण । ५१ 


नही होती । जेसे किसी को चिन्तामणि प्रापरह ओर वह उसका निराद 
करे उसका गुन न जानकर उलदे तेसेही जिस पुरूष ने मतुष्य श्र 
पाकर आत्मपद नहीं पाया वह बड़ा अभागी हे ओर मखंता से अपने 
जन्म को व्यथं खोडलता है बह युषावस्थामें परमहुम्ख का क्षेत्र अपने 
निमित्त बोता हे ओर मान, मोहः मद इत्यादि विकारं से पुरुषाथं का 
नाश करता हे । हे य॒नीश्वर । युवावस्था एेसे उड़ विकाश को प्रास करती 


(त 4 4 


हे । जेसे नदी वाय॒ से अनेक तरङ्ग पसारता हे तेसेदी युवावस्था [चैत्तं 


करे अनेक कामो को उठती दै। ञेसे पक्षी पंख से बहत उडता हे आर 
जेसे सिंह भजा के बलसे पश को मारने दोइता हे तेसे्ी चित्त य॒वावस्था 
ते किक्षपकी ओर धावता हे । हे सनीश्वर ! समुद्र का तरना कठिनं है 
क्योकि; उसमे जल अथाह दै, उसक। विस्तरभीं उडा दे ओर उसमें 
कच्च मच्छ मगर भी बड देहधारी जीव रहते द पर में उसका तरना भी 
सगम मानता हं परन्तु युवावस्था का तरना महाकटिन है अथात्‌ युवा- 
वस्था में निर्दोषि रहना कठिन दे । एेसी सङ्कटवाली य॒वावस्थामं जो 
चज्लायमान नहीं होते सो परुष धन्य हँ ओर बन्दना करने योग्य हँ । 
हे परनीश्वर ! यह युवाधस्था चित्त को मलीन कर डालती हे। जैसे जल 
की बावली के निकट राख ओर कटि हो ओर पवन चलनेसे सब अआ 
ब्‌[वली मे गिरं तेसेदी पवनरूपी युवावस्था दोषरूपी धूर ओर किं को 
चित्तरूपी बावली मं डालके मलीन करदेती है । पेसे अवग॒णा से पणं 
यवावस्थाकी इच्छा मुफको नदीं हे । युवोवस्था युपर यही पाकर 
कितेरादशेननदो। तेरा आनामें दुःख का कारण मानता हूं । जसे 
पत्र के मरण का सङ्कट पिता नही सहसक्ा ओर सुख का नेमेत्त नदीं 
देखता तेसेही तेरा आना मेँ सुखका निमित्त नदी देखता । इसमे मुभपर 
दयाकर कि, अपना दशन न दे। हे मुनीश्वर ! युषावस्था का तरना 
पहाकठिन दे । योवनवान्‌ नम्रता संयुक्त नदी होते ओर शाख के गुण 


वैशग्य, विचारः संतोष ओर शान्त इनसे भी सम्पन्न नही दहै। जेसे 


९ 


आकाश मे वन दोना आश्चयं हे तेसही युवावस्था में वेराग्यः विचार, 
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वि योगवारिष्ट । 
 -शान्ति यर संतोष दोना भी वड़ा आश्चयं दे । इससे आप जुमसे वही 
उपाय किये जिसे य॒षावस्था के दुध् की मङ्कि दाकर अत्मपद 
कीं प्रिद ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषे नेराग्यप्रकरणे युवागारुडीवणनन्नाम 
पञ्चदशस्सगः ॥ १५ ॥ 


रामजी बोलते हे सनीश्वर ! जिम कामविलास के [निमित्त पृस लखी. , 


की वाञ्चा करता वह घ्री अस्थि, मास, सखधरः मूतर अगर विष्ठसे 
परं हे ओर इन्दींकी एतली वनीहृ टे । जसं यन्त्री कय वन 
पतली तागेके दार अनेक चेष्ट करती दं वसं द्य यह्‌ चास्य, मास 
दिक की पएतलीमे च ओर नदीं हे। जो विचार सं नहा दखता उसक्‌। 
रमणीक द्खिती है । जेस पवतक्रे शखर द्र स घनढर र 
गङ्माला सहित भासते दं ओर निकटसे असार ६ ~ पत्या पत्थर 


दिखते है तैसेदी खी वश्च ओर भूषण स सुन्दर भासत हं अर जा अन्ग 


को भिन्न भिन्न विचर कर देखा ता स।र कुच नहा । गस्‌ ना गानकर चङ 
बहत कोमल हीते द परन्तु उसक। स्पर्शं करे तो कटके मारडालतीं हं 
से्ी जो कोई खीको स्पशं करते दं उनका वह नश्‌ कृरड[सत॥। हे । जेसे 
विषकी बेल देखनेमात्र सुन्दर लगती हे परन्तु स्पश करय सु मारडालतीहे 
र जेते दाथीको जंजीर से बाधे तो जिस दाख रहता € बह स्वर्‌ 
रहता हे तेसेदी अज्ञानी का वित्तरूपी हाथी कामरूप। जजार्‌स चन कचा 
छीरूपी एक स्थान मेँ स्थिर रहता दे वहां से कटा जा ना सर्त । जघ 
हाथी को महावत अंङ्धश का प्रहार करता दे तब भा वह बन्धन का त।ङ्‌क 


निकल जाता हे तेसेदी इस चित्तरूपी मूख दाथीक। जव महावतर¶। शुरु 


उपदेशसरूपी अंशक वार प्रहार करता ह तव न्भन्व्‌ हाजाता ह्‌। 


हे मनीश्वर । कामी परस्प खाक वाञ्डा अपन नादत्क [नामत्तकरताह्‌। 


जैसे कदलीवन का हाथी कागद की हथिनी दखकर अर चल ताक 
बन्धन में आता हे ओर उससे प्रम दुःख पाता टं तेसेदटी परमदुःलक्र मूल 
खीका सङ्ग दे । हे स॒नीश्वर ! जसे बनके दाह क रन वनका जलाता ह 
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वैराग्य प्रकरण । | 
तेसेदी खीरूपी अग्नि उससे भी अधिक हे क्योकि; उस अग्निक स्पशे ` 
क्ियेसेतस्र होतीहे योर खीरूपी अग्नितो समरणएमा्सेदी जलाती हे । 
जो पख रमणीय दिखताहे बह अआपातरमणीय है; जब खी सुखका वियोग 
होता हे तव सुरदेकौ नाइ दोजातारे-दहे मुनीश्वर ! यह ता खस्थ, मांस 
रोर रुधिर का पिज सो आगेनमे भस दोजायगा अथवा पशु पक्षीके 
खाने का आहार दोग ओर पराण आकाशम लीन हज वेगे-इसभेइसखी 
की इच्छा करनी मूषतदहि। जेसे अग्निकी उ्वालाके उपर श्यामता होती 
हे तेसेदी खीके शीशके ऊपर श्याम केशं ओर जसे अग्निके स्पश क्रिये 
से जलताहे तेसेदी सीकर स्पशं कर्नेसे पुरुष जलताहे इससे जलना दोनों 
में ठलस्यहे । हे मुनीश्वर ! युवावस्था को नाश करनेवाली खीरूपी 
घ्मग्निदे।जोस्री क इच्खा करते हें वह मह।मरख यर अन्नानी हें। बह 
खी कां इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हं । जेसे पतङ्ग अपने नाश 
के नामत्त दापकका इच्खा करता ह तेसेदी कामी परुष अपने नाश के 
निमित्त ख ॐ इच्ा करता दहै । हे सुनीश्वर ! रूपी बिष की बल्ली 
हेः हाथ पवि के अभ्रभाग उसके पत्र हे, जा डाली हे, अस्थिरूप गच्छे 
ह आर्‌ नत्र जआ्दक इ। न्द्रया एूल हं उसपर कमा परुषरूपी मपर या 
छते दै । कामरूपी धीवर ने सखीरूपी जाल पसारा है उसपर कामी 
पुरुषरूपी पक्षा अफसते हं । कामरूपी धीवर उनको फसा कर परमकष्ट 
देता दे। एसे इः का दनेवाली खी की जो वाञ्छा करते हं बह महा- 
मख हें । हे यनीश्वर ! सीरूषी सपिली है जब उसका एत्कार निकलता 
हे तब वेराग्यरूपी कमल जल जाते ह ओर जब सपिणी उसती टै तव 
वरिष चदृता दै । स्ीरूपा सपणौ का चिन्तन करतेही भीतर से आपी 
विष चदृजात॑ी हे। ह मुनीश्वर ! जसे व्याधा चलकर मच्ली का फे- 
साता दे तेसेदी कामीपुरुष चली के सहश सुन्दर श्रीरूपी जाल देख के 
सता दै र स्नेदरूपी तागे से बन्धन पा संवा चला जाता हे, तब 
तृष्णारूपी हरी से काम उसे मारडालता हे । हे य॒नीश्वर ! एेसे द॒भ्बके 


देनेवाल खी की एको इच्ड। नह। । कामरूपी व्याप रागरूपीं इ्ियों 
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५४ योगवारिष्र । 
से जाल विदा कामीपरूपरूपौ प्रगोँ को अआसक्र करडलादे।चखीकी 


स्नेदरूपी डोरी हे उसमे कामीपुरुषरूप बेल वेधा दे ओर खी का मुल 
रूपी चन्द्रमा देवकर कामीपरुपरूपी कमलिनी विल्ल आती हं । जेसे 
चन्द्रम कमल चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न होते हं ओर मूयमूखी नही 
होते तेपेही क(मीपरस मोग मे प्रपन्न होते हं यर ज्ञानवान्‌ प्रसन्न नीं 
होते । जेते नेवला स्पको बरिल से निकाल के मारत हे तेसदी कमीषु- 
ल्प को ची आलसानन्द में से निकाल के म(रडालती दे । पुरुष जवस 
ढे निकट जाता हे तव वह उसको भस्म करड।लती हे । जेषे मूषे तृण 
शरोर ध्रतक्रो अग्नि भस्म करडालती हे तेसेदी कामी पुर्पक घरूपी 
नामिति भस्म कर डालती हे । हे पनीश्वर ! स्वीरूपी रात्रि का स्नेदरूपी 
अन्धकार हे ओर काम, कोधादिक उस्म उलूक स्र पिशाच दें । हे 
स॒नीश्वर ! जो श्रीरूपी खह्न के प्रहार से युवारूपी संग्राम मे वच हे वह 
पुरुष धन्य हे; उसको मेश नमस्कार है । खी क। संयोग परमहुःख का 
कारण हे इसे मको इतकी इच्छा नहीं । हे मुनीश्वर ! जो रोग होता 
हे उर्ाफे असार जो ओषध करता हे तो रोग निशत ट्‌ ताहे आर 
क्पथ्य से उसका प्रलय छता है ओर रोग बदजाता दै इससे मेरे रेगके 
अनसार ओषध करो । मेश रोग सुनिये के, जरा ओ्ओर शत्य मुभको 
बड़ा रोग दे । उसके न।शकी ओषध मको दीजिये खी सादिक सब 
भोग वो सेग के व्रद्धिकन्ती द । जसे अग्नि में प्रत डालिये तो वदृज। ती 
हे तैसेही भोगसे जय ग्रल्यु आदि रोग वदते द । इसे इस रोग के नि- 
उत्ति की ओषध करो नदीं तो सवका त्याग करमें वनमेंजा खगा । 
हे सनीश्वर ! जिपके श्री दै उसको भोगी इच्चा भी होती हे ओर 
जिसफ खी नहीं होती उसको खी की इच्छा भी नही । जिने साका त्याग 
क्रिया है उसने संसार का भी त्याग करिया हे ओर वही सुखी हे । संसार 
का बीज खी है इससे सको खी की इच्या नदीं । सुभको वही स्पध 
दीजिये जिससे जरा म्रत्यु आदि रोग की निषर्तिही॥ 
इति श्रीयोगवाशिषठवैराग्यप्रकरणेशीदराशावणं नं नामषोउशस्सगेः॥ १६॥ 
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श्रीरामजी बोले हे मुनीश्वर ! बालक अवस्था तो महाजड र अ- 


शाक्त हे । जव युवावस्था आती हे तव बाद्यावस्था क। ग्रहण करलती दे 
ओर उसके अनन्तर जव बद्धावस्था अती हे तव शरीर जजरीभृत होः 
जाता हे ओर बुद्धि क्षो टजाती दै फिरं गृ पाता हे। ह मुनीश्वर | 
इसरकार अज्ञान क। जीना व्यथं हे क्च अथं की सिद्धि नहह । जेते 
नदी क तटथर के इक जल फे प्रवाहे ज्जरीभृत होजाते हे तेरेही ब्धा 
वस्था मे शरीर जजंरीभ्त दोजाता हे जसे पवन से पत्र उडजाते हे तेसही 
ृधावस्थ मं शरीर नाश पाता हे । जितने कब सेग है वह सव बृद्धा- 
वस्था मे आ प्राप होते हे ओर शरीर श होजाता हे उस समय घी, एत्रा- 


दिक भी सब इद्धका त्याग करदेते हे । जैसे पक्घ फल ङ बृक्ष त्याग देता 


ह तेस शद्धो कटम्ब त्याग देतादे ओर जेसे यावत को देख ॐ सव 
हसक बालत दे कि, इस इद्धि जातीरही तेपे इसको भी देखके हेसते 
दै जस कमलकरा शल वरफ़ पड्न से ज्जरीभ्रेत होजाता हे तेेदी जरा- ` 
वरया । जहम जजरभवि को प्रास होता हे, शीर वडा टोजाता है, 
कृश श्वत हाने हं ओर शङ्क क्षीण होजाती हे। जेसे चिरकाल के बडे 
यक्षम घन लगता ६ तेसेदी इसमें कल शक्ति नहीं रहती । ह पनीश्वर! 
ओभ सव छत्य प्रण होजातीदे परन्त एक आसक्गिमातर रहती हे। जसे 
बड़ वृ्षपर उलूक अ। रहते हे तेसेदी इसमे कोधश क्कि आरहती है जोर 
सव शक्किय।।ए हीजाती ह ।हे मुनीश्वर ! जरावस्था दुःख का घररै। जव 
जर । = ।त ह पचतच दुःख इक होते हं उनसे पुरुष महादीन होजाते 
हँ । युबवस्था का जोकाम्‌ का बलरहतादहैसो भी जसम क्षीण 
होजाता है, इन्द्रयांकी आसङ्कि घटजाती है र उनकी चपलता का 
अभाव होनाता हे। जे पिता के निर्धन हये पुत्र दीन होजाता है 
तैसे शरीर क निषलहूये इन्दि भी निबेल होजाती हे केवल एक 
तृष्णा उन्मत्त हो षद नाती है। हे सनीश्वर ! जब जशरूपी राति आती 
है तब खासीरूपी स्यार आ शब्द करते हे ओर आभिव्याभिरूपी लक 
आनिवास करते ह । हे ॒नीश्वर | एेसी नीच वृद्ध(वस्थाकी य॒भाको इच्च 
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नहीं जसे फले शृक्च ृकजाताहे तैसेदी इदापे से देद्‌ कवडी हो जाती हे 

युवावस्था में खी एत्रादिक उसी टहल करते थे पर वही सव उसको ब्रद्धा- 

वस्था में जे गृद्ध वेलको वेलवाला त्याग देताहे तैसही त्याग देते, दे- 
के हँसते हे ओर अपमान करते हें । उनको वह तव ऊयकी नाहं भासता 
हे। हे नश्वर ! एेसी नीच अवस्था की म॒मको इच्छा नहीं । अव जो छख 
क्रव्य हो म्रममे किये में करू ? इस शरीरकी तीनों अवस्था मे को 
सखदायी नदीं क्योके; बाद्यावस्था महामृद्‌ हे, युवावस्था महाविकारवान्‌ 
हे ओर जरवस्था महाः का पात्र हे। बाल्यावस्था को युवावस्था प्रास 
करलेती है; य॒वावस्था को जरावस्था मास कर लेती हे ओर जरावस्था को 
ल्य म्रस करलेती दे । यह अवस्था सव अल्यकालकरो हें इनके अ॑श्रयसे 
समको क्या दुव होगा ? इससे आप मु वही उपाय वत।इये [जससे 
इस दुःख से सुक्क होजाऊं। हे फुनीश्वर ! जव जरवस्था आती हे तव मरना 
भी निकः आता हे । जसे सन्ध्याकरे अयि रात्रि तत्काल याजाती है यर 


जो सन्ध्या मयि दिनी च्छा करते हं ब मृं दै तैसेदी जराकेञ्याये ` 


जीनिकी आशा रखनी महामूर्खता है । दे खनीश्वर ! जेते विला चिन्तन 
करती ह कि, च्रहा अवि तो पकड लू तेसेदी शयु भा [चतत ₹ (क. 


जरावस्था अपि तो में इसका ग्रहण करलं । ह मुनीश्वर | यह परम नीच 


अवस्थादे। यह जब आती हे तव शरीर को जजंरीभूत करदेती है 
कपानि लगती हे यर शरीर को निधल ओर कूर करदेतीट । जस कमल 
एर बर्फ की वष ह्ये चौर वह जरीभूत होजाय तेसेदी यद्‌ शरार क 
जजरीभूत कर डलती हे । जैसे वन मं बाघ राके शब्द करते द ओर षग 


तै तैसेदी खांसीरूषी बाध आ शृगरूपी बल का नाश करते . 


क नतक ट तच चह, = व वक. [9९ 
ह । हे स॒नीश्वर ! जब जश आती है तव जसं चन्द्रमाकं उदय स कःमुलिनी 


होती दे । यह जशवस्था बड़ी ष्टा हैः 
हे । यद्यपि बड़े २ शूर संथरामर्मे 


> 


विल आती तेसेदी ग्रत्यु प्रसन्न 
इसने बडे षडे योधों को भी दीन करादया 


` शब्ञ्चां को जीतते द पर उनको भी जसा ने जीतलिया हे। जो बड़ बड 
पर्वतो को चकर डालते ह उनको भी जरा पिशाचिना नं महादच कर 
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दिया हे । इस जरारूपी राक्चसी ने सबको दीन करादिय। हे । यह सबको 
जीतनेवाली हे । हे मुनीश्वर ! जेसे वृक्षम अग्नि लगती ओर उसमें 
से धूम नकलता दे । तेसेही शरीररूपी पृक्ष मे से जगरूपी अम्नि लगके 
तृष्णारूप्री भुवां निकलता हे । जेसे डिग्वेमें षड रत्र रहते हें । तेसेदी 
जरारूपा न्वे म दुःखरूपी अनेक रतन रहते हं । जरारूपी वसन्तचऋछत हे 


क 


उससं शराररूपा क्ष दुःखरूपी रस से होत्ता हे । जेसे हाथी जजीरसे बेधा 
हुआ दन होजाता हे तेसेही जरारूी ज जीर से वधा पुरुष दीन होजाता 
है, उसके अङ्ग सब शिथिल होजाते हैः बल क्षीण दोजाताः; इन्दियां भी 
निवल हीजाती हं ओर शरीर जजरीभाव को प्राप होता हे परन्तु तष्णा 
टा धरत! वह ता नित्य बट्तीही चली जाती हे जसे गाति खाती हे तव 
सूयत रा। कमल सथ शंदजाते द ओर पिशाचिनी खा वेचरने लगती हे 
अर बसन हत्‌ ह तंसेही जरारूपी रात्रि के खाये से सब शङ्किरूप 
क दजति ह अ।र तृष्णारूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती हे । हे स॒नी- 
श्वर । जस गङ्गातट के वृश्च गङ्गाजल के वेग से जजरीभरत होजाते है 
तेसद्य जो यह्‌ आयुरूपी रवाह चलता है उसके वेग से शरीर ज्भरीभ्रत 
हा जति ह । जस मासक टकडे को देख आकाश से उडती चील नीचे 
अआरलजाता ह तसह। जरव्रिस्या मे शरीररूयी मांस को काल सजाता 
टै । € एनारवर ! यह तो काल का रास वना दृश्राहे। जैसे गृक्षकों 
हाथां खाजाता हं तेसे जरावाल्े शिर को काल देखके खाता है ॥ 
टातं भरायांगवाशिषटे वेसग्यप्रकरणे जगवस्थानेरूपणं 
_  नामतप्र दशस्सगः॥ १७॥ 
रामजी बोले फि, हे मनीश्वर ! संसाररूपी गदा हे उसमें अन्नानी 
गिश दे पर संसाररूपी गदा ततो अल्प है श्रौर अक्नानी इडा दोगया हे । 
स फलय, कलप ऋ{ आवस्यतासं बदादह्‌।जा ज्ञानतरच्‌ पुरुष ह वह्‌ 
 संक्तार को मिथ्या जानता हे रौर सेपाररूपी जामे नहीं फेसता ओर 
। अन्नानां परुष रै वह संसार को सत्प जान कर उपक आस्थारूपी 


जाल में फसता रे ओर भोग की बाञ्डा करता हे वह मभोरापचेहैजेसे 
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दण से प्रतिविम्ब देखकर वालक पकड़ने की इच्छा करतादै तैसे अ 
ज्ञानी संसार क सत्य जानकर जगत्‌ के पदाथ क। वाञ्छा करता ह [क 
यह थमो प्राप्त्य ओर यहन दहा । यह सव सुखनगातेक द आभप्राय 
यह रि, आते टँ ओर जति ह स्थिर न! रहते; इनका काल रसि करता 
जैने परके अनार कोच्हा खाजातादे तैसेटी सव पदाथा कौ 
कराल खाता दे। हे मनश्वर ! यह सव प्रदा कलिभ्रात्तत ह जस नवर्ला 
सर्प॑को भक्षण कर्जाता हे तैसेदी बड़े बडे वली सुमेरु एमे गम्भीर 
परुषो को कालन प्रित [करेया दं । जगतरू¶ एक गूलर का फल हः 
उसमे मजा ब्रह्मादिक हं चर्‌ सश वन ब्रह्मरूप है । उस ब्रह्मरूप वन 
रे जितने वन हे सो सथ इतका आहार द । यह काल सवका भक्षण कर 
जाता हे । हे मनीश्वर ! यदह काल वड़ा बलिष्ठ टै; जो छव देखने में 
ञ्राता हे सो सव इसने भ्रास्र करलिया दै त ओर का क्या कना ह 
र हमारे जो वड व्हयादिक हँ उनका भी काल प्रास करजाता हे । 


नेते गर्छ भाप पिह कर लेता हे काल किसी सें जाना नद्यं जाता 
षण, धरी, प्रहर, दिन, मास ओर वपार्देक स जान्‌य साड वल्‌ ह 
द्रोर्‌ कृ[ल क म्रा प्रकट नदह € | यह्‌ [केपी का स्थत न्दा दान 
देता । एक बेलि कल ने पसासा द उसका तवा राजि दे मोर पल 
दिन ई ओर जीवरूपी भेरि उस पर आ बैठते हं । हं मुन्‌[शवर्‌ , जगत्‌ 
रूपी गरलर का पूल है उसमें जीवरूपी बहुत मच्छर रहते द । जेसे तोता 
ग्रन्‌ार क भ्रण करता है तैसेदी काल उस एल का भक्षण कर्ता हे । 
जगतरूपी वृक्षे; जीवरूपी उसके पत्र दै अरं कालरूपा हस्ती उसका 
भक्षण करजाता हे । शभ अशमरूपी भंत का कालरूपा ।लहं द चयक 
खाता दे । हे सनीश्वर ! यह काल मद्र ह; करसापर्‌ दया नल करत्‌; 
 सबक्रा भोजन करजाता है । जेसे मग सव कमला कृ[ सय जति ह 
उससे कड नरी बचता तैसे काल भी सका खाता हं परन्तु एक क 
मल बचा हे। उस कमल के शान्त चोर मत्रा अङर रं खार्‌ चतननमात्र 
प्रकशि ह इसकारण॒ बह बचा हे कालरूपा एग इस तक नहा पहुच सक्ता 





द 6 वा अ) -= गु [न र भङ्गी 





। 
| 
५ कावा 1 





वैर्‌।ग्य प्रकरण | ^ 4 


बरि्कि इसमे प्राप इञा कालल भी लीन होज।ता हे। जो इद्ध प्रपञ्च ह 
सो सब कालके सखमेंहें। द्या, षिष्ण, रुद्र, बेर अदि सब मूति 
काल की धरी हँ । यह उनको भौ अन्तद्धान करदेता हे । हेखुनी- 


व 


श्वर { उत्पात्त, स्थाते अर प्रलय सब काल स हाते ह । अनक बर्‌ इसन 


महाकल्प का भी भास किया दे ओर अनेकं बेर करेग।। कलक भोजन 


किये से तृषि कदाचित्‌ नदीं होती ओर कदाचित्‌ हानेवाली भी नह । 
जेसे यमिन घत की आहति से तृप्र नदीं रोता तैसेरी जगत्‌ ओर सब 
ब्रह्यारड का भोजन करफे भी काल तृप्र नहीं होता । इसका एेसा स्व 
भाव हे फ, उन्धको दरिद्री करदेतादे ओर दशी कों इन्द्र करदेता है 

सुमेर को राई बनाता हे ओर राई को सुमेरु करता दैः सरसं बडे एेशव- 
य्ैवान्‌ को नीच कर उालता हे ओर ससे नीच को ऊच करडालता 
ओर वृदको समु करडालताहे ओर समुद्रो बद करतादे। एेसीशक्रि काल 
मे हे । यह जीवरूपी मच्छ को शभाशभ कमरूपी इरे से बेदता रहता 


हे । कालकप का चक्र जीषरूपी हंडिया को शभ अशम क्रूपी रस्सी 


क 


से बांधकर फिराता हे ओर जीवरूपी बरक्षको तरि यर दिनरूपी इल्हाड 
से चेदता हे । रे मनीश्वर ! जितना कख जगत्‌ विलास भासता दै कलि 
सवका ग्रहण कश्लगा । जीषरूपीं रन का काल उब्या है सो सको अपने 
उदर मे डालता जाता है। काल यो खल करता हे कै चन्द्रः सृथरूपी 
गदोंको कभी उध्व को उदालता द मोर कभी नीचे डालतादहे। जा 
महाएरुष हे बह उत्पत्ति ओर प्रलय के पदार्थामे स किष के साथ स्नेह 
नही करता ओर उपका काल भी नाश नह्‌। करसक्रा । जसे मुरुड कां 

[ला महादेवजी गलत मे धरे दें तेसही यह भी जीवों की माला गजे 
पे डालता दे। हे मुनीश्वर ! जो बडे बड़ बलिष्ठ हँ उनका भी काल ग्रहण 
करलेता हे । जैसे सथरुदर बडा हे उक्तका वडवानल पान करलेता है ओर 
जैसे पवन भोजपत्र को उडाता है षसाद काल काभावलदहै, किसीकी 
घामिथ्यं नदा जा इसकं रागं स्थितरह। ह युनार्वर्‌ । शान्तगुण॒ 


प्रधान देवता; र्जारण प्रधान बड रजा अर तमारुल प्रधान दत्य अदर 
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६० योगवाशिष् । 
राक्षस दँ उनमें किरी को साम्यं नदीं जो इतके आगे स्थितो । जेसे 
तौली मं अन्न ओरं जल भरके अग्नि पर चदा देने से अन्न उलता है 
ञ्ओर वह अन्न के दनि कशी मे कभी उपर चोर कभी नीचे फिरजाते है 
तेसही जीवरूपी अन्न के दानं जगतरूपी ताली म पडहृये रागदपरूपा 
अम्निपर चदे टे ओर कम्पी करी से कभी उपर जाते ह अर कभी 
नीचे अति हें । हे मरनीश्वर ! यह काल किम को स्थिर नहा हानं दता 
यह महाकटोर हे दया किसी पर नदी करता । इसका भय ममः का रहता 
ससे वही उपाय ग्रसे किये जस्त मं काल सं निभय दाजाञ | 
इति श्रीयोगवाशिष् वेरग्यप्रकरणे कलानेरुपणन्नामाएटद श स्सगः॥ १८॥ 
श्रीरामजी बोले कि, हे मनीश्वर ! यह काल वड बलिष्ठ हे । जेे 
शजा के पच शिकार खेलने जाते दें ता वन में वड़े पशु पक्षी उनसं खद 
धाति टे तेसेही यह साररूपी वन हे उसमें प्राणीमात्र पशु पक्षा ह । जव 
कालहूपी राजपत्र उस्म शिकार वेले आता हे तव सव जीव भय पातं 
हैँ ओर जजेशीभ्रत होते हं ओर वह उनका मारता हे । दं मुना श्वर । यह 
काल महिश टे सवका भ्राम करलेता हे । प्रलय भे सवक प्रलय कर 
डालता हे ओर इसकी जो चरशिडिका शक्र द उसका बड़ा उदर्‌ ह । वर्ह 
कालिका सवका भास करके पीले रत्य करती ह । जेसे बनके खगका 
सिह ओर सिंहनीं मोजन करके वत्य करतं हं वैसेही जगतरूपा वन म 
जीवरूपी भग को भाजन करके काल आर कालिका वत्य केरतंहं। 
फिर हन्दीसे जगत्‌ क प्रादभौव दाता दे । नानाप्रकार के पदार्थाकां 
रचते द ओर प्रथ्ीः, वगीचे, बावली रादि सब पदाथं इन्दा से उत्पन्न 
होते दे । य॒न्दर जीषधो की उत्पत्ति भी इनसे होती है ओर एक समयमे 
उनका नाश भी करदेती है । सुन्दर समुद्र रचके फिर उनम अग्नि 
लगा देती हे दयौर परन्द्र कमल को वनाके [फेर उसके उपर बरफ कां 
वषा करती है । जहां बड़े बडे स्थान वसते है उनको उजाड डालती ह 
आर फर उजाड में बस्ती करती हे दोर नाश भी करती हे; स्थिर रहने 


कैसी को नही देती । जैसे बागमें वानर आके व्क्षको ठहरने नहीं 














वेराग्य प्रकरण । ६९ 
देता तेसेही कालरूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नदीं देता। 
दं युनारवर्‌ ¦ इसप्रकार सं सब पदाथ काल स जजरभरत हातिदह। उन 
का श्रय में किंस रीति से करू ? सको तो यह सब नाशरूप भासता 
ह इससे अव मुभ कोकरिसी जगत्‌ के पदार्थं की इच्छा नदीं ॥ 

राते श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे कालविलासबणन- 
नामेकानविंशातितमस्सगः ॥ १६ ॥ 

रामजी बाले करि, हे मुनीश्वर } इस काल का महापराक्रम रे । इसके 
तेन के सन्मुखकोई नदीं रहसक्रा यह क्षण में ऊचकोनीच ओर नीचको ऊच 
करडालता हे । उसका निवारण कोई नदीं करस्ना सव उसी के भयसे 
कंपते दे । यह महाभेर हे सव विश्व का रास करलता हे । इसी च- 
रण्डिकारुप शाक्ते दे वह अति बलवाच्‌ हे खर नदीरूप दे उसका उन्न 
घन कई नहा करसक्रा । महाकालरूप काली हे उसका बडा भयानक 
रकार हं । कालरूप जो रद्र हे उससे सभिनरूपी कालिका ह व३ सबका 
पान करकं पे भरव ओर भेरवी नृत्य करते हे । उसकाल ओर का- 
लिका काबडा आकार हे। उसका आशाश शीश, पातालम चरणे 
श्र दशो देशा भूना है। सप्र सम उसके हाथमे कङ्कण है; सम्पण 
प५य।्‌प उसकं हाथम पञ्हे; ओर उसप्र जो जीव हे वह भोजनं 
योग्य ह । ।हैमालय ओर सुमेर पवेत दोनों कानों मे इरडल रै; चन्द्रमा 
रोर सूर्य उसकं दाना लोचन हं ओ्ओर सव तागगण उसके मस्तक में 
बेन्दु हं । काल के हाथ मे त्रशल ओर म्ल आदि शच्च है ओर क- 

लिका कै हाथमं तन्द्रारूपी फांसी हे उससे जीवं को मारती दे। पेसी 
कालिका देवा सब जषा का ग्रास करके महामेरव के खगे नृत्य करती 
हे, अद्ट्रशब्द करती है ओर जीवों को भोजन करके उनकी मुरुड. 
प्राज्ञा गले मे धारणं करती हे। भेर जिनके सन्मुख रहने कौ किसी 
शक्ति ना जहां उजाइ हे वहा श्ण मे वस्ती करडालता हे ओर जहां 
बस्ती हे वहां क्षण मे उजाड्‌ करता है । इसीसे उसका नाम देव कहते 
हं । षह बड़े ष पदार्थो का उत्यत्न ओर नाश करता हे स्थिर किसी को 














€ योगवाशि । 
रहनं नदय उता इतत इसका नाम तान्त हे ओर नित्यरूप भी यरी हे 
क्याकंः पार एम [जन्तका अनित्यरूप हे इसीमे इसका नाम कमं हे। 
जव अभविरूपा धनुष हाथमं धरतादेतां उसमे राग द्वेषरूपी बाण 
चलाता ह अ।र उप्त बाण स जजरौभूत करके नाश करतादे । जेसे 
लक श्रत्तका क सना बनाता हं यरि उटकिरनाशमभी करदेताहे 
तेसदही कलक उपजन यर नाश करने में इख यन नदी करनापडता। 
हे मनीश्वर ! कालरूपी धीवर दे यर उसने क्रियारूपी जाल पसाय हे। 
उसमें जीवरूपी पक्षी फसते हं सा फटये शान्ति नदीं पाते । दे मुनीश्वर । 
यह्‌ तो सव नाशरुप पदाथ ह इनमें आश्य किषका करू कि जसम घुख 
हो । यह्‌ तो स्थावर जङ्गम जगत्‌ सथ काल के ममे हं यह सव नाश 
रूप सको दष्ट आवें द इसमे जो निंभय पद दोय सो युम को किये ॥ 
इति श्रीयो गवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे कारजुगुप्सविणन 
न्नामविशतितमस्सगंः ॥ २०॥ 
श्रीरामजी बोक्ते कि, हे मनीश्वर ! जितने पदाथ भासते हं वह सव 
नाशसूपटैतोमेक्रिसकी इच्ाकरुं अ।र केसकर आश्रपकरू+ इनक्मद्च्छा 
रनी भरसता हे । जितनी चेष्ट अज्ञानी करता दं बह सव इुःखकं नामत्त 
हे ञओओर जीनेमे अथ की संद्धि दढ नद्य हं व्याक वालक अवस्थां 
मरता रदतीदेः छठ विचार नदय रहता । जव युरावस्था राती है तब 
ग्रसता से विषय को सेवताहं ओर मान माहादि विकार्ये से मादहाजाता है 
उसमे भी कद विचार नदीं दता आर स्थिर भी नद्य रहता दानका दान रह 
क़ विषय की तृष्णा करताहं शान्ति नदा पाता । हे मुनाश्वर ! आयुष्य 
पहाचञ्चलहे ओर मृत्यु तो निकरहे उसमं अन्यथा भाव नदी हाता । हे 
प्रनीश्वर । जितने भागहं ब रगह, जसका सम्पदा जानचतह १ह अपदा 
है, जिसको सत्य कहते ह बह असत्यरूपर, जन स्ल।; पत्रादिकं कों 
मित्र जानते वह सव बन्धन के कत्ता हं आर इन्द्रया महाशच्ररूपहं । 
बह सब प्रगत्ष्णा के जलवतह, यह्‌ द॑ह वरकरर्पटः मन महाचञ्चल 


ञ्रौर सद। अशान्तरूप हे ओर अहङ्कार महानाच हं इसनेदी दीनता को 











वैरग्यं प्रकरण । ६३ 


भाप शियदहि। इससे जितने पदाथ इसको सुखदायक भासतेहे बह सब 
दुःखक देनेवाले इससे कदाचित्‌ शान्ति नदीं होती । इससे सुफको इन 
की इच्ा नहीं । यद्यपि यह देखनेमात्र सन्दर भासतेहैः पर इनमे सख 
कुल नहीं ओर स्थिर न रहेंगे । जेसे सुद्र मे नानाप्रकार के तरङ््‌ भासते 
हं पर वह सव वड़वाग्नि से नाश दातेहं तेसेदी यह पदार्थभी नाश 


प 


होजतेद । मे अपनी आयुमे केसे अस्था करूं? हे य॒नीश्वर ! बडे ` 


मसद्रः पभेरु, रक्षतः देय, देवता, सिद्ध, गन्धव, पथ्य, अग्नि, पवन, 
यम, दुर, वरुण, इन्द्र, धष, चन्द्रमा ओरं बड इश्वर जगत्‌ के कर्ता, 
बह्या, विष्ण, रट यओर कल जो सवरको भक्षणकरताहै, कलकी सखी, सब 
का सआधार सकाश ओर जितना जगत्‌ हे यह सथ नष्ट होजावेगे तो 
हमारी कोन गिनतीहे। हम किसकी अस्थाकरं योर किसका आश्रयं 
केर ? यह सव जगत्‌ भ्रममावहे; अक्नानी की इसमे आस्था होतीहे जोर 
हमारी नहीं कि, जगत्‌ भम कैसे उत्पन्न हा हे । मं इतना जानता 
ह कि, संसारमें जाव को इतना दःखी अहङ्कर ने कियाहे। हे सनीश्वर 

यह जीव अपने परमश्च अदङ्ारसे भटकता फिरते । जेसे रस्सीसे वैधे 
पतङ्ग कभी ऊध्व ओर्‌ कृभीनाच जन तेह स्थर कभी नहीरहते -तेसेही जीष 
ट्र से कभी ऊध्वं आर कमी सधा जाता स्थर कभी नहीं होता । 
जसे अश्व से आरुढ रथ फे उपर बेठके सूयं आकाशमामं में भमते हें 
तेसेदी यह जीव भ्रमताहे (स्थर कदा।चेत्‌ नही दाता । हे स॒नीश्वर ! यह 
जीव परमाथ सत्य स्वरूपसे भला ह्या मटकतारै, अन्नान से संसार 
म आस्था करतहि ओर भोगको सखेखरूप जानकर उसमें तृष्णा करताहै। 
पर जिसको सखरूप जानताहे वह रोगसमानहे ओर विंषसे पथैसर्षं जीव 


का नाश करनेवाला जिसको सत्य जानता बह असत्यंहे सवकाल के ` 


मुख में ग्रसे हयं दं । हं सनाश्वर ! ।वचार्‌ वेना जाव अपना नाश आप 
ही करतां क्याकः इसका कल्या करनाल बाधहं । जव सत्य विचारं 
बोध के शरश जाय तो कल्याण ही । जितने पदाथ बह स्थिर नहीं 
रहते । इनको सत्य जानना दुःख कं निमित्ते । हे सुनीश्वर ! जव तृष्णां 














६४ योगवाशिष्टं । 


तीह तव आनन्द ओर धेयं को नाश करदेती है जेसे वायु मेध का 
नाश कर डालतहि तैसे ही तृष्णा ज्ञान का नाशकरं डालती हे । इसमे 
प्रभे वही उपाय किये जिसमे जगत का भरम मिरजवे ओर अविनाशी 
पदकी प्रापि द । हस भभरूप जगत्‌ की अस्थामें नदीं देखता इससे 
 जैसीश्च्छादयो वेमाकरे परन्तु जो छख दुःख इसका हाने हं वह अवश्य 
होगे कभी न मिरेगे । चाहे पाकी कन्दरा में वेदे चाहे कोम परन्तु जो 
होने को हे वह अवश्य होगा । इस निमित्त यत करना मृखंता हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटेवेराग्यप्रकरणे कालविलासवणन- 
त्रामेक्।वशतितमस्सगः॥ २१॥ | 
रामजी बोले कि, हे खनीश्वर ! यह जो नानाप्रकार के सुन्दर पदाथ 
भासते वह सब नाशसरूप हं इनकी अस्था मख करते ह । यह ती मन 
क्री कृल्पना वे रवे हये हैँ उनमें स म किसश आध्या करू? हं युनोश्वर । 
य्तानी जीवका जीना व्यथे क्यो क; जीने स उनका कुच अथ सिद्ध 
नहीं होता। जव मार अवस्था दयत हे तव बुद्धि मूढ टाती दे उसमे दव 
परिवार नदीं होता । जब युवावस्था अती हे तव काम कधिादिकि बि 
कार उत्पन्न होते है ये सदा टापि रहते हं । जसे जाल मं पक्षा भधजाता 8 
द्र याकाशमा्म को देख मी नदीं सङ्गा तैसे दी काम क्रोधादिकसे 
पाहा जीव वरिचारमागे को नदीं देखसकता । जव वृद्धावस्था चात | 
ह तथ शरीर जभैरीभ्रत ओर महादीन हाजातादे आर शररकामना ~ 
त्याग देता हे । जेषे कमल के उपर वरफ पड़ता हे तव उसका भवरात्याग 


करता है तेपेदी जब शरीररूपी कमलल को जरा का स्पश हता हं तव 


जीवरूपी भवय त्याग करदेता हे । ह मुनश्वर ! यह शरर तवतक 

दर है जत ब्द्धावस्था नदीं परादात । जंस चन्द्रमा का प्रकशि 
जवतक रह दैत्य ने आवरण नदीं किया तबतक रहता €; जव राहु दत्य 
्ापरण करता हे तव प्रकाश नदीं शता; तसह जरविस्था कं अय 
युवावस्था की घन्दरता जाती रहती दे । हे मनाश्वर ! जरा क आनसं 
शरीर करशहो जावाहे जेषे बषाकालमें नदी बदुजाती हं तस्य जरवस्था 
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म तृष्णा बटृजाती हे जोर जिस पदार्थं की तृष्णा करता है वह 


पदाथ भी दुः्खरूप हे इसिये तृष्ण। करे अआआपही इःख पाताहे। 
हे मनीश्वर ! तृष्ण।रूपी समुद्र मे चित्तरूपी बेडा पड़ा हे ओर रागदेष- 
रूपी मच्ों से कभी उध्वं को जाता ओर कभी नीचे याताहे स्थिर 
कदाचित्‌ नहीं रहता । हे सुनीश्वर ! कामरूपी वृश्च मे तृष्णारूप लता 
मोर षिषयरूषी ए लहे; जव जीवरूवी भवरा उसफे ऊपर बेठता हे तथ 
व्रिषयरूषी बेल से ्रतक हो जाताहे । हे सनीश्वर ! तृष्णारूपी एक बडी 
नदी हे उसमें राग द्रेषादिक डे २ मच्छ रहते हें । उस नदी में पड हये 
जीव दख पतिदहेंग्ोरजौ संपारकी इच्छा करता हे वह नाशरूप हे 
डे मुनीश्वर ! उन्मत्त हार्थ। ओर तरङ्गं के समर के रणरूपी समुद्र को 
तरजनेवाले को भ में शर नहीं मानता परन्तु जो इद्धियरूपी सुद्र 
मनोग्र्तिरूपी तरङ्ग उठते हँ उस समुद्र के तरजानेवाले को में शर मानताहं 
ठेषी क्रिया अज्ञानी जीव आरम्भ करते हें कि, जिप्तके परिणाममें दःख 
हो । जिसके परिणाम में सुख हे उसका आरम्भ वे नदीं करते ओर काम 
के अर्थ धारणा करते द । एेसे आरम्भ क्रिये से श्यीर की शान्तिके 
पचे भी सल की प्राभि नहीं होती । वे कामना करके सदा जलते रहते 
हे । जो अनात्मपदाथे की तृष्णा करते हं उनको शान्ति कैसे प्राष्य ? 


हे मुनीश्वर ! तृष्णाूपी नद में बड़ा प्रवाह हैः उस के किनारे पर वेशाग्य 


ञ्ज सन्तोष दो गश्च खड स। तृष्णा नदी ॐ प्रवाहसे दोनोंका नाश 
होता हे। हे एुनीश्वः ! तृष्णा बड़ी चंचल हे किसी को स्थिर नहीं होने 
देती । मोदरूप¶ी एक वृक्ष हे उसके चारो अर स्ीरूपी वल्ली हे सो विषसे 
परणं ठः । उसपर चिन्तरूपी भैवण आ वैठता हे तब स्पशेमात्र से नाश- 
होता है । जेमे मोर का पच्छ हिलता रशता हे तेसेदी अज्ञानी का चित्त 
चचल रहत। दै इसलिये वद मनुष्य पश के समान दहे । जपे पशु दिनि 
को जगलमजा आहार्‌ करते श्ओर चलते फिरते ह यर रा्निको धर 


मे आय रसे बधेनातेहेतेमेही मूख मनुष्य भी दिन को घर बोड़ के 
व्यवहार मे फिरते दं ओर गाति को आ अपने धर मे स्थिर दयते हें पर 
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इस मे परमाथ की कुतर सिद्धि नदी होती वे अपना जीवन बथा वातत 
ट्‌ बाल्यावस्था मे तो न्य रहता हे शोर युवावस्था मे काम से उन्मत्त 
ताह उस काम से वित्तरूपौ उन्मत्त हस्ती ब्रीरूपी कन्दरा मजा 
स्थित देता हे पर वही ्षणंगुर टे । फिर वृ्धवस्था आती हे उस 
मे शरीर कृश होजाता हे । जसे वरफ मे कमल जजौभाव को प्राप 
होता हे तेतेही जराते शरीर ज्जरीभाव को प्राप्त होता ओर सव अङ्ग 
क्षीण दोजाते टे पर एक तृष्णा वट जाती दं । हे मुनीश्वर ! यह जीव 
मरष्यरूपी पर्वत पर या आक्राश के एलरूपी जगत्‌ के पदार्था कौ 
इच्छा करता टे सो नीचे गिर राग द्रेषरूधी कटक के वृक्ष मं जपडगा। 
हे सनीश्वर ! जितने जगत्‌ के पदं दै वह सव आकाश कै एल कौ 
नाई नाशवान्‌ ह । इन मं आस्था करनी मूखेता दे यह तो शब्दमात्रे । 
इनसे अर्थं कद सिद्ध नही दता । जो ज्ञानवान्‌ पुरूष हं उनको विषय 
भोग की इच्छा नदीं रहती क्योकि; आत्मा के प्रकाश मे षे इनको 
मिथ्या जानते हे । हे अनीश्वर ! रेमे ज्ञानवान्‌ दृविशनेय परुष हमको तो 
स्र मे भी नहीं भासते । रेते विरक्रात्मा दर्म हे कि, जिनको भोग 
की ह्या नहीं ओर सदा ब्रहम स्थिति मे भासते हे । पसे पुरुषो को 
संसार की छु इच्छा नहीं रहती क्योकि; यह पदाथ नाशरूप है । 
हे मनीश्वर ! जैसे पर्वैत को जिस ओर देखिये पत्रं से; पृध्वी ग्रत्तिका 
से; गक्ष का से ओर सपद जल से परणं दृष्टि आते हें तेसेही शरीर अस्थ 
मांस से पृं मासताह । ये सव पद्‌।थं पञ्चत्व से पणं ओर नाशरूप हं । 
केसा जानके ज्ञानी किषी की इच्छा नहीं करता । हे सनीश्षर्‌ ! यद 
जगत्‌ सब नाशरूप हे; देखतेदी देखते नाश होजाता दे उस म मं क्रिस 
का आश्रय करके सख पाठं ? जब युगो की सहस चोकड़ी व्यतीत हेती 
तब ब्रह्मा का एक दिन होता हे । उस दिनके क्षय हय से सब जगत का 
प्रलय होताहै रोर बद्याभी कलल पाकर नश रोजाता सि । नद्याभीं जितने 
होगये दे उनकी संखा नहीं दोस्ती; असंख्य क्या नाश हीगयेदहेंती 
५ ` "नकी सारिखोँकी स्या वात्त हे । हम किसी भोग की वासना नहीं करते 
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क्याकं; सुव चलरूप हे; स्थिर रहने के नहीं, सब नाशरूप हे इसलिये 
इनका आस्था मूसे करते हेः इनके साथ हमको कुच प्रयोजन नहीं । नेसे 
मस्थल का दख मृग जलपान करने को दोडता ओर शान्ति नहीं पाता 
तंसहा मूषजाव जगत्‌ के पदाथा क} सत्य मानकर तृष्णाकरता हे परन्त 


9 (र 


< [न्त नहा पाता क्य; सव असाररूप हे । खो, एच अर कलन जब 
तक २२।२ नए नह्य हति तमतक भासते ह; जव शरीर नष्ट हो जायगा 


4 


तो जाना न जबेगा कि कां गये ओर कासे आये ये। जेते तेल जोर 
वत्ता सं दापक बेड़ा प्रकाशवाच्‌ दृष्टि आता हे; जव बभ जाते तब जाना 


९ { (५५ 


नहा जाता के, कहांगया तेसेही वत्तीरूप बान्धव हं ओर उक्षमे स्नेहरूपी 
तल हं उसस जो शरीर भासताहे सो प्रकाश है। जब शरीररूपी दीपक 
प्रकाश बुकजाता दे तव जाना नहीं जाता फि कहां गया । हे मनीश्वर ! 


बन्धुका मिलाप एसा हे जेसे कोई वीथया्ा को सङ्ग चलाजातादहोसो 


न [4 


सब एकै क्षण वृक्ष ऋ छाया के नीचे बैठते है फिर न्यारे न्यारे दोनति हे। 
जेसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता हे तैसेष्ी इनमे मी स्नेह करना 
मृखता ह । हं म॒नार्वर | अहं ममता क रस्सी के साथ वापे हये वरटीयन्् 
कां नाई सब जोव भमते फिरते दं उनको शान्ति कदाचित्‌ नहीं होती यह 
देखनेमात्र ता चेतन दष्ट आता हे परन्तु पशु ओर बन्दर इनसे श्रष्ठ है 
जनक सम्मति दह चार इन्द्रिय कि साधी बधीहुदहे ओर आगमापायी 


है उनका आतमपद्‌ क प्रापिहोनी कठिन हे । जेसे पवन से बश्च के पात 
टूट के उड्जाते ह फिर उनको पृक्ष क साथ लगना कथिन है तेसेद्यी जो 


1 (न 


811 दक च वावहूय ह उनक[ अात्मपद्‌ कृ प्राना काटनहै । हे मनाशर 
जब सआ्रात्मपदसे विमुख होता हे तब जगत्‌ के भरम देखता हे ओर जब 
आत्मपद कौ ओर आताहे तव संसार इसको बडा पिरस लगतहि । एेसा 
पदाथ जगत्‌ मे ३ नद। जो स्थर रहै, नो कड पदाथ सो नाशक प्रप्र 
होते ै। इससे मं किसकी अस्था करूं ओर किपका आआश्रयकरं सव तो 
नाशवन्त भासते हं १ षह पदाथे मुभसे किये जिसक। नाश न हो॥ 

इति श्रीयो °वे ° स्वेपदाथांभाववणेनननाम दाविंशतितमस्सर्मः॥ २२ ॥ 
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श्रीरामजी बोलते कि, हे मनीश्वर ! जितना स्थावरं जङ्गम जगत्‌ 
दिखाता हे वह सव नाशरूप हे ड भी स्थिर न रदेगा । जो खाई थी 
वह जल से एण होगृह दै ओर जा उ डे जल से भरेषटये समुद्र दिखते ये 
वे साईरूप होगये; जो सुन्दर बडे वागौवे थ वे आकाश की नाई श्न्य 
होगये चोर जो शन्यस्थान थे वे सुन्दर बक्ष हये वन मं दृष्टि अति ह 
जहां बस्ती थी वहां उजाड दोगरई ओर जहां उना थी वहां वस्ती होगे; 
जहां गदे ये वहां पर्वत होगये यर जां बड़ पवत थे वहां समान पृथ्वी 
होगई । हे सनीश्वर ! इसप्रकार पदाथ देखते देखते विपर्यय होजति हे 
स्थिर नहीं रहते तो फिर में क्रिसका आश्रय करूं ओर किसके पाने का 
यत्न कर ? ये पदार्थं तो सब नाशरूप हं । जो वड़ेवडे पेश्वग्य से सम्पन्न 
दोर बडे कम्य करते ओर डे वीयंवान्‌ तेजवान्‌ हये हें वे भी मरण- 
मात्र होगये हे तो हम सारिखिंकी क्या वत्ता हे ? सव नाशहोतेदहेती 
ह्मे भी घड़ी पल म चलाजाना हे । हे मृनीश्वर ! ये पदाथं बड़ चञ्चल 
हप ह; एकरस कदाचित्‌ नदीं रहते । एकक्षण मे द होजाते ओर दृ 
षण म क होजाते है; एकक्षण में दश्री दोजाते चर दूसरे क्षण मं सम्प 
दावाय्‌ शोजाते है; एकक्षण मे जीते दृष्टि यते द र दूसरे क्षणम मर 
जतिः ओर एकक्चण मेँ किर वेभी जी उठते हे । इस संसार की स्थिरता 
कभी नहीं होती । ज्ञानवान्‌ इषकी आस्था नहीं करते एकक्षण मे सखु 
प्रवाह कै ठिकाने मरुथल होजाते ओर मरुथल्‌ मे जल के प्रवाह हो 
जाति है । हे सनीश्वर ! इस जगत्‌ का आभास स्थिर नहीं रहता-जेसे 
आलकं का चित्त स्थिर नहीं रहता तैसेदी जगत्‌ का पदाथ एक्भी स्थिर 
नहीं रहता । जसे नट नानाप्रकार के स्वांग धरता हे तेतेदी जगत्‌ केप 
दाथ ओर लक्ष्मी एकरस नहीं रहती । कमी पुरूष घी दीनता जर | 
कमी ली पर्प दयोजाती हे; कमी मनुष्य षश होजता अर कमी पश्च 
मध्य होजाता टै, स्थावर का जङ्गम हो जाता है ञ्ओीर जङ्गम का स्थावर 
होजाता दै, मनुष्य का देवता दोजाता आर देवता का मनुष्य होजाता 
हे । इसीप्रकार घटीयन््रकी नाई जगत्‌ की लक्ष्मी स्थिर नदी रहती कभी 




















वैराग्य प्रकरण । ६६ 
उध्वे को जाती हे ओर कभी अध का जाती हे स्थिरं कभी नहीं रहती- 
सदा भटकती रहती दे । हे यनीश्वर ! जतन छल पदाथ ष्टे आते ह 
तरे सव नष्ट होजगरेगे; किसी मातं स्थिर न रहेगे । ये सब नदियां बड- 
वाग्नि मे लय दोजवंगी ओर जितने पदाथ हं बे सव अभावरूपी बड़- 
बाभमिनि को प्रापहोगे । बड़ २ बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन होगये 
हेँं।जो बडेर म॒न्द्र स्थान येवे शून्य दोगये ओर सन्दर ताल ओर 
बगीचे जो मनुष्यों से परिपृणं थे शन्य होगये । मरुथल की भमि सुन्दर. 
होगई ओर घट कै पय होगये हे । वर के शप होजातेदें। ओर शापके 
व्र होजाते ह । इसीप्रकार हे पिपर! जो जगत्‌ दृष्टि आता दे वह कभी 
सम्पत्तिमान्‌ ओर कभी अपत्तिमान्‌ रषि यं आता हे ओर महाचपल हे। 

मुनीश्वर ! एेसे सं अस्थिरूप पदार्थो का विचार विना मेँ केसे य- 
श्रय कर्‌ ओर किसकी इच्या करू सतो नाशरूप हे ? ये जो सूय प्रकाश 
क्र शटि तेह वे भ अन्धकाररूप होजपरेगे, अभृत से १९ चन्दरमाभी 
शून्य होजायग। ओर सुमेरु ्ादिक पर्व॑त, सलोक, मनुष्यः देवता, यक्ष 
सर राक्षस सब नाश होगे । इससे हे मुनीश्वर! ओर किती का क्था कटना 
हे बह्मा, विष्ण, रट जगत्‌ के इश्वर भी शून्य होजयंगे । जो इडं जगत्‌ 
ष्टि आता हे यर खी, प्र, बान्धव, एेश््ये, पीय्यं ओर तेज से युक्घ 
नानाप्रकार के जो जीव भापते दषे सबनाशसूपदें फिरमे किपपदाथश् ` 
्राश्रयकरू अर कसक इच्छाकरु ? र मनीश्वर ! जा प्रुष दीधेदशीं है 
उसको तो सब पदाथ विरस होगये; वह किसी पदाथ की इच्छा नहीं करतां 
क्योकि; उसे तो सवपदाथ नाशरूप भासते हँ ओर वह अपनी आयुष्यको 
बिजली के चमत्कारवत्‌ देखता हे । जिसको अपनी आयुष्य की प्रतीति 
हो तीहै सो किसकी इच्डा नही करता जेसे किसी को बलिदान के अथं 

पालते ह तो षह खाने पीने ओर भोगने की इच्छा नरी फरता वेसेही 
जिसको अपना मरना सनष भासता हे उसको भी किसी पदाथकी इच्डा 
नहीं रहती । ये सव पदाथ आपी नाशरूप द तो हम किंसका आश्रय 
करफे सुखी । जसे को पुरूष समद्र मे मच्य का आश्रय करके के क्कः 











७० योगवाशिष् । 


मे इसपर बैठके समद्र के पार जाञगा ओर घुल होञगा तो वह मृखंता 
से इवही परेगा; तेस जिस पर्ष ने इन पदार्थाका अश्चय लिया है 
रोर उन्दं पने सखके निमित्त जानताहे बह नाश होगा। हे मुनीश्वर ' 
जो पुरुष जगतको विच।रता रहता उसक्रो यह जगत्‌ रमणीय भासताहे 


स्रोर जा रमणीय जान के नानप्रकारके कम करतादे ख।र नानाप्रकारके 


सङ्कल्य करके जगत्‌ मेँ भट्कता हे । उसीका यह भटकाता हे । जसे पवनसे 
धर कभी ञचे ओर कभी नीचे अती हे स्थिर नदीं रहती तेसेही यह 
जीव भटकता रता है स्थिर कमी नदी रहता अर जस पदाथ कीं 
इच्छा करतहि वह सव काल का ग्रास रूपं हे। इन्धनरूपी जगत्‌ 
वनम कालरूपी अग्नि लगीं हे उसन सको प्रास्या दे।जा इन 
पदार्थोकी इच्छा करते दं बे महामख हें । जिनको आत्मविचार की प्रधि 
है उनको यह जगत्‌ अमरूप भासता टे ओर जिसको आत्मविचार की 
प्राति नदी हे उसको यह जगत्‌ रमणाय भासतादे । जगत्‌ तो देखते 
देखते नाशदहोजातादहेदस स्वप्र ए्रीकी नाई संसार कराम केसे इच्ा 


करू यह तो इःख का निमित्त द ? जंसे बिष मिली मिठाई & भाजन 


कृरनेवाले मृत्य पाते हें तेसेदी विषय भोगनवाले नाश दातं ह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे जगद्धिपयथेयवणन- 


=>, (५ 
॥ ` 


1 त्रामन्योविशतितमस्सगः ॥ २३ 
श्रीराभजी शोल हे शनीश्वर ! इस संसार में भोगरूपी अग्नि लगी 


है उससे सब जलत । नेसे तालमें हाथी के पांव से कमल का चूण हो- 


जाति तेसे्ी भोगप मनुष्य दीन दाज।ते द । जसे वयु मवनषटदहाः 
जाता हे तैसेदही काम, क्रोध ओर दराचारसे शुभशुण नष्टाजाते दे । 
जेषे भरकेटैया कै पर्त ओर फल में का? हाजति दं तेस विषय की 
बसिनारूपी कण्टक लगते है । हे मनी श्वर । यह सब जगत्‌ नाशरूप 
म | कोह पदार्थं स्थिर नहीं वासनारूपी जल ओर इन््रियरूपी गार हैउस 
म पुर्ष काल से फँसि बह बडे दुःख पावेगा । हे स॒नाश्वर ! वासना रूपां 


सृत मे जीवरूपी मोती पिरोये हुये हँ ओर मनरूपी नट आय पिरय कर्‌ 
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वैराग्य प्रकरण । ७९ 


चतन्यरूषा खतसाक् गल म डालता ह जबवासनारूपा तागा दटपड़ता दं 
तच यह्‌ सत्र जम मा नब्त्त हइाजाता ह्‌ । ह पनाशखर ! रस जाव भाग 
क| ३च्खा हा बन्धन काकण ह उसा स यह भरकता ह पार शान्त 


नहीं पाता । इससे गमको किसो भोग की उच्चा नरी; न रज्यकीदही 


इच्छाहे यओरनषरकौीनवनकौ इच्छादेः न मरतेकादम्ख ही मानताहू 
ओर न जीने आ सुख मानता । युभेक्रिसी पदाथ का सख नही; ख्ख ता 
ओआतमन्ञान से होता टे अन्यथा किसी पदाथ से नदीं हता । जैसे मूर्यं के 
उदयहूये पिना अन्धकार का नाश नदी होता तेसेदी यात्मन्ञान विना सं- 
सारे दुःख का नाश नदीं होता । इसस आप बही उपाय किये जिसमे 
मोह का नाशदो ओर में सुखी होड हे स॒नीश्वर ! मोगके भोगनेवाले अह- 
ङ्क मेने त्यागदिया फिर मोग गी इच्छा कैसे रो ? हे मुनी शवर ! विषथ- 
रूप सप ने जिसका स्पश किया उसका नाश हो जाता दहे । सपं जिसको 
कटताहे वह एफ़ही बेर उसको मारडालता हे पर विषयरूपी सपे जसको 
काटताहै बह स्नक जन्मपयेन्त मारताही चलाजातादे । इससे परमदःख 
क कारण पिषयभागर्ह। हे ओर परमपिषहे । हे सनीश्वर ! अारेसे अङ्का 
कृटाना ओर वज्रसे शरीर का चृणं होना में सगा परन्त॒ विषय का भो 

गना मुफसे किसी प्रकार सहा नही जाता । यह तो युभको दःखदायक 
ही रट याताह। इसस वद। मुभस काटय जसपे मर हदय से खन्नानरूपी 
अन्धकारक नाशा खर जोन कशोगे तो में पनी दातीपर पे्यरूपी 
शिला धरके बेटारहुगा परन्तु भागक इच्छा न करूंगा । हे यनीश्वर । 
जितने पदाथ हं वे सव नाशरूप हें । जसे भिजली का चमत्कार होके 
ञरेपजातारे ओर अञ्जलि मे जल नहीं ठहरता तैतेही षिषयभोग ओर 
आयुष्य नाश दोजाते दं -ठदहरते नदीं । जेमे #रखुटीसे म्ली दुःख पातीहै 
तेसेदी भोगकी तृष्णसे जीव दुःख पातेह। इसे सुभ फिपीपदाथंकी इचा 
नरीं। जेसे कोई मरीचिका नलको सत्यजान जलपान की इच्छाङरे रं 
दौड़े पर जल नहीं पातादे । इससे मे किसीपदाय कौ इच्छा नहीं फरताहे ॥ 
ईति श्रीयोगवाशष् वेरसवान्तप्रतिपदनन्नामचतुविशतितमस्सर्भः॥२४॥ 








॥ 
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७२ रोग्वाशिष्र । 


श्रीरामजी बोल्ल कि, हे मनीश्वर ! ससाररूपी गदे ओर मोरूषी 
कीच में मृ्॑ का मन गिरजाता हे उसमे वह दःखी पाता दे शान्तवान्‌ 
कभी नहीं होता । जव जरावस्था याती हे तव जसे पुरातन वक्षे पत 
पवनसे टिलते हे तैत्ी अङ्ग हिलते हे ओर तृष्णा बद जाती दे। जसे 
नीम का पृक्ष ज्यों २ ब्द रोतादहेस्यो २ कटुता वदती दे तेपेही तृष्णा 
बटती हे । हे मनीश्वर ! जिस परुष न देह इद्धियादिको का आश्रय 
अपने सख निमित्त लिया हे वह प्रव सपाररूपी अन्धकूप मं गिरता हे 
शरोर निकल नहीं सक्र । यज्नानी का चित्तमोगक्रा त्याग कदाचित्‌ नहीं 
करता हे भनीश्चर ! जगत्‌ के पदार्था मे मेरी बुद्धि मलीन दांग दे । 
जेते वर्षाकाल में नदी मलीन दती हे। योर जस मागंशीपष मासम मञ्जरी 
मखजातीहे तैसही जगत की शोभा देखते २ मेरौ बुद्धि विरस दाजातीहै | 
जैसे जगत्‌का पदाथे मख को रमणीय भापताहे ओर जेमे पानी का गदा 
तृण से अाच्छारित हाता हे ओर प्रग का बालक उस तृणकां समणीय 
जानकर खाने जात्ता तो गिरजाता है तेसद्यं यह मृखजावर भागकरो रम 
णीय जान भोग के गिरपड्ता हें फिर महादुःख पाता दे । ह मुनीश्वर । 


जगत्‌ कै पदार्थो पे मरी वृद्धि चञ्चल दीगर ह इस व्यं उपाय 
कृषे जिससे मेरी बुद्धि पवत कौ नाई नेश्चल ह्यं अर परमानन्द जा 


निर्भय निराकार दै ओर जिसके पाये से किसी पद्‌ क। इच्छा नहीं रहती 


पाड । हे सनीश्वर ! पसे पद से मेश बुद्ध शृन्य हं इसस म शान्तमारच्‌ 


नहीं होता । यह. संसा? ओर संसार के कमं मोदृरूप हं इसमे पड्हुये 


शान्ति नहीं पाते । जनकादिक ओर शान्तिमान्‌ संसार म्‌ रटहुय्‌ कमलं 
की नाई निर्लेप रहते है । उनकी क्या सममः हे कृपा करके किये ओर 
आप तेये सन्त जनं तरिषय भागते दृष्टे आतं आर जगत्‌ का सब चष्ट 
करते हँ पर निर्लेप केमे रहते दें बह युाक्रै काय । यह बुद्ध जंक ताल 
मँ हाथी प्रवेश करता दे ओर पानी मलीन हांजाता ह तंसहा मोहसं 


मलीन हो जाती है । इपसे वही उपाय कऋादेयं । जससं बुद्धि ।नमंल हा | 
यह सन्तोष बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती । जेपस्दाड का कटा गक्ष मूलस 














रूपी 


वैराग्य प्रकरण । ७३ 


[स्वर नहा हता तंसं ही बासनासे कटी बद्धि स्थिर नशं रहती । 
टं सनारवर !। संसाररूपी विपूचिका मुफको लगी हे इससे वही उपाय 
कल्य जनसस श्य का नाश हो-इसने युकुको बडा ढः दिया। 
अत्मज्ञान कृव प्रकाश होगा जिसके उदय हये मोररूपी अन्धकार का 
श॒ ह्‌। “ हं मुनीश्वर ! जेसे बादल से चन्द्रमा आच्छादित हेजाता 
दै तेस इद्धि कौ मलीनता सेमे आच्चादित हु हू । इससे वही 
उपाच कहय [जस्स अरण दृरहो ओर आ्रासमानन्द जो नित्यहे 
परसि हा । इततके पाये से फिर छु पने की आवश्यकता नही रहती 
पीर इससे सम्पूणं दुःख नाश होजाते द ओर अन्तःकरण शीतल हो 
गन्ता ह ' एस पद्‌ क प्रातिका उपाय सममे किये । हे मर्नीश्वर ! 
-।तमज्ञानस्पा चन्द्रमा की सुमको इच्छा हे; जिसके प्रकाश से इद्धि 
। कृम।जनी सिल आती है ओर जिसकी अगृतरूपी फिरणों से तृ 
शत ताह । दं म॒नीश्वर ! यव युभका ग्रहमं रहनं का इच्छा नहा 


र वनमेंजनेकीमी इच्छा नहीं } सभक तो उसी पद की इच्ा 
ह जसक्‌ पाय स अन्तःकरण शान्त होजाय ॥ 


रत नयागवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे वेराग्यप्रयोजन- 
 ¶१एनन्नाम पञ्चविंशतितमस्पगः ॥ २५॥ 

२५० बाल 1» हे मुनीश्वर ! जो जीनेकी आस्था कसे दहै वे 
मृत ६ । जपं पत्रप्रं जल की वृद नहीं ठउदरती तेतेही आयष्य भी क्षण- 
भटर ह । जसं व॒षराकाल मे दादुर बोलते है ओर उनका कर चञ्चल सदा 
फइकत्‌। रहता ह तसह। आआयुद्‌। क्षण २ मे चञ्चल दोजाती हे । जसे 
[शवज। क कपाल म चन्द्रमाकी रखा शोधी सी हे तेसेदी यह शरीर 
हे दे गुनाशवर ! जसको इसमें आस्था है वह महभै हे-यह तो काल् 
का ग्रास ह । जस धिह्ल। चह को पकडलेती हे तैपेही सको काल पकड 
लेता है । सं वबेल् चहे फो संभलने नदीं देती तेसेही कल सबको 
अचानक रहण कर लेता ह आर ऊसीको नदीं मासता । हे अनीश्वर | 
जब्र अक्ञानरूपा मथ गजता हे तव लोभरूपी मोर प्रसन्न हके यत्य 














9४ योगवाशि । 
कृरता हे । जव अक्नानरूषी मेघ वर्षा करता टे तथ दःखरूपी मञ्जरी बदुने 
लगती है लोभरूषी बिजली क्षण स्मंहोदहां नष्ट हांजाती हं आर 
तृष्णारूपी जाल में फेस हये जविरूपर पक्षी पड़ दुःख पाते ह-शाान्त 
करी प्रापि नही होती । हे मनीश्वर ! यह जगतरूपी वडा रोग लगा ह 
उसके निवारण कने का कौन सापदाथंहै?जो पनेयाग्यदहे आर 
जिसमे भरमरूपी रोग निव्रृत्त हो वही उपाय कटिषे । यह जगत्‌ मूख का 
रमणीय दिखता हे । चेमे पदाथ प्रश्वी, अक्राशः देवलाक श्रौर पाताल 
मे भी नरींजो ज्ञानवान्‌ क रमर्णाीय दीष । ज्ञानवान्‌ का सव भ्रमरूप 
भासता हे चोर अन्नानी जगत्‌में अस्था करतादै । हं ुनाश्वर। 
चन्द्रमा मे जा कलङ्क टै उसध शाभा म॒न्द्र नद लगता । जव कलङ्ग 
दुर होजाय तव सन्दर लगे तेतेदी मेर चित्तरूपी चन्द्रमा मं कामरूपी 
कृलङ, लगा है इसते बह उज्ज्वल नहीं भासता । अप वहा उपाय 
कृटिये जिसमे कलङ्क द्रष्ये । हे मना श्षर ! यह चित्त बहुत चञ्चल 
स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता । जेस अग्नि में डालदिया परा उड जाता 
हे तेसही चित्त भी स्थिर नदीं हेता विषय की ओर सदा धावता 
इससे ओप बडी उपाय कषिये जिसवे चित्त स्थिर दो । संसाररूपा वन 
मरं भोगरूपी सथ रहते द ओर जीव को काटते ६ उनसे बचन का उपय 
कष्टिये । नितनी क्रियाहेवे रागद्वेष के साथ मिली हई दैः इससे वा 
उपाय किये जिसते राग द्वेषका प्रवेशन हदो ओर संसारसमुद्रे 
पड तृष्णारूपी जल करा स्पशं न हो । ओर एेसा उपाय भी किय 
निसते राग द्रेषका स्प्शनद्ो। मनम जो मननरूपा सत्ता हं वहं 
युक्ति से द्र होती है-अन्यथा द्र नदीं दती । उसका नेशत्‌ के अय्‌ 
श्राप सभे यक्षि कटिये अर आगे जिस जव्रप्रकार 1नन्रात्त हई 
ओर जिसप्रकार आपके अन्तःकरण मेँ शीतलता हद दं वह्‌ किय । 
हे मरनीश्वर ! जेमे आप जानते दहै सो किये यर जा अपनेही वह 
य॒क्कि नही पाई तमे तो कड नहीं जानता । मं सव त्यागकर नरः 
हकार होरदहगा ओर जवतक वह्‌ युक्ति युका न प्राप हागा तबत्तकम 














वैराग्य प्रकरण । ७१ 


भोजनः जलपान ओर स्ननादिक करेया ओर किसी सम्पदा ओर 
आपदाका कायनकरूगा- निरहङ्कार होञगा। यह नमेरी देह हे, 

मदहहू;ः सस्याग करके बेटा गा । जेषे कागज के ऊपर सर्ति 
चित्रित होती हे तेसेही दोरहंगा । श्वास आते जाते आपही क्षीण हो 
जायगे । जसे तल विना दीपक ब॒भफजाता हे तेसेही अनथंवान्‌ देह 
निवांण दां जायगा तव महाशारेत पाञग। । इतन। कहकर बाल्मीकि 


जी बाले हे भारद्राज ! एसे कहकर रामजी चप होरहे । जैसे बडे मेष 


` को देखके मार शब्द करके चप होज।ता हे ॥ 


८.0 


इति श्रौयोगवाशेष वैराग्यप्रकरणे अनन्यत्यागदश- 
नन्नाम षडविंशतितमस्सगंः ॥ २६॥ 

इतना कहकर वारमा केजी बाले; हे पच ! जव इसप्रकार रुशसूपी 
आकाश के रामचन्द्ररूपी चन्द्रमा बोलते तव सथ मोन दोगये ओर सबके 
रोम खड हागये-मानो रोमभी खड होकर रामजी के वचन सनते हें 
रार सभा म जतन बेटेथे वेस निर्वासनारूपी अभरतके समद्र में मगन 
हांगयं । वाश वामदेवः विश्वामित्र आदि ज। स॒नीश्वर थे रोर हटि 
स्मादिक म>।, र।जा दशरथ ओर मर्डलेशथरः, चाकर, नकर ओरं 
माता काशव्याञ्दिक सव मोन दोगये-ञ्थौत्‌ अचल होगये । पिंजडे 
मं जो तोते अर बगीचेमे पश अदिथेःज पक्षी आलय मेवे थे 
वे भी सुनकर मान रोगये अकाशकेपक्षीजो निकटयेवे भी स्थिर 
होगये यर अकाशमें देष, सिद्धः गन्धर्वः विद्याधर ओर किन्नरभी 
स्के सनन अर एलो की वष। करने तथा सवर धन्य धन्य शब्द करने 
लगे । उस समय एूनांफो एेसी वष। भर मामो बरफ़ की वषा होती हे 
स्रोर क्षीरसपुद्र# तरद उदलते अति थे मानो मो्ताके मलाकी वृष्टि 
ह्‌।नेल।; । जस माब्रनक (५३ उडतह्‌। इसप्रकार अधा वड पयेन्त्‌ 
फली वष हरं ओर बड सुगन्ध फैली । फूलों पर भवरे फिरनेलग ओर 
बड़ विलस उस काल भ हुआ । सव “नमोनमः” शब्द्‌ कृरने लगे 


स ष इ 


ओर देव बाले है कमलनयन, रदुवंशी ! आकाश म॑ चन्दमारूप तुम 











पै योगवाशिष् । 
धन्य हो । तुमने वटे रेष्ठ स्थान देखे हें ओर वहत प्रकार्‌ के वचन सुने 


हे । जपे तमने वचन कहे दँ वेमे हमने कमी नदीं सुने । यह वचन 
सुनके हमारा जा देवतांद् अभिमान थासो सव नेव्त्त हागया आर 
अग्रतरूपा वचन स॒नकर हमारा बुद्धि पणं दागई्‌ ह । ह रमजा । जस्त 
वचन तमने कटं हं पेय ब्रहस्पति भी नदी कटसक्गे । तम्हारं वचन परमा 
नन्दके करनेवाले हँ इसमे तम धन्य हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे वैराग्यप्रकरणे सिद्धसमाजवणनन्नाम सपविशतिः 
तमस्सगः॥ २७॥ । 

वासी फिजी बोजे हे भाग्द्राज ! सिद्ध एेसे कचन कहके वि चारनेलगं 

फि, शरश का कत पजने योग्य हे जिसमे रमज ने बड़ उदार वचन 


 सनीश्वर क सन्पुख कटे हं । अव जी मनाश्वर उत्तर देगे वहभी सुना 


"~ कः ५९ 


चाहिये । जस एल के उपर भवरा स्थर हाता द तसा व्यासः 
वारद, प्रलह, पलस्य यादि सव साधु सभाम स्थत हये तव वशिष्ट 

विश्वापित्र आदि रनीश्यर उठ खड हुए ओरं उनकी पूजा करनेलगे । 
परिल राजा दशरथ नं पजा का अ।र फर नाना प्रकार सं सवर्त 
उनकी पजा की ओर यथायोग्य असन कं उपर बेठे। उनमें नरदजी 
हाथ मे बहुत सन्दर वणा लिये अर श्याममूत्त व्यसजा नानाप्रकार 
रंगसे रङ्कित वख पाहेनेहये मानो तारागणा म महाश्यमघया अई 

हे विरजग्रन थे । पेसेदी दवस, वामदुव, पुलह, एलप्त्यः बृदस्पातं कं 


 पिताञ्ङ्िराःमृग श्रिम्‌ मा वदहाथा अर ब्रह्मः सजा, दविः स्वता 


प्रनीशवर सव अके उस. सभामें स्थित हये । रिसी कौ बड़ी जरा, कों 


म॒ङ्ुट पिर, कार्‌ स्दाक्ष क माला अर कई माता का माल वहन थः 


क्रेसी के करट में रत्र ऋ। माला अर हाथ म कमरडलु अरर ग्रगला्ला? 


केसी कं महासन्दर वश्च किसी की कथिपे का(न अर कसताक। ऋ।२५ 
प्रवण क जजीर थी पेते बड़ बड़ तपस्वी जो वहा साक बट थ उनम कटि 
रजसी ओर कोर सखिकी स्वभावक्रे थे रौर सब पिद्रास्‌ वेद पद्नेवाले 
प्राष् हये । कोई सयेवत्‌; कोई चन्द्रमावत्‌; कोड तारावतः; काडई रलबत्‌ 
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वैराग्य प्रकरण । ७७ 


प्रकाशमान ओर पुरुषाथेपर यल करनेवाले यथायोग्य ्ासनपर स्थित 
हये । मोहनीम्‌ति ओर दीगस्रमाववाले रामजी भी दाथ जोडके सभा 
मे बेटे ओर उनकी सव पूजाकर कहनेलगे कि, हे यमजी ! तम धन्य 
हा । नारद सबक सन्मुख कहनेलगे ऊ, हे रामजी ! तमने बड़ विवेक 


समोर पेराग्य के वचन के जो सवशे प्यारे लगे ओर सके कस्याण 


करनेवाले ओर परम बोध कै कारण हें । हे रामजी ! तुम बडे बुद्धिमान्‌ 


रोर उदारात्मा रणि यत दो ओर महावाक्य का अथे तमसे प्रक 


होता हे । एमे उञ्ञ्वलपात्र साध ओर अनन्त तपस्वियोमं कोई विरला 
हाता दे । जितने मनुष्य हं वे सष पश्‌ से रषि तेर क्योकि; जिसका 
ससारसपुद्र कं पार दनेका इच्खादहे खार जा पुरुषाथेपरं यनं करता 
दे वही मनुष्य हे। हे सधो ! क्तो बहुत होते ह परन्तु चन्दन का 
वक्ष कोड होता हे; तेसेही शरीरधारी बहुत दं परन्तु एेसा कोद शेता 
हे आर सब अस्थि माम रुधिर के पतते से मिले हये भकते फिरते हं । 
पे जपे यन्त्र फा पतल हाती हं तेसेही अक्नानी जीवदहें । दधी ता 
वहत हं परन्तु षिरले कै मत्तक मे मोती निकलता हे तेसही मतुभ्य 
तो बहूत दं परन्तु ुरुषाथपर यल करनेवाला कोई विरला दता ६। 
जेसे बृक्ष बहृतेरे दें परन्ड लवज्गका दृक्ष कोड षिरलादी हाता हे तेसेदी 
पष्य बहत ह परन्त॒ एेषा कोड बिरलाही होता हे एमे पत्र से थांडा 
श्रथ कहाभी बहुत दोजाता है। जेसे तेलकी बद थाडाही जल में डालिये 


कुः, क 


ती फैल जाता ह तंसह। वड वतरन तुम्डार्‌ हयम बहत हात ह। द्र 


बुद्धि बहुत पिशेषहे ओर दीपक सीप्रकाशवाली ओर बोधका परम 


पारदे । करनेमात्नरसे ही तुमको शौच ज्ञान होषेगा ओर जो हमारे 


व 


पताभने तमको त्नाननद्ो तों जानना कि हम सब मख बेटे ॥ 


इातं श्रायागबाशद् वरागयप्रकर्य सानसमाजवर्यनननार्वद् 
विशतितमस्सगः ॥ २८ ॥ 


(~ ® ऋ, 


समप्रमिदं वेराग्यप्रकरणम्‌ ॥ 


=> कै न्त ॥ ज भ प ॥ 
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श्रीपरमात्मन नमः॥ 


रथ श्रीयोगवाशिष्र 


> 


दतायमुपुष्ठप्रकरयप्रारम्मः॥ 


वात्मीक्रिजी बोलेदे साधो ! ये वचन परमानन्दरूपं ओर 
कल्याण के कर्ता हे । इनमें सुनने की प्रीति तब उपजती हे जब अनेक 
जन्म कै वड़े परय कटर दते दें । जेमे कस्पग्रक्ष के फल दा बडे पुण्य 
से पाते दं तेसेही जिमके बडे एरयकमं टकट्र होते हं उसका प्रीति इन 
वचनो सनन मे हाती दे-अन्यथ। नदा होता । ये वचन परमबाधरक 
कारण हं । वेराग्यप्रकरण के एकसहस परंचसो श्लोक दहं । हे भारद्वाज । 
इसप्रकार जव नार्दजी ने कदा तव विश्वामित्र बोले कि, टे ज्ञानवाना 
म श्रष्ठ, रामजी ! जितना कुं जानने योग्य था सो. तवमम ह इससे अव 
तमहं जानना अर नदीं रहय पर उसमें विश्राम पाने के लिये कुड माजन 


करना हे । जेसे शद्ध आदशं की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट 


न्य 


भासतादहे तेसेदी कल उपदेश की तमको अपेक्षाटे । दे रामजी | 


ञ्मापरी के सहश भगवान्‌ व्यासजी के पत्र शकदेवजां भादहये हं । वह 
भी बडे बुद्धिमान्‌ थे; उन्ह्‌नेजो जानने योग्यथा सांजानाथा पर 
विश्राम के निभित्त उनको भी ञपेक्षाथीसो विश्राम को पाकर शान्तिमान्‌ 
भये। इतना खन रामजी ने पृद्ाः हे भगवन्‌ ! शुक जी केसे बुद्धिमान्‌ ओर 
्ञानवाच्‌ ये ओर केसी विश्राम की अपेक्षा उनको थी अ।र [फर्‌ क्त 
उन्हनि विश्राम पाया सो शपा करके कहा ? ।वेश्वामित्रजा बले; ६ 
रामजी ! अञ्जन के पवेत के समान अर सयक सहश प्रकाशवान्‌ 
भगवान्‌ व्यासजीं स्वण॒ के सहासन पर रजा दशरथ क यहा षट 
उनके पञ शकजी सव शाश्च कै वेत्ता थ। ओओर सत्यका सत्य अरं 
सत्य को असत्य जानते थे । उन्नि शान्ति आर परमानन्दरूप 
त्मा मं विश्राम न टया कव उनको विक्स उग किं, जसक 


मि सी ककव 
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मेने जनदेसो न रागा भ्योकि; य॒भका अनन्द नही भासता। 
यह संशय करके एककाल में व्यासजी जो समर्‌ पवेत की 
कन्दरामे बेटे थे तिनके निकट आकर कहने लगे; हे भगवच्‌ ! 
यह संसार सथ भम।त्मक कहां से भया हे; इसकी निवृत्ति केसे दोगी 
द्र गे कमी इसकी निवृत्ति भरे सो कहो ? हे रामजी! जव 
इसप्रकार शकजी ने कहा तब विद्रद्रेदशिरोमणि बेदव्यासजी नं तत्काल 
उपदेश क्रिया । शकजी ने कहा; दे भगवन्‌ ! जो कुच तुम कहते हो वह 
तो म अगेसेरी जानता दहः इससे पुफको शान्ति नरी हती । हे रामजो 
तव सर्वत्न बेदग्याससी विचार करने लगे किं, इसको मेरे वचन से शान्ति 
प्राप्त न होगी क्पोकि; पिता पत्र का सम्बन्ध दै । पेसा विचार करके 


व्याजी कहने लगे, हे प्र ! मे सवेतच्छज्ञ नहीं त॒म राजा जनक के 


निकट जायो; वे सवेतच्चन्ञ ओर शान्तात्मा दँ उनसे तम्हाय मोह निः 
वृत्त होगा । तब शुकदेवजी वहां से चलकर मिथिला नगर में आये ओर 
राजा जनक के द्वारपरं स्थित भये । द्ारपाल ने जाकर जनकजी से 
कहा फं, व्यासजी के एत्र शुकजी खड़े हें । राजा ने जाना कै, इनको 
जिज्नासा दे । इसलिये कदा सड रहने दो इसीप्रकार दारय ने जा कहा 
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ओर सातदिन उन्दःखड़ही बीततगये । तव राजानेरिरि पू्ाकि 


ख सर, 


शकजी खड़े हं कि, चलेगये दे दारपाल ने कद, खड़े हे । शजा ने कहा 
रागे लेञ्राञओ्म । त पे उनको मागे ले आये । उस दरवाजे पर भीष 
सातदिन खडेरदे । फिर राजाने पाकि, शुकजी हें? दारपने कहा 
क्रि, हां खड दे । राजा नेका कि, अन्तपपुर में ज्ञयो ओर नाना 
प्रकार के भोग भुगताओ्रो । तव बे उन्दं अन्तःपुरे ल्गये । वहां श्यो 
ङे पास भी पे सातदिनतक खडरदे । फिर राजानेद्वारपसे पा कि, 
उसकी अब कैसी दशाहे ओर आगे केसी दशा थी? दापने करा 
क्रि, रागे वेनिरादरसे न शोकान्‌ हुये थे ओर न अब भोग से प्रसन्न 
हये; वे तो इष्ट अनिष्ट मे समान ह । जेसे मन्दपवन से मेरु चलायमान 
नदीं होता तेपेदी यह बड़े भोग के निरादर से चलायमान नदीं हुये । जसे 
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पपीहे को मेधके जल विना नदी ओर तालख्ादिके जलकी इच्छा नहीं 
होती तैसे उसको भी किसी पदाथ की इच्छा नहीं हे तव राजाने कटा 
उन्हं यहां लेया ओर जव श्कजी आये तव राजा जनक ने उटके खड 
हो प्रणाम किया । फिर जव दोनों बेटगये तव राजाने कदा फि, हे मुनी 
श्वर ! तम किस निमित्त याये ह्‌; तमको क्या बाञ्छादहेसो कटो कि 
उसकी प्रापि मेँ करदेऊं ? श्रीश्कजी आले हे गरो ! यट ससार का आ 
डम्बर कमे उत्पन्न हृश्रा ओर केस शान्त हांगा सो तम कदो ? इतना 
केह विश्वामित्रनी बोले हे रामजी ! जव इसप्रकार शर्कदवज। ने कटा 
तष जनक ने यथाशाघ् उपदेश जो कड व्यासने कहा था सोई कहा । 
यह सुन शकजीने कहा कि, भगवन्‌ ! जो कल तुम कहते हो सोई मेरे 
पिताभी कहत ये; सोई शाश्चभी कहता हे ओर विचारसमंभी एसा 
टी जानता हं कै, यह संसार अपने चित्तम उसन्न होता हे ओर चित्तके 
निर्वेद हये भ्रमकी निग्रत्ति होती दं पर मुको विश्राम नही प्राप हाता 
हे ? जनकनी बाले; हे य॒नीश्वर ! जो इल मेन कहा अरजा ठम 
जानते हो इपसे प्रथक्‌ उपाय न जनना ओरन कटनी हे । यह 
संसार चित्त के संवेदन से हृ हे; जव चित्त एरन से रहित हाता ह तव 
भ्रम निवृत्त होजाता हे । अतत नित्य शुः परमानन्दस्वरूप कवल 
चैतन्य है; जव उका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पवाग। तुम 
म्क्रिस्वरूप हो क्योफि; तम्हारा यत्र मासा की आरद; दृश्य को आर्‌ 
नही; इसस तम वड उदाराप्मा हा । हे मनाश्वर ! त॒म मुका व्यास्जा 
से अधिक जनमेरे पास्ये हो पर त॒म समसे भी अधिक ह्‌ क्याकिः 
हमारी चैट तो बाहर से दृष्टि आती है आर उम्हारा चष्ट बाहरसङ्क 
भी नदीं पर भीतर से हमारी मी ह्या नहीं हे । इतना कह विश्वामित्र 
जी बोलले; हे रामजी | जव इस प्रकार रजा जनक नं कहा तब शुक्रजा 
ने निःसङ्ग निष्प्रयतर यर निभय होकर समरु पवत का कन्दरा मजाय 
दशदश वपे तकर निविकर्पक समाधि की । जसे तेल पिन। दापक निवाण 


हीजाता हे तेसेही वेभी निबाण होगये । जसे सषु मे बुन्द लीन हीजाती 
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ओर जेसे मूयंका प्रकाश सन्ध्याकाल में सयं के पास लीन होजाता 
तेसेदी कलनारूप कलङ्क को त्याग कर वे व्रह्मपद्‌ को प्राप्त हये ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे युखक्षुपरकरणे सनिशकनिर्वाण- 
वणेनन्नाम प्रथमस्सगः॥ १ ॥ 

विश्वामित्रजी बोजे; हे राजन्‌, दशरथ ! जेसे शुकजी शद्धबुद्धिवाज्ञे 
थे तेसेही रामजी भी हं । जसे शा(रेत के निभित्त उनका कठं माजन 
कत्तव्य था तेसेदी रामजी को भी विश्राम के निमित्त कद माजन चाहिये 
क्योकि; अआवरण करनेवाले जो भोग हे उनसे इनकी इच्चा निदत्त भई 
हे ओरजो कुड जानने योग्यथा सो जाना हे । अब हम कोई एेसी 
युक्ति करेगे जिप्तसे इनको विश्रम दोगा जसे शुकजी को थोडे से माजन 
से शान्ति की प्रापि हइ थी तेसेही इनको भी दोप्रेगी । हे राजन्‌ ! जेषे 
ज्ञान रान्‌ को याध्यालिमिक आदि दुःख स्पशं नहीं करते तेसेही रामजी 
कभी भोग की इच्छा नहीं स्पशं करती । भोग की इच्छा सबको दीन 
करती हे इसका ही नाम बन्धन हे यर भोग की वासना का क्षय करना 
इसका ही नाम मोक्षदे। ज्यौ ज्यों भोग की इच्छा करतादे त्यों त्यों 
लघु होताजाताहे रन्यो ज्यो भोगकी वासना क्षय होती है त्यों 
त्यां गरि होता दं । जबतक आत्मानन्द प्रकाश नदीं होता तबतक 
विषय्‌ की वासना दूर्‌ नदीं होती ओर्‌ जव आत्मानन्द परा होता हे 
तब विषयवासना कोई नही रहती । जेसे मरुथल में बल्ली नहीं उत्न्न 
होती. तदी ज्ञानवान्‌ को विषयवासना की उत्पत्ति नहीं होती । हे 
साधो ! ज्ञानवान्‌ किसी फलकी इच्छा से बिषयमोग का त्याग नहीं 
करत स्वभाव सेदी उसकी विषयवासना चली जाती हे । जेसे स्यं के 
उदय हुये ` अन्धकार का अभाव होजाता हे तैसेदी रामजी को अब 
किसी भोग पदाथ की इच्चा नहीं रही । अव तो पे विदितवेद हृये हे 
पी विश्राम की इच्ा रखते दं इससे जो कष्टो वदी करं जिससे बे 
विश्रामवान्‌ हो । रे रजन्‌ ! भगवान्‌ वशिष्टनी की य॒क्गिसे ये शान्त 


ज, 


होगे ओर रागे से बही रधुवंशकृल के गुरु ह । इनके उपदेश दारा 
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अगे भी रधुवंशी ज्ञानवान्‌ भयेदहं। ये सवन्न ओर साक्षिरूपदटे अ।र 
तनरिकाल ओर ज्ञान कै मये हं । इनके उपदेश से रामजी अआमपद्‌ का 
प्रप्र हगं। हं बाशेषएटजा ! जव हमारा तुम्हारा तिराध इयाय अर 
ब्रह्माजी ने मन्दशचनल्नत पवेत पर, जा ऋर्षाश्वरों अ।र अनेक ब्रक्षास 
परणं था, संसारवासना के नाश, हमारे तम्हारे विराध का शान्त अर 
ओर जीवों क कस्याएनिमित्त जो उपदेश क्रिया था वह तुमकां स्मरण 
हे ? अव वही उपदेश तम रामजी को करो क्याकरिः ये भी नमल ज्ञानः 
पार दें । ज्ञान विज्ञान ओर निमलयुङ्के वदी दै जो शद्धपात्र म अप 
हो ओर पाच्च षिना उपदेश नहीं सोहता । जिप्तमे शष्यभाव अर 
विरक्रतान दहो पेते अपात्र म्र को उपदेश करना प्यथ दं । कदाचित 
पिरक दो ओर शिष्यभावना नदींतो भी उपदेश न करना चार्य । 
दानो से सम्पन्न कोद्ी उपदेश करना चाये । पात्र विना उपदश 
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उ्यथे टै अर्थात्‌ अपवित्र होजाता हे । जसे गऊ का दृध महापवित्र हं 
पर श्वान की चा म डरिये तो अपवित्र होजातादे तेसेदी अपात्र का 
उपदेश करना व्यथं हे । हे भनीश्वर ! जो शिष्य वेराग्य स सम्पन्न र 
उदाश्यात्मा हे वह तम्हारे उपदेश के योग्य दे खार तुम बातराग अर 
भय क्रोध से रहित परमशान्तरूप हो, इसलिये तुम्हार उपदश कं पात्र 
रामजी द । इतना कहकर बाल्मीकिजी बाले; फः जब इस प्रकारं 
विश्वामिचजौ न कदा तब नारद आर व्यासादेकनें साधु साधका 
रथात्‌ भल! भला कहा फि एेसेदी यथाथ हे उस समय राजा दशरथ कं 
पास बहुत प्रकारके साधु बेरे हुये ये । व्रह्याजी के पुत्र वशिष्टजान कदा 
कि, हे यनीश्वर ! जो कड तमने अन्ना का ह षह हमनें माना । एसा 
किसी की सामथ्यं नहीं फि, सन्त को अन्ना निवारण कर । हं साधा! 
राजा दशरथ कै जितने एच है उन सबके हृदयम जा अक्नानरुपां तमद 
वह म॑ ज्ञानरूप सृथं से एसे निवारण करूगा जसे सूय के प्रकाश सं अ 
न्धकार्‌ दर दता दहे । हे धुनीश्वर ! जो कुड बह्याजी ने उपदेश किया था 


1 


बह मुका अखरड स्मरण हे मे वही उपदेश करूंगा जित्तसे रमजी 











युप्॒षु प्रकरण । ८ 
निमसंशयपन को प्राप्त होंगे । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोलते; कि, इस 


प्रकार वाशष्टजा विश्वामित्र से कह रामजी से मोश्च का उपाय कहनेलगे॥। 
इति श्रीयांगवाश पुानेषिश्वामि्रोपदेशो नाम दवितीयस्तमगः॥ २॥ 
वशिष्टनी बाले; हे रामजी ! ब्ह्याजी ने युफको जीवों के कल्याण 
के निमित्त उपदेश क्रिया था वह स॒मे भले प्रकार स्मरणएदहे ओर 
वही अवमे तुम से कहता हू । इतना सुन श्रीगमजी ने पच्छा; हे 
भगवन्‌ ! खुद प्रश्न करने का पवसर आया हे । एक संशय स॒भको हे 
सो दूर्‌ करां । मोक्ष उपाय जो संहिता कहते दो सो तो तम सब करोगे 
रन्त॒ यह जा तुमने कदा कैः शकदेवजी विदेहभुक्क होगे तो भगवान्‌ 
म्यसिन्ी जो सवज्ञ थे सो विदेदमुक्क क्यों न हुये ! वाशष्ठजी बोले किः 
टे रामजां! जसे सूये फे फरण के साथ चसरेण उडती देख पडती दे 
अर उनक। सख्या कुं नही हाती तैसेदी परमपयं के सेवेदनरूपी 
करण म त्रलोकोरूपौ असंख्य असरेणु हँ अनन्त होकर मिरजाते हं 
र अनन्त हीते दं । अनन्त त्रिलोकी बह्म समद्र मे हे उनकी संख्या 
कु नदा । भ्रारामज। ने पूचाः दे मगवरन्‌ ! पीडे जो व्यतीत होगये 
रार आगे जो हावेगे उनकी कितनी संख्या हे? वत्तमानकोतोमें 
जनता ह । वशषटजा बाले, हे रामजी! अनन्त कोटि िलोकी के 
गण उपज हं ओर मिरगये हं । कितनेई होते ह मओर कितनेह दोषेगे 
इनको इल सस्या नही दे ्याके; जीव असंख्य ह यर जीवप्राति 
्मपनी २ सृष्टि । जबरये जीव मृतक होजाते दें तब उसी स्थानें 
पने अन्तवाहक्‌ संकल्परूपी पुर मे इनका बन्ध भासत हे चोर उसी 
स्थन मं परल भास अता ई । ¶५.३।, अप, तेज, वाय॒ खोर यकाश 


क 


पञ्चभरत भक्षिता ₹ अर नानाप्रर का वासना क अनुसारं अपना 


सृष्टि मासञ्याती है । फिर जव वां से प्रतक दोताहेतबमभी वही 


@ अस 


सृष्टि मास आती हे । नाम रूप संयुग वही जाग्रत्‌ सत्य होकर भास 
प्राता ह । फर जब वहस मरताह तव इस पञ्चभरूत चष्टे का सभ 
होजाता दे । आर २ भासती है आर वहांके जां जीव होते हें उनक। 
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भी दसीभरकार अनभव होता दे । इसीभरकार एक २ जीवकी सृष्टि होती दै 
ञ्रओोर मियजाती हे उसकी संख्या इड नहीं । तव वह्याकी सृष्टिक 
संख्या कैसे हो ? जसे मन्य ध्रमता हे ओर उसको सवे पदाथ भ्रमसे 
दृष्टि आते ह; जेते नौका में वेटेषये नदी कै रक्ष चलते दृष्टि आते दैः 
जेते नेत्र के दोपसे आक्ाशमें मोतीकी माला रष्टि आती हे ओर 
जसे स्वो में सृष्टि भासती टे तेतेदी जीव को भ्रम मे यह लोक परलोक 
भाता ह वास्तव मँ जगत ल उपजा दी नही, एक अदेत परमात्र 
तत अपने आप मं स्थित हे तिसमें दरेतभरम अविद्या से भासता है । जैसे 
बालक को अपनी परलाहीं मे वेताल भासता हे ओर भय पाता दहे तेसे 
ही अक्नानी दो अपनी करना जगतरूप होकर भासती हे । हे रामजी | 
व्यासजी को बत्तीस आकार सेमेने देखा दे । उनमें दश एकं आकरं 
ओर क्रियां ओर निश्वयरूप टे; दश सम समान हये ह ओर वारं 
आकार क्रिया ओर नेष्टा मँ पिलक्षण हुये ह । जेसे सण मँ तरङग दती 
हं तो उनमें क सम ओर कई विलक्षण उपजती हे तैसेदी व्यास हये है। 
` समजो दश हये हे उनमें दश व्यास यदी हैँ चोर आगे भी आट बेर 
यही होगे ओर महाभारत कटेंगे । नवीं बेर ब्हया होकर विदेह सुक्क होंगे । 
हम च्रं बाल्मीकि, भगु ओर बृहस्पति का पिता अ्गिरा इत्यादि भी 
अक्क होगे । हे रामजी ! एक सम होते दँ ओर एक विलक्षण होते हें । 


मसष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव कई वेर समान होते ओर किंतनेबेर 


विलक्षण होते दै । कितने जीव समान आकार आगेसे ल क्रिया 
सरिति होते हे ओओर कितने संकल्प से उडते फिरते हें । आनाः जानाः 
जीना, मरना स्वप्न्रम की भांति दीखता है पर वास्तवमं न कोई आताहे, 
न जाता ३, न जन्मता है, न मरता हे । यदह भरम अज्ञान से भासताहै 
विचार किये से इच नदीं भासतता । जेसे कदली क। खम वड़ा पृष्ट 
दीखता है पर यदि खोदके देखो तो कुचं सार नदीं निकलता तसे दी 
जगत्‌ भ्रम अविचार से सिद्ध दे; विचार क्रिये से डुक नहीं भासता । हे 
शमजी ! जो पुरूष आत्मसत्ता मे जगा हे उसको दरेतभरम नदीं मासता । 

















भ्ण प्रकरण । ८४ 


वह अत्मदशा, सदा शान्त आत्मा परमानन्दस्वरूप ओर इच्छा से 
रहत्‌ । जसे जीबन्स॒क्र को कोई चला नहीं सक्ता तेसेही व्यासदेव नीको 
सदेहसुक्गि ओर विदेदमुङ्गि की कु इच्छा नहीं वे तो सदा अद्वेतरूप हे । 
हे मजी | जीवन्म॒क् को सवत्र सवाम! पणे भासत। है ओर स्वस्वरूप है। 
वह तो स्वरूपः, सार, शान्तिरूप अग्रत से पृण ओर निबाण में स्थित हे ॥ 
इति श्रीयोगाशिष्टे मुमुक्षुप्रकरणे असेख्यसृष्टि- 
प्रतिपादनन्नाम तृतीयस्सगेः॥ ३॥ 

इतना कह कर वशिनी बाते; हे रामजी ! जीवन्मुङ्ि यर विदेहः 
क्रि मे कुच भेद नहीं हे । जेसे जलत स्थिर है तो भी नल हे बोर तरङ्गे 
ताभी जलह तेसेदी जीवन्सुक्गि ओर षिदेहमुक्षि में कड भेद नहीं हे। 
हं रामजी ! जावन्साक्र आर विदेहसक्रि का अतभव तमको प्रत्यक्ष नरी 
भासतता याकि; स्वमवेद हे यर उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक्‌ 
दरा कां भासता है ज्ञानवान्‌ को कुद भेद नदीं भासता हे । हे मनन 
काया म श्र रामजी ! जसे वायु स्पन्दरूप होतीटे तो भी वायु हे ओर 
नस्प्पन्दरूप हताहंतामा वायुहे निश्चय करके कड भेद नहीं पर ओर 
जीव क स्पन्द हतां हं तो भासती ओर निस्स्पन्द होती है तो नरी 
भासती; तेसह। ज्ञानवान्‌ एरुष का जीवन्मुक्ति ओर षिदेहमक्षि मे कल 
भेद नहा-बह सदा यदेत ओर इच्छा से रहित दे । जब जीव को उसका 
शरर भासता दे ततव जवन्मुङ्े कहते ह ओर जब शरीर अदश्य होता 
है तव विदेहसुक्गे कहते हे पर उसको दोनों तस्य हें । हे रामजी ! अब 


, 0 भ 


प्रत्‌ प्रस्म कजा चव क्रा भूष ह स्रानये । जा ङ्द सद्ध हता 


हे । सा अपनं पुरुषाथ स संद हाता ह। परुषाथं वेना ङ सिद्ध नहीं 
होता । लोगजो कहते द केः देव केरेगासा होगा यह मृखेता दे। 
चन्द्रमा जो हृदय क शीतल आर उन्ञासकत्ता भासता हे इसमे यह 
शीतलता पुरषाथसे हई दे। हे रामजा ! जस अथं की प्राथना ओर यजन 
करे आर उससे फिर नदीं ता अेस्मयकर जरूर पाता हे । पस्षप्रयत 
किंसका नाम हं सा सनिये । सन्तजन ओर सत्यशाख के उपदेशरूप 
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उपाय से उसके अतसार चित्त का विचरना पृरुषाथप्रयत हे ओर उससे 
इतर जो चेष्ठा हे । उसका नाम उन्मत्त चेष्टा हे । जिस निमित्त यत करता 
हे सोई पाता हे । एक जीव पुरुषाथप्रयत करके इन्द्र क पदवी पाकरं 
त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूद्‌ हया । हे रामचन्द्र ! आत्म 
तच मँ जो चैतन्य सम्पत्ति दे सो सम्पदुरूप होकर रती हं ख।र साई 
दरपन प्रस्षाथसे ब्ह्याके पदको प्रा्तमह हे । तिसे देख जिसका कुच स 
द्रताप्राप्च $ देसो अपने पुरुषासे ही हइ हे । केवल चेतन्य आत्मत 
हे उसमें चित्तसंबेदन स्पन्दरूप है यह वेतन्य संवेदन अपन परुषाथ सं 
गरुड पर आरूढ होकर विष्एरूप होता दै आर परुषात्तम कटाता ह अ।र 
यही चैतन्यसंप्रेदन अपने पुर्षाथसे सरूप हा अद्धाङ्गम पतविताःमस्तक 
म चन्द्रमा ओर नीलकण्ठ परमशान्तिरूप को धारण करता दे इसमे जो | 
खड सिद्ध हदोतादेसो पएररषाथसेदीदातादं । हे रामज।! पृर्षाथस्‌ 
स्मेर का चरणं करिया चहेतो वह भी करसक्नादं । यदिपूतर दनम | 
दष्कृत किया हो ओर अगले दिन मँ सुकृत करं ता दष्छृत्‌ दर हाजातता 
है । जो अपने हाथ से चरणाष्त भी ले नदीं सक्रा वह्‌ यदि पुषाथकर 
तो वही परध्वी को खण्ड खण्ड करने को समथ्‌ हाता ह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे मश्ुप्रकरणे एुरूषाथापक्रमानाम चतुचस्सगः॥ ५॥ 
वशिष्ठनी बोजे; हे रामजी ! चित्त जो छलं वाञ्छ करता टे अर 
शाश्च के असार पुरुषाथ नहीं कर्ता सो सुखं न पाेगा काकं उस 
करी उन्मत्त चेष्टा है । पुरूषथे भी दो प्रकार के द-एक शा के अतर 
ओओ दसरा शाखविशुढर दै । जो शा को त्याग करक अपना इच्चाक 
ञलसार विचरता हे सो पिद्धता न पवेगा अर जा शच्च ॐ असुका 
परुषां करेगा वह सिद्धता को प्राप हीगा कदा चत्‌ ढल न्‌ परविग। 
 अदभवसे स्मरण होता ओर स्मरणसे अनुभव हाता ह वह दाना ईसया स | 
 होतेदे। दैवतो कुन हृ । हेरामजी ! आर देव कोई नही; इसका 
कियारी इसीकरो प्राप होता हे परन्तु जो बाल हाता दं उसाके अचुस्‌ार 
विचरतादे। जिसके पर्वके संस्कार बली हते उती जय हाता दं अर 
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जो विद्यमान एरूषाथं बली होता हे तव उसको जीत लेते हे । जैसे 
एक पुष्षकेदो एचहं तो बह उन दानो को लडातादहे पर दोनों मसे 
जो बली होता हे उसीकी जय दहीती है परन्तु दोन उसीके है तेसेदी 
दोनो कम इसके हँ जिसका पूवे का संस्कार बली होता हे उसीकी जय 
हाती दे । हे रामजी ! यह जीव जो सत्संग करता हे ओर सतशाघ् को 
भी षिचारता हे पर फिरभी पक्षी के समान जो.संसारब्क्षकी यर उडता 
हे तो पूवेका संस्कार बली हे उससे स्थिर नहीं होसक्गा । पसा जानकर 
पुरुष प्रयत का त्याग न करे । प्रवेक संस्कार से अन्यथा नहीं होता पर्त 
पचे का सस्कार बलीमीदहो। ओर सत्संग करे यर सतशाखकाभी 
टद्‌ अभ्यास हो ता पूवे के संस्कार को पुरुष प्रयत से जीतलेता हे । जेषे 
प्रवे के संस्कार मे दुष्कृत करिया हे ओरं अगे सकृत केरे तो अगले का 
अभाव दाजति। हं सो पुरुष प्रयत सेह होता हे । परुषाथं क्या हे योर 
उक्तस क्था [सद्ध हातादेसो श्रवण करिये । ज्ञानवान्‌ जो सन्त हे ओर 
सतशाघ् जा व्ह्मषिदया हे उसके अनुसार प्रय करने का नाम परूषार्थं 
हे ओर पुरुषाथ से पानेयोग्य आसा हे जिससे संसारससद्र ते पार होता 
है। हेरमजा;ज। कयं सिद्ध हाता सो अपने पुरुबथसे ही सिद 
होता दद्या कट व्व नहा । जां शाख के असार पररुषाथेको 
त्यागकर कहता दै कं, जा कुलं करेगा सो देव करेगा वह मलष्यों तँ 
गदेभ दं उसका सग करना इम का कारण हे । म्तष्य को प्रथम 
तो यह करना चाये कैः अपने वणाश्रम के शुभञ्चाचारों को श्रहण 
करे ओर अशभका त्याग करे। फिर सन्तो का संग ओर सवशाश्चों 
का मरिचारन। ओर उनको विच।रकर अपने गुण दोष को भी विचार 
करना चाहिये फिः दिन अर यात्रे मे क्या शम अशभमक्ियाहे। आगे 
पैर गुण आर दाषाका भो साक्षमृत दाकर जो सन्तोषः षेय, विराग, 
विचार ओर अभ्यास अदि गुण दह उनको बदृषे ओर जो दोष व्रिपरीत 
है उनका त्याग करं । जब एसे पुराथ को अङ्गीकार करेगा तवं पर- 
मानन्दरूप आमतत्छक पषिग्‌।। इससे है रामजी । जेषे वन काघायक्ल 








८८ पोगवाशिष् । 


टृआ मृग घाप, तरण थौर पत्तों को रसीला जानके खात। टे तसे खी, 
पुञ्र, बान्धव, धनादि मे मग्नन हीना चाहेये । इनसे विक्र दाना आरं 
दाति से दति क चाकर संसारसमुद्र के पार होने का यल करना चादिये। 
जैते केशरी सिंह बल करके पिं जरेमं से निकलजाता हे तैसे नकलजानां 
इसी का नाम परुषां हे । हे रामजी | जिसको डं सिद्धता कौ प्रापि 
हई दै उसे पुरुषाथं सेदी हद दैः परुपाथ पेना नदह हाता । जस प्रकाश्‌ 
विना किसी पदाथ काज्ञान नही दता । जघ्न पुरुष न अपना एरूषाध 
व्याग दिया हे ओर देवके आश्रय हा यह समता दं क, हमारा द्व 
कस्याण करेगा वह कभी सिद्ध न हयगा । ज॑सं पत्थर स तल नकाला 
चाहे तो नहीं निकलत। तैसेही उसका कल्याण देवस न हागा । इ 
लिये हे रामजी ! तमदेवका आश्रय त्याग कर्‌ अपन परुषाथ क 


आश्रय करो । जिसने अपना परुषां त्यागा दै उसका सन्दर कान्त , 
द्रोर्‌ लक्ष्मी त्यागजाती हे । जसे वसन्त ऋतु कौ मञ्जरी वसन्त कठ 


ङे गये से धिरस होजाती हे तैसेदी उनकी कान्ति लघु दाजति दं । जस 
परुष ने ठेस निश्चेय फिया है कि, हमारा पालनेवाला दव ह वह्‌ एर 
तेसा हे जैसे कोई अपनी जा को सपं जान भय साक्‌ द!इता हे ओर 
मय पाता हे ओर परूषाथ यह है कि, सन्त का संग आर सतशाघ्ला का 
त्िचारः करके उनके अनुसार विचरे ¦ जो उनको त्यागकं अपने इच्छा 
के अनपार विचरते ह सो दुख ओर सिद्धता न पविगे आर्‌ जां शां 
ङ अनसार बिचस्ते दे वह इ लोक ओर परलोक मं छख अ(र [सद्धा 


` परत्रेगे। इससे संसाररूपी जालमे न गिरना चाहिये पुरुषाय वह्यं ह 1 
सन्त जनका संग करन। ओर बोधहूया कलम आर विवाररूपा स्याट्‌ 
से सतशाघ्चों के अथं हृदयरूषी पत्र प ललना जव एस्‌ परुषा करके 


लिखोगे तब संसाररूपी जाल म न गराग । ह रामजा । जसं यह पहल 


३.९ 


नियत इयादहै कि, जो परहैसो पटहः जाषट्‌ ह सा घटह[ ₹रजा 
धृट हे सो पट नहीं ओर जो पर हे सां वट नह तसा य्ह भी नियत 








हा दे कि, अपने पुरुषाय विना परमपदकी प्राभि नदी दती । दे रामजा। ` 
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जो सन्तो की संगति करता दै ओर सतशाख्च भी विचरता हे परं उनके 
थमे परुषाथ नहीं करता उसका सिद्धता नहीं पर्त होती । जैसे कोड 
ममृत के निषएय्वेठादहो तो पान किय विना अमर नहीं होता तैसेही 
भ्यास क्रिय प्रिना अमर नदीं होता र सिद्धता माप्रा नदीं होती। 
हे रामजी ! अजानां जाव अपना जन्म व्यथं खातदह। ज बालक हतं 
तब मह अवस्था मे लीन रहते; य्॒ापस्थामे विकार को सेवते हं ओर 
जरा मं जर्जरीभत होते द । इसी प्रक।र जीना व्यथ खोतेदहे। ओर 
पना परषां त्याग करके देव का ख्ाश्रय जते हंसों अपने हन्ता होते 
हं बह सुख न पर्वेगे । हे रामजी ! जो पुरूष व्यवहारं आर ५. 
्रालसी टोफे ओर परमाथेको सयागकेमृहुदारहेरेसा दीन होकर 
पशं के सहश दुःख को प्राप्त हुये हें । यह मेने विचार करके देखा हे । 
इससे तम परुषा का आश्रय करो ओर सतपंग ओर सतशाखरूपी 
प्रादश के द्वारा अपने गण कर रोर दोषको देखके दाष का त्याग 
करो ओर शा के सिद्धान्तो पर अभ्यास करो । जव रट्‌ अभ्यास 
कृरागे तब शीघ्रदी आनन्दवान्‌ होगे । इतना कह कर बार्मीकिजी बोज्त 
कि, जय इस प्रकार वशिष्टनीने कहा तन सायंकाल का समय हआ तो 
सव सभा स्नान के निमित्त उट के खडीहुईं यर परस्पर नमस्कार करके 
रपे २ घरक गये यर सूयक) फेरण के निकततेदही सा फिर 
स्थिरभये ॥ 

ति श्रीयोगवाशिषटे युपक्षुपररणे एरुवाथवणेनन्नामः 
पञ्चमस्सगंः॥ ५॥ 
वशिषएटजी बोजे; हे रामजी ! इसका जो परवेका किया पुरुषाय हे 
उसीका नाम दैव है ओर देव कोई नदीं । ज्र यह सतसंग ओर सव 
शाश्च का विचार पर्षा से करे तथ पृष के संस्कार को जीतता दे। 
जिस ३ परुष के पाने का यह शाश्चद्वारा यल करगा उसका अवश्यमेव 
अपने पर्षाथं से पवेगा अन्यथा कुड नहा होताः न इया हं अर न 
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होगा । पं जो कोद पाप शिया होता द उसा ज एल दुःख पाता हे 


रे 
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तो भलकहतादे फटा देव, शद, हा कष्ट, हा कष्ट, हेरामजी| 
इसका जो प्रवे का प्रस्षाथदेउसीकानामदेवदहे यर देव कोई नहीं। 
जो कोई देव कल्पतेहे सो मख दहे । जा प्रवे के जन्पमं सुकृत कर आया 
हे वही स॒ङ्ृत मख होफे दिखाइदेता हे ओर जिसका पूतं क भूकर वली 
होता हे उपटी की जय द्योतीहे। जी पूवक इष्कृत वली होता दे ओर 
शुभ का एस्पा्थ करता हे ओर सत्संग ओर सतशाश्च को भी पिचारताः 
मनता ओर करता हे तो प्रवे के संस्कार को जीतता दे। नेसे पदि 
दिन पापकरियादहो ओर दमरे दिन वड़ा एण्य करे तो पूवश पाप निदत्त 
टोजाता हे तेसे्टी जव यहां दद पस्थकरे तो पूवं के संस्कारको 
जीतलता हे । इसमे जो खद सिद्ध होता सो परषां सेद सेद होता 
हं । एक्व्भावमे प्रयत रनक नाम परस्पाथदहं। जा पएकनचमयिस्ष 
यत करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्र होगा ओर जो पुरुष आर देव कां 
जानके अपना परुषाथ त्याग केठेगासो डम पाकर शार्तिमास्‌ कभा 
नं हागा।हैरामजा ! ध्या दके अथ करं त्यागक तुम अपन पर 
पाथको अङ्गीकार करो । सन्तजनों ओर सतशाश्चा # वचन अ।र 
युक्रिपहित यत्न ओर अभ्यास करके आआत्मपद को प्राप होना इरषाका 
नाम परुषा है। जेते प्रकाश से पदाथ का ज्ञान होता दहे तेसेही एर 
प्राथैसे यलसपद की प्राभि दोतीटै। जे प्रवकमानसार बडापापी हाता 
हेतो यं रद प्ररुषा्ं करने से उसको जोतलेता हे । जसे बडे मेध क। 
पन नाश करती हे ओर जेप अष दिनके पके वेत कां बरफ नाशकर्‌ 
देती है तेघही परुष का प्र्थसंस्कार प्रयल से नाश होता हं । हे;ःरामजी 
ष्ठ परुष वही है जिसने सतसंग ओर सतशाच्च द्वारा ब॒द्धि को तीक्ष्ण 


करकं ससारसयद्र तरवे क पररुषाथ क्रया ह । जक्तन सतूस्रग अर्‌ 


सतशाच्च द्वारा उदधि तीक्ष्ण न क अरर पुरुपाथ का त्यागवया ह वह 
पुस्ष नाच से नीसगति का पवेगा जं श्रषएटपुरुषदहं वे अपने पुरुषाथं 


` स परमानन्द पद्‌ को पर्धेगे; {जसक पन स फर टुःसानहमग।जा 


देखने मं दीन होता वह भी सत्तगति ओर सठशा के अन्तसार 
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पुरूषाय करता है तो उत्तमपदवी को प्राप होता दीखता हे । हे मजी ! 
जिस प्रुषने पृरुपप्रयल किया हे उसको सव सम्पदा आ प्राप होती 


हं ओर परमानन्द से परणरहता हे । जेषे समद रल से परणं हे तेसेह्टी बह 


भी परमानन्द से परणं रोता र । इसमे जो श्रेढ परुष हें वे अपने परुषार्थ 
द्वारा संसार के बन्धन से निकलजाते दं-जेसे केसर सिह अपने षलसे 
पिंजरेमें से निकल जाता हे। हे रामजी ! यह पएरुषञओ्योर इन करे 
तो यह तो अवश्य करे फ, अपने बणश्रम के असार विचरे ओर सार 
पुरुष(थ करे । नव सन्त ओर सत्यशाख के आश्रय हके उसके अनु- 
सार परुषाथ करेगा तब सव बन्धन से मक्र दोगा । जिस परूषने अपने 
एरुषाथे का त्याग किया हे ओर किसी योर देवको मानके करता किः 
वह्‌ मेरा कल्याण करेगा सो जन्म मरण को प्रा होकर शार्तिमान्‌ 
कभौन दोगा हेरापजी ! इस जीव को संसाररूपी विमनिकारोग लगा 
हे । उसका दृरकरनं का उपायम कृट्ता हू । सन्तजन। यर सतशाखा 
के अथे दृद भावन करके जो ङुडं खना हे उसक्रा वारंवारं अभ्यास 
करकं आर सब कल्पना त्याग एकान्त हा कर उक! चिन्तन करे तब 
परमपद कं प्रा्िरोग। ओर द्रतभ्रम निवृत्त रोकर अद्रेतरूप भासेगा 
रपी का नाम पुरुषाथटे॥ 
डते श्रीयागवाशेषट मु॒क्षप्रकरणे परमपुरुषाथ वण 
नन्नाम पष्टस्सगः॥ ६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी | परषाथे से इसके आध्यासिक आदि 
ताप स्मा प्राप्ते हं उसप्ं शान्ति नही पाता। तमभी सेगीन होना 
्रपने परषाथ दारा जन्म मरण के बन्धन से मक होना ओर कोइ देव 
प्रचि नरीं करेगा; अपन पुरुषाय दी द्वार संसारबन्धन से मङ्ग होतादे। 
निस परुष ने अपने प्रषाथका त्याग कियाद र किसी मरोर देवको 
मानक्रर उसमें परायण हृञ्या हे उसका धम, अथ ओर काम सभी नष्ट 
होजाता दे ओर नीच से नीचगति क प्राप दाता दे। दे रामजी ! शद्ध 


चेतन्य जो इसका अपना आप ओर वास्तवरूप है उसके आश्रय जो 
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परादि चित्त संवेदन स्फतिं है सो अहं ममत्व संषेदन हके दुश्ने लगती 
हे । उन्दियां भी अहं स्पफरतिं दै जव यह स्फुरना सन्ता अ।रं शारस्राक 
अलस्‌।र हो तव पर्ष परम शद्धता काप्राप्र हाता दं अर जांशाघ्के 
अनसार नहो तो वासना के अनुसार भाव अभावरूप भरपजलल म पड़ा 
घटीयन्त्र की नाई मटककर शान्तिमान्‌ कमी नहीं दाता । दे रामजी ! 
जिस किती को सिद्धता प्राहरं दे अपने पु्षाथस ही हई हे । वेना 
परषां सिद्धता को प्राप्न देणा। जव सी पदाथ का ग्रहण करना 
होता हेतो अजा पसारेसे दी ्रहश करनाहोतादे ओर जो किसां 
देश को जानाचहि तो चलनेसेदी पहुचता हं अन्यथा नहा । इसत 
परुषा विना कल सिद्ध नदीं रोता । जा कहता हं क, जा द्व करगा 
सो दोगा बह मखहे। हे रामजी! ओओर देव कई नद्य हं। इस पुरुषाय 
काही नामदेव हे। यह्‌ दैव शब्द मूर्खा का प्रचार केयादहृञ्या ह [कः जव 
करित क्से हः पातेहे तो कहते दं क दवका याद । परर [६ द्व नह 
हे । हे रामचन्दजी ! जो अपना पुरुषाथ स्यागक देव के आश्रय दरहा 
वह कभ सिद्धता को न प्राप दोगा क्योकि; अपने पुरुषाय [ना (सडता 
किसी को प्राप्त नहीं होती । जव ब्रस्पतने टद्‌ पुरुषाय ।कया तव सव. 
देवताओं राजा इन्द्र के गुर दये ओर शुक्रजी अपने पुस्ष्‌|य दरा सव 


देत्याके गरू हय ₹ एवम्‌ य।र्‌ अर जो समान जव द उनम जसप 


ने प्रय किया है सो परुष उत्तम हा हे । जिसका [जतन [सिद्धता 


रा हई हे अपने परुषाथसे दी हृदं दे ओर जित पुरुष न सन्ता अ।र 


शाशा के अनसार परषाथं नद्य केया उसका वड़ा राज्यः चनाः धन 


ओर विभाति मेरे देखते दी देखते क्वण दोग आर नरक म जला। 


निसवे कच अर्थं पिद्ध द उसका नाम पुरुषाथ ह आर [जसस अनय 
की प्राति हो उसका नाम अपुरूषाय हे । दे रामजा ! मनुष्य का सतशाखा 
रोर सन्तसंगसेशभगणोको पृष्टं करक दयाः धय्यः सन्तत चर 
वैराग्य का अभ्यास करना चाहिये । जस बडे ताल सं मव पृष्ट इता 


क 


हे ओर फिर वषौ करके ताल को ष करता दे तेसेही शुभगुण। से बुद्ध 
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मुकु प्रकरण । ६३ 
पष्ट होती है ओर पृष्टबुद्धि से शुभगुण पृष्ट होते हें । हे रामजी ! जो 
बालक अवस्था से अभ्यास किये हाता हे उसको शबद्धता प्रासहयती है 
अर्थात्‌ ट्‌ अभ्यास विना शद्धता प्रप नहीं दोर्त( । जो किंस देश अथवा 
 ताथको जाना चाहं ता मागम नरालस ह।कं चेला जवितना जा 
परहृचगा, जव भोजनकरेगा तभी क्षपा निषत्त दोगी-अन्यथान हागी 
शरोर जव सख में जिहा शद्ध होगी तभी पाट स्पष्ट होगा-गेगे से पाट 
नहीं होता । इसलिये जो छव काय सिद्ध होता डे सो अपन पुरूष 
सेरी सिद्ध होता ड; चपदहोरहनेसे कोर कायं सेद्ध नदा दीता। यहां 
सव गर बेटे हे इनमे पएृष्देखो; अगे जे तुम्दार इच्छाहे सो करो अर 
जो यमसे परो तामे सब शाखो कासद्धान्त कहता ह जससासद्धता 
| कोप्राप्होगे। हे रामजी! सन्तों अथौत्‌ ज्ञानवान्‌ एरी आर सतशाशों 
अथात्‌ ब्रह्मविद्या के अपार सेषदन, मन ओर इन्द्रया का विचार रखना | 
ओर जो इनसे विरुद्ध हो उनको न करना । इसपर तुमक। सतार का 
 रागद्धेषस्पशन कर्णा चोर सव से निञैप रहगे-जेप्र जलम कपल 
 निरलीपरहता है तेसदी मभौ निर्घष्‌ रदोगे । हे राज। ! [जस एरूप सं 

शानत प्रि दो उपस्क भलीप्रकार सेवा करनी चाहिये क्था $; उसका 
बड़ा उपकार दै, संस(र सखुदर से निकाल लेता दे। हे रामजी! 
सन्तजन ओर सतशाघ्ठभी वही है जिनके परिचार ओर सेगति से संसा? 
से चित्त उसकी ओरदहा ख।र माक्ष का उपाय वद दं जसस अर 
सब कल्पना के त्यागके अपने परुषाथ को अङ्गक।र करे जससं जन्म 
मरण का भय निग्र हाजपि । दे रामज। ! जप्त वस्तु का जवि बार 
करता हे ओर पके निमित्त दद्‌ पुरुषाय करता तो अवश्यमेव बह उसका 
पाता है । बडे तेज ओ्रोर विभूति से समयन्न जो ठम ₹४ अता अ।र 
सना जाता ३ बह अपने पुरुषार्थ॑से ही भया हे ओर जो महानष्ट सप, 
कीट आदिक तमको रष्िम्माते ह उन्हनं अपतं पर्षथ का त्याग 
कियाद तभीरेसे हये हें । हे राभञं। ! अपने पल्षाथ का आश्रयकरा 
नहींतो सप, कीटादिक नीचयोनि को प्रा होगे । जिस पुरुषने 
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अपना परुषाथ त्यागा ओर किसी देवका श्रय लिया हे वह महाप्रखं 
हे क्यो; यह वातां व्यवहा भी प्रसिद्ध दे फ, अपने उद्यम क्रिये 
पिना किसी पदाथ की प्रापि नरह देतीतो परमाथकी प्रापि केस दो। 
इससे परमपद पने के मिभित्त देव को व्यागकरर्‌ सन्तजनो आर्‌ सत्‌ 
शचौ के अनस।र यत्र करो तवजदन्हं ते यक्रहोवेगे। हेरामजी | 
जनादन पिष्णजी अवतार धारणक्ररके देत्या का मारते दहं खार्‌ २ चठ 
भी करते हं परन्त उनको प्राप का स्पश न हता कयाकि; व अपनं 
परुषधथिमस ह खक्षयपद क प्रप्दत ह्‌ । रसस तमभी प्ररुषाथ काञ्याश्रय 
करो यर सपारसमद्र का तरजवि ॥ 
इति श्रीयोगवाशिममक्षप्रकरणेएरुषार्थो पमवणेनन्नाम 
सभ्रमर्सभः॥ ७ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यदह जो शब्द दे कि देव हमारा रक्षा 
करेगा > सो किसी मक्षकी कृल्पन। हे । हमक्रात) देव का अकार 
कों रषि नही यता यर न कोर देव का काल द जात पडता ह आर 
न देव कड्‌ करताही हे । ्रखसीग दव दव कहत ह पर्‌ द्व कर नह। 
हे उसका प्रवकाकमदीदेवदं। है रामजा ! जपत पुरुषर्नं अपन पर 
पार्थका त्याग क्रियादे चोर देवपरायण हुदै ॐ वह हमरा कल्याण 
करेगा वह मख हे क्योंकि; अग्निम जापड ओर देव निकाललि तब 
जानिये कि, कोरदेवभीदैः परसाता नद। हाता ओर स्नन दान 
भोजन ्मादिक सागकरके चुपहो बेट अर आपही देव करजवेसो 
भी फियं विना नहीं दयता इसपे ओर देव £ नर्द; अपना परुषय दही 
कल्य।णक्त्ता हे । टे रामनी ! जीव काकि कुठ नही दता आर 
देवही करनेवाला हाता तो शाश्च अर गुरुक्रा उपदंश भा न हतिा। 
इसमे स्पष्ट हे फि, सतशाश्च के उपदेश से अपने परुषाथ दारा इसका 
वाञ्डितपदवी प्राप होती दे । इससे आर जा कहं व्व शब्द्‌ हं सा व्यर्थ 
 दहं। इस मको याग करके सन्तो यर शासा क अनुसार पुस्षाथे करं 
तब इ् से सुक्क होगा । हे रामजी ! अ।र दव कड नही हं; इतका 
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। पृसश्चुप्रकरणे। ६५ 
एरुषाथं जो स्पन्द हे सो दैव हे । हे रामजी ! जो को$ ओर देव कने 

वाला हता तो जव जीव शरीर को त्यागता हे ओर शशर नाश दे 
जाता ह-ड़ख क्रेया नहीं हत्ती क्योकि; चेष्ठा करनेवाला त्याग जाता 
ट ता सभाशरीरसकच् करातासो तो चेष्टा ब नरी होती; इसमे 
जाना जाता हे कि, देव शब्द व्यथे हे। हे रामजी ! परुषार्थं की वात्ता 
अक्ञानां जीरको मी प्रत्यक्षे कि, अपने परुषाथे विनाङ्ड नरीं 
दाता । गोपाल भ जानतादहे फे, मे गोश्यों कोन चराऊतो भखीही 
रहग।। ¦ इसस बह आर देव के आश्रय नहीं बेट रहता आपही चर ज्ञे 
ता दे । हे रामजी | देव कौ कल्पना भम से करते हें । हमको तो दैव 
कोर रष्टि नहीं आता ओर हाथ, पांव, शरीरभी देव का कोर रषि नहीं 
अता-अपने पुरुषासे दी सिद्धता रषि आती दहे ओरजो कई 
अकार स रदहितदेव कलपियेतो भी नदी बनता क्योकि; निराकार 
परर साकार का सयागकसदहा । हे रामजी ! ओर देव कई नीह 
केवल अपना पृरुषाथ दी देवरूपरे । जो राजा ऊद्धि-सिद्धिसंयक्र 
मासताहेसो भी अपने पुरुषाभसे हृत्या है । हे रामजी! ये जो विश्वा 

मित्र हे इन्होंने देवशब्द्‌ दृरही से व्याग दियाहे।ये भी अपने परुषां 
सेदीक्षत्रीसे ब्रह्मण हये आारम्रे।र जो बड़े २ पिभ्रृतिमास्‌ हये ह 
सो भी अपने पश्षाथेसे दी शटि यति हे । ह रामजी! जो देव पटे षिना 
परिडत करे तो जाभियं कि, देवने किया; पर पटे विना तो परिडत 
नही होता ओर जो अज्ञानी से ज्ञानवान्‌ दोतेहंसो भी अपने परषां 
से ही होते । इसस आर दव काह नही । मिध्यामम को त्यागकर 
सन्तजनों मर सतश्च के अनुकार संसारसमनदर तरने का प्रयत करो | 
तुम्हारे परुषाथं बिना ओर देव कोई नही । जो ओर देव दता तो बहुत 
भृर परिया बल्ल भी अपनी श्रियाको त्यागके सो रहता ॐ, अप देवरी 
करेगा पर ठेसे तो कोई नहीं करता । इससे अपने पुरूषाय विना छद 
सेद्ध नहीं होता ओर जो इड इसका किया न हेता तो पाप करनेवज्ञि 


नरक न जाते ओर परय करनेवाले स्वगं न जाते; परन्त॒ पाप करनेवाज्ञे 
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६६ यगवारश । 


नरक मं जाते अरं पण्य करनबाल खगम जति हं; इसत जा डद 
प्राप हता सो अपने परशुपार्थसेदही होतादहे। हे रामजी ! जो कोई 
पेसा कट्‌ कि, ओर कोड देव करता हे ता उसका शर काद्य जा वह्‌ 
देव के आश्रय जीत।रहे ता जानिये 1 #» काडदव हः परसा ता जाता 
कोर भी नटी । इस से देवशब्द को मिध्याभ्रम जानक सन्तजना अरं 
सतशाश्रो के अनुसार अपने पर्षाथं से आल्नपद मं स्थित ह। । 
इति श्रीयोगवाशष्ट मुयश्चप्रकरणे परम पुरुषि 
वणनन्नामाए्टमस्सग्गः ॥ = ॥ 
इतना स॒नकर रामजी ने पचा; हे भगवन्‌, सवधम कं पत्ता ! याप 
कृटते इं फ, ओर दव कोड नदा परन्तु इस लकि म वसि ह [क 
ब्राह्मणी देव दे ओरदेव का किया सव क्ल दाताहं! वारष्टजा बालः 
हे रामजी ! मे तमको इउतलिये कहता द # तुम्हा भम [नव्रत्त ह[जवि। 
अपनेही किये हये शुभ अथवा अशुभकम का फल अवश्यमव भागना 
होता टे; उसे दैव कदो वा पुरुषाथ कहा आर दव [इ नहा । कत्ता; 
क्रिया, केम आदिकमेंतादेव कई नदीं खार न कड द्व का स्थानहा 
हे ओरनरूपदीदटेतो ओर देव क्या कार्टय । ह समजा । मखा के पर 
चाने के निभित्त देवशब्द कदा हे । जसे अकाश शून्यं तेत द्वभी 
शन्य हे । फिर रामजी वोले, हे भगवन्‌, स्वधमं के वत्ता ! तुम कहते 
हो किं, ओर देव कोई नदीं ओर आकाश क नाई शून्य हं सा तुम्हार 
कटने से भी देव सिद्ध होता । त॒म कहते हया कः ईइसक्‌ पुरुषाथ का 
[म देव हे ओर जगते भाः देवशब्द प्रास्चद्ध ह । वारान वालः हं 
रामजी । में इसलिये तमको कहताहं क, ।जसस स्वशब्द दम्हार हदय 
से उटजे । दैव नाम अपने पुरुषाथे का हे, पुराथ कमं का नाम दै 
ञ्ओर्‌ कम नाम वासना का दे। वासना मनसे दाता र अर्‌ मनरूपा 
पुरुष जिसकी वासना करता हे सइ उस्र का प्र्रहाता ₹€ । जा गावि क 
प्राप्ने की वासना करता दे सो गांव कं प्रहता ह अर ज्‌। पत्तन 
को वासना करता सो पत्तन को प्राषहाता ह । इस खर व्व कड नह। । 
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मुसश्चु प्रकरण । ६ 


पतव क[जाराम अखथवा अश्चमदहट्‌ पुरुषाथ कया ह उसका पारेणाम 


- स इ. अरय हाता ह अर उसकरर् नमिदवदहे। हं रमज ! तम 


विचार करके देखो फि, अपना परुषाथ कमं स भिन्न नहींहे तो सख 
दुःख देनेवाला ओर लेनेवाला कोई देव नही हा । जीष जो पाप की 
वासना ओर शाश्चविरुद्ध कमं करताहेसो स्पोकरताहे? परवैकेरद 
पररषाथे कभ॑सेदही पाप करताहे। जा पव का पररयकमं किया होता 
हेतो शभमाममें विचरता। फिर रामजी ने पर्या; हे भगवन्‌! जो 


पव्‌ की दटवासना के अनप्ार यह विचरतादहे तोमें क्या करू? 


 मफको पव की वासना ने दीन केया हे अब मको स्या करना 
चाहिये ? वशिष्जी बोल; हे रामजी ! जा दुद पबे की वासना रट्‌ 


री हे उसकं अनुसार जीव विचारतादहे परजा श्र मरुष्यहे सो 
अपने परषां से पूवं के मतिनपंस्करों को शुद्ध कस्ताहे तो उसके 


मल दर होनाते हे । जब तुम सतशाघ्लां ओर ज्ञानवानो के वचर्नाके ` 
ञनुसार दद्एुरुषाथं करोगे तथ मलिनकासना दर हाजवेगी 1 हे 


पि 


रामजी ! एवे के मालन जार शभसस्कारा का कस जानय स्रा सुना। 
जो चित्त विषय ओर शख्विरुद्ध मागकौो आर जवि आर शुभकरी 


पोर न जवि तां जानयं कः; कई व4% केम मलनिह अरजा 


५९ (- 


सन्तजनों ओर सवशाश्चो के अनुसार चेष्टाकरे आर संसारमागसे विरक्त 
हो तो जानिये किः पका श॒मक्रम हे । इससं हं रामजी ! तुमको 


दोना सिद्धताहे किः पएवं क संस्कार शद्धे इससे ठुम्दारा चित्त 


सत्लग ओर सवशाश्चो के वचर्नाका अ्रहणकरकं शाघ्रह्ी अत्मपदकों 
प्रा्हेगा ओर जो तम्डारा चित्त शुभमागं मं स्थिर नही दोसक्रा तो 
रट प्ररुषार्थं करके संसार समृद्रसे पार हो। हे रामजी | तुम चैतन्य 
हो; जड तो नदीं हो; अपने पुरुषाय का आश्रयकरो ओर मेरा ओ 
यही अआशीवाद हे के तुम्हा चित्त शात्रहयं शद्ञ्याचरण ओर बह 
विद्या के सिद्धान्तसार म स्थित दहा। हं रामज।! श्र पुरुषी वीह 


जिसका परवेका संस्कार य्यपि मलीनभी था परन्तु पता ओर सतशाश्चो 


























योगुवाशिष्र । 


के लसार दद प्ररषाथं करके सेद्धता क १५ हमा ह अआ मूस जाव 


वह हे जिसने अपना परुषां त्यागदिया ट जस॒तत त्ार च सुकते नह्‌। 


होता । प्व क्ा जो कोट पापकम किया हत्‌ ह र्का मलिनता स 


पापतरं धावता हे योर अपने एुरषाय क व्यागन स अन्धा ह।जाता चार 
विशेषकर जर भी धावताहे। जो श्रेष्ट एरप ट उसका यह करना चाय 
करि, प्रथम तो पांच इन्धियों को वश करे; फर शाघ्च कं अनुसार उनका 
वत्ति ओर शभवासना दद्करे, अश्म का त्यारकर। यद्यपि त्यागनाय 
दोनों वासना हँ पर प्रथम श मवासना कां ३१६1 कृर [९९ अयन का 
व्याग केरे । जव शद्धवासना करके कषाय पर्प हा गा अवात्‌ अन्तः. 
कृरण जब शद्ध दोगा तव सन्तो आर सतश्च क क्त १1 १ 
उत्पन्न होगा ओर उससे तमको यालन्नान का प्रापि गा । उस ज्ञनिकं 
दवारा आस साक्षाक्तार दोगा किरः क्रिया असरज्ञान क्रा भा तगह 
नव्रिगा ओर केवल शद्ध अदेतरूप अपना अपि शप भासगा । इसत 
हे रामजी ! थर सव कल्पना का लगकर सन्तजना चर्‌ सत्च्ि। 
के तुसा पुरुषाथ करा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ेषुषषठप्रकरणेपरमपुरुपाथवननाम 
नवमस्सग्गः ॥ ६ ॥ 

 वशिष्टनी वोत; है रामजी ! मेरे वचन का अहणकरा । यहं वचन 
वान्धर के समान हे अर्थात्‌ कम्हारे पररममित्र हाग अर इतत दम्डं 
श्षऊरगे । हे रामजी ! यदह जो मोक्ष उपाय तुमस कहता हू उसक अयु 
सार तम परार्थं करो तव तुम्हार परम अथ सड दगा । यह [चता 
संसारके मोग की ओर जाता हे उस भागरूषी खाडम चित्तके [गरन 
मंतदो। भोग के विस्रजनेकेस्यागद। ह । वह त्याग @नटयास्‌ परम 
मित्र होगा ओर त्याग भी पषा कयं क ।फर उसका 4€ नहा।€ 
रामजी ! यंह मोक्ष उपाय संहिता है इसश्च चत्त का एकाम्र करक इन; 
ईतसे परमानन्द की प्राति होगी । प्रथम स्म्‌ अ।र्‌ दमक धारण कर 
बभ्यण संसारकी वासना त्याग करके उदारता सं तृप्र रहन का नाम शम 
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८ भार बाह्यइन्धियों के वशक्रने को दम कहते है जव प्रथम इनको ` 


।र₹ण करोगे तव परमत का व्रिचार आपी उत्पन्नहोगा ओर विचार 
२ वेवेकद्धारा परमपद की प्रापि होगी । जिस पदको पाकर फिर कदा- 

त्‌ दुःन होगा ओर अविनाशी सुख तमको प्राप दोगा । इसलिये 
<स म क्षउपाय संहिता के अनपतार पुरुषां करो तव आलतमपद को 
"हागे । परवेजो इद बह्याजीने हमको उपदेश क्रियादेसोमें 
मस कहता हं । इतना परनकर रामजी बोज्त; हे युनीशवर ! आपको 
ना बह्याजौ ने उपदेश कियाथा सां कसकारण केयाथा अ।र 
कस तुमने धारण क्रिया थासो कहो ? वशिष्टजी बोले हे रामचन्दजी ! 
युद्धे चिदाकाश पंक हे ओर अनन्त, अविनाशी, परमानन्दरूपः 
चद्‌नन्द्‌-स्वरूप ब्रह्य है तिसम स्वेदन स्पन्दरूप्‌ हता ह साहा 
वेष्णा होकर स्थित भया हे । बे प्रिष्णजी स्यन्द ओर निस्स्पन्दमेः 
एकरस हँ कदाचित्‌ अन्यथाभाव को नदीं प्रा होते । जसे सथुद्रमें 
तरङ्ग उपनते दे तैसे शद्ध चिदाकाश से स्पन्द करकं विष्ण 
२ (न्नहुयं हे । उन [वष्णाञ। के सणेवत्‌ कीणनाभे कमल से बह्याजी 
प्रकटभये; उन कऋह्याजी ने कपि ओर मुनीश्वरं सहित स्थावर जगम 
प्रजा उल्यन्न कौ चोर उस मनोराज से जगत्‌ को उसन्न कया । उस 
जगत्‌ कै कोण मेँ जो जम्बृद्धीप भरतखण्ड है उसमें मनुष्य को इःखक्ष 
श्रात॒र्‌ देख उनके करुणा उपजी जेसे पुत्रको दखकर पिता के करणा 
उपजती हे । तथ उनके सुखकर ।नमित्त तप उत्पन्न [कया [ॐ वे सुखी 


ह। अ।र आज्ञा के, तप करा । तव व तष कृर्नखग अर उसतष 


करनेसे स्वगादिक को प्रप्र होनेलगे । पर उन सुखां को भोगकर 

फिर गिरे ओर दःखी हये तव ब्रह्माजी ने पसे देखकर सत्यवाक्‌ धमक 
प्रतिपादन किया ओर उनके सुखक निमित्त प्राज्ञाकी । उस मके प्राति 
पादनसे भा लागा का सुस प्राक्च हानलमा अर वह्यभा इद कलि सुख 


मोग करर्िरिगिरे आओरदःखीके दुःखी रदे। फेर वद्याजीने दान, 
तीथौदिक पुणय। करेया उत्पन्न करके उनका आज्नादी ॐ? इनके सेवनेसे 

















१०० योगवाशिष् । 


तम घली रहीगे । जव वं जवि मनक्रां सेवने लगे तव वड्‌ पुरयलाक मे 
प्राप होकर उनके खव भोगनेलगे अर फिर कं काल अपन कमं 
के यतसार भोग भोगक्रर भिरे। तव उन्न तृष्णा क केः बहत 
मुख दःखभये शौर दःघछकर आ्ातुरहुये । उसममय ब््य[जी न दख [#, 
यह जीवन ओर मरण के दम्खसे महदादीनि हातेदं इदस वह उपाय 
क।[जये [जम उन ढदःव वव्रत्तदा । हं रामचन्द्रजां | ब्रह्मजान 
विचारा कि, इनक्रा द्व आलमन्नान विना निग्रृत्त नदीं दगा इससे 
य्लसन्गान को उत्पन्न कीमिये जिसमे ये सखी दोव । इस प्रकार ।वचारं 
केर वे सतस का ध्यान करनेलगे । उस भ्यान के करनं स शद्ध 
तचज्ञान की मृति होकर मे प्रकटा । ममी ब्रह्माजी के सभानहू जसं 
उनके हाथमे कमण्डल दै तैसे मरे हाथमेंभीदै; जैसे उनके कर्टमें 
सद्राक्षकी मला तैसे मेरे कण्ठमेभी टे ओर जेषे उनकं उपर 
ग्रगाछाला हे तैसेही मेरे उपरमभी दे । मेरा शद्ध ज्ञानस्वरूपदे। अ।र 
गुफका जगत्‌ कड नहा भासता अर भासतां ता पुष्क नाई 
 भाप्तताहे । तष बह्याजी ने विवार किया कि, इमको मने जावाक कल्याण 
क़ निमित्त उत्पन्न क्रिया हे प! यहतो शुद्ध ज्ञानस्वरूप हं अ(र चन्न: 
मागं काउपदेश तव ही जव कंच प्रश्नोत्तर दां आर तभा मध्वा का 
विचार दोषे । हे रामजी ! तव जीवों के कस्याण के नि(भत्त वह्माजा नं 
मभक गोद में वेटाया ओर शीशपर हाथ फेरा। तथ ता जक चन्द्रमा 
की किरण से शीतलता हाती हे तेद मे उसमे शतज हंगया । 1 फर्‌ 
ब्रह्माजी ने समभ को जेसे दसको हंस कटे तैसे कहा; हे पुत्र ¦ जवा कं 
कल्याण के निमित्त तुम एक गुष्टच पय्न्त अज्ञान को अङ्गीकारं करां । 
जो श्रष् पष सो ओरं * निमित्त भा अङ्गाकार करत अराय ह। 
जसे चन्द्रमा बहुत भिर्मलेहे परन्तु श्यामताको अङ्गीकार स्थि हं तेषदी ` 
तुमभा एक सहूत्त अज्ञान को अङ्गाकार करा । है रमजा। इतप्रकार 
क कहकर बह्याजी ने शापददिया [ऋ त्‌ अज्ञाना हगा। तव भनं 
नह्याजा को आज्ञा मानी ओर शप को अङ्गाकार किया ओओरमेराजो 
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मु प्रकरण । | १०१ 


शद्ध आतत पना आपथा सो अन्य की नाई होगया। मेरी 
स्वमावसत्ता समक विस्मरण हग ओर मेरा मन जाग आया । तव 
भाव अभाव्ररूपर जगत्‌ मभक भासने लगा ओर अपने को मे उशिष्ठ 
श्र बह्याजी का पुत्र जाननेलगा ओर नानाप्रकार के पदार्थं सहित 
जगत्‌ जानकर उनकी ओर चञ्चल होनेलगा । फिर मेने संसारजाल 
को दुःखरूप जानकर ब्ह्याजी से पृछा; हे भगवन्‌ ! यह सपार कैसे 
उत्पन्न ह्या ? ओर कैसे लीन होताहे? हे रामजी | जब मेने इस 
प्रकार पिता क््याजी से प्रशनकरिया तो उन्होंने भलीप्रकार सभको 
उपदेश किया तिससे मेरा अज्ञान नष्ट होगया । जसे सयं के उदय होने 
से तम निभृत्त होजातादहे ओर जेसे आदश को माजन करनेसे श्र 
होजाता दे तेसेदी में भी शद्ध ह्या । टे रामजी ! उस उपदेशसे में 
ब्रह्माजी से भी अधिक होगया । उससमय मको परमेष्ठी ब्द्याजीने 
्ाज्न[की कि, दे पत्र ! जम्बद्धीप भरतखण्ड मेँ तमको अष्ट प्रजापति 
का अधिकार हे वहं जकर जीों को उपदेश करो । जिषको संप्तार 
कै सख की इच्छा हो उपतको कममागे का उपदेश करना जिससे वे 
स्वर्गादिक सख भगे ओर जो ससारसं विहा ओर आत्मपद की 
इच्छा रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना । हे रामजी ! इपप्रकार 
मेर उपदेश ओर ोर उति हई अर इपपकार मेरा अना हया ॥ 
इति श्री योगवाशिषे पुमक्षुपकरणे वरिष्टोपदेशगमनन्नाम दश 
मस्सम्गेः॥ १० ॥ 

इतना सनकर रामजी बोले, दे भगय्‌ ! उस ज्ञान की उतत्ति से 
अनन्त जीं की शद्धि केत भर सो कृपाकर किये ? वशिष्ठजी बोले, 
हे रामजी ! जो शद्ध आततच दे उसका स्वभवरूप संवेदन स्फू 
हे; बह ब्रह्मरूप होकर स्थिति भई दै । जेसे समुद्र अपनी दवतासे तरङ्ग 
रूप होता हे तैसेदी ब्याजी हप देँ । उन्दने सम्पूणं जगत्‌ के उत्पन्न 
करे तीनों काल उतपन्न किये । जव कदं काल व्यतीत हा तो कलि- 


न 


युग आया उससे जीवो की इद्धि मलीन होगईं ओर एप में विचर कृर 
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शाघ्च वेद की आज्ञा उल्लद्रन करने लगे । जव इसप्रकार धमक मय्यादा 
दिप गड ओर प्राप प्रकट भया तो जितना इडं राजधमं क मय्यादा 
थी सोमी सष नष्ट ह गई ओर अपनी इच्छा क अनुसार जवि [वचर्‌ कर्‌ 
कृष्ट पाने लगे । उनको देखकर ब्रह्माजी के करुणा उपजी ओर दया 
करके मभमे, सनल्छमारसे ओर नारद मे बालेकै, हे पुत्रा | तुम भ्रूलाक 
वरे जाकर जीवों को शद्ध उपदेशकर धमक। मस्यादा स्थापन करा । 
जिस जीवको भोग की इच्छा द्य उसका कमक्राण्ड आर्‌ जप, तपः 
स्नान, सध्या, यक्नादिक का उपदेश करना आरं जां समार क्षं पसक 
हये हो ओर मर्दों योर जिन्दं परमपद पनि क दच्च ट. उनको 
बर्मा का उपदे कलना। यदह आज्ञा देकर हमकां भ्राषलाकर्म 
मजा । तब हम सथ कपीश्वर इकटरे हकर चारन लग [केः जगत्‌ क 
मर्यादा किम प्रकारद्ये ओर जीव शमपाग मं कैसे विचर ¦ तत्र हमन॑ 
यह विचार किया कि, प्रथम राज्य का स्थापन करो कि, उसका च्ञ 
नसार्जीव विचरे । निदान प्रथम दण्डकत्ता राज्य स्थापन कया। ।जन 
राजो के वड व्यवात्‌, तेनवाच्‌ अ।र उदार आत्मा थ्‌ उनका % हतन 
अध्यासति का उपदेश भ्या जिससे वे परमपद का प्रषि चव =।र 
परथानन्दरूप अत्रिनाशीपद बह्यविद्या के उपदेश से उनका हना तव 
वे सुखी हये । दस कारण वह्यवि्या का नाम राजाच € । तव हमन 
वेद, शाख, शति ओर पुराणों से धमकी मय्य। दा स्थापन्‌ कर जपः तपः 


यन्न, दान, स्नान आदिक क्रिया प्र क। प्रार्‌ उपदश कवा [क 


जीव इसके सेवन से खुली होगा । तव सब फल को पाकृर्‌ उसका सप्रनं । 


लगे पर उन मे कोड प्रिर निरहङ्कार हदय %। शद्धता कं (नाभत्त सवन 


करते ये । हे राभजी ! नो मूख ये सो कामना के नान्त मनम्‌ ल क्‌ 


क५ करत थ सार वययन् ३ न भय्क्‌ कर कर्मा ऊव्व अर का. 


नीव को जतेये ओर जो निष्काम कम करत ५ उनक्रा हव्य खुषद््‌ 


हाताथा योर बह्यविद्या के अधिकार हाते थ। उस उपदया नर( चतम- 
पृदक; प्राभि कर कितने तो जीवन्मुक्त हय अ।र्‌ कड रजा वाक्त वद्‌ 
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पपक्ष प्रकरण । १०३ 


सद्धहुयं सा राञ्य की परम्परा चलाय हमारे उपदेश दारा ज्ञानी इये! 
राजा दशरथ भी ज्ञानवाच्‌ इये र तुम भी इसादशा को प्राप्र हये दो। 
ज॑सं तुम विरक्र हये वेसेदी आगे भी स्वामाविक विरक्त हये हँ सो 
स्पभावसदही देह शद्धे हे इसी कारण तम श्र । जो कोई अनिष्ट इख 
प्रप्र हाता दे तिससे विरक्ता उपजती टे सो तुम्रो नदी हई व्ह तो 
सब इन्द्रियो के विषय विद्यमान होने पर बेराग्य हृञ्रा हे; इससे तम श्र 
हां । ट रामजा ! पसान अदे कष्ट कं स्थाना का देकं ता सवका 
वैराग्य उपजता हे फि, इद नदी; मरजान। हे पर उनम जो कोड श्रेष्ठ 
परुष होता दै सोतरैराग्यको दद्रसता हे ओर मरतहे सो फिर विषयमे 
सक्र होता हे । इससे जिनको अकरण वैराग्य उपजता हे सो रे 
ह! हे रामजी | जो ष्ठ एर हे स। अपने वैराग्य ओर अभ्यास के 
बलसे संस।रन्धन से मक्र रो जाते हं-जेसे हस्ती बन्धन को तोडके 
्रपनेबलसे निकलजाता हे ओर सुखी होता दे तेपेही बेराग्य अभ्यास 
के बलसे बन्धन से ज्ञानी मुक्रहाते दं । हे रामजी | यह संसार कव्डा 
प्रनथरूप ट । जप पर्षन अपन वख्ार्य स इस वन्वन का नदा 
तोडा उसको राग-दरेषरूपी अग्नि जलातीं हे यर जित परुष ने अपने 
परुषाथं से शाद्च अर गरक प्रमाण स् ज्ञान सावन कया ह वह उस 
पद को प्राप्त हश ह । जसे वषौकाल मं बहुत वधा के हाने से वनको 
द।वानल नहीं जललासक्रा तैसेदी ञान को आध्यालिक, आआधिदेविक 
त्योर आधिभौतिक ताप कष्ट नही देशक्रं। हं रामजं। ¦ जिन श्रे परूषों 
ने ससार को विरस जानकर त्यागदिया है उनको ससार ॐ पदाथ गिरा 
नहीं सङ्के ओर जो मखं हैँ तिनके गिरादेते दें । जेसे तीद्ण पवन के 
वेगत वृक्ष गिरनाते दें परन्तु कल्पवृक्ष नदय गिरता तेसेदी हे रामजी ! 
श्रेष्ठ परुष वही हे जो संसार को विरस जानकर केवल आसत की 
इच्छा करके परायण हय । उसको द बद्यविा का अधिकार हे ओर 
वही उत्तमपुरुष है । हे रामजी ! तमभी वैसेदी उञ्ज्वल पात्र हो । जैत 


१ 


कोमल पृथ्वीम बौज बते हें तेसेदी ठुमके में उपदेश करताहं । जिसको 








१०४ योगवाशिष्ट। 


भाग की उच्चा हे यौर संसार की ओर यत्र करताटे सो पशुवत्‌ दै। 
्र्टपरुष बद्दी है जिसक्नो संसार तरने का परुषा होता हे । हे रामजी 


9 


प्रश्न उसमे कीजिये जिससे जानिये न, यह प्रश्नके उत्तरदेनेम 


समर्थ है ओर जिसको उत्तरदेने की सामध्यन दा उसभ कदाचि 
प्रश्न न करना । उ्तरदेनें को समथ हा आर उसके वचनम मावनान 
हो तव भी प्रशन न करे क्ये।कि; दम्भसे प्रश्नकरने में पाप हता ६) 
गर्भी उन्ही क उपदेश करता ह जा क्सार स [वरकः ह र [ज 
नको केवल आमपरायण होनें क श्रद्धा आर आ्आस्तिकमाव हा | ह 
रामजी ! जो गुरु ओर शिष्य दान। उत्तम दातं हं तो वचन शाभतं ६ । 
तम उपदेश के शद्धपाञ हो । जितने शिष्य के गुण शा मं वणन 
किये दै सो सव तमम पाये जाते दं आर ममी उपदेश करनं म समथ 
ह इससंकाय २।व्रहागा । हे २मजी ! शभगणां सं तम्हार बुद्ध नमल 


होर है इसलिये मेरा सिद्धान्त का सार वचन तुम्हार हृदय मं प्रवेश 
करेगा । जैसे उज्ज्वल वश्च मे केशर का रङ्ग शीघ्र चदृ्जाताहै तेसं ` 


तारि निमेल चित्त को उपदेशक रङ्ग लगेग। । जसे सय कं उदय सं 
म्री कमल खिलता हे तेस ठम्दारी बुद्ध शभगुण स ।सल अई 


| हे रामजी ! जो ङ श।खका सिद्धान्त आलतत मं हमसे कहता 


हं उसभ तुम्दार। बुद्धि २।ब्रह् 14 श॒ कृरगा । जप नमल जलम सूय 
की क्रान्ति प्रचश करता ६ तसह त,९।२। अ प्रित भ शद्धरता 
ते प्रवेशकरेगी । हे रामजी ! मेँ तुम्हरे आगे हाथ नोड़कं प्राना करता 
रकि, जो च में हमको उपदेश करता द्रं उततम पेल अस्तिक 
वन्‌ कीनियेगा फ, इनवचनों से मेरा कसयाण हागा । जां तुमक। 
धारणा न दो तो प्रश्न मतकरना । जिस शिष्य को गुरुकं वचनम 
द्ास्तिक भावना चेती है उसका शीघदी कस्याण दोता हे । अव जिसे 


तुमको आत्मद प्रापो सो भे कहता । प्रथम जा अन्ना्ना जवि 
असत्य बुद्धि दै उसका सेग स्यागकरो ओर मोक्षदयार के चार्‌ द्‌रपला | 
से मित्रमावना करो ¦ जब उनसे मित्रमाव होगा तव वह मोक्षदार्‌ मं. 


= १, . दकि 
न्‌ 











४ दश्वश्करण। ` -* 
प =+ | | 
इषदेगे चर तभी तमफो आसदशन हावेगा । उन द्वारपालो के 


उना-शम, सन्तोषः विचार ओर सस्सङ्क यह चारों द!रपाल हें 
नसे पुरुष ने इनको वश करिया हे उसको यह शीघ्रही मोक्चरूपी दारके 
र्र्‌ कर्देते हे। हे रामजी ! जो चारों वशन दों तो तीन कोही वश 
ण अथवादोदही को वश करलो अथवा एकको वश कये। जो एकभी 
शगातो चेंदी वश दो जा्येगे। इन चारोका पास्पर स्तेह हे । 
एक आता तहां चारों अङेरहते दँ । जिन परुषो ने इनसे स्नेह 
\भ्पाहेसो दुखी हूय हे ओर जिपने इसका-त्याग श्रिया है सो भती 
८। हे रामजी | यदि प्राणकात्याग दहो तोभी एक साधनताबलसे 
चा करना चाहिये एके वश कयि से चाँदी वशीभूत होगे तुम्हारी 
"छ म शुभगुणों ने अके निवासत किया हे जैसे सयम स प्रकाश बा- 
गति हे तेसेही सन्तो ओर शा ने जो निल गण कदे द सो सव तुम 
4 प्रायजाते हे । हे रामजी ! तुम मेरे वचनो के तैसे अधिकारी हए दो 
जस तन्द्री के स॒नने को अंदोरा अधिका होता दे। चन्द्रमा के उदय 
^ ज॑सं चन्द्रवंश कमल खिल आते हे तेसेदी शथभगुणों से तम्हारी बाद 


।वलञ्माई हे । हे रामजी | सत्सङ्ग ओर सत्शाख दारा बद्धक तीक्ष्ण 


$२नं से शीघही आत्मत में प्रवेश होता हे। इससे श्र पुरुष वही दै 
 [जसन संसारं क विरस जानकर त्याग दिया दहे ओरं सन्तो आरं सत्‌ 
स्रा कं वचना दारा खात्मपद एने का यत करता ह । वह अआवेनाश। 
वल्क प्रप्ता ह जा शुभमाग व्याग करके ससार कां अरि लगा हं 
नह गहप्ररसं जड ह जस शातलतामे जल बफं हदानाता हं तेसंदा अ 
[5 - ज्ञाना मतता से दद्‌ अआतसमाग। से जड़ दोजाता हे । हे रमज ! अ्नानी 


कै हृदयरूपी ब्रिलमे दुराशारूपी सपे रहता दै इससे बह कदाचित्‌ शान्ति 


नही पाता ओर कमी अनन्द से प्रफुल्लित नदीं होता वह तेपेदी अशा 
से सदा संकुचित रहता हे जेसे अग्निम मांस सद्धचजाता हे । ह 
रामजी | आतपद के साक्षात्कार मे विशेष आवरण अआशाही है । जते 
सूयं के अगे मेध का अरण हाता हे तेसेदी यातमतघ के अगे 
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सो सब्र भप हे । जैसे रल से समुद्र समयन हे तेपे 


 . ४५ योगवारिष् । 


दराशा चावरण है । जव अआशारूपी आवरण दूर हो तवर आतप त 
साक्षाकार होवे । हे रामजी | आशा तव द्रर हो जव सन्तं क। स ठ 
ञ्रोर सतशाश्रौंका विचार हो हे रामजी ! संसाररूपी एक वडा (भः 
सो बोधसूपी खङ्ग से चेदा जासङ्का दे । जब सत्संग ओर सत ~. । 
ुद्धिरूपी स्व तीच हो तव संसारशूषी भ्रम का क्त नष्ट हो नात 
जव शभगल होते दै तव अ्ातमङ्ञान आङे विराजता दे। जा 
होते दै तह भरे ग आङे स्थित होते दे । शुमगुणो म अत्वन्नान ^ ~> 
हे । हे रामजी ! शभगणरूष पपरन से जव इच्खारूधी मेध निदा, 
तव आत्मारूपी चन्दमा का साक्षात्कार होता दे । जपे चन्द्रम[क ॐ गरी | 
हये याकाश शोभा देता है तैसेदौ आतमा के साक्षात्कार हृ स तुम्ट 
बुद्धि सिलेगी ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटएुषचुपरकरणेवशिष्टौपदेशौनामे- 


क[दशस्सगंः ॥ ११ ॥ 


+ (>, (ति 9» ण ^, = = १ ~ ग 
वशिष्ठनी बोले; हे यमजी ! चव तुभ मेरे वचन के अधिकाय < 
[ग्द विचार? 


र मेरे वचन के अधिकारी नदी क्योक्रिः जपः तपः वेश्यः _ 
सन्तोष आदि जिन्नाघु के शम रण जो शाश ओर सन्तजन। न ऋ 4 
ह उनसे तम सम्पन्न हो ओर जितने गुरु के गुण शाच् मँ वणेन ९ 

# गुणो सेमं सम्पन 
टर । इससे तम मेरे बचनको रजो ओर तमो चादि गुणो को त्याग क्‌ 
शद्ध साचिक्वान्‌ हकर सुनो । हे रामजी ! जेषे चेन्मा के उदय €^ 
से चन्दकान्तमणि दषीशूत होता दै ओर उसमे से अशत निकलता € 
पर पयर की शिला मे से नदीं निकलता तैसेही जो जिन्न होत हे 
उसीको परमार्थं वचन लगता हे; अज्ञानी को नर्ह। लगता । जेषे निमल 


चन्द्रमुखी कभलिनी दो पर चन्दभान दहो तो वह प्रफुलित नदीं दती 


तेसेही जो शिष्य शद्धपाज दो ओर उपदेश करनेप्राला ज्ञानव।च्‌ न द) 


तो उसको यासा का साक्षत्कार नहीं होता । इसलिये ठम मक्ष के 








मुमु प्रकरण । १०७ 
चो यओरमें भी परगुरुं । मेरे उपदेशसे ठः प्न नष्ट हो 
ग &। ५९ ०१६्श स तुम्हारा अज्ञान नष्ट ह 
पिचारोम यथ मं माक का उपाय कता हः यदि तुप उपको भले प्रकार 
>> .गगतोजेसे महाप्रलय के सूयं से मन्दराचल पव॑त जलजाता३ 
गमजो दमदार मलीन मन की चतत का अभाव दोजवेगा | इसे हे 

शान्ता ` चर्य चार्‌ अभ्यास ॐ वल से इस मनङो अपने मेँ लीनकर 
व माहा । तुमने वास्यवस्था से अभ्यास कर्‌ रका हे इषसे मन 
ओर प पके आत्मपद्‌ को प्रा होगे । हे रामनी | जिन्दोने सत्ङ्ग 

, ` सतशान्रं द्वारा आत्मद पाया हे सो सुखी भये हेः फिर उनको 
नि न्‌ह। लगा क्योकि; दुःख देहाभिमान से होता हे सो देका अभि- 
न्‌ तो तुमने त्यागी द्विया है । जिसने देह का अभिमान त्याग दिया 
2 आर देह का आसता से फिर ग्रहण नहीं करता सो सुखी रहता है। 
₹ रामजी ! जितने आत्मा क बल धरे विचार द्वारा आत्मपद प्राप् 
कथा हे वह लोर अङ्ृत्रिम आनन्द से सदा पृ हे रौर सब जगत्‌ 
उसका यआनन्दरूप मासता दे। जो सम्यग्दर्शी हँ ननो जगत्‌ अन्थ- 
ष भासत हं। हे रामजी ! यह संसाररूप सं अज्ञानियों के हृदय में 
टट होगया हे वह योगरूथ। गार्ड़ मन्त्र कके न हा जाता दे, अन्यथा 
नह। नष्ट होता । पे फे विषरसे एर जन्ममें मरता हे ओर संसरणरूपी 
ष से अनेकं जन्म पकरर मरता चला जाता है-कदाित्‌ शान्तिमान्‌ 
नही होता । हे रमन ! जिस परुष ने सत्सङ्ग ओर सदश्च के वचन 
दारा आपद को पाया है वह अनन्दित ह्या दे उप्तके। भीतर बहर 
सब जगत्‌ अ्ानन्दरूप भासता दे ओर स क्रि करने मे उपे आनन्द 
विलास द । जिसने सत्सङ्ग ओर शतशश्च का वरिचार्‌ त्याग ह ओर 
संसार के सम्मुख हे उमको संसा! अन्थरूप दुम्ब देता हे । कोई सप के 
दंशसेदभ्बी होते दहे, कोई शच्च से घायल होते हः कितने अग्निमें 
पड़े की नाई जतते दे, कितने रस्पी के साथर्वेषे होते दं ओर कितने 
| म गिर के कष्ट पातिदे। देरमजी ! जिन पृरषोने सत्सङ्ग ओर 
सतशाखो दरा आत्मद को नहीं पाया उनको नररूपं अभिमें 
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१०८ योगवाशि। 


जलना, चक्री में पीसाजनः; पापाणके वषास चरण दानाः; कोल्हरमें परा 
जाना ओर शश्च से काटाजाना इत्यादेक जां वड्‌ बड़ क टे प्रप्र दीते 
हं । हं रामजा ! एेसा दःतव कई नह। जा इस जवि क1 ¶्र त नह। हाता 
तसा के प्रमादसे सब द्व होते हं । जन पदाथा का यह रमणीक 
जानता हे सो चक्रकी नहं चञ्चल दह; कभ स्थर ना रहत । सत्माग 
करौ त्यागकर जो इनकी इच्छा करते दंसो महादुःख का प्रपि होतेह 
ओर उनका दःख इसलिये नष्ट नहीं दीता किः वहं ज्ञान क नमित्त 
परुषाथे नहीं करते । जो पर्ष संसार क। [नरस जनिकर पुरुषाथं 
की ओर दद्‌ हया है उसको आत्मपदकी प्रि दती दै। है 
रामजी ! जिस प्रुष को आत्मपद ऋ प्राप भई हं उसका फर दुःख 
नदीं होता । यन्नानी को ससार दःखसरूप हे अ(रज्नन। का सब जगत्‌ 
्रानन्दरूप हे-उसको कं थम नहीं रहता । हे रामज। | ज्ञानवान्‌ मं 
नानपिकार की चे्भी रषि अतीदं तोभी वह सदा शान्त आर 
्रनन्दरूप हे । सभारक्ा दभ्व उसका स्पशं नद करसक्रा क्यार्क; 
उसने त्तानरूपी कवच पिना ६ । देरामजा ! ज्ञानवान्‌ कामा इख हाता 
हे बड़े बडे बह्य्षिं ओर राजिं बहत ज्ञानवाच्‌ भय ह । वना दुःख 
को प्राप दोतेरदेहे परन्त वे दःख से आतुर नदीं दातथ वं सदा अानन्द्‌- 
रूपं । जेसे बह्या, पिष्ण, ख अदि ननप्रिकार का चा र्त जाव 
क रषि ते हें पर अन्तर से षे सदा शान्तरूप ह; उन कर्ता कृ 
कच अभिमान नहीं । हे रामजी ! अन्नानरूपा। मेधस उत्पन्न माहरूपा 


इडो का व्क ज्ञानरूपी शरतकालसे नष्ट ह।जति € । इषस स्व. 
सत्ताको प्राप होतादहे ओर सदा आनन्दे पणं रहता दै । वह 


जो कुद क्रिया करते हे सो तिनको विलासरूप दै सव जगत्‌ आनन्द 
रूप हे । श्रीरूपी रथ शओओर इन्दियरूपी अश्व हँ । मनरूपी र? 
उन अश्वां को खींचते हें । उुद्धिरूपी रथम वा हं [जत स्वम्‌ वह 


परुष बेडा ह चोर इच्ियरूपी अश्व उसको खेटे मागम डालते हे। 
ज्ञानवाच्‌ के शन्दियरूषी अश्व पसे के, जहा जातेहं वहा अनिन्दरूप 
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ह केसी ठोर में सेद नहीं पाते सव क्रिया में उनको विललास है ओर 
रा आनन्द से तृप रहते दें ॥ 
इति श्रीयोगवाशेष्ठेमुषृश्चधरकरणेतचज्नमाहास्म्यं 
# नामद्ादशस्त्गेः ॥ १२॥ 
पशष नी वोत; हे रामजी | इपी रष्िका आश्रय करो फ, तम्हारा 
हो फिर सपार इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा । जिस 
स्प को इसभ्रकर आलमपद्‌ कौ प्रषिहृ हे सो आनन्दित इया है। 
र्नेशोककरतादहे, न याच्जा करता है ओर हेयोपादेय सेभी रहित 
१२म शान्तिरूप, अगृतपेपूशहो रहाहे । वह पुरुष नानाप्रकार वेष्टकरते 
<।शअाताहे परन्तु वास्तव मे ङ्ब नदी. करता। जहां उसफ़े मनकी वृत्ति 
नाताहे वहां आतसत्ता भासती हे । जसे प्रणैमासी का चन्द्रमा अम्रतसे 
प रहता हे तेसेदी ज्ञानवाच्‌ पश्मानन्द से पण्रहता दे । दे रामजी 
दे जो मेने तुमसे अम्रतरूपी इत्ति कही दे इसको तब जानोगे 
नब तुमको साक्चात्कार दोगा । जेसे चन्द्रमा के मण्डल मं ताप नहीं 
दाता तेसेदी आलङ्नान क प्राप हाने से सब दुःख नष्ट होजाते हे। - 
 शेनाको कभी शान्ति नदीं हाती; वह जा इद किया करता दे उसमें 
दुःखपाता हे जेते ककर के पृक्ष मे करय्की दी उत्त्ति होती दे तेसेही 
चज्ञानकोट्ःखकी दी उलातते दती । हं रमज ! इस जवक मृखता योर 
अज्ञानता से बडे २ अद्भत दःखं प्राप हाते ह जनकं समान चार्‌ दुःख 
नहा । यदि सतस का जिन्नाप्रा मं हाथ मं टाकलें चार्डाल के घाकी 
भक्षग्रहण॒ करे बहभी ओर एेश्वर्या स॑ अष ह पर खता सं जनना व्यथ हे। 


घस मूखता के दूरके का म माक्ष उपाय कहता । यह माक्ष उपाय परम 


भिका कारण द। इस सयं इंड सस्कृत बुद्ध भा दाना चाहयाजससे 


वद पदाथ का बाध हा अर मक्षउपाय शाञ्च का विचार ता उस मरता 


नष्ट होकर ्ात्मपदकी पराध्ि दोगी। नानाप्रकार के दन्ते सहित जैसा 


आत्मबोध का कारण यह शाख हे वेका कोई शाख च्रलाकी मे नहीं । 
इसे जब विचारागे. तव परमानन्द को पावोगे ॥ यह शाख अज्ञान 
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१९० योगवाशिषठ । 
तिमिर के नाशकरने को ज्ञानरूप शलाका हे । जेसे अन्धकार को स्य 


नाशकर्ता हे तेसेटी अन्नानको इम शासक विचार नाशकररता हे । हे 
रामजी | जिसप्रकार्‌ शस जीवका कसाण हे सां सुानेये । जब ज्ञानवान्‌ 
गुरु सवशाश्चो का उपदेश करे ओर शिष्य अपने अनुभव से ज्ञानपविे 
अथात्‌ गरु अभव अर शाञ्च जवयें तीना इकदट्ं मल तवक्ल्याण 
हाता हे। जव तक्र अकरचिष आनन्द न मिले तवतक दद्‌ अभ्या करे। 
उस अक्रविम अनन्द करो प्राप् करनेवाला म गुरु ह्ं। जविमत्रिकामं 
परममिव ह । हमा संगति जीव क। अनन्द प्राप करानवल। हद । इष 
लिपे जो दुमे कहताद्ंसो तुम करो। संसारके क्षणमात्र के भागो 
को त्यागकरो । क्योंकि, विषय के पारेणाम म अनन्तदुःखदहं अ।र दमस 
ज्ञनवानों क सगकयो । हमरि वर्ना के विचार से तुम्हार सव इम नेष्ट 
 दौजविगे । जिस एरुषने हमारे साथ भ्रति कां हे उसका दमनं आनन्द 
की प्राप्तिः जिससे व्ह्यदिक अआआनन्दितभये टँ; करादी हे । ज्ञानवान्‌ 
नन्दित हये हँ ओर निदः पद क प्राप्रहुय दं। हं रामजा! चासा 
का प्रमाद जीप को दीन कृरताहि । जिसने सन्ता अ।र शाघ्च( क ।वचार 
द्वार रश्य का अदृश्य जाने वह निभयहुया हं । अज्ञाता हव्य 
कृमल तवतक्र सद्वा रहता जवतक तृष्यारूपां रावि नष्ट नह्‌। दा 
जाती दै ओर हदयकमल आनन्द से नद। सिलख्माता । हं रामजा । 
जसपुरूषने परमाथमागे त्यागादिपा दे आर ससार क सान पन 
दि भाग मरं मग्नहृश्चा हे उस को तुम मटक जानाः ज। कतम पड़ा 

शब्दकरताहे । हं रामजी । यह सप्तार वडा अपदा का समुद्रं । इस 
जा कह श्रेष्ठ परूष हे वह सत्सम अर सतश्च क विचार स इत 
समुद्र को उलघजाता टे ओर परमानन्द ।नमयपद्‌ का जा अर अन्त 
र्‌ मध्य से रहित है प्रापदातादे योर ज। ससारसयुद्रक सम्ध्सहृन्रा 
दे षह दुःखसे दःखरूपपदको प्राप चेता हे ओरकषटसे कष्ट नरको. 
पष हाता ह; जेस चिषको विष जान उसका पान करता ह = बह 
) वष उसका नाशकरता हे तेसेदी जा एरुष ससार कं अक्षत जननकर्‌ 

















ध प्रकरण | १११ 


ञो ससार की ओर यत करताहे सो ष्त्यु को प्रापहोताह । हे रामजी! 
रुष ्आात्मपद से विमुख है पर उपे कस्याशरूप जानता है ओर 
अभ्यात्त का त्यागकर ससार की ओर धावता हे वह वैसेही नाश 
। आर्‌ जन्म मरण को पावेगा जैसे क्रिसीके घरमे अग्नि लगे 
९ बहेतृणके घर चोर तृणदीकी शय्या शयनक्करे तो वह नाशं 
। परावे । जो सेसार के पदाथ देख कर रागद्वेषवान्‌ हे ह वे सख 
स्लाक चमकसेदहंजो होके पिर जाते हे-स्थिर नीं रहते । ससार 
रष आ्आगमापायीदे। हे रामजी ! यह संसार अविचार ते भासताहै 
९ वचार किये से लीन होजाताहे। यदि विचार करिये से लीन न होता 
५। तुमको उपदेश करने का काम नदीं था। इमीकारण परषां चारिये- 
त हाथमे दीपक हो ओर अन्धा होकर ष्पमे भिरेसोमृसैता है. 
पसह सपार भरम के निवारणएव।ले गरु शाघ्च विद्यमान हेजो उनक] 
रारण न अपे वह मस दे । हे रामजी ! जिस पर्ष ने सन्त की संगति 
चर सतशाघके विचर्दाय अ्रात्मपद को परायाहे सो परुष केवल 
वस्यभाव का प्राप हा हे अथात्‌ शुद्ध चैतन्य को प्राप हआ 
अर्‌ ससार भ्रम उनका निद्र्हागयादहे। हे रामजी ! यह संसार मन 
ॐ ससरने से उपजा हे जीव का कराण बान्धव, धन प्रजा, तीथे, देव 
द्वार ओर एेश्वयं से नहीं होता केवल एकमन कै जीतने से कल्याण 
दति हे। हे रामजी ! जिपको ज्ञान परमपद्‌ रतायन कहते है; जिसके 
पयसजकानाशनदहो अर्‌ जिपषमे स्मेष्व की पए्णताहो इसी 
का साधन समता अर सताष हे । इनमे ज्ञान उत्पन्न होता हे। आआातम- 
ज्ञानरूपी एक पृक्ष है उसका एल शानि है र स्थिति एल हे जिस 
परुष का यह ज्ञान प्राप हुश्रा है सो शान्तिमान्‌ दाकर निर्सेप रहता है। 
उसका संसार का भागाभावरूप स्पशं नद्है जेते आकाश मे स॑ 
उदय हाने से जगत्‌ क क्रेया होती दै ओर जब वह अहश्य होता हे 
तव जगत्‌ क कथा भा लान हा जाता है; र जेषे उस करिया के होते 
आरन दैन म अकाश याका त्यो है तै्ेदी ज्ञानवान्‌ सदा 


दाग 
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निप हे उस यत्मन्नान की उसत्ति का उपाय यह मेरा धेष्ठ शाखदे। 
हे रामजी ! जो पुरष इस मोक्षोपाय शाख का श्रद्धासयुक्र पटे अथवा 
|. सनैतो उसी दिनसे वह मोक्षक्रा भागी दय । मोक्ष के चार द्राखालदहै 
५0 सो मेँ तुमसे कहता ह । जव इनमें से एक भ अपने वश हा तव मोक्षः 
दवारम शीघ्री प्रवेश दोगाउन चायका नाम सुनिये; हे रामजी! ' 
` शम जीव के परम विध्रामका कारणदे। यह ससारजी दिखतादहे ^ 
सो मरुस्थल नदीवत्‌ हे इसको देखकर मखं अन्नाना यषखसरूप जल जान 
| कर म्रग के समान दोडता दे ओर शान्तिको नही प्रा दाता । जव 
| शमरूपी मेव की वषा हो तव सुखी दो । हे राम जी ! शमह परमः 
अनन्द, परमपद ओर शिवपद है । जिस पुरुषने श्म पायाहंस। 
संसारसमुद्र से पर हश्रादहे। उसके शच्रु भी मित्र ह। जार्तेह। € 
 शमजी ! जेते चन्दर उदय होता दे तव अमृत की कणा ती ह ओर 
शीतलता होती हे तैसे जिसके हृदय म शमरूपी चन्द्रमा उदय हर्ता 
है उसके सव ताप मिथ्जाते हंओओर परम शान्तिमान्‌ दातादं।६ 
रामजी ! शम देवता के अग्रत समान कईं खगरेत नहा शम सपरन 
की प्रा्षि दती हे। जैसे पूण॑मासी के चन्दमा कौ कान्ति परम उज्ज्वल 
हाती हे तेसेदी शम को पाकि जीवकी उज्ज्वल कान्ति दती दे। जेस 
 विष्णके दो हदय है एक तो अपने शरीर में ओर दसरा सन्तो मह 
 तेसेदी जीवकरेभी दो हृदय दते दं एक अपन शरम अ।रद्सरारम्‌ 
मरे । जेसा आनन्द शमवान्‌ को होता दे तेसा अग्रतके [पयस भी नद्य | 
होता । हे मजी ! कोप्राण से प्रिय अन्तद्ध।न हकर 1९ प्रप हाता 
जैसा आनन्द हेता है उस.आनन्द से भी आआधेक अनन्द शमवाच्‌ का 
 होताहै । उसफे दशन से भी जेस नन्द हाता ह एता अनन्द राजाः 9 
 मन्ञी यर सन्दरघीको भी नदी । हे रमजां । जस परख ॐ रामक 
प्रापि इदे वह वन्दना करने ओर पजने योग्य हे । जिसको शमकी 
पराति हदं है तिसको उद्वेग नदीं यआताओोर ओर लागासेभाग्देग 


>, 


` नीं पाता । उस की क्िय। चौर वचन अशृ की नाई मटि अर चन्द्रम 
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¬ . ।कैरण समान शीतल ओर सको हदयाराम द । हे रामजी 
कः पालक माता को पाके ्रानन्दत हाता दे तैसेदी जिसक शम 
~. भाते भं है उसके सग से जीव अधिक निन्द्वाच्‌ हाता हं। 
१ कैसीका बान्धव सुवा हा फिर आवे ओर उसको आनन्द प्राप 
ऽसमे भी अधिक आनन्द शमसम्पन्न एरुष को होता हे। हे 
पमजी ! एसा आआनन्द्‌ चक्रवती ओर चिलोकी के राज्य पाये सेभी 
स होता । जिसको शम की प्रापि इई हे उसके शच्च भी मित्र होजाति 
< षेसको सपं ओर सिंह का मय भी नहीं रहता बर्कि किसीका भी 
गहा रहता वह सदा नभय शान्तरूप रहता हे । हे रामजी ! जो 
#३ कष्ट प्रापहो ओर काल की अग्नि भी जालमे तोभी वह चलाय- 
नाने नदीं होता-सदा शान्तरूप रहता । जैवे शीतल दांदनी चंदमा मेँ 
स्थत हे तेसेदी जो कु शुभग॒ण ओर संपदा हे सब शमवान्‌ के 
दद्य मे आ्आप्यित होती ह । हे रामजी ! जो पुर आधभ्यासिकादि ताप से 
नलता हे उसके हदय में कदाचित्‌ शम की प्राति हो तो सव ताप भिर 
तिदह । जेमे तप्र प्रश्वी वषो से शीतल दोजाती है तैसे ही उसका 
ष्दय शीतल हाजाता हे । जिसको शमकी प्रा इइं हे सो सव क्रिया 
ग आनन्दरूप है-उसकी कोई दुम नदी स्पशं करता । जसे बज 
चर्‌ शलाका वाण नहीं षेध सकरा तेषेदी जिस पुरषने शमरूणी 
श्वच परदिना हे उस्र अध्यासिकादि ताप वेध नहीं सक्रे-बह सवेदा 
।तलरूप रहता दै । हे रामजी ! तपस्वी, परिडतः याज्ञिक ओर 
वननव्यपूनाम मनन करने याग्य हें परन्तु जिप्तशनो शम कौ प्रापि हृद 
६ सा ससं उत्त अर्‌ सवके पजने योग्य ह । उस्कं मनका उत्ति 
य्रात्मतख को ग्रहण करती हे योर सथ क्रियाम सहता हे। जस 
परुष को शब्द्‌, स्पश, रूपः रस ओर गन्ध क्रियाकं विषयं के इ 
निष्टमे राग द्वेष नहीं होता उसको शान्तातमा कहते दें । हे रामजी! 
जा संसार के समणीय पदाथ मे बध्यमान नहीं होता ज्र खासानन्द 


© नत, 


से पृण हं उसका शान्तमान्‌ कहते ६ । उसका सपार कं शम अशभ का 
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मलिनपना नहीं लगत। वह तो सदा निर्लप रहता हे । जेसे अ 
सव पदार्थो से निर्लप हे तेनेही शानितमाच्‌ सदा निर्लेप रहता €~, ॥ 
रामजी | ठेसा एस्ष इष्ट विषय की प्रापि में हषवान्‌ नहीं हाता # | | 
अनिष्ट की प्रापि मे शोकवाच्‌ नीं होता । वह अन्तःकरण सं थ 
शान्त रहता हे ओर उसको कोई द्म स्पशं नी करता; वरह अणन 
आपे सदा परमानन्दरूप रहता है । जेते मूर्यं के उदय होतेदी अ. 
नष्ट हौ जाता है तैतेही शानि के पाये सव दुःख नष्ट होकर सद्‌ । " 8 
कार रहता हे । हे रामजी ! वद एरुष सव चेश करते दृष्टि याता हे पर 
सदा निर्मुणरूप हे; कोई करिया उसको स्पशं नीं करती । जैसे जल = 
कमल निरतीप रहता हे तैसेही शान्तिमान्‌ सद। निर्लप रदत दे।९. 
रमजी ! जो पुरुष घड़ी राञ्य-- सम्पदा आर 4ड। अपदा कोपा" 
ज्यो का त्यो अलग रहता हे उसे शान्तिमान्‌ किये । दे रामजी । ध 
रुष शानत से रहित हे उसका चित्त क्षण क्षण राग देष से तपता दे च 
जिसको शान्ति की श्राति भई है सो भीतर बाहर शीतल ओर सदा एर | 
रस हे। जसे हिमालय सदा शीतल रहत! है तेसेदी वह सद्‌ा शीतल 
| रहता है । उसके मुलकी कान्ति बहुत खन्दर होजाती हे । जैसे निष 
लङ्क चन्डमा दे तेमे्ी शान्तिमान्‌ निष्कलङ्क रहता दे । हे मजी. 
निसको शान्ति प्रापि भ हे सो परम आनन्दित हा हे चौर उसाक। 
परमलाम प्रा होता । ज्ञानी इसी को परमपद कहते द । जिस पुरुषा । 
करना हे उसको शान्ति की प्रापि करनी चाये । दे रामजी ! जस मन 
| ` काहे उस करमते शान्ति का रहण करे तव ससारपयुद्रकृपार प्ट चोगे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे ुय॒क्षप्रकरणे शमनिरूपणंनाम चयोदशस्सः॥ १३॥ 
| 





 वशिष्टनी बोले; हे रामजी ! अव विचारका निरूपण सुनिये । जव 
हदय शुद्ध होत। है तव विचार होता है ओर शाखाथं के विचार दार! 
ड्ध तीक्ष्ण होती हे। हे रामजी ! अन्ञानवन में आपदारूप। बेलि की 
उत्पत्ति हौती हे उसको विचाररूपी खड्ग सं जव काटागे तव शान्त `, 


अल्ला हाय । मोदरूपी हस्ती जीव के हृदयकमल का खण्ड खण्ड कर 
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| सुखश्च 
उलेत्ता क [१ धे, (= [क | [ ¢ = ४ ~ 
ञेद्‌। ह-्राभपराय यह ह [कः इष नष्ट पदाथम राग दषस 


नाता हे ¦ जव विचाररूपी सिंह प्रकटे तव मोदरूपी हस्ती का नाश 
~ शान्तात्मा रो । हे रामजी ! जिसको छल सिद्धता प्रा हई हे उसे 
र ओर पुरुषाथसे ही हरं हे । जव प्रथम राजा विचारकर पुरषाथे 
"धा हे तव उसीसे राज्य को प्राप्त होता हे। प्रथम बल, द्सरे बुद्धिः 
सरे तेज, चतुर्थ पदाथ का आगमन ओर पञ्चम पदाथ की प्राति 
स्न पाचों की प्रापि विचार से होती है अर्थात्‌ इन्दि का जीतना, बुद्धि 
-प्माव्यापिनी ओर तेज पदाथ का आगमन इनकी भराति विवार से 
सतादे। हे रामजी ! जिस पुरुषने विचार का आश्रय लिया हे बह 
चार की दृदृता से जितकी वाञ्खा करता हे उसको पाता हे । इससे 
नार्‌ इसका परममित्र है विचार्रार्‌ पुरुप आपदा मे नरी मग्न हता 
नस तुम्बी जल में नदीं षती तेसेदी वह आपदा में नही डता } हे 
रामजी ! वह जो च करता हे विचारसंयुक्र करता हे अर विचारक 
ही देत। लेता दे । उसकी सव क्रिया सिद्धता का कारणरूप होती हे ओर 
धमे, अर्थ, काम्‌, मोक्ष त्रिचारकी ददता से ही सिद्र हेति हे । विचर्‌ 
रूपी कल्पदृक्ष म जिसका अभ्यास होता दे सोई पदाथा क सिद्धि कौ 
पराता हे । हे रामजी ! शुद्ध बह्य का विचार ग्रहण करके आसन्नान कां 
पाष होज।ओओ । जेते दीपङ से पदाथ का ज्ञान होता हे तसह पुरुष 
विचार से सत्य असत्यको जानता हे । जो असत्य को त्यागकर सत्यकी 
ओर्‌ यतन करता हे उसेदी विचारवाच्‌ कते दँ । हे रामजी ! संसाररूषी 
समद्र मे आपदा की तरङ्गे उठती दे । षिच[रवाच्‌ पुष उनके भाव अभाव 
म कष्टान्‌ नदीं होत जो ल क्रिया विचारसंयुक्क होती हं उसका 
पारेणाम सुख हे ओर जो विचार षिना चेष्ट दती दै उससे द.ख भ्रा 
होताहै। दे रामजी ! अरिचाररूप करटक के वृक्ष ते दुःखके १६ करटकं 
इत्यन्न होते ह । अविवाररूपी राति मे तृष्णारूपी पिशाचिनी विचरत 
है ओर जघ विचाररूपी सूय॑ उदय होता है तब अविचाररूपी रात्रे आर्‌ 
तृष्णारूषी पिशाचिनी नष्ट होजाती हे । दे रामजी । हमारा यही आशीः 
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वाद हे कि, तम्हारे हदयस अविचारसरूपी रात्रि न हाजाय । पिचररूपी 
मये से अविचारित संसार दः का नाश हाता दे। जस बालक अवे 
चार से अपनी परवाह को वेताल कल्य के भयपताहे ओर विचार ` 
केये से भय न हजनादहे तेमेही अविचारसे समार द्व दता 
स्रौर सतशाश्च दाया यक्तिकर विचारं कियसे संसार कामय नष्टह्‌। 
जाता हे। हे रामजी ! जहां विवादे तां दःख नदीं हे । जैसे जहां प्रकाश 
हे तहां अन्धकार नहीं दता ओर जहां प्रकाश नहा तटा अन्धकार 
रहता है; तेनेदी ज्य पचार दे वहां संसारभय नदीं हे जर जहां विचारं 
नही तां संस।रभय रहत। हे । जहां आत्मवरिचार उत्पन्न हाता हं वद्य 
सुख के देनेवाले शभगण॒ स्थित हाते हँ । जेपे मानसरीवर म कमलक्‌। 
उत्पत्ति दती हे तेसदी विचार में शुभम गुणा क उत्पात्त हात हं । जह्य 


विचार नहा हे तदहाही द्व क अगमन दहता । हे रामजा ! जा च 
अविचार से क्रिया करतेहेंसो दःखक्ा करण होती ६ । जम चृहा विलत 


की खोदे शृरतिका निकालता है बह जहां दक्र होती दै वहां धिलक्री 
उत्पाते हाती हे तेसेदी अविचारसे जीव प्रात्तकारूपा प(पक्रथाक्ा कटर 
कृरत। है ओर्‌ उसे अापद।रूपीं बिज्ल उत्पन्न दती हे । आार्वचाररूपा इन 
के खाये सखे वृक्ष वे खखरूपी कल नदीं निकलते ह । अविर्चार्‌ उसका 
नाम है जिसमें शम ओर शाखानसार क्रिया न हौ । हे रामजी ! विषेक- 
रूपी राजा हे ओर विचाररूपी उसकी ध्वजा हे जहां विवेकर्प। राजा 
राता हे वहां विचाररूी धवजा भी उसके साथ फिरतां ह अर जहा 
विचाररूषी धवजा अती हे वहा विषेकरूपा रजा भा अता द। जा पर्ष 
परिचार से सम्पन्न है सो पजने योग्य है । जपे दितया कै चन्द्रमाक। सव 
नमस्कार अशते दै तसे ही पिव्राखान्‌ को सव नमस्कार करते दे। 
रामजी ! हमारे देते देखते अल्पबद्धि भी विचार का ददता सं मक्षपद्‌ 
का प्राप् हुये हं । इससे पिचार सवक्छा परम मत्रे । जस हमालय पवत 
भीतर बाहर से शीतल रहता हे तैसे दी वह भी शातल रहता दहै । देखी 
विचार से जीव एसे पद को प्राप्त हता हे जो नित्य, खच्च, यनन्त ओर 
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धये्च प्रकरण ` ११७. 
परमानन्दरूप हे । उसका पाकर फिर उसके त्याग की इच्ा नहीं हेती 
आरन च्रके ग्रहण कां ही इच्छा होती हे उसको इष्ट अनिष्ट सव 
समान हं जसे तरङ्ग के दाने आर लीन होने मे समद्र रमान रहना है 
तसह । विवेक परुष कां इष्ट आने की समता रहती हे ओर संसारथम 
मटजाता ह । आधाराधेय से रहित केवल अद्वैत तख उसको प्राप होता 
हं । हं रामजी ¦ यह जगत्‌ अपने मनके मोह से उपजता हे ओर 
प्ावेचर स दुःखदा दीखता हे । जे सविचार मे बालक को वैताल 
भापसता हं तंसं हय इसका जगत्‌ मासता हे । जब बह्यविचार की प्राप्ति 
ह्‌। तव्‌ जगत्‌ करा भ्रम नष्ट हाजावे । हे रामजी । जिसके हदयमे विचार ` 
ह।ता ₹ उसकं समता का उत्पात्त होती हे । जैसे बीज से अङ्र निकल 

अआतादहंतेते ही विचार पे समताद्ोआती डे गौर विचारवान्‌ पुरुष 
जिसका ओर देखता हे उस ओर आनन्द रए आता हैः दुःख नह 
भसत । जसे सय कं अन्यङार्‌ नहीं र्ट ता तैसेही विचारा को 
&-स नहा ट्ट अता । जहा अविचार है वहा दुम्ख हैः जहौ विचार है 
पहा छत्‌ ह । जस अन्धकार कं अमाव हृए वैताल के भय का अभाव 


 हाजतिा ह तसह (विचार क्यिसेदु्ब का अभाव होजाताहै। हे 


रामज। ! ससाररूषो दोषरोगके नाश करने को विचार बडी ओषध 
६ । = स। पएमास। क चन्द्रमा की उज्ज्वल कान्ति होती है तैसेदी 
[वन्‌रवाच्‌ कं मुख कणं उज्ज्वल कान्ति होती ६। दे रमज! विचार 


स ६। म पद्‌ च प्राप्त दोती हे। जिससे अथ तिद्ध हो उसका 
न्‌ ।१५।९ ह अ।र₹।जससे अनथ सिद्ध हो उसका नाम अविचार ३। 


ज] चावन।रस॥ मदर क पान करता है सो उनमत्त हो जाता है उसे 
शुभ विर्चार्‌ 1 नह। हाता आर शाघ्ल के अनार करिया भी उससे 
न्य हात ह । ह रमजा। इच्चरूपी रेगं षिचाररूषी ओषध से 
नेत्त हता ₹। जस्‌ पुरुष नं विचार दारा परमाथसत्ता का आभ्य 
लिया है सा परम शान्तहां जाता हं आर हियोपादेयवुद्धि उसकी नहीं 
रहत्‌। वह्‌ सब श्य को साक्षीभ्रत हदीकर देखता हे ओर संसार के भाव 
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अभवतं ल्योंका त्यों रहता हे। वह उदय अस्त से रहित निस्सगरूप 
डे । जेते सथर जलसेपर्णहेतेमे ही विचारान्‌ आतत से प्रण हे। 
जैसे अन्धे प मे एड ह्या हाथ के वल से नकलता हं तैसंह। ससार 
रूपी अन्धक्प मे गिर ह्या वित्रार के आश्रय हकर विचारवान्‌ ह 
निकलने को समं होतादहे। दे रमजी !रजाकोजा कडि कट प्राप्त 
होता हे तो पह विचार करके यत्न करता हे तय क्ट [नवत्त हाजा हैः 
इससे तुम विचार कर देखा किं जो किसीका क्ट प्राप्त दारता हता 


विचारसे दही मिटतादं। तुममां विचर क अश्रय क सिद्ध कम परि 


हो । वह्‌ विचार इत प्रकार प्राप्त हाता दं [#, वद्‌ अर वदन्त क 
सिद्धान्त को श्रवण कर पाट करे चोरं भले प्रकारं विचारं तव [चर 
की हृता से अमतत को प्राच दोगा । जेसे प्रकाश से पदाथ का 
नान होता दे तैसेधी गुरु ओर शाख के वचना सं तच्छज्ञान हाता हं जस 
प्रकशमे अन्पे को पदाथं की प्रापि नह हाता तंसं द गुरुः शछ् अर्‌ 
विचार से जो श्न्यहो उप्तको मातमपद कं प्राम नह। दाता । ह 
रामजी! जो बिचररूपी नेत्र से सम्पन्न ह सोहं देखत ६ अ।र ज। (११९ 
रूपी नत्र से ररित द्वे अन्धे ह। ह रमज | एेसा विवार कर क म 
कोन ह” ? “ह जगत्‌ क्या द? “इसका उत्पत्ति केम हृद है 
ञ्रोर “लीन कैसे शेता दै” ? इस प्रकार सन्ता अ।र शाखा ऋ अनुसार 
विचार करके सत्यश् सत्य रार्‌ अप्त्य क्रा स्प्सत्य जान [जर्स्षका 
असत्य जाने उसका स्याग करे ओर सत्यम प्थित दा । इसका नमि 
व्रिचारदहे। इष षरिचार से्रात्मपद कौ प्रापि हाताहं । हं रामजी | 
विचाररूपी दिः्यदषटि जिसको १, इई ह उसका सव पदाथा का 
्नान होता है ओर षिचाश्ेरी आत्मपद क प्रापि हाता हे, ।जसकं पाय 
से परिप्रणे हजातादे ओर फेर शुभम अशुभ ससार भ चलयमान नहा 
दोता-व्योका त्यो रहती दे। जवतक प्रारब्ध का वग हाता € तवतक 
शशीरकी चेष्टा होत्ती है ओर जवतक अपनी इच्च होती ह तबतक शरीर 
कम चेष्ठा करता हे फिर शरीर क त्यागकरं केवल गुद्धरूप हाजा ६ । 
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रसे हे रामजी ! ब्ह्मविचर का आश्रय करके संसारससद को तरजाश्चो। 
~ गा रुदन रोगी ओर कष्टवाच्‌ पुरुष भी नदीं करता जितना विचार- 
हते पुरुष करता दे। हे रामजी । जो पुरुष विचाश्से शून्य हे उसको संव 
भोपदा अ प्राप्त होती दें। जसे सव नदी स्वभावसे ही सथुद्र में प्रवेश 
ती हे तेसेही ्विचारसे सव आपद प्रवेश करती हे। हे रामजी ! कीच 
> कैट, गर्तं का कण्टक ओर अंधेरे भिलमे स^ हाना भला हे परन्त 
५ नारसे रहित होना तुच्छ हे। जो परुष विवारसेरदित होकर भोगमें दौ- 
-पा हे वह श्वानदे। हे रामजी ! विचार ते रहित पर्प बहा कष्ट पाता 
८ । इससे एकक्षण भ विचाररहित नही रहना । विचारसे दृ होकर 
भय रहना। “भँ कोन दै" चौर दृश्य कथा हे? रेता विचा, करके ओर 
तत्यरूप आला को जानकरदश्य काल्याग करना, हे रामजी ! जो पुरुष 
शाम्‌ हेसो संत्ारके भोगम नहीं गिता समे ही स्थित हता हे। 
चार स्थित होते तव तच्ज्नान दोत(हे ।र जव तचज्ञानसे विः 
-महाताहे तव विश्रामे पित्ता उपशम होकर दुः नाश होता है॥ 
रते श्ीयोगव।शिषे मुएक्ुभकरणे प्रिचारनिरूपणनाम चतुदेशरसगगः॥१४॥ 
„ वशिष्ट बोले; हे थविवार शदे नाशकः, रामजी ! निस पुरुष 
{ सन्तोष पराप हृभा हे वह परमाननित होकर तिलो के पेश्वयंकों 
यके नाई तच्चं जानता दे। हरामन जो आननः अभरत के पान 
५५ अर त्रिलोक के राज्य से नी येता वड श्ानन्द सन्तोषवावच्‌ 
#. हता ह । हे रामजी | इच्ारूपी रात्रि हदयथरूपी कमल को सकचा 
~ ५. €; जब सन्तोषं उदय होता दे तव इच्यायत्रिका अभाव होजाता 
₹ जत कष।रसमुद्र उज्ज लता से शोभायमान हे तेसेदी संतोषवान्‌ की 
कात सुशोभित होती दै । हे गणजी ! त्रिलोकी के रनाकौ भी टच्छा 
निवृत्त न मईतो वह दशि हैर जो निद्धन सन्तोषवान्‌ हे सो सष 
का इश्वर दे । सन्तोष उसका दी नामहेजो अपर वस्तुक इच्छान 
करे ओर्‌ प्रा्तभी हो तो इष्ट अनिष्ट मेरागन्िनषै। सन्तोषवान्‌ 
सद्‌। आनन्द पुरुष है ओर अतरस्थिति से तृष हा है उसको अर 
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ट्च्खा कख नहा। सतशता सं उसका हृदय प्रद्भाक्लत हा ह जस मूष 
के उदय थे सरयमख कमल प्रषट[छ्वतं हताह तपा सताक्व म्‌ ब्रद्ध्घत 
हाजाताहं जा अप्राप् वस्तुक इच्छा नहा करता अर जा चननाच्छत्‌ 
प्र हई क यथाशाच्च क्रमस ग्रहण करता ह उत नमि स्ताव्वा्च्‌ 


 हे। जसे प्रणमासी का चन्द्रमा अग्रृतसे प्रण दाता हे तेसां सतापवान्‌ 
का हदय संतता से परणं होताहे। जो सन्तोष से रहित हे उसक हदय्‌- . . 
रपी वनम रदा दःख चौर विन्तारूपी फूल फल उत्पन्न दते हं । हं | 


[मजी | जिसका चित्त सन्तापसे रहित दं उसका नानाप्रकार का 
इच्छ्‌ समद्र की नानाप्रकार को तरगा क समान उवजता हं | 
सन्तण्रसा परमञ्यानरिदित हे । उसका जगत्‌ के पदाथा म दयापाद्य 


उदधि नदीं दोती । दे रमजी [ नन्द संतोषवाच क दीताह ` 


वेमा अनन्द अष्रधिद्धि के पश्वय आर्‌ अध्त क पर्न किय स भी 
नहीं होता । संतोषवान्‌ सदा शान्तरूपं ओर निमल रहता ह । 
इच्छारूणी धरि सवदा उडइतीरहता ह सः सन्तापरूपा वता त शन्त 
हाजाती हे इस करण सतापपाच्‌ नमल ह। ६ रामजां | तसं विका 
एथिक्ठ फल मन्दर होता हे -खौर सवक प्यागं लगता द तसह सत्‌[1- 
वच्‌ पुरुष्‌ सवका प्यारा लगता है आर्‌ स्डततकरन क योग्य ह । [जस 
परुष कनो संतोष प्रप्र भयादहे उसकी परमनाममर्याह। ह रामजी 

जहां तोष दहे वहां इच्छा नदीं रहती अर सन्तापवाच्‌ भागम दून 
होकर नहीं रहता । वह उदारात्मा सवेदा अनन्दस वृत्‌ रहता ६। 
ज्ञसे तेष पवन के आपसे नष्ट दीजाता ६ तैसे सन्ताप क आयस 
इच्छा नष्ट होजातीदहै। जो संताषवाच्‌ एरुष ह उसका दवता अरि 


 ऋषीश्वर सव नमस्कार करते चार धन्य धन्य कहत ह । ह रामजा | 


जव इस सन्तोष को धरोगे तत्र परमशामा पाग ॥ 
हाते धरीयागवाशेषेपमृश्चप्रकर्णेसन्तोषानेरूपणन्नामपञ्चदरास्तगः॥ १५॥ 


वृशिष्ठजी बोज्ते; हे मजी ! जितने दन अपर ताथादिक सचिन हं 
उनसे आत्मपद्‌ कं प्राति नदीं होती; आत्मपद्‌ क प्रासि साधुसङ्ग सहा 
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हाती हे। साधसङरूपी एक वृक्ष हे ओर उसका एूल आतमन्नान हे । 
जिस परुषे फल की इच्छाकी हे सो अदुमवरूपी एल को पात है 
जो पुरुष अआमश्मानन्द से रहित हेसो सत्सङ्ग कफे जालमानन्द से 
परण होता हे, जो अन्नानसेग्रत्यु पाताहेसो सन्तके सङ्गे ज्ञान एाकर 
अमर होताटै ओर जो आपदा सेदुम्खीहेसो सन्त के सङ्ग पे सम्पदा 
पाता हे । ्मापदारूषी कपल का नाश करनेवाली सत्सङ्करूपी बरफ कीं 
वष हे । सत्सङ्ग आत्मवुद्ध प्राप्तरोती है जिससे भ्रत्य नदीं होती 
ओर सव दभ्वा से चूटकर परमानन्द को प्राष्रहयता हे। दे रामजी । 
सन्त की संगति पे हदय म ज्ञानरूपी दीपक जलता हे जिससे अक्नान- 
रूपी तम नष्ट होजाता ओर बडे २ एेश्वयं को प्राप होता दे फिर उसे 
किसी भोग्यपदाथे श इच्च। नही रहती ओर बोधवाच्‌ दो क सबसे 
उत्तम पद में विराजता हे जसे करपग्रृक्ष के निकटगये से ब!ञ्ित फल 
क प्रापि हाती हे तेसेद। संसारसषुद्र के पार उतारनेषाले सन्तजन ६। 
जेसे धीवर मोकासे पारलगाता हे तैसेही सन्तजन य॒क्गि से संसारसमदर 
सं पारकरते ह । हं रामज।! भाहमष का नाश केरणवाला सन्त का सङ्ग 
पवन हे। जिसको अनातस देहादिकं से स्नेह न्ट भया हे ओर शुद्ध 
राला म जिप्तकी स्थिति हे बह उससे तृष्रभया हे। पिर संसार्‌ के इ 
निष्ट मे उसक्णं बुद्ध चलायमान ` नही हानी; वह सदा समताभाष 
मे स्थित रहता दै । 8न्तजन संसारसमुद्र के पार उतारने मे पुलकं समान 
हे ओर आआपद।रूपी बेलि के। जडप्मेत नाश करनेवाले दे । हे रापजी ! 
सन्तजन प्रकाशरूप हे; उनके सङ्गमे पदार्था की प्रािहोतीदहे। जा 
्मपने परुषाथर्ूपी नेत्रसे दीन हुये दं उनको पदाथे की प्राप्चि नही होती । 
जिसपशष ने सत्सङ्ग का त्याग किया है वह्‌ नरकरूपी अग्नि मे लकड 
की नाई जरेगा ओर जि परुष ने सत्सङ्ग किया हे उसको नरक क 
मिनि नाश करनेवाला सत्सद्गरूपी मेष द । हह रामजी | जिसने 
ससङ्करूपी गङ्गा का स्नान किया है उसको फेर तप दान खादिकं साधनी 


का प्रयाजन नह।। वह्‌ सत्सगक्षद। पस्मभात्‌ क। प्र स्टार" इतक अ स्व 
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उपा्याक्रा त्यगिकर्‌ सत्छद्का हा चाजना बाह्य जस [नद्धन मनुष्य 


चिन्तामणि आदिक धनको खोजताहे तसे समक्ष सत्सङ्गको खो जता दे। 
जो अध्याघ्मकादि तीनों तापे जलता हे उसको शीतल करनेवाल। 
सत्सङ्गही हे। जैसे तीदं पृध्वी मेघप्त शातल हाती हं तसह हदय 
सत्सङ्गपे शीतल होता हे । हे रामजी! मादरूपी बक्षका नाश करनेवाला 
परत्छङ्र्पी शल्टाडा ह । पत्सङ््ष् मचुष्य तनाय पद क प्रात 
होति; निसपदके पायेसे ओर दुक पानेक। इच्छा नह। रहती । इससं सव 


 मेउत्तम सत्सङ्ृदी हे। जसे सब अप्सराञ्याप् लक्ष्म उत्तम हं तसह सत्सङ्ग 


कृत्ता सवते उत्तम हे । इसे अपने कस्या के निमित्त सत्सङ्ग करनाही 


तमको याग्यहे। हे रप्रजी!ये जा चर माक्ष क स्पल हं उनका 


वृत्तान्त तमसे कहा । निसपरुषने इनके स।थ प्रीते कं र वह शत्र आत्म 
पद को प्रा्रहोगा ओर जो इनकी सेवा नद केरे सा मक्षिका न प्राप 
होगे । हे मजी | इन चामं से एक्भी जहा यतादवहाताना आरभ 
ञ्राजाति ह । जेस जं समद्र रहता हे वरहा सव नदा आजाता हं तक्षह। 
जहां शम आता टे वहां सन्तोषः विचार अर सत्सङ्ग य तनाभा 
जाते है ओर जहां साधुसङ्गम हाता हे बहा सन्त।पः वचार अर शम 
ये तीना अजात द । जहां कल्पवृक्ष रहता दं वहा सव पदाथ स्थित हतं 
है । नेसे पणमासी के चन्द्रमा मे गल कला सर ईइकट् हाजाता हं तसह 
जहां सन्तोष अतादे वहां अर तीनभी आतिदहं अरं जहा विचार 
श्राता हे वह सन्तोष, उपशम ओर सत्तङ्ग्भा आरहत हं । जसं चष 
प्रन्त्री च राज्यकल्लक्ष्मी या स्थित होती हे तेसा जह्य ववचार हतां 
वहां जोरभी तीनों अते हं । इससे हे रामजा ! जर्दा य चारा इकट हते 
हं उसे परम श्र जानना । हे रामजा ! यादय चार्यनदह्य ता एक्का 
तो अवश्य आश्रय करना । जघ एक अगा तव चार। अ [स्वत 
होगे । मोक्षकी प्रापि होने केये चार परम साधन द । आर उपायसे 
मुकर न होगी । श्लोक “सन्तोषः परमां लाभः सत्सङ्गः परम धनम्‌ । 


विचारः परमं ज्ञानं शमं च परमं सखम्‌ ॥” हे रामजी | ये परम कल्या 











व प्रकरण । व 
 क्ताहं।जोइन चारा स सम्पन्न हे उसकी बह्यादिक स्तति करतें हे । 


इस दन्तका दन्तं लगा इनका आश्रय करके मनको वशीभूत करां । 
हं मजी ! मनरूपी दस्त विचाररूपी अंकश से वश होता हे। मनः 
रूपा वनम वामनरूप नदा चलती हे उसफे शभ अशभ दां किनारं 


हं । पुरुषाथे करम्‌ यह है के, अशमङधी यर ते मनक रेक के शुभकी 


[र चलाना । जव अन्तषल अतसा के सम्ख ब्रत्ति का प्राह दहरगा 
तव तुम परमपद को प्राप्त होगे। हे रामजी! प्रथमतो परुषा करना 
यह। ह 1# अआर्विचररिस्का उचहइिकां दूर्‌ करे । जब अविचर₹प। क 
दर्‌ इागा तवं अपहा प्रवाह चलेगा । हे रामजी । रश्य क अरजा 
प्रवाह चलता दै सो बन्धन क्रा कारण है। ज्र आता की ओर अन्त 
मुख प्रवाह हा तव मक्ष काकारण टदोजधय। ज्रागे जो तुम्हा इच्या 
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दहोसाकसे॥ 
९।त श्रायागार सुषक्षप्रकरण साधपसहनेरूपण नाप 
ङ रास्सगः॥ १६॥ 

 वशिष्टज। बोले टे रामजी! ये मेरे वचन परम पावन दे । विचारः 
वच्‌ दद्ध चावङयक्ाय परम बाधके करण ह। शद्ध पात्र पुरुष 
ईन तच्ना करा वाक स्हतिं हइ खोर वचन भी उवेका पाकि शामा पत 
ट । जस शरद्‌ कलि म मघं के अमाव से चन्द्रमा ओर अकाश शोभ। 
दत ह ततल छ्पनरमय्‌ वचन शोभते हें ओर जिन्नात निम॑ल वचनां 
क[ मामा इतक प्रसन्न दातार । हे रामजी! तम परम परो यर 
भर्‌ वचन अति उत्तम ह। प्रह पहारमायण पोक्षोपायक शाद्च अतसः 
घाधकापरम करण हं। इसमं परम पावन बास्प की सिद्धता खर 
यक्त यक्राथवाक्य ह ओरं नाना प्रकार के रष्टानन कहे हे । जिसके बहत 


जन्म कै परय कटे रीते ह उनको कलवृक्ष भिलता है ओर फजल से 


सुकपडता हे तव उपक यह शाख श्रवेण होता है। नीत को इषक। 


श्रयण प्रप नदी हता ओर न उसकी वृत्ति इसके श्रवण मे आती हे। 


जैसे धमीरमा राजा की इच्छा न्यायशाच के घुनने में होती हे ओः 














 इसशाख् की बडी षरपादहोतो वेराग्धव्रश्च उतम उतपन्न हतर | रस वर 


देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि ओर स्वगलोकः पृथ्वाः 


१२४ योगवाशिष्ट | 


पापात्मा की नहीं हेती तैपेदी पररयवान्‌ की इच्च इसके सनने में दो 
ट यार अधम को इच्छा न्ह दयता। जां कई इम माक्षपायकं राभा. 
यण का ख्ादि से अन्तपर्थन्त अध्ययन करेगा अर्वा निष्कमतन्तक 
प्रव सेश्रद्भय॒क्र सनकर एकच भाव दाकर वचारगा उसका ससारश्रम 
निदत्त दोजपिगा। जैसे रस्सी के जानने से सपक भ्रम दृरटाजाता ट 
तेपेही अद्वेतात्मा त्च के जानने से उसक्रा संसरथ्रम नष जिगा 1३4 
मोक्षोपायक शाघ्च के वच्चीम सहख श्लोक ओर पटूप्रक्रण ह । पाटल। 
वेराग्य प्रकरण वैराग्य का परमकारण हे । हे रामजी ! जम मरुप्थल म वृर 
नहीं होता ओर कदाचित्‌ बड़ी वाहा तां वरहा म शक्त दाता ह तेसंहा 
अन्नानीका हदय मरुस्थल की नाड हे उतम वेर्‌(गव्रक्ष नद( हता पर ज 

[ग्य 
प्रकरण के एकं सहस पच सो श्लोक दं । उसके अनन्तर ५९ व्यवहार 
प्रकरण हे; उसके परम निमल वचन द । जेप मलीनमणि माजन [कय स्‌ 
उज्ज्ल होजाती हे तैसेदी इन वचनां से ज्ञानी का हृदय [पमल हता ६ 
द्रोर्‌ विचार के बल से आत्मपद पनेको समथ दता ६ (इतक एक स~ 
टश्च श्लोकं हे ¦ इसके अनन्तर उत्पत्ति प्रकरण के पाव सहल रत्‌ € | 
उसभ बडी खन्दर कथ। दशन्तो सहित कदी हे जसकं [विचर स जगत 
की उत्पत्ति का भवि मनसे चलायमान रहता दे-अ्थात्‌ इम जगत्‌ क। 
अत्यन्त अमाव जान पड़ता दहे । ह रामजी | इस जगत्‌ म जा मरु 
प, तजः 
वायु, आकाश दि स्थावर जङ्गम अक्नानि स भासत ह इनके उत्पत्ति 
कैसे हृद ? जैसे रस्पी मे सपः सीप सूपाः सूय क |च जलन 


याकाश मे तरे चौर दसरा चन्द्रमा; गन्धवेनगर आर मनाराज क 
7 हे योर जेप द्ाकशमें नीलता अर नाकाम 


६ भसता हं खार जंससमुद्रम तरङ्ग; 


` बेठनं से किनारे के व्ृक्ष ओर परवत चलत दष्ट चतह एवम्‌ जसं 


बादलकं चलनेसे चन्द्रमा धावता दीखता हः स्तम्भ भर पतला मासता 
हं यर भविष्यत्‌ नगर से अदि ले असत्य पदरथ सत्व भासत ह तस 














| मुष प्रकरण । १३ 
ही सव जगत्‌ हे । अज्ञान से अथौकार भासता हे यर अज्ञान तेही 


इसका उत्पत्ति दीखती हे ओर ज्ञानसे लीन रोजाताहे । जेस निदिं 
स्वरस क उत्पत्ति होती हे ओर जागेसे नित्रत्त दौजाती हे तेसेही 
रातेया से जगत्‌ की उत्ति होती हे ओर सम्यशज्ञान से निदत्त हो 
जात्‌। ह बह अवे छु वस्ठही नहीं हे । सवत्रह्य, जो विदाकाशरूप 
शुद्धः अनन्त ओर परमानन्दस्वरूप हे उससे न जगत्‌ उप्रजता हे ओरं 
लीनहाता हे-ज्योंका त्यौ आत्मसत्ता अपने आपसे स्थित हे। उसमें 
जगत्‌ एेसा हे जेमे भीत में चित्र रोता हेवा जेसे स्तम्भमें पताक्ियां होती 
हेज हयं विना भासती ह तेसेही यदह सृष्टि मनये दे वास्तवमें कड बनी 
नहा-सब आकाशसरूप हे जब वचेत्तसवदन स्पन्दरूप होता है त 
नानाप्रकार का जगत्‌ हकं भासत दे ओर जव निस्स्पन्द होता हे तव 
मिट जाता हे। इस प्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति कदी हे । उसके अनन्तः 
स्थति प्रकरण हं; उसमं जगत्‌ कौ स्थिति कदी हे । जैसे इन्द्र के धष 
मं आचार सरङ्गं आर नेसे सयंकी किरणो मे जल ओर रसती में 
सप भासता दं आर वह सव सम्यक्‌ दृष्टि से निधत्त दोता हे वेसेही 
अज्ञान त जगत्‌ कां प्रतीते हाती हे । केवल मनोराज से जगत्‌ रच- 
लता हय उत्पन्न नह। हुखा हं । यह्‌ जगत्‌ सकल्पमात्र हे जैसे जब 
त॒ गनरिज ह तवतक वह्‌ नगर होताहे जव मनोराज का अभावं 
हरा तथ नगरका ५ अभाव हाजाता हे तेसेदी जवतक अक्नान होता 
६ तथतक नगतक। उत्पात्त दात्‌ हे जव संकल्प का लय होता हे तव ` 
जगत्‌, सभा अभवि हर्जता ६ । जसे बद्याजी के दशनो की सषि 
कल्प सं ।स्थत भई था तसा यह जग॑त्‌ भी हे । कोई पदार्थं अर्थरूप 
नहा । हं रमज | इत प्रकार ।स्थतप्रकरण कहा है । उसके तीन 
सहस श्लोक ई; तिनके विचार से जगत्‌ की सत्यता जाती रहती है । 
` उसके अनन्तरं उपशम प्रकरण है उसके पाच सहस श्लोक है । जैसे 
स्वप्र पे जगे से वासना जाती रहती ह तेसेही इसके विच।र किेसे अह 
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 समादिक्‌ वासना लीनहोजाती ह क्योकि; उसके निश्चय में जगत्‌ 
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१२६ । योगवाशि । 
नहीं रहता । जसे एक पुरुष सोया है उसक्रो स्वपे मे जगत्‌ भासतादे ` 
ञो उसके निकट जो जाग्रतपस्ष हे उसके स्वप्र का जगत्‌ आकाशरूप 
हेतो जव अकांशरूप हथ तव वासना कैमेरहे ओर जव वासना 
नष्टहृईै तव मन का उपशम होजाता हे । तव देखनेभात्र उसकी सव 
होती हे ओर मनमें अरथरूप इच्या नदीं होती । नेमे अग्नि कौ मृतिं 
देखनेमात्र होती दे-अशथाकार न होती-तेसेदी उस चे होती हे। 
हे रामजी ! जेते तैले रहित दीपकं निवाण होजाता हे तैसेदी इचा 
ते रहित मन निर्वाण ह्यैता दै । उसके अनन्तर निवांण प्रकरण है । 
उसमें परमानिवांण वचन कटे टे । अन्नान से चित्त यर चित्त का सम्बन्ध 
द विचार कियिसे निर्वाण दोजाता है । जसे शरदूङाल मं मेघके 
अभावते शद्ध अकाश दोता दहे तेसेटी विचार से जीव निमेल होता 
हे। हे रामजी ! अहंकार पिशाच विचारसेनष्ट होता दे ओर जितनी 
दल इच्छा फरतीदहेसो निवाण दोजाती हे। जेसे पत्थर कौ शर्ला 
फ़ोरने सै रित होती हे त॑संदी ज्ञानवाव्‌ इच्छासे रहित हौतादहे। तव 
जितनी इल उसकी जगत्‌ की याचादेसरा हौचुकर्ता हे खर जा षु 
करना हेसो कर चक्तादे। हे रामजी | शरीरं दाते बह पुरुष 
शरीरी होजाता दं । नानाप्रकार का जगत्‌ उप्तकां नह भाप्तता; 
जगत करी नेति से वह रदित हीतादहे ओर अहं त्मादिकर तमरूप 
ज्ञगत्‌ उसको नदीं भासता । जेसे सूयं को अन्धकारं दृष्टि नही 
_ जाता तैपेदी उसको जगत्‌ दृष्टि में नदीं अता ओर बडे पदको प्रा 
होता हे । जैसे घुमेरूपवेत के किसी कोने मे कमल होता हे ओर उपपर 
भृवरे [स्थित रहते हदं तसह बह्म कं करस कर्न भ जगत्‌ ठषाररूप है 
ञ्ौर जीवरूपी भवरे उसपर (स्थत दं । वह पुरुष अचिन्त्य विन्पाच्र 
हे; रूप, अवलोकन ओर मन उप्का आकाशस्य रोजाता दे । वह 
उष पद को प्राप होता दे जिसपद की उपमा बह्या, प्रष्णु रौर र्भी 
नी कसक्ते ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टमुएश्चुप्रकरणेष्प्रकरणविवरणन्नामसषदशस्स्गः १७॥ 
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मुमुष्व प्रकरण । १ 
पशिष्टनी बोले; हे रामजी ! ये परम उत्तम वाक्य है । इनको षि- 
चारनेषाला उत्तम पद को प्रापषलेता दे । जेसे उत्तम खेत मे उत्तम बीज 
वाये से उत्तम फल की उत्पत्ति होती ह तैसेदी इनका विचारनबाला 
उत्तम पदको प्रापहातादे। ये व।क्य युक्किपूषैक हे; कदावित्‌ यक्िसे 
रारेत वाक्याथमभीदहों तो उनका त्याग करना चाहिये ओर यश्ठिपर्भैक 
क्य अङ्गाकार करनादी चाहिये । हे रामजी ! जो जह्य भी वचन 
युङ्गि्ं राहेत हां तो उनको भी मखे तृण समान त्याग करना चाहिये 
रार्‌ याद्‌ बालक के वचन युङ्किप्षक हों तो उनको अङ्गकार करना 
चाय । जंस पताकं क्पका खारी जलदा तो उसे व्यागङ्र निकरं 
कं [गष्टरूप के जलका पान करते हे तसे षडे रोर खोरे का बिचार 


ग ॐर्‌. यकषत वचन का अङ्ग।कार्‌ करना चाहिये । ह रमजी। 


भर वचन सव युक्रपूचक आर वापके परमकारण हे । जो परुष एकाम 


६।क इसशाख क। अ्रादि स अन्तपयन्त पदेगा अथवा प्रश्डितसे ` 
रवेण करकैः ।वचारगा तवं उसकी बुद्धि संस्कारित ह्यमी । जब पहिल 
पराग्यप्रकरणक। [वेचारागे तब वैराग्य उपजेगा । जितने जगत्‌ के 
रमण।य्‌ भागपदाथ ६ उनका विरस जानकर किसी पदाथ की व।ञ्खा 
न कराग्‌ । जव भागमं वैराग्य होता टे तव शानितरूप आत्मतखमे 
प राता हं अ।र्‌ जव विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शाघ्च 
१ ।त४नत्‌ उद्धम स्थित हागा । जैसे शरदूकाल मं बादल कै 
अभाव हय स्त चाकार सव अ्रारसे स्वच्छ होजाता हे तेतेही संसारके 
वकर दू<कर अद्ध नमत हग खर फिर जधिन्याधि की पीडा न 


हाग्‌ । ह रामज। | ज्या २ विचार हृद्‌ होगा स्यो त्यों शान्तात्मा हेगा। 


इससं जतने ससार के यत हं उनको त्याग इष शाल फे वारंवार विचारं 
से चैतन्य सत्ता उदयहोगी ओर स्याही त्यों लोभ, मोहादिक विकार 
कग सत्ता नष्ट दीगी । जैसे ज्यां २ सयं उदयं होता हे त्यों २ अन्धकार 
नट होता है तैसेदी षिकार नष्ट दोगा । तव उस पद की प्राप्ति हयेगी 


स 


। जकषके पाय स्त सत्तास् कं ज्ञाभ्‌ परद्जार्यगं । जैसे शरद्कालमें मेघ नष्ट 








 भेजारष्रन्त कृषगा उसका एक अर म्‌ [कार कृश्न। सव द्य खङ्गा 
कारन केरना। हे रामजी ! काथं करस का कल्पना भूखानेकादहं। 


९१२८ योगवारिष्ठ | 


टोजाता हे तेपेही संसार के श्चोम मिध्जाते द। ह रामा , जस पर 


ने कवच पहना दो उत्को बाण नहीं वेध सक्ते तैसही ज्ञानवान्‌ पुरुप 
को संसार के रागद्वेष नहीं वेध सक्रं। उसका मागि का भा इचा नह। 


रहती ओर जव विषय भोग अति हे तव उनको वपयभृत जानक अ 





ग्रहृण नहीं करती । जैमे पतिमरता खी अपने अन्तःपुर स वाहर्‌ नहा 


निकलती तेसेषही उसकी बद्धि भीतर ते बाहर नहीं निकलती | हे मजा | 
बाहर पता बह भी प्रकृति जन्म क समान? = हे अरि जा इय 
श्रनिच्छितप्रा्षहोते हँ उनको भृगतत। हआ दम आताहं पर्‌ अन्तर 
से उसको राग 2ेष नहीं फरता । हे रामजी | जां कच जगत्‌ क उत्पत्ति 
रोर प्रलयका क्षो हे वह ज्ञानवाच्‌ को न्ट नदीं करसक्गा । जस्त चः 


कीं बेलि को आंथी नहीं चला सक्की तेसेदी उसको जगत्‌ का दुःख नद 


चला सक्रा । वह ससार कौ अर पे जड़ हाजा द स्प्रार व्रश्च कं सपान 


` गृन्भार्‌ पवत्‌ | नाई [स्थिर अर चन्द्रमा क सहर शीतल हीजाता ह । 


हे रमज | बह अ।त्मत्तानसे ए" पद का प्रादि ट ।जसक पाय स 
द्रोर्‌ कद ५नेयोग्य नहीं रहता । अत्मक्ञान का करण ¶ह ¶। क्षपय 


शाश हे । उसमें नाना प्रकारके दान्त कं ६।ज। वस्ठु परे।च्छन 


हो ओर देखने मे न आवे ओर उसका न्वाय व्खन्मदाता उसका 


उपमा से विधिपूैकं समभने का नमि दशन्तं ह ।€ रामज। | यह 
जगतक्ायं कारण से रहित हंता आत्मा जगत्‌ एकता कसं ह्य इसरस 


> 


उसके मिटने के लिये में स्वप्रहणटन्त कहता ह उसक समभन स तर 
मन का संशय नष हेजापगा । हग आर दश्य क द रूल ५ भरिता 
६ । उसके दूर करनं फे अथं म स्वप्रहन्त्‌ कृषटुगा जक्षकै विचरन स 
मिथ्याविभाग कलना का अभावि होता ह । ह रमज एत कल्पना 
क नाशकत्ता यह मेरा मोक्षउपाय शाद है । जा पर आद सं अन्तः 
पयन्त्‌ इसे विचरगा सो संस्कार दोगा । जा पद पदाय का जाननत्रला ही 





पपन्च प्रकरण | | १२६ 


~= = ~< 


> हश्य ॐ व(रवार विचारे तो उसका दश्यभम नाशदौगा इस शाघ 
2 ववार म [कृपां तीथं, तप, दान आदिक की अपेक्षा नहीं हे । जं 
स्थानद वहां बैठे ओर जेसा भोजन गृहमे हो वेमा करे ओर बाखार 
९०क[ [व चारकरं तो अज्ञान नष्ट होकर आतमपद की प्रापि होषेगी । ह 
रमज ! यह शाख प्रकाशरूप हे । जेषे अन्धकार में पदाथ नहीं दीखता 
चर द्पकके प्रशसे चक्ुसाहेत दीखताहे तैते शाघ्रूषी दीपकं 
वित्राररूप। नत्रस्षाहेत ह। तो आत्मद कौ प्राषिहो । हे रामजी ! यसः 
शेन विचर्‌ विनाब्र्‌ ञ्र्‌ शपसे प्राप नहीं होना । जव विचार करके 
६९ अभ्यपि कामय तव प्राप हाता टे । इससे इस मोक्षपावन शाश्चके 
विचारं जगद्भ्रम नष्ट होजविगा ओर जगत्‌ को देखते २ जगत्‌ भाव 
` [भट जावा । गतत ललीहुई सपं कौ मतिं से पिना विचार भम देता 
< >[र९ जव [वच्‌ारकृर्‌ दाखये तव सप॑भ्रपं भिटज(ता हे तैसेही यहं 
गर द्भम [वचर्‌ कय सं नष्ट दाजाता मर जनम मरण का भवभी 
गहा रहता । ह रामज। ! जन्म मरण का भय भी वड़ा दुःखे परन्त॒ इस 
९। लक वच।रस॑ वहम नष्ट हीजाताहे। जिन्होने इसका विचार यागा 
ह € मताकेगभमक्ाटहाङरमी कष्टेन द्ग ओर षिवाखान्‌ 
<स आत्मप का प्रसरहोगे।जोश्र्ठन्नान ह उस अनन्त सृ 
गहा रूप नासता हः कोई पदाथ आलापे भिन्न नह। भासता । 
जस [नत्तक्‌। जल का ज्ञनं हे उसको लहर आर्‌ अवित्त सव जलरूप 
। १।तत। ह तसह ज्ञानवान्‌ क। सथ अ।त्परूपही भासत। ह श्म।र वह 
६1५१ क इट अर्क पराह्ठिमें इच्छा देष नहा करत(-सदा एकरस 
मनक सकरातं रहत शान्तरूप हाता है जेसे मन्दराचल पर्वत ॐ 
[न कलनस्‌ कषरसशुद्र शान्त हा हं तसह सकल्प विक्रय रहित मनष्य 
९ [न्तसूप हता ह । ह रमजा! अरत ०8९ हता ह पन्त ज्ञान 
प तज जस धट भ उदय ६।त। € ५1 (तल अरर शान्तरूप ह।जाता 
. अर्‌ फर उत्तम सप्तार्‌ का विकर कोई नहीं रहता । जेसे कलियगमें 
|“ लातरास। चरा उद्य दाता हं अ।र कलियुग के अभाव हुये नही 








+ 


१३० योगवाशिष् । 
उदय होता तैसेषटी ज्ञानवान्‌ के चित्तम विकार उत्पन्न नहीं होता । ह 
रामजी ! संसार भरम आत्मा के प्रमाद से उन्न होता हे पर आत्मन्नान 
के प्राये वह यत्र दिनाही शान्त हो जाता हे । एूल आर परत्र कं 
काटनेमंभी सल यत्र होता हे परन्तु याता के पानेमं कुं यत नही 
हाता योक; बोधहू्पी बोधी से जानता हे। हे रामजी [जां जानन 
मातर ज्ञानस्वरूप हे उसमें स्थित होन का क्या यतर हे । अात्माशुदध आर 
अद्रेतरूप हे ओर जगद्भ्रममात्र दे । जिसकी सत्यता पूवापर विचार 
श्रियसे न पादय उसको अभमात्र जानिये ओर जस पूवापर वचारः 
क्रिय से सय द उसका सत्यरूप जानिये । स। इतं जगत्‌ का सत्यता 
आदि अन्तमं नही हे। इक्मे स्वप्रवत्‌ हे। जेमे सप्र खाद अन्तम 
कुड न होता तैसे जभरत्‌ भी आदि अन्तमं नदीं दं इसस जप्रत्‌ 
रर सप्र दोनों तल्य हं । हे रामजी | यह बात्ता वालक भा जानता ट 


` किः जि्तकी आदि अन्त मे सत्यता न पाये सो स्वप्रषत्‌ टै । जिसका 


श्रादिभी नहा ओर अन्तभीनरहे उसका मध्यभी अक्षत्य जानिये ।उसक। 
हन्त यह्‌ ह क, सक्लपप्यवत्‌; ध्यान नगर क[ न[&; व प्रपर क न।₹: 
वर ओर शाप सेजो उधजता हे उसकी नाई ओर अआषधा स उपज 


की नाई । इन पदार्थो की सत्यता न आदिमे हतीदहे खार्‌ न अन्तम. 


हातीदहे ओर मध्यमंजो भासतां सामी भ्रममात्र हं । तंसं यह 
जगत्‌ अकारणहे ओर कायकारण भाव सम्बन्धं भासतादता काथः 
करण जगत्‌ इञा पर आससत्ता अकारण दहे। जगत्‌ साकार अर 
राला निराकार है। इस जगत्‌ का रन्त जो समात्साम दग उक्त्का 
तमको एक अंश ग्रहण करना चाहिये । जस स्वप्रका सिक पूव अपरं 
भवि अलस्तच्मं मिलता द व्याकि; अकारण ह अर्‌ मध्यभमावका 
दशन्त नदीं मिलता कोरि; उपमेय अकारण है ता उसक। इसके 


समान दशन्त क्योकर हो । इसे अपने बोध के अथ॑ दृष्टान्त का एक 


अश भ्रहण करना । हे रामजी ! जो पिचारवान्‌ पर्ष हं सो गरु ओर 


९ क वचन्‌ सुनके सुखबाध के अथं दृष्टान्त का एक > अश ग्रहण 
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छ प्रकरण ।  . शि 


करते हं तो उनको आसत की भरामि होती है क्यो; उ सार्ाहक 
हत हंय्।र२ज। अपने बाधके सरथ रृशन्त का एक अंश ग्रहण नहीं 
करते रार बाद करते हं उनको आत्मत की प्रापि नहीं दोती हे। इस 
सं रन्त का एक अंश सारभूत अ्रदण करके रष्टान्त के सपरभावसे न 
मिलना चाहिये ओर पृथक्‌ क। देखकर तकं न करना चाहिये । 
जेसे अन्धकारं मे पदार्थं पडा दातो दीपक के प्रकाश से देखलतेते हे 
कयो; दीपक के साथ प्रपोजन दहे; पेमे नहीं कहते कि, दीपक पसक 
है ओर वेलबत्ती केमी दहे ओर किपस स्थान की दहे। तेषेही रन्त का 
एफ़ यश अआतमोषध के नमत्त अङ्ञ(क[र करना । ह्‌ रापिज। । जमरसं 
वाक्‌ अर्थं विद्धो योर जो अतम को प्रकट का वह वचन अङ्गीकारं 
कृरना मौर जिससे वाक्पाथं सिद्धन दहो उपकर त्यागक्रना । जो पुरुष 
अपने बोध के निमित्त वचन को प्रहरण कशता वही शेदहे यर जो 
वाद के निमित्त रण करतादे पह मृखेदे। जो कोई अभिमान को 
लेकर ग्रहण करता हे बह हस्ती के समान अधने शिर परर मट़्। डालता 
हे-उसका अर्थं सिद्ध नहीं होता रोर जो अपने बोध के निमत्त वचन 
को ग्रह करफे वि बरारपूथैक उसक। अभ्यास करता ह उसका चतरा 
शान्त होतार । दे रामना! खातसपद्‌ पनिकनामत्त अवरवमत भ्वति 
चहिये । जव शम, विचार, संतोष ओर सन्त समागम से बाधकं 
प्रा्च हो तव परमपद को पाता है। हं रामजा | जा कई दृशन्त देतह 
वह एकदेश लेकर क्ता है; सवमु कहने से अखण्डता क अभव 
होजाता हे । सवैमुख दृ्ट(न्त मुख्य को जानेये वह सत्यरूप हाता इ । 
तेसे तो नदीं होता कि, आत्मा तो सत्यरूपः कयं करण सं राहत 
शद्ध ओौर चेतन्य है उसके बताने क लिये कायं कारण जगत्‌ का दन्त 
कते दीजिये जो कोर जगत्‌ का दृष्न्त देता दै वहं केवल एक अश 
लेके कतार ओर बुद्धिमान्‌ भी दशान्त फ एक अशकं अरहृण करते 
हे । श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार कदी प्रहण करते हं । जसे 
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क्षार्थी को चावलपाक प्राप्हा तां भाजन करने करा प्रयाजन द तेसदही 














१३२ योगबाशिष्ट । 


 जिज्नाप्रुको भी यही चाहिये कि, अपने बोध के निमित्त सार को अरहण 
करके वाद्‌ न करे क्योकि, उसकी उदयति ओर स्थितिका बाद करना व्यध 
हे। हे रामजी ! वाक्य बहीहे जो अनुभव को प्रकट करे रोर जो यनुभव 
को प्रकट न करे उसका त्याण करना चाहिये । कदाचित्‌ घी का वाक्य 
आलसमञ्नभवको प्रत्यक्ष कनेवालाहो ता उतक्ाभी ग्रहण करना चाह 
स्रोर जो परमगरुके वेदवाक्यहों ।र यसभव का प्रकट न करं ता उतका 
त्याग करना चाहिये । जव तक विश्रामक न प्रविं तवबतक विचार 
करन। चाहिये । विश्राम का नाम त्र्ैपद है । जे भन्दराचल पवतके 
्चाभसे क्षीरसयुर शान्तहृश्च। था तैसे ही वरश्रमकां प्राप दनं स अक्षय 
शान्ति होती दे। हे रामजी | तूयवद संयुक्र परुष का श्रुति--ष्प्रति उर 
कर्मा के करते से कद प्रयोजन सिप नहीं हाता ओर न करनं सं क 
प्रत्यवाय नहीं होता । वह सदेह हो चाहे विदेह दहो गृहस्था चाहं [वर्क 
हो उसको कुड नष्टं करना है । बह पुरुष संसारसषुद्र से परह्य ६ । 
हे रामजी | उपमेय की उपमा एक अश से म्रहणएकर जानता हं तव बात 
की प्राषिहोतीटेओर बोध के मिना मुक्गि को प्राप न्दी हाता वह 
केवल व्यर्थं व(द करता हे। हे रामजी । जितधके घट मे शुद्ध सर 
ओआत्मघत्ता विराजमान हे बह जो उसको त्यागकर अर विकल्प उटात्‌। 
हेतो वह चोग चञ्च रर मरखदहे। हे रामजी! प्रत्यक्षपरमाण मनन 
योग्य हे क्योंकि, अनमान र अथापात्ति आदि प्रमाय(सि उपक स्ता 
प्रत्यक्षी होतीहे। नेसे सव सदियों का अयिष्ठन समुद्रे ते मेदी सव प्रमाण। 
का अयिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाणे । वह प्रत्यक्ष क्ये सो सुनिये । हे रामजा। 
 चश्चरूपीन्ञान सम्मत सवेदने; जो उस चक्षु परि्यमान हता ह उसका 
नाम प्रत्यक्ष त्रमाणहे । उन प्रमाणो क विषय करनेवाला ज (वहे । अपन 
बास्तवस्वरूप कै अत्नानसे अनात्मारूपी दृश्य बनाहं । उसम अहश्च सं 
अभिमान हञ्यहि ओर अभिमान सब दृश्ये उससे देयोपाद्‌य इद्ध हाता 
हं 1जसस राग-देष करके जलत। हे ओर अपक कत्ता मानकर बादिमुल 
हया भटक्रता दे । हे रामजी ! जव विचारकरकं संवेदन अन्तम्ुलाहा तव 











पुय प्रकरण । १३३ 

[प्प्‌ प्रत्यक्ष हका निजमवि को प्राप दोताहै र एिर प्रच्वि्नभाप 
नहा रहता शुद्ध शान्ता प्राप्त होता हे । जेते खप्रसे जगकर स्प्रका 
ररार्‌ आर्‌ हश्यश्रम्‌ नष्ट हीजाताहैते्े ही जाता के प्रत्यक्ष हये से 
सव श्रम्‌ ।मटजतिा ह य।र शुद्ध तमस्ता भासती हे । हे मजी ! यह ` 
हरय अद्रा व्याहं। जा द्ष्टाहैसो रश्य होता ओरौरजो दश्यहेसो 
दधा हत ह-यह धरम मध्या आआकाशरूप हे। जेते पवन में स्पन्दशङ्कि 
रहता ह तस ह। ्रत। मं संवेदन रहती हे । जब संवेदन स्पन्दरूप होती 
हे तव हेश्यर्प हाकं स्थत हाती हे। जेसे स्वप्र मे अन भवसत्ता रश्य 
रूप ह।क [स्थत हाती हे तेसेही यह दृश्य है । स आत्मसत्ताही हे एसे 
विचार करक अआत्मपद का प्राप हाजबो ओर जो एेसे विचारं करक 
अआरत्मपद्‌ का प्राप्न हासकां तो अहङ्कार जो उल्लेख फरता हे उसका 
अभावकरा । पादं जा शेष रहेगा सो शद्धषेध अ।तमसत्ता हे । जव 
तम <३। च क परसि हाग तव एसी चेष्ठा होगी जेसे जनी की एतलीं 
` सवदन विना चट करता हं तेप हा देहरूपी पतती का चलनेप्रालामन 
₹५। सवदन ह उस विना पडा रहेगी ओर अहंकृत का अभाव होगा । ` 
इसस यत कृरक उस प्रद्‌ कं पाने कृ अभ्यास करो जो नित्य, शद्ध ओर 
शान्तरुप ह । हं रामजां | “दव शब्द्‌ को त्यागकरर अपना परुषां 
करा अ।र आत्मपद्‌ के प्रप्दहां। नो कोड परस्षाथं मे शसमादहेसो 
अआत्पप्रद क रति हता ह यार्‌ जो नीच परुषाथे का ाश्रय करता हे 
सा संसारसमुद्र मे इषता हे ॥ 
इति 4 11 बारा युपश्युप्रकरणेरष्टन्तपमाणेनामा्टदशस्सर्मः॥ १८॥ 

१९४ सः; ह रमज | जब सत्सङ्ग करके मलष्य शुद्धबुद्धि करे 
तब अआत्मपद पनि कां समथ हाता हे। प्रथम सतसङ्ग यहहे कि, जि 
क चष्ट राच्च कं अतुषारदहा उसका संग करे ओर उसके गणो को 
हृदय मं धर । फर महापुरुषा क शम ओर सतोषदिक गणो का अ]श्नय 


कर्‌ । शाम ततक्रादिक मृ ज्ञान उपजता हं । जेप मेघ से अन्न उपजता 


न =: 


हे । अन्न से जगत्‌ होता है रौर जगत्‌ से मेव होता हे तैते दी शम, 
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१३४ योगवाशि | 


संतोष ओर शमादिकगश ओर आत्मज्ञान परस्पर दतह । शमाद्क गुणा 
से ज्ञान उपजताहे ओर आत्मज्ञान करनस शमा।दक यण [स्वत हात । 


 जैते बडे तालतसे मेध ओर मेघ से ता पृष्ट होता टे तेसेदी शमाद्क 
गणमपि आसन्नान दता ओ्रौर खासन्ञान सं शमा | § 


दे गण पषटरातेद। 


गते व्रिचार करके शम सन्तोष दिक गुणों का अभ्यास करी तव शत्र | 
ही आसत को प्राप होगे । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुष का श्माद्क | 
गण साभाविक प्राप होते ओर जिक्नादु को अभ्यास करकं प्रि टत 


हं । जैवे धान्पकी पलना जव खी करता हं ज्रार्‌ उतर श्‌ ५ पक्षिया 


करो उड़ाती हे तब फल को पाती है आर उससे पृष्ट दता €" तेसेह। 
[मजी 


शम संतोषादिक के पालने पे ्रालममत्ख कां प्रा दता ट । ह॑र 
इस मोक्ष उपाय शाघ् को आदि से लकर अन्त पयनत विचारं ता 
भ्रानिति निव्रत्ति दोके धर्म, अथे, कामः माक्ष सवे परषाथ त्‌ [सेद्ध हति 
हं । यदह शाच्च मोक्ष उपाय का परमकारण दं । जा शुद्र बुद्धिमान्‌ पुरुष 
मको विव्रारेगा उसक। श वरह अत्पद्‌ कं{ भराव होगी । इसस इस 
मोक्च उपाय शाकल का मलीप्रक।र अभ्यास करा । | 


दात त्रा योगवाशे्रमुदुश्षुप्रकरणञ्चलत्मपा पव णनन्नामकन- 
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विंशतितमस्सगः॥ १६ ॥ 
समाप्रमिदं मय॒श्चुपरकरणं द्ितायम्‌ ॥ 
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घ्र 











# परमात्मने नमः ॥ 


व 
अथ श्रीयोगवाशे 
1 
४: तृतीयरतपत्तिप्रकरण प्रारम्भः ॥ 

जी बोले; हे रामजी ! बह्म ओर ब्रहवेत्ा मँ “तम “इदं” 
स“ _ रत्यादिक सर्वं शब्द आत्मसत्ता के आश्रय से स्फ्रते है । जैसे 
ध्व ग सथ यनुभव सत्ता मे शब्द होते दै तैसे ही यहमभी जानो ओर 
जी उतम्‌ यह विकट होते हे कि, ^“ नगत्‌ कषा हे" “केसे उतन्न हा 
टै“ ` आर क्रिसका दहै” इत्यादिक चोगचञ्च है । हे रामजी ! यह सब 
जग (सरूप हे यहां स्वपर का दृष्टान्त विचारलेन। चाहिये । इसके 
धार _स्धभरकरण मेने तमसे कदा व क्रभसे उत्पत्ति प्रकरण कहताहं 
सो अनय-जो ज्ञान वस्तुस्वभाव दै । हे रामजी! नो पदार्थं उपजता हे 
वही बहता, षता, बन्ध, मोक्ष ओर नीच-ॐच होतहि यर जो उपजता 
न ही उसका बहुना, घटना, बन्ध, मोक्ष ओर नीच, ऊच होना भी नही 
द्योता । हे रामजी ! स्थावरजंगम जो इर जगत्‌ दीखता हे सो सव 
आकशरूपहे। दरष्टाकाजो दृश्य के साथ संयोग है इसत का नाम बन्धन 
हे । र उसी संयोग के नित होने का नाम मोक्ष हे । उस निदत्तका 
उपाय म कहता दं । देदरूपी जगत्‌ चिन्माच रूप हे ओर कच उपना 
नद्य अआ।र जो उपजा भासता दहै सो एसे है नेसे खषति में स्वा। जते 
स्वरे मं सुपि दती है तैसे दी जगत्‌ का प्रलय चेता है ओर जो प्रलय ` 
म शेष रहता है उसकी संज्ञा म्यवहार के निमित्त रखता हे । नित्य, ` 
सत्यः कः आत्मा, सबिदानन्द्‌ इत्यादिक जिसके नाम रक्से ह वह 
नि अपना आप्रूप दै । चेतनता से उसका नाम जीव हृथ। है जौर 
शब्द अर्था का रहण करने लगा हे। हे रामजी ! वेतन मँ जो स्न्दता 
हृड दे सा संकल्प विकस्परूपी मन होकर स्थित इथ है । उसके संसरनेते 




















स्थित दहै फिर उसमें जन्म, मरण ओर वन्ध सुक्र 4 


 निघ्रत्त टाना काटन € । ्रानियन अर्‌ नयत्‌ 


देश, काल, नदियां, पर्वत, स्थावर ओ्रौर जगमरूप जगत्‌ ट्र € | 
जते सषप्तिते सप्र तैपे ही जगत्‌ हाहं । उसका क[ अबर्य(; १६ 
जगत्‌; कोई माया; कोई सङ्क्य ओर रोड दृश्य कर्टत €; ¶[र्त- १ सष 
बरहयस्वरूप है-इतर छु नही । जेमे स्वण सं भष्‌ वन १॥ 2 १) भषण 
घ्र्रूप है स्वर्णं से इतरभूषण इच वस्तु नदय ह तेस €। = अर 
ब हो जव जगत्‌ उपना दही; जा 
रजो मेद भाषति सो मृगतृष्णा 
की नदी के तरङ्ग भासते हँ पर 
जल का नाम भा 
26 पपा पणा प्रत 
सर्वदा अपने आपर्म 
टां ? {जतन। 


कल्पना बन्धसक्र दिक भासती ह सा वस्ताव्‌क कल नहीं ह्‌ आत्म] 
कृ अज्ञान से भासत ह।६९।१ग। | जगत्‌ कों नर्ह। उपज; पना 


कर्पना ही जगतरूप दयोकर भासती है अर प्रमाद म स हो राह 
शब्द्‌ जो कद हस्‌। 


ता। हे रामजी । अथ 


व्रह्यम ङ्ख भेद नहादहं। भदर्ता त॒ 
उपजाही नह ता भद कत भाक्त स्प्रा 
के जलवत्‌ टै-अ्थात्‌ जसे शगतरष्या 
वहां मं की किरणें दी जल के समान भात्तत्‌। €: 
नद; तैते दी आत्मा मे जगत्‌ भासत हं । चतन 
सृष्टि आआभासरूप ह छक उपजी नद्य । अद्रेतसत्त। 


4 
१३६ योगवाशिष्टं । | | 
| 


भाव्यर्थ है एसे वचनं से ता जगत्‌ दूर नहा ह। 
य॒क्र वचनो दिना हश्यभ्रम नही निषत्त हता । ज 
तप, ती, दान, स्नानः ध्यानादिक करक जगत्‌ ॐ भ्रम को निब्रत्त 
क्रिया चाः वह मृखं हे । इस प्रकार सं ताञ्चर हट दोतादहे। 
क्योकि, जहां जवेगा वहां देशः काल अर [न सहित नित पञ्च- ` 
मोतिक स॒ण्दी रषि अवेगी अर कंच दष्ट न स्मावेगा इससे इतका 

नाश न होगा श्रौर जो जगत्‌ से उपरान्त दाकर ५१॥ धे लगा कै बंटग। 
तव भी चिरकाल में उतरेगा ओर फिर मी जगत्‌ का शर अ परथ भसं 
अ्विगा। जो फिर भी अनथरूप सस। 
हश्रा ? क्याकिजव तक समाधिम रहः) [ तभी तक वह सुख रहेगा । 
व इन उपायों से जगव्‌ निवृत्त नदी दीता । जस कमल क ङ म 























तकां करकं आर 8 


र भासातौ समाधि काक्याखुखं 












उत्पत्ति प्रकरण । १३७ 
ओर जतक उस बीज का नाश नहीं देतात 
हाता रहता हे ओर जपे पृक्ष के पात तोडिये तो भी बीज ५४ 
(9. गहं हाता तैसष्टी तप, दानादिकं पे जगत्‌ नेव नहीं होत 
श्रीर तभी तक्‌ पाथ ५ (इ ५ 
ल नष चग अज्ञानरूपी भीन भी नष्ट नहीं होता । जव अ्ञानरूपी | ध | 
ना मानो । त जगृत्रूपा इत का अनाव हाजावगा । च^र₹ उपाच = 
#^ ~ ना पत्ता का तोडनाहे। इन उपायों से यक्षयपद् ओर अक्षय 
५७ गहा पार होती । हे रामजी ! रेसी समाधि तो किसीको नहीं 
स २/१ क, शिला के समान होजव्रे । म सव स्थान देख रहा हं 
#८।१त्‌ पसे भी समधी हों तो मी संसार सत्ता निदत्त न होगी क्योकि; 
श््ञानरूषा बीज निवृत्त नदीं हृञ्या । समाधि एसी ह जपे जाग्रत्‌ से 
ध्यप्र दता हे क्योकि, अन्नानरूपी वासना कै कारण सुषुशषि से रिरि 
ज्रित्‌ चती हेः तैसे दी अज्ञानरूपी वसनासे समाधिम भी जाग 
अति ह क्योकि उसको वासना सैव लेश्ाती है। हे रामजी । तपः 
समाष चादिको से संसारम नित्त नदीं होता । जेसे काजी सं इषा 
किसी की निदत्त नहीं दती तैसे ही तप ओर समाधि से वित्त कौ इत्ति 
एकाग्र होती हे परन्तु संसार निवृत्त नदीं होता । जवतक तितत सपाधि' 
नं लगा रहता हे तवतक़ सुख दोता दै ओर जव उच ट दयता है तब फिर 
नानाप्रकार कौ शब्द श्नौर अरथीसयुक्र संसार मामत! दे। हे रामजी 
मन्ना से जगत्‌ भासता दै ओर विचार कियेसे निवृत्त होता हे। जेषे 
बालक को अपनी अज्ञानता से परलादीं मँ वेताल की कखना हती 
ट ओर ज्ञानते निधत्त होती है तैसे ही यह जगत्‌ अविचार से भासता 
ह ओर विचार से निष्ृत होता दे । हे रामजी ! वास्तव मँ जगत्‌ उपजा 
नही -असतरूप हे । जो स्वरूप से उपजा होत्ता तो निषत्त न दता पर 
यह तो बिचार से निशत होता दै इषे जाना जाता हे कि, कुव नद 
चना। जो वस्त॒ सत्य देती है उसकी निषत्ति नदीं दती रजो 
अ सत टै सो भिर नदीं रहती । हे रामजी ! सतस्रूप आसम का अभाव 
कदाचित्‌ नहीं होता ओर असतरूप जगत्‌ स्थिर नदीं दाता । जगत्‌ 


ब्रीज हाता ठे 























 „ ` ऋं + व "ऋ क "वा र का का का क ` च कः = ऋते 
& 


९३८ योगवारिष्ठ । 


अत्मा मे अभाषलूप हे आरम्भ ओर परिणाम सं चं उपजा नह्य । 
जहां चेतन नदीं होता हे वहां सृष्टि नदी हाता क्याक; आभिर्‌ 
हे यआ्मारूप ्रादर्शं हे उसमें अनन्त सृष्टि प्राताव्राश्वत हता हे । अर्‌ 
आदशं पे प्रतिविम्बभी तव दहता हे जव दुसग नकट हाता हं पर 
आसा के निकट दृधरा कोई नटीं ओर प्रतिषिम्ब हता हे क्थाक 
ओआभासरूप है। एक टी आत्मसत्ता चेत्यता से देत क नाई दाकर 
भासती हे पर कल बना नदीं । जसे फूल में सुगन्ध हती हे 1तेलो भें 
तेल हाता हे ओर अग्नि मे उष्णता हीतादहे अर जस मनाराज 
सृष्टि होती हे; तेते ही आला में जगत्‌ दे । जेमे मनाराज सं मनारज 
की सृष्टि भिन्न नहीं होती तैतेदी यह जगत्‌ आत्मा से मन्न नहा बना ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष् उत्पन्तप्रकरणे वाधटतुवणनन्नाम प्रथमस्सगः ॥१॥ 
वशिष्टजी बाज्ञे; हे रामजी ! एक आकाशज अस्यानं जो श्रवण 
कृ भषण ओओर बोध का कारण दे उसको खनिये । यक्ाशज नामक 
एक उअह्मण् शद्धविदश पे उतपन्न हयं । वह धमान सदा असा म 
स्थित रहते थे, भले प्रर प्रजा की पालना करतें थ अ।र चरजार्वाथ।॥ 
तब मृत्यु चार करनेलगी कि, मे अविनाशी हं ओर जौ जीव उपजते 
है उनशो मारती हं परन्॒ इस व्राह्मण को मे नह्य भाजन करसक्ा । 
जेसे खह़् की धार पत्यरपर चलाय से इुर्ठित शंजाती ह तेसही मेरी 
शङ्के इस ब्राह्मण पर करित दागई हे । दे रामज। ! एसं विचारक मल्यु 
ब्रह्मण कै भोजन करने के निभित्त रटी आर जपे शर्ट पुरुष अपनं 
चार कमं को नही व्याग करते तेसेदी प्रत्यु भा अपन कमक विचार 
कर चली । जव ब्राह्मण के ग्रह में मृल्युने प्रवेश केया ता जंसं प्रलयः 
काल मे महतिजसंय॒क्र अग्नि सष पदाथा को जलने लगती हे तेसेी 
आरन्‌ इसके जलानेकां उड। र आग दइ के जहा ब्रह्मण बर्ठाथा 
अन्तःपुर मे जाकर परकडनेलगी पर जैसे बड़ा वलयान्‌ पुरूषभी योर के 
सकल्परूप पुर को नदी प्रकड सक्ता तेसेह। श्रत्यु ब्राह्म कां न पकड 
सक्र । तव उसने धमराज के गृह में जाकर कटा; हे भगवन्‌ ! जी कोई 
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उत्पात प्रकरण | १३६ 
पजा है उसके तै 
ते उपजा ॐ म अवश्य भाजन करतीं परन्तं एक बाह्मण जो अकाशं 
> मर प उसको म वश नहा करसकी । यह कपा कारण हे ? यमबोले 
कमो ते मरम कीक नही मारकः जो कह मरत. ह व अपने 
नमर हो प्ताहे। जो कोड करमां का कत्ता हे उसके मारने को तमं भी 
वह हो पर जिमका कोई कमं नदीं उसके मारने को तमं समथ 
इपपर त॒म जक उत ब्राह्मण के कृषं साजा; जव कमं 
५।२।.॥ तेष उसके मारने को समर्थ हागी-जन्य्थां समंथं न हागी । ह 
रा ^ ! जेष इस प्रकार यमने कहा तेव कमं खोजने के निमित्त भ्रत्य 
चल । कमं वास्तना का नाम हे । वहां जत ब्रह्मण के कर्मो को दहने 
ल" अर दशो दिशा मे तालः सपद, बगीते ओरं द्रीपते द्वीपान्तः 
६८य।रके स स्थान देखते फी परन्त॒ बाह्यणके कर्मो की प्रतिमां कहीं 
न १.९। हे रामजी ! मृत्य बड़ी बलवन्त हे पर्त उस ब्राह्मण के कंमों 
क{ °सन न पाय्‌। तव फिर धर्मराज के पस गई-जो सम्पण संशयो 
व नाश करनेवा्ते ओर ज्ञानसखरूप ह-ओओर उनपे कहने चग; हं 
सशता क नाशकत्तेः! इस बद्यण के केम य॒भ्का कदा नहा इषे अतं 
मेन बहत प्रकारसे दा । जो शरीरधारी हसा सष कम॑ संयुक्रं दं पर 
44 ता कमं कोह भी नह हे दइसका क्या करिण द? यमं बील; हं 
रत्या । इस बाद्यण कीं उत्पत्ति शद्ध चिदाकाश से हई हे जही कोह 
क।रनथा। जो कारण विना पदाथमें मासतादे सा इशररूपदहे। 
हं श्त्या । शुद्ध अआक्रशसे जो इसका दीना हृश्रा हेतो यहमभी वही 


| 


स्थ ६। यह ब्राह्मण भी शद्ध चिदाकाशरूप हे मर इस चेतनही वव 
दे । इमका केम कोई नदीं ओर न कोह क्रिया हे । अपने स्रस्ष से ज्जापि ` 
ही इसका हाना हृ हे इस कारण इसका नाम सखयम्भ्र हं आर सदा| 
पने अपम स्थित हे। दपको जगत्‌ कु नदं भासता-पदा अदेतं 
रूप हे । मृत्य बोलती; हे भगवन्‌ ! जो यह अकाश खरूप दे तौ साकारं 
रहय क्या रि रति ई? यथना बाले; हं श्त्या! यह सदा निराकार 


चेतन्य वपु दे ओर इसके साथ आकार ओर अहंमाव भी म्‌ह। ह इस 











१९० योगवाशि । 


इसक। नाश कैसे । यह तो अहं घं जानता नह। 1९ जगत्‌ क 
निश्चय भी इसको नहीं हे । यह ब्राह्मण अचेत चिन्मान्‌ ६ [जस्‌कं मन्‌ 
वे पदार्थो का सद्धाध होता हे उसका नाश भा दति[ € ~र जत्‌ 
जगत्‌ भासतादही नदीं सश नाश केसो ! मरत्यो ! जो वडा कोड 
बलिषठभी हो जोर सेक जंजरिंभी दों तोभी चिरा का वाचि | 
सकेगा तेते दी बाह्मण आकाशरूप हे इसका नार्‌ कसे ६। † इससे दसक ५ 
नाश करने का उदम त्याग कर देहधाियों को जाकर्‌ मार -पह ठम | 
न मेगा । हे रमजी | यह सनक मृ्यु आश्चथवत्‌ ६ = ।¶ ६ लोट 
आ । रामजी बोलते; हे भगवन्‌ ! यह तौ हमार वड पितामहं बह्या 1 


वात्ता तमने कटी हे । वशिष्टजी बोले; हे समजा ! यह चत्त ता मेने 


बह्याकी कीं हे परन्त त्य ओर यमके विवाद निमित्त यह ९ चन तमकां 


स्ना हे । इस प्रकार जव बहृतकाल व्यतीत ह हर्‌ करका अन्ता 


हा तव मूल्य सर्व श्रता को भोजनकर फिर व्ह्याका भाजन करन गई । 
नेसे किसी का काम हो ओर यदि एकवार सिद्ध न भय्‌। तो यह उस 
रोड नहीं देता फिर उद्यम करता हे तेस परल भो ब्रह्य समु): १ 
तब धर्मराज ने कहाः हे मृ ! यह बया दे । यह आकाशरप ह अ. 

काशी इसका शरीर हे! अकाश के पकड़ने का तुम कस तम 


होगी ? यह तो पञ्चभृत के शरीरसे रहित हे । जेषे संकल्प पुरुष हता ६ 


तो उसकाञ्याकाश दी वणदहोताहे तेसे्ी यह आकाशरूप अद्‌, अनत 


मध्य ओर अहं स्वं के उल्ञेव से रहित अर अचत विन्म[न हे इसकं मिनि 


को त्‌ केसे समर ह्यमी ? यह जो इसका वधु भासता हैसोपेसेहेजंक 
शिल्पी के मन में थम्भशी पुतली होती दे पर वह इच हृं नदीं तेसा 
स्वरूप से इतर इसका दोना नहीं दे ग्रह तो ब्रह्मरूप दं हमार ठम्ाः 
मनमें इसकी प्रतिमा इई हे यह तो नितरए दे। जा एुरुष ददवन्त ह।त्‌। 
दे उसको ग्रहण करना अगम होता ह अतर वन्ध्या क प्के ग्रहण म 
भ्रम होतादे स्थोकि नि्वैपहे तेसे यह भी नवेषु ह; इसक मरिन का 
कल्पना को त्याग देहधारियों को जाकर मरो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ेउत्पत्तिपरकरणेपरथमसृणिणेननामदितनयस्सगेः ॥२॥ 

















के थले; हे रामजी ! शुद्ध चेन्मा सत्ता एसी स॒क्ष्ष ५५ 
त्रेया शश भी पवेत के सम।न स्थल हे । उस चित्त मे जो अहास्म 

[काश म हेया हं उस्प्त अपन साथ दृह का देखा । पर वह दह ५। 
शकशारूप हे। हे रामजी | शुद्ध चिन्माच में चैत्य का उन्ञेव किसी 
¢ प गहं इया स्वतः स्वामावकहा एस उक्ञख अआयष्रा हे उसीं 
व न स्वयम्भू ब्रह्मा हे । उम बह्याको सद्‌। ब्रह्यही का निश्चय ह। 


। -१।२ ब्य मे कु मेद नही हे । जेते समद्र ओर तर मे; आकाश ` 


श" "न्यतामे ओर एल ओर गध में व भद नही होता तेतेही हया 
^ नह्य प्र भेद नहं । जैसे जल द्रवता के कारण तशङ्करूप रोक 
५।९०। ह तेसेदी आतसत्ता चेतन्यता से ब्रह्मा होकर भासती हे । ब्य 
दस वस्तु छख नदीं हे सदा चैतन्य आकाश हे ओर पृथ्वी यादिक 
त(स रादेतहे। हे रामजी ! न कोई इसका कारण हे ओर न कोई 
कम, ६ । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! आपने का कि, बह्याजी कौ वपु 
प4। चदे तलो से रहित है ओर सङ्कल्पमा् हे तो इसका कारण 
९६५ क सस्कार क्यो न हृञ्ा । जेते दमको ओर २ जीवों की स्ति 
टे ०८८ बहया को भी होनी चाहिये ? वरिष्टनी बोजे; हे रामजी ! स्परे 
सस्वर उसका कारण होतादहे जो अगे भी देहवान्‌ दो। जो पदाथं 
अ दषा हाता हे उसकी स्प्रि संस्कार से दयोतीहे ओर जो देखा 
नह। दाता उसक्री सप्रति संस्कारसे भी नहीं होती । बह्या जी अदेत, अज 
अर नाद्‌, मध्य, अन्त से रहित हे; इनकी स्ति कारण कैसे ह्य ! 
वट त) खद््‌ बाधरूप हे चोर आत्मतत्व बद्यारूप होकर स्थित हये हे । 
अपन्‌ चापतसत जा इसका होना हृश्चा है इसीसे इसका नाम स्वयम्भू हे। 
शुद्धबाध भ चेत्य उल्लेख ह्या है-थात्‌ चित्‌ चैतन्य सरूप का नाम 
दे । अपन। चेत्‌ संवित्‌ दी कारण हं ओर दसरा कड कारण नही- 
सदा नराकार ओर संकल्परूप इसका शरीर है ओर पृथ्वी आदिक 
 भ्ूतास शद्ध अन्तवाहक वपु है। रामजी बोलते; हे यनीश्वर ! जितने 


जीव हं तिनकेदोदो शरीर दै-एक अन्त्वाहक ओर दसरा अधि 
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१४२ योगवाशिष्ट । 

तिक । बया का एकी अन्तवाहक शरीर केम है, यह वान्त स्प 
कर कटिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो सकारणरूप जीव हँ उनके 
दोदो शरीरं हेंपर व्रह्याजी अकास्ण दं इम कारण उनका एक अन्त 
बाहकही शरीरं है । हे रामजी ! मुनिये; जीवों का कारण क्रद्या ह इस 
करिण यह जीव दोनों देँ को धरते ओर व्ह्यजी का कारणं 
कोई नहीं यह अपने आपसे ही उपजे हे -इनका नाम्‌ स्वयम्भू 
है। जादि जो इका प्ादुभीव हृ दे सो अन्तवाहक शरीर हे । इनकी 
अदने स्वरूप का विस्मरण नदीं हा सदा अपने वास्तवस्वरूप मं 
स्थित है इते अन्तवादक दँ ओर दृश्य को अपना संकल्पमात्र्‌ ज [नत 
ह । जिनकी दृश्य मँ द्‌ प्रतीति हई दे उनको अधिभृत कते दें । जेषे 
जडता से जल की बरक होती हे तैमेदी दृश्य की दृता से ओधि 
भौतिकं होते द । हे रामजी ! जितना जगत्‌ तुमको दृष्टि आता हसा 
तथ आकाशरूप हे, किसी प्र्वी यादिक मरतो से नदीं हंखा केवल 
भ्रम ते अआदिभौतिक भासते द । जैसे स्वप्रनगर अआकाशरूप दता € 
किती कारण ते नहीं उपनता ओर न किसी पृथ्वी आदिक त्वा स 
उपजता ह केवल आकाशसरूप है ओर निद्रादोष से आधिभौतिक्र दाकर 
भावता हः तैतेरी यह जाभ्रत्‌ जगत्‌ भी अक्नान से आधिमे तिक अकि 
भाषता हे। जपे अज्ञान ते सप्र य्थ।कार भाता हे तेसेटी जगत्‌ अ्नान्‌ 
ते अथीकार भासतां हे। है रामजी ! यद सम्पूणं जगत्‌ संकस्पमातर्‌ € 
र कत्र बना नही । जेमे मनोराज के पवेत आकाशरूप होते हं; तस 
ही जगत्‌ भी आकाशरूप हे । वास्तव में छुं बना नदीं सव पुरुष क 
संकृत्थ ह ओर मनते उपने हे । जपे बीज से देशकाल के संयोगसं 
र निकलता हैः तेते सव दृश्य मनसे उपजता हे । वह मनङ५॥ 
बया हे ओर ह्यदि मनरूप ह । उनके संकल्य म जा सम्पू जगत्‌ 
स्थिते हे वह सव आकाशरूप रै-आआधिभोतिक कोई नदीं । हे रामजी ! 
अधिभोतिकं जो आत्मा माता हे सो प्रान्तिमात्र दै । जेसे बालक 


= अ = क 


कौ पस्याहीं मे वैताल भासता हे; तेसेदी अज्ञानी को जो आधिभातिक 

















| ^ उत्पात्त प्रकरण । 1 ४ ४६ 
| वहै #॥ भान्तमत ह-वास्तव लं नही हे । ह रामजी ! जितने 
[कर ख)7' प चन्तवाहक ६. परन्तु अज्ञानी को अन्तवाहकता निषत्त 
हक नभातिकता रट्‌ दाग दहं । जा ज्ञानवास्‌ पएररूष हं सो अन्त- 
आत्मा मे ^ ६। हे रामजी ! जन पुरषो को प्रमाद नदीं हृ्रा षे सदा 
3 । जसे (स्थत स्रोर अन्तवाहकरूप हे अर सव जगत्‌ आकाशरूप 
गत्‌? सकेल्य पुरूष, गन्ध्ेनेगर चौर स्प्रपुर होते हे तैसेदी यह 
ॐ ^ ओभे शि मी कल्पता हं क, इस थम्भमे इतनी परतलियां ह सो 
धूत ५च्‌ पजा नहीं थम्भाग्योका स्यां स्थित हे पतली का सद्धाव ` 
व< ।शर्पी फे मन में दाता दैः तेसहां सब विश्व मनमें स्थित हे ऽस 
क| ` सपसु नहीं बना । जप तरङ्ग ह जलरूप ओर जल ही तरङरूपहे 
त देश्य भ मनरूप हे ओर्‌ मनही दश्यरूप दे । हे रामजी ! जघ 
तक -गका सद्धा हे तवतक दृश्य है-दश्य का बीज मन हे जैसे कमल 
थः ।§ के सद्भाव उसके बीज में होता हे शरोर उससे कमल के डीड 
क। ०(१ते होती हे तेतेदी जगत्‌ का बीज मन है-सव जगत्‌ मनसे 
उ८५> हाता हे । हे रामजी ! जब तुमको स्वपर आता दै तव तुम्हारा ही 
चित्त रश्यकोवेतता जाता हे ओर तो कोई कारण नहीं होता तैषेही 
यह जगत्‌ भी जानना । यह तम्हारे अनुभव फी बात्तौ कदी हे क्योकि 
य € मकं नित अनभव होता टे। हे रामजी भनद् जगत्‌ क करणि 
टे ~“ ‰।६ नहीं । जव मन उपशम होगा तव दश्यभ्रम मिट जवेगा। 
जवतर मन उपशम मा 2.१ तर्भेतङक हस्य भतम सिब्रत्त नह्‌। हाता 
रोर जवतकः श्य निवृत्त नहीं होता तवतकं शद्ध बोध नदह होता एवम्‌ 
जब्‌तक शद्ध वाध नदं होता तवत यातमानन्द भी नदीं हेता ॥ 
इत नायागवाशिष उत्पत्तिप्रकरण बाोषहततषणनन्नाम ततीयस्सगेः॥ ३॥ 
इतना कटक ( बाल्मीकेजी बालं के, इस प्रकार मुनि शारल वशिष्ठ 
ज कहकर तृष्णा हुयं आर सवे भ्राता बशष्टनी फे वचनों करो एने 
पार्‌ उनके अथमे स्थितहौ उन्दर्य की चपलताको व्याग श्रत्तिको 
स्थित करत भये तगं के वेग स्थिर होगये; पिश म जोतोतेयेसो 
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१४४ योगवाशि । 

भी सुनकर तृष्णी होगे; ललना जो चपल थीं सो भी उस काल में 
अपनो चपलता को त्याग करती भ र वन के पश पक्षी जो निकट 
येसो भी छनर दृष्णी हये । निदान मध्याह्न का सपय हृ्रा तव राजा 
के बड़ भ्यो ने कटा; हे राजन्‌ ! अव स्नान सन्ध्या का समय या उट्‌ 


` केर स्नान सन्ध्या कीजिपे । तव ब।शेष्ठनां वालः; हं राजच्‌ । अव जा 


कुड कहना था सो हम कह चके, कल फर कुचं कटग । रजन क 
वहत अच्छा ओर उठकर अग्ध्यं पाद्य नव्यसे बाशषटजा का पूजन 


 क्रियाओर ओर जो त्यपि थे उनका भा यथायाग एज। क । तत 


वशिष्जी उख खड़े हये ओर परस्पर नमस्कार कर अपन २ स्थाना क। 
चले। आकाशचारी अकाश को, प्रश्वी परर रहनवाल कहि अर 
राजप प्रथ्वी प्रर, पातालवासी पाताल को श्र सय. भगवान्‌ ।दन 
रात्रि की कल्यना को व्यागकर स्थिर दो रहे ओर मन्दमन्द पवन छगन्ध्‌ 
साहित चलने लगी माना पवन भी कृताथ होने या हे। इतन म स्‌ 
अस्त दोकर ओर योर म प्रकाशने ले क्योंकि; सन्त जन सव गरम 
रकाशते हे । इतने मेँ रात्रि हृई तो तारागण प्रकट हौगय आर्‌ अमृत 


क करणो को धारण किये चन्द्रमा उदय हा । उत्त समय अन्धक 


का अभाव होगया ओर रजाका दवारमा चन्द्रमा [किरणा 


शीतल होगया-मानों वशिष्ठनी के वचनो को सुनकर इनका तपत 


मिट गई । निदान सव श्रोताओं ने पिचरपूवेक रात्रिका व्यताताकयः 
जव प्र्यकी किरण निशली तो अन्धकार नष्टं हीगया-जंसं सन्ता क 
वचनो से अन्नानां के हदय का तम नष्ट होता दै-ओर सव जगत्‌ कौ 
क्रिया प्रकट हो आई तव वचर, मूचर ओर पाताल के वासा सव चरत्‌ 
स्नान सन्भ्याकर अपने २ स्थानों म अये ओर परस्पर नमस्कार कर 
पूवे कै प्रसंग को उठाकर रामजी सहित बोले; हे भगवन्‌ ! पसं मन क! 
रूप क्या हे १ जिससे कि, संसाररूपी दम्ब की मञ्जरी बदृती द“ 
बशिष्टजी बोले; हे रामजी ! इस मनका रूप ल देखने मं नह। अता । 
पह मन नाममाज् दे । वास्तव में इसकारूप कख नह ६ आर्‌ आकाश क 
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नाई शल्य % 
म तेज. । हेरामनी! मन आलमामं डुल नहीं उपजा। जेसे सूये 
अल ह षो सुमे स्पन्द; जल में तरङ्गः सुव मं भ्रषणः मरीचिका मे 
वास्तवे = याकाश में दूरा चन्द्रमा ह तंसेहौ मन भी आत्मा में डल 
नदीं प ह्। हे । हे रामजी ! यह अ!श्चर्य हे कि, वास्तव मे ङडं उपजा 
तै भासं काश की नाइ सब घं मे बत्तता हे आर सम्पूण जगत्‌ मन 
ट । हैर ₹ । सतरूपी जगत्‌ जिससे भाता ₹ उता का नाम्‌ मन 
तते मजो ! आसा शुद्ध ओर यद्धैत हैः द्वैतरूप जगत्‌ जिसमे 
५ हे उसका नाम मन हे ओर संकल्प विकस्प जो फुर्ता है वह 
भ भरूपहे। जां २ सकल फरता है वहां २ मन है जेते जक २ 
त ^ परते द तहां २ जल है तैसेदी जहां २ संकल्य फुरता है वहां २ 
भन के जोर भी नाम दहै-स्पृति, अविद्या, मलीनता ओर तमये 

स ९ के नाम ज्ञानवान्‌ परुष जानते हे । हे रामजी ! जितना जगतः 
ज भासता हे सो सव मन से उन्न हु हे चोर सव दृश्य मनरूप 


ह क्याकि; मनकास्वाहशआ्राहे वास्तवमें कुव नहीं दे । हे रामजी | मनं 
रू) ठहकानाम अन्तवाहक शरीर है वह संकस्परूप सब जीवो का 
अट पपुहे। उस सैकल्पमें जो हद्‌ आभास हआ है उससे आधिभौतिक 


भासने लगा हे योर आदि सरूप का प्रपाद हुश्च हे । हे रामजी । यहं 


अगात्‌ सव सकल्परूप हे ओर स्वरूप के प्रमाद से पिर्डकार भासता है 
जेस स्वभदेह का आकार अआकाशरूप हे उमे परथ्पी यादि ' तचो का 
अवदाता हे परन्तश्यन्नन से आधिभौतिकता भासती हे सो मनदही 
क[ ससरना हे तेसेदी यह जगत्‌ हे; मनक ने से भासता हे । हें रमः 
जी ! जहां मन हे वद्यं श्य है ओर जहां दृश्य हे वहां मन है । जब मन 
नष्ट ही तव रश्यभी नष्टदो । शद्ध बोधमात्रं जा हश्य भासताहं 
सोहं मन हे । जव तक ₹रश्य भाता ह तबतक सुक्र न हागा; जवदश्य 

श्रम नष्ट होगा वथ शद्धषाध प्रा हागा। ह रामजा ! "2, दशेनःरश्य 
यह्‌ त्रिय मनसे भासतीदे। जसे स्वपरम निपुधं मासतादहं सरार जवं 
जाग उखा तव चिपरी काअभाव हदो जाता दे. आर अपिही भासता है 
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तैसेही यत्मसत्ता म जागे हये को अपना आप अद्रेतदी मासता दे। 


जवतक शद्धषोध नहीं प्राप्र हा तवतक रश्यभ्रम [नदत नहा हाता । 


वह बाह्य देवता हे तो भी सृष्टी दृष्टि आती हे; अन्तर देखेगातो भी 


सट दृष्टि आती हे ओर उसको सत्य जानकर राग द्भप्‌ कल्पन उता 


है । जव मन आलसपद को प्राप्त होता हे तव दश्यभ्रम निवृत्त हाजाता 
हे। जेसे जब वाथ की स्पन्दता मिंटी तव वृक्ष के पत्रा का टलना १ 
मिट नाता हे। इससे मनरूपी दृश्यही वन्धन का करण ह; रामञ्‌। 
बोले; हे भगवन्‌ ! यदह टश्यरूपी विसूचिका राग ह उसका [नचरात्त कत 


हा सां कृपा करके कहां ? वाशष्टजा बालः हं रमज सपाररूपा वरताल 


जिसको लगा है उसकी निव्रत्ति कस्मात्‌ हती द । प्रथमता विचार 


करके जगत्‌ का स्वरूप जानो; उसके अनन्तर जव अत्पपद म विश्नः 

होगे तब तम स्वं आला होगे। हे रामजी ! टश्यम्रम नो तुमका भासतां 
है उसको में उत्तर ग्रन्थ से निषत्त करूगा; इसमं सन्दह नहा । स्ार्नय्‌ः 
यह दृश्य मन से उपजा हे चर इसका सद्भाव मनमे दी ह्या है । जेष 
कमल के डोडे का उपजना कमल के डीड फे बीजमदं तसरद स्सरि 
का उपजना स्मरति से दयता है । वह स्मृति अनुभव आकाशम हा्ताह। 
हे रामजी ! स्मरति उस पदाथ कां हाता दं ।जस। प््तभव सद्धाविरू५ 
ग्रहण होता हे । जितना कद जगत्‌ ठमका भासिता हं सा सकल्प ₹4 
है-कोह पदार्थं सतरूप नदीं । जो वस्तु असतरूप हदं उसका [स्थरता 
नदीं होती ओर जो वस्त सतरूप हे उसका अभाव कदाचेत्‌ नहा हाता । 
जितना ऊद प्रपञ्च भासता हे सो असतरूप है मनक विन्तन से उत्पन्न 
हृश्या हे । जब मन फरने से रहित हो तब जगत्‌ भ्रम [नर्तत हाता हे। 
हे रामजी ! प्थ्वरी, परमत आदिक जगत्‌ असतसूप न हीते तां सुक्र भा 
कहन दहोता। मक्कतो दश्यभमसेदहीतादःजा हश्यभ्रम नटन हाता 
तासमुक्रभी कोर न दाता; पर वद्य, राजा्पः दवता इत्वाद्क बहु तर 
मुक्त हये हं हस कारण कहता ह के, र श्य अ्तत्यरूप मनक सकस म 
स्थित हे । दे रामजी ! एक मनको स्थिरकर देखो फेर अहं तं आदिक 


५. 
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गत्‌ ते उत्पत्ति प्रकरण । स: 


पलीनत्‌ को कु न भासेगा । चित्तरूपी आदशं मं संकरपरूपी दृश्य 

ट रामौ « । जव मलीनता दृर हौगी तव त्मा का साक्षात्कार होगा । 

शरीर स्वे पह दश्यभ्रम भ्या उद्य हा हे । जेते गन्धे नगर ` 

त का ०<र तेसेदी यह जगत्‌ भी ते शुद्ध आदश में पः 

प्रतिषि प तेत्रिम्ब होता हे तेमेही चित्तरूपी आदश मं यह दृश्य 

ल्पे । सक्र मे जो पवेतका प्रतिषिम्बहाताहेसा आकर 
म 


नद्धाषे कुच पव॑त का द्धि नहीं तेषेदी आता पे जगत्‌ का 
` ड तेरह हां । ससे बालक को भ्रषसे परबाहीं मे पिशाचबुद्धि दतीं 
ड । - | ३५१५ को जगत्‌ भासता ह-बास्तव मं जगत्‌ इय नरी | | 
गनों जान व मन उपजादहे रन क्लं जगत्‌ उपजाह- 
न प हे । जेते आकाश में दूसरा चन्द्रमा मासता दै तसे 
५४ जगत्‌ भासता दै । जेसे आकाश अपनी शून्यता जर्‌ सखद 
ए हे तेपेही ब्रह्मपत्ता अपने सपमे स्थित आर पृण ह अर्‌ 
जगत्‌ का अत्यन्त अभाव हे । इतना सुन गमजी ने पृ; ह 
भगवन्‌ ! यह तम्हारे वचन पसे है जेते किये किः वन्ध्या के पुत्ने 
परवत चरेण शिया; शशे के भ्रंग अतिइन्दर हैः रत मं तेल निकलता ह 
(र पत्थर की शिला नरत्य करती वा मूत्ति का मेघ गजता आर्‌ पत्थर 
क पुतालेयां गान करती दे । त॒म कहते हा के, र श्य इख उपजाही 
नही योर हेदी नहीं ओर सभक ये जरः शत्य आदिक विकाशं सहित 
प्रत्यक्ष भातते है इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनां का सद्भाव नद । स्थत 
दाता) कदाचित्‌ तम्हारे निश्चय में इस। प्रकार हेता अपना निश्चय 
यमक भी बतल्तादइपे । वशिष्ट नी बालः; हं रामजा ! हमार वचन वचा. 
है । हमने असत्‌ कदाचित्‌ नहीं कदा ! तुम विचार कं दखा यहं जगत्‌ 
श्ाटम्बर चिन। कारण हे । जव मह प्रलय हता ह तव श॒द्धचतन्य सवित्‌ 
रह जात। हे योर उसमें काये-कारण कारं कस्यना नदह रहता ₹-उसभ 
किर यह जगत्‌ कारण विना तादे । जसे सुषुप्रिम सवप्रसृष्टि फुर 


भ =, 


च्पातादञ।र जसे स्वप्रसृषटे यकरण टे तसहा यह सषटभा अकर्सह। 
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हे रामजी! जिसका समवायकारण ओर निमित्त करण न हो ओर प्रत्यक्ष 
भासे उसे जानिये छि, भरानितरूप हे । जेमे तुमको नित्य स्वप्रका अनुः 
भव होता हे चर उसमे नाना प्रकारके पदाथ कायं कारण सहित मासते 
हें पर कारण पिना हें तेपही यह जगतभी कारण विना हे। इसमे 
आदि कारण विनाही जगत उपजा दे । जेस गन्धवेनगर, संकल्पपुर 
ओर अआकाशमें दसरा चन्द्रमा भासता हे; तैसेदी यह जगत्‌ भासता 


हे-कई पदाथ सत्‌ नदीं । जेपे स्वन मे रजपति ओर नाना प्रकार के 


पदाथ भासतंदहेमसा करिसाकरणसता नद्य उव्रज कव करर 


मन के संसरने से सव मापते हः तेसेही यह जगत चत्त फे समरनेसं 
भासता दै। जेसे स्वप्र मं यार स्वप्रा भासता हं आर फेर उसमे आर 
स्वभ्रा भास्ता हे तैसे यह जगत्‌ भासताहे आर तसह जाग्रत्‌ जगत्‌जाल 
मनकी कल्पना से भासता दै । हे रामजी ! चलना, दाडना, देना, लन 
बोलना, युनना, सधना इत्यादिकं प्रिषय आर सगद्वेषा।देक विकार सव 


मनक रन संहातं ह-म्ातसाम कडि विक्र्‌ नहा जव मन उप्त 


हाता हे तब सव कल्पना निवत्त होजाती हं इसमे समार का कारण 


® भरे, 


मनही हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेउत्पतिप्रकरणे बोधदेतुबणेनन्ाम चतुधस्सगेः ॥ ४॥ 


रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! मनका ख्पक्याहे? वहतो मायामये. 


इका होना जिसमे हे सो कोन पद दे? वशिष्ठनी वाले; हे रामजी! 
जब महाप्रलय होता हे तव सव जगत्‌ का अभाव हाजाता हे आर पा 


जो शष रहतादहे सो सतरूप दे । आदि सग का भा सत्रूप हाता 


उसका नाश कद।चित्‌ नदह हाता वह सदा प्रकाशरूप परमदव, शुद्ध 
परमात्तव, अज, अविनाशां पर अदत ह । उसका वाया नह। कह 


सक्ती । वह प्रद जीवन्धक्र पाता दे। हे रामजी! आत्म ्रादक शब्द 


उदेश में कल्यत ह; स्वाभ।(विक कोहं शब्द नहा प्रवतता । ष्य का 
बतान के लिये शाखक्रारे ने देव के बहुतनाम कख ह सख्य तां दव 
क “पुरुष कहते टे । वेदान्तवादी उसीको “जह्य कहते ओर विन्नान- 
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व।८) ऽक ज्ञान से “बोध” कहते । कोई कहते हे $ “निरमैलरूपः" 
2” "परादौ कहते हें “शून्य” ही शेषरहता हे; कोई कहते दे “श्रकाश 
₹'_ ₹।जसके प्रकाश से सर्यादिक प्रकाशते हे, एक उसको “धक्का 
#६० क ्दिवेद का "वक्राः" वही हे ओर स्पृतिकत्ता कहते कि, सब 
क € स्म्रतिसे करनेवाला हे ओर सथ कुं उसकी इच्छा से हृद्या हें 
इसत तवका कत्त सर्वं “श्राताः हे । हे रामजी ! इसी तरह अनेक 
नम चान्नेकारो ने कहे हे । इन सवका अधिष्ठान परमदेव हे ओर अस्ति 
अ पट्वकारों से रहित शद्ध, चैतन्य ओर स॒य॑वत्‌ प्रकाशरूप हे । 
वहा ९व सव जगत्‌ में पणं होरहा हे । हे रामजी । आलमारूपी सूयं हें 
अर्‌ नलाः ।वेष्णु, रुदादिक उसकी किरणे हं । बह्यरूपी सुद्र मे जगत्‌ 
रूपा तरग बुदूबुदे उत्पन्न होकर लीन हाते हं आर सब पदाथ उस आसा 
कं श्रकश से प्रक[शते दें जेसे दीपक अपने आपसे प्रकाशता हे ओरं 
अराक्ा भा प्रकाश देता हे तेसेही आतमा अपने प्रकाश से प्रकाशताह 
।र सका सत्ता देनेवाला हे। हे रामजी ! वृक्ष यआत्मसत्ता से उपजता 
ट, आकाश मं शृन्यता उसीकी की दे जोर अग्निम उष्ठता, जलम ` 
द्वतता आर पवन में स्पश उरक क हे। निदनं सव पदार्था कां सत्ता 
वह। हं । मार के षह्य मेरङ्ग आतमसत्तासेदी हृञारःपत्थरममगा 
आर पत्यगे मे जडइता उश्रीकी की हे। आर स्थावर-जंगम जगत्‌ का 
अधिष्ठानरूप वही ब्रह्म हे । हे रामजी ! ्रातमरूपी चन्द्रमा की किरणोसे 
ब्रह्यार्डरूपी क्षरण उत्पन्न होती हे । वंह चन्द्रमा श।तलता अर अमृत 
से एण हे । ब्रह्मरूपी मेष हे उप्तसे जीवरूपं बेंदियां रपकती है । जे 
बिजली का प्रकाश होता हे ओर दिपज।ता हे तेसेही जगत्‌ प्रकट हाता 
हे खर चिपजात। हे। सवका अपिष्ठान आत्मसत्ता आर वह नेत्य, _ 
शद्ध, बद्ध र परमानन्दस्प ह। स सत्य अमत्यह्ष पदाय उसा 
स्रात्मसत्ता से रोते द । हे रामजी । उस देवकी सत्ता स जइपयष्टक 
चैतन्य दाकर चेष्ट करती ह । जेसे चम्बक पत्थरकी सत्ता से लोहा चेष्ठा 


~ ५ 


करता. हे तेसेदी चेतन्यरूपी चुम्बक मणि से देह चेष्टा करती हे । वह 
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आत्मा नित्य चैतन्य ओर सवका कत्त है; उसका कत्ता ओर कोई नदीं वह 
सवसे अभेदरूप समानसत्ता हे ओर उदय अस्त से राहेत दे । हे रामजी ! 
जो पुरुष उप्त देवको साक्षात्‌ करता हे उसकी सव क्रिया न्ट होजाती ह 
ओर चिद्जड अरन्थि चिदजाती ह ओर केवल बोधरूप होते हं । जव 
स्वभावसत्ता मेँ मन स्थित होताहै तब ग्रप्यु को सम्धुख देखकर भी विहल 
नहीं होता । इतना कहकर फिर वशिष्टजी वोत; हे गमजी ! वह देव 
किसी स्थान मं नहीं रहता ओर कीं द्र भी नदीं हे वह तो अपनेञ्चप 
ही मे स्थित हे। हे रामजी । षटधःमें बह देव दे पर अन्ञानीको दर 
भासता हे। स्नान, दान, तप आदि पे वह प्रप्त नदीं होता केवल ज्ञान 
से ही प्रा हाता है-कर्स॑व्य से प्राप नदीं होता । जसे मृगतृष्णा की नदीं 
भासती हे वह कर्तव्यता से निव्रत्त नदीं दती केवल ज्ञातव्यसे ही नित्त 
होती ह तैसेही जगत्‌ की निवृत्ति आसन्ञानपे ही होती हे । हे रामजी 1 
कत्तेव्य भी वही हे। नो प्राषहनेका ज्तातव्यरूय हे-अथात्‌ यह किजिस 
से ज्ञातव्यस्वरूप की प्रापि होती है । रामजी बोले; हे भगवन्‌ | जिस 
देव फे जानने से परष फिर जन्म मरण को नदीं प्रा हाता वह का 
रहता दे ओर किंस तप ओर केश से उसकी प्रापि दोतीहे ? वशिष्टजी 
बोले; हे मजी ! किसी तपसे उप्त देवकी प्रापि नदय दती केवल अपने 
पुरुष प्रयत से ही उपकी प्राप्ति दती दहे । जितना दुखं रागः देष, काम, 
क्रोध, मत्रं ओर अभिमान सिति तप हे वृह विष्फलदम्भ हे । इनसे 
श्रासपदकी प्रा्ि नहीं हयेती । हे रामजी ! इसकी परम आंपध सत्संग 
ओर सतशाश्चों का विचरदे जिससे दश्यरूपी विसूचिका निषत्त होती 
हे। प्रथम इसका अचार भी शाश्च ओर लौकिक अविरुद हो अर्थात्‌ 
 शाघो के अनुसार हो ओर भोगरूपी गदे मे न गिरे । दृसरे संतोष संयुक् 
 यथालाभ संतुष्ट होकर अनिच्छित मागो को प्रप्र हौ ओर जो शाच 
अविरुद्ध हो उसको महण करे श्र विरुद दो उसका त्याग करे-इनसे 
दमन न हो । ठेते उदाराल्रा को शीघ्री आतसपद कौ प्रसि होतीहै। 
हे मजी । अात्मपद पने का कारण सत्संग मोर सतशखदहे। सन्त 











रह है भि उत्पात प्रकरण । ९४५१ 


क ९ 


प क्य मिप पष लोग भला साध कहतं हं आर सतशाश्च वही है जिस 
ही तो श्ण हो । जव रेते सन्तो का संग रौर सवश चं का विच्रार 
अपने परस ९ सपद कौ भ्रति होती हे। नव मनुष्य श्रुति व्रिचारुदरा 
दया चाह ऽभावे स्थित होता हेतव तह्य विष्णु ओर रुदर भी उतप्र्‌ 
दा संग्र रथीर कदत दकि यद एप हा देहे रामजी" न्तो 
करता हे | ३ पशा का विचार नमल करता ज्‌ हर्यरूप मलक नाश 
निर्मल थे) 6 ।नमलारेत्‌ सं जल का मेल द्र होता है तसेदी यह पुरुप 
इति श्रौ पतिन होता हे ॥ 
'गवाशिष्ेसत्तिकरणेपरयतोपदेशोनामपञ्चमस्सगेः॥ ५॥ 
निके त जीन एः हे भगवन्‌! वह देव जो तमने कहा कि 
५८ से संसार वन्धने शुक्त टीता हं कहां स्थित है आर किस 
नही शरं १ ऽको पाता हे ? परशिष्ठजी बोले हे रामजी ! वह देव दृर 
त रहित ग ह स्थित ६। नित्य, चिन्मात्र स॒वे रणे ओर सवृ विश 
५. ५५ । चन्द्रमा को मस्तक धरनेवाले सदाशिव, बहयाजी ओर 
14 ७ (र इन्द्रादिक सव चिन्पात्ररूप हे । वसिक सथ जगत्‌ विन्पा्- 
¦ ए पम॒नी योले; हे भगवम्‌ ! यह तो अक्नान बालक भी कहते हं किः 
रप चेन्मा है; तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हआ ? वशिष्ठनी 
९" ह रामजी इपर विश्व के चिन्मात्र जानने से तुम संसासशुद्रको 
नहा सघ सक्ते इस नेतन्य का नाम संसार है । यह्‌ चैतन्य जीव पशु है; 
ससार नामरूप हे इससे जरामरणरूप तरङ्ग उत्पन्न होते ठै क्योकि, हेय 
रूप & त परता दै । हे रामजी ! चैतन्य होकर जो चैतन्थता है सो अनथ 
का करण हे ओर्‌ चैतन्य से रहित जो वेततन्य है वह परमासा है। उस 
परमात्मा को जानकर सूक्ति होती रै तव वैततन्यता भिय्जाती दे। ह 
रामजी | परमातमा के जानने से हृदय कौ चिदूजड्‌ अर्थि ट पडती < 
रथात्‌ यह मम नष्ट हो जाता है, सब संशय बेदेनाते ह यर सब कमै 
न हो जाते हें । रामजी ने पृद्ा; है भगवन्‌ | चित्त वैतन्योन्सुख होताहि ` 
तब आगे दश्य स्पष्ट भासता हे इतके हीते चित्त फे रोकने को क्योकर 




















१५२ याोगवाशेषए । 
समर्थं रोता ओर दृश्य किस प्रकार निवृत्त होतादहे? वशिष्टजी 
बोलते; हे रामजी ! दश्यसयोगी चेतन जीव हैः वह जन्मरूपी जगल में 
अटकता भटकता थकजाताहे । इस चेतनको जो चेतन अथात्‌ चिदाभास 
जीव प्रकाशी कहते दं सो परिडित भी म्रखदहे। यहता ससार जवि ह 
इसके जाने से कैत मक्तिदो। सक्ति परमात्मा के जानन होती है ओर 
सवैदःख नाश होतेह । जेसे विमूविका रोग उत्तम अधस ही नेदृत्त 
होता हे तैसेदी परमात्मा के जानने से मुक होताहे । रामजानं यह्‌ पृूद्ाः 
हे भगवन्‌ ! परमासा का क्या रूपं कि, [जसकं जानन स जव माहं 
रूपी सप्द्र को तरताहे ? वशिष्टनी गलं, दं रामज। ¦ दशस दशन्तर 
को द्र जो संवित्‌ निमेष मेँ जाताहे उसके मध्य जो ज्ञानसंवित्‌ है सो 
परमात्मा कारूष दे ओर्‌ जहां संसार का अत्यन्त अभाव हाता > 


उकं पादे जा बाधमात्र शेषरहता वह परमपस्मा कास्पदह। हराम 
जा | एसा अकाश जहा द्रष्ट दशन रश्य अभाव हाता .₹ वहं 





भी परमासाका रूपदहे ओर जो अशन्य दहे ओर शन्य की नाई ` 


स्थित है ओर निपतमं सृष्टे का समह शून्य दै पमी अद्रेत सत्ता. 


१ 


परमात्मा का रूप दे ह रामजी ! महाचेतनरूप वड पव॑त क नाई जा 
स्थित दहे ओर अजड हे ५२ जड कं समान स्थत हं बह परमात्मा ऋ 


५ 


रूप हे ओर जो सवके भीतर बाहर स्थित हे यर सवका प्रकाशता हे 
सो परभासाक्रा रूपे हे रामजी! जेसे सूयं प्रकशरूप ओर आकाश 


शन्यरूप हे तैसे यह जगत्‌ आत्मरूप दे । रामजी ने पृ्ठा, हे भगवन्‌ । 


^ च 


जो सवपरमातसाही है तो क्यों नदी भासता ओर जो सव जगत्‌ मासता 

है इसका निर्वाण कैसे हो ? वशिष्टजी बोले; हे समजी ! यह जगत्‌ भरम 
ते उन्न ह्या हे -वास्तव मेँ इवं नदीं है । जसे आकाश म नाला 
भासती हे तेसेही आतमा मे जगत्‌ मास्तता दं ! जव जगत्‌ का अत्यन्त 
अभाव जानोगे तव परमातमा का साक्षात्कार होगा अ।र किसी उपाय 
सेन होगा! जव हश्य क अत्यन्त अभाव करोगे तब दृश्य उसीप्रकर 


स्थित रदेगा पर हुमको परमाथ सत्ता भासंगो। हे रामजा ! चित्तरूपा 

















उत्पत्ति प्रकरण । १५३ 
दश दृश्य के प्रतिविम्ब बिना कदाचित्‌ नहीं रहता । जबतक 
रश्य का अत्यन्त अभाव नहीं होता तबतक परमबोध का साक्षात्कारं 
नहीं होता इतना सुनकर रामजी ने फिर पाकि, हे भगवन्‌ | यह 
हश्यजाल आडम्बर मन मँ कैसे स्थित हा है ? जैसे सरसों के दानं 
मे ममर का अना ]श्चयं हे तेसेही जगत का मनम अनाभी 
[श्चयं ह वाशेष्टनी बोले, हे रामजी ! एक दिन तुम वेदधमे कौ प्रदृत्ति 
सहिते सकाम यज्ञ योगादिक चरिगुण से रहित होकर स्थित हो ओरं 
सत्संगति आर सतशाख्परयण हो तव में एकी क्षण में दश्यरूपी 
मेल दूर करूगा । जसे सूयं कौ किरणो के जने से जल का अभाव 
हो जाता हे तेस तम्हारे भ्रम का अभाव हो जावेगा । जब दृश्य का 
भाव हश्या तव द्रष्ट भी शान्त हाषेगा ओर जब दोनां का अमाव 
ह्या तब पीचं शद्ध आत्मसत्ताही भासेगौ | हे रामजी ! जवतक दरश 
हे तबतक दृश्य हं अ।र जवतक दृश्य है तवतक दष्टा हे जसं एकर का 
 अपेक्षासेदोहातेद-दाहताएकदेओओरणएकहे त्वदा भ) ह-एक 
नहो तव दो कदां से दो-तेसंही एक फे अभाव हये दानो का अभव 


होताहे। द्रशाकी यपेक्षासहीदश्य की अपेक्ञाकरेद्रशटदं। एकक. 


 परभाव से दोना क सभवदहाजातादं। हं रामना । अर्हन्ता क्ष जा 
लेकर जो दृश्य हे सो सब द्र करुंगां । हे रामजी ! अनात्मा से आदि 
लेके जो दृश्य हे वही मेल हे । इससे रहित हकर वचित्तरूप। दपण 
निमल हागा । जा पदाथ असत्‌ दं उक्तका कदाचित्‌ सत्‌ नद त्‌ा 
ञ्मोर जो पदाथ सत्‌ हे सा असत्‌ नदीं हयमा । जो वास्तव सत्‌ च हा 
उसका भाजन करना क्या बात हे; हे रामजी ! यह जगत्‌ आद्‌ स उतपन्न 


नहीं हृशया । जो छुंच हृश्य भासता दै वह भान्तिमानर । सवै निमलव््य 


शचैतन्य ह । जसे सुवणं से भूषण हाता हं ता वह सुवण सूषणस भन्न नहा 
ते ही जगत्‌ शौर ब्रह्मम डच भेद नदीं । हे रामजी ! दश्यरूपी मलक 
माञ्ञन के लिये में बहत प्रकार की युक्षि तुमसे विस्तारपूवेक कहुगा 
क तमको अद्धेत सत्ता का भास हगा । यह जगत्‌ जा तुमको भासंता 


^~ 
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काक ` 


१५४ गवाशिष् । 


हे'वह किसीके दारा नहीं उपजा । जसे मरुस्थल कौ नदी भासती दे 
ओर आकाश में दसरा चन्धमा भासतां ६ तसह € =^ ।त्‌ विना करण 
भासता है । जेते मरस्थल् मेँ जल नदी; जस्त वन्था क यतन नहा अर 
जेसे अश्चश तें वृक्ष नदीं तेमे्ी यह जगत्‌ ६ । ज। डच दसत्‌ ह्‌[ वह 
निरामय कयं हे । यह वाक्य तुको केवल वाणामान नह] कट ।कन्तु 
याङ्पवेक कट दें । हे रामजी ! गुर क कट्‌ युक्ग काज मूखता स 
व्याग करते दें उनको सिद्धान्त नी प्रात दाता ॥ | 

इति श्रीयोगवाशिष्टेऽलत्तिप्रकरणेदश्यञ्चसत्यप्रातपादननाम्‌ #इस्ता ६॥ 
` इतना सन रामजी ने पचा; हं अनार | वह युर कनि टं अर्‌ 
कैत प्रा होती हे जिसके धारण करिये से पुर आत्मपद्‌ क। रसि दत्‌ 
हे ? वरिष्टनी बोले; हे रामजी ! भिध्या ज्ञानक जा विस्रचिद्धरूपा 
जगत्‌ बहत काल का दद्‌ दौ रहा द वह वचर मन््रस शान्त 
होता हे। हे रामजी ! बोध की सिद्धता के लये म ठुमतते एक अस्यन्‌ 
कहता हं उसको खनके तम मुक्तात्मा दाग आंर जा अद्ध्रबुद्ध ह।कर 
तुम उठ जावोगे तब तियगार्दक धम का प्रा (य । टे रामज। ! जतत 





अथं के प्राने की जीव च्या करता है उसके पानं कं असुसार्‌ यत भा 


करे ओर थककर फिर नद्यं ता अवश्य उसका पता ह इस्त सत्सम 


 च्यौर सतशाश्चपरायण दो जव तुम इनके अर्थम दद्‌ अभ्यास कृरगे 


तव कदं दिनों मे परमपद पावागें । ।फेर रामजी मे पखा; दे भगवच्‌ । 
श्पात्मबोधका कार्ण कोन शदे अर शाघ्लाम ऋष ङ्न ह [कः 
उसके जानते ते शोक न रहे ? वशिष्टजी बाले; हे महामते, रामजी 


महाबाोध का कार्ण शाश्चा म परमशाच्च महारमायण हं । उस्म बड २ 


इतिहास हे निनघे परमबोध की प्रापि होती है। हे रामजी ! सपं इते- 
हासो कासारमें तमसे कहता हू जक्तको समकर जीवन्सुक्क दा तुम 
की जगत्‌ न भतेगा;जेसे स्वप्नमे जाग हषं का स्वप्र के पदाथ भासतं 
है । जां छल 1सेद्धान्त हे उन सनका सद्धान्त इसम्‌ ह आर जां इसम 
नहीं बह यर में भी नहीं है इसको बुद्धिमान्‌ सब शाख तिन्नान भरडार 














उत्पत्ति प्रकरण । -१५५ 
जनते हं । दे रापजा! जो पुरुष श्रदधसंयक्र इसको सने ओर नित्य 
नकं विचारेगा उसकी उदधि उदार होर परमषाधे को प्रा्च दोगी-इसमें 
सनाय नहा । जस्कां इस शख मं स्वे नहीं हे बह णपातसमा है। 
उसका चाहेये क, प्रथम आर शासा को बिच।रे उसके अनन्तर इसको 
।वेचारि तो जीबन्मुक्र होगा । जसे उत्तम ओषध से रेग शीघ्रही निञत्त 
हाता हे तेसेदी इस शाख के सुनने ओर विचारे से शीघरही अज्ञान नष्ट 
दाकर अ्ातमपद के प्रप्हागा। हे रामजी ¡ अत्मपदकी प्राभि षरं 
रशगापसंनद्य दतां जव पिचार से सभ्या करे तो आत्मज्ञान प्राप 
हाता दं । हे रामजां । दान देने, तपस्या करने ओर वेद के पटने से 
भी आटमपद्‌ की प्रासि नहीं होती केवल आत्मविवारसे ही होती है। 
ससारथम भी अन्यथा नष्ट नहीं होता ॥ 
< चायागवारष्ट उत्पात्तेप्रकरणे सच्छाश्चनिणयानामसप्तमस्सगेः॥५७॥ 

वाशेष्टनी बाले; हे रामजी ! जिस परुष के चित्त ओर प्राणों की 
चला जार परस्पर वाध अआत्ाका हेओओरजो अत्माको कहताभी 
हः च।त्मास तापवान्‌ मा हं आर आत्मादी मे रमता भी हे एसा ज्ञान 
नह जवन्मुक्ग दाकर (फर वेददमङ हाता हे । रामजी बोले; हे यनी 
श्वर ¦, जावन्ए्क्र आर विदेहक काक्या लक्षण हैकि, उसरषशटिको 
ल्कर म भां व्ह वेचरू ? वाशषठनी बाले; हे रामजी ! जो एरुष सब 
जगत्‌ के व्यवहार करता हं आर जेसकफे हदय में खद्वेतभम शान्त हओ 
है वह जीवन्स॒क्रदःजा शभ क्रया करतादहे ओर हृदप से याकाश 
के नाई नलेप रहता ह षह जौिन्युक्क हेः जो एररुष संसार की [2 से 
मुषुप्र हकर स्वरूप मे जाग्रत्‌ हया टे ओर्‌ जिसका जगतभम नित्त 
हुआ है बह जीवन्धुक् दे । दे रापरजीं ! इष्ट की प्राति में जिसके युखक 
क्रान्ति नहा बदतां अर अानेषटको प्रापि मे न्यून नदा दाता वह्‌ पर्ष 
जवन्मक्र ह अरनज। एर सव व्यवहार करता ह आर हदयषे दवष 
हेत शातल रहता हं बद्‌ ज।वन्युक्ग ह। हं रामजा । जां एरष रगद्धेषा- 
दिक सयक ₹।४ अता टः इष्ट म रागवान्‌ दखता दं आर अनिष्मे 
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१५६ योगवाशिष्ट। 


दरेषवान्‌ दृष्टि आता हे पर हृदय से सदा शान्तरूप ह वहं ज) 4 सुक ह । 
जिस परुष को अहं ममता का ञ्नि हं अरं जिसकी बुद्धि केसीमें 
लेपायमान नहीं होती बह कम करे अथवा न करं परन्ठ >] हे) 
हे रामजी ! जिस परुष को मानः, अपमानः भय अर्‌ ऋच म कट्‌ 
विकारनरीं उपजता यर अआकाशकी नाई शृन्य दागया ह १८ मनुत 
 है। जो परुष भोक्ताभी पर हृदय से अभोक्ता हं आर सचत =।८ चता 
हे पर अचित है वह जीवन्मुक्र हे । जिस परुषसे काह दःखा नदा होता 
ञ्रोर लोगों से वह दःखी नदीं ओर रागः द्वेषः भय आ मवि स राहत 
हे वह जीवन्मक्र हे । टे रामजी ! जो पुरुष चित्तके एर त जनत्‌क्‌( 
उतत्ति जानता ड यर चित्त के अण हये जगत्‌ का प्रलय जानता है 
मोर सबमं समबद्धि दे वह जावन्मक्क दं। जा परुष भागास जत दहि 
राता हे ओर शतक की नाई स्थित ओर चेष्ट। करता ₹।९ १1 ह पर 
पवेत के सदश अचल हे वह जीवन्पुक्र दे । दे रामज। ! जा ५१ ०३. 
हार करता दृष्टि आता टै ओर जिसके चित्त मे इष्ट आनष्ट १२।९ ॐ1६ 
नहीं हे बह जीवन्धक्क दै । जितत पुरुषको सथ जगत्‌ अकारासूव्‌ दसत 
हे ओर जिसकी निर्वासनिक बद्धि भह दे वह जाविन्पुक ट कय[1क# वह 
सदा आत्मस्वभाव मे स्थित हं आर्‌ सव जगत्‌ क ब्रह्मघ्वरूप जनता 
 दहे। इतना सनकर यमजी बोज्त; हे भगवन्‌ ! जीवन्मुक 1 १। तमन 
कठिन गति कदी । इ अनिष्ट मे सम ओरं शीतल बुद्ध कत हाता ह 1 
वशिषएजी बोले, हे रामजी ! ३ अनिष्टरूपी जगत्‌ अज्ञाना क। भाततता € 
ओर ज्ञानी को सथ आकाशरूप भाक्ता दे उसे राग दष (क्लान नर्हा 
 होता।ओोरकी रषिम वह चेष्ठा करतार! आता ह परन्ड जगत्‌ 
| की बात्तौ से सषप्र हे। हे रामजी ! जीवन्युक्र कुड काल रहकर नब चरर 
को व्यागता हेतव ब्रह्मपद कोप्राप्र हता द । जसं पवन लन्द्‌ क 
त्यागकर निस्पन्द होता हे तैते टी बह जीवन्मुक्रपद को त्यागकर विदेह ` 
1 भृङ्ग होता हे। तब वह मयं दोक तपता है; बह्मा दाकर सृ। ट उत्पन्न करत 
| - हेः विष्णु होकर प्रतिपालन करता है; रुद्र हके संहार करता है पृथ्वी 














उत्पत्ति प्रकरण । | १५७ 


- हाके सव भरतो को धरता ओर ओषधे अन्नादिकों को उत्पन्न करताटहे,. 


पवत टोके प्रथ्वी को रखता है; जल होके दवता रस देता हे, अग्नि 
₹1ॐ उष्णता का धारता है, पवन हकं पदाथा का सखाता हः चन्द्रमा 
हाक ओओषधियों को पष्ट करता हे, अकाश होके सब पदार्था को ठेर 
देता हे, मेघ होके वषा करता हे योर स्थावर जङ्गम जतन कु जगत्‌ हे 
सवमे आत्मा दोक स्थित होता दे । रामजी ने पृद्ा; हे भगवच्‌ ! विदेह- 
मुकर शरीर के धारण सेक्षोभवान्‌ दोक जगतमे ताहे तो अलोभ 
का भ्रम क्यो नहीं मिटता ? वशिष्टजी बोल; हे मजी ! जगत्‌ आडम्बर 


अज्ञानी के हदय मे स्थित हे ओर ज्ञानवान्‌ को सब चिदाकाशसूपदहे। ` 


विदेहसक्र वही रूप होता हे जहां उदय अप्त की कल्पना कोड नदी 


कंवल शुद्ध बाधमाच्रदहं। ह राजां ! यह्‌ जगत्‌ सद्‌ से उपजा नह 
` कंवल अज्ञान से भासतादहं। मतम आर सब जगत्‌ अआकाशरूप हं । जंसं 


अकाश म नीलता ओर दसरा चन्द्रम। भासते हं । ओर जेसे मरुप्थल 
मं जल भासता हं तेषदी आता में जगत्‌ भासता हे। हे रामजी ! जेसे 


सष म भूष्य इडं उपजा नहा अ।र्‌ जसे सण्रुदम तरङ्ग दाता है तेसेदा 


स्रात्मा म जगत्‌ उपजा नह। । चह स जगत्‌जाल मनक ष्टुरनंस 


भासता हे स्वरूप से कुड नदीं बना । ज्ञानी को सदा यही निश्चय. 


रहता हे फिर जगत्‌ का क्षौम उसो केसे भासे ए हे रामजी ! यह भी 


मेने तम्हारे जाननेमात्र को कहा हे; नही तो जगत्‌ कहां हे जगत का 


तो अत्यन्त अमाव हे । इतना सुन रामजी ने पृच्छा; हे भगवन्‌ ! जगत्‌ 
के अत्यन्त अभाव हये षिना आत्मबोध की प।१ि नदीं रोती । वशि 
(- बोले; हे रामजी! दश्य दष्टा का मिथ्परमरम उदय हृ्रा हे । जव 
दोनोंमेसेएककाञअमभवदहो तव दोनो का अभवो ओरजव दोनों 


क अमाव दो तव शुद्ध बाधमात्र शेषरहे। जिम प्रकार जगत्‌ का. 


अत्यन्त अभावो बह युङ्कि मे तमसे कहता हं । हे रामजी ! विरकाल 
का जो जगत्‌ दद्‌ हरहा हे वह मिथ्याज्ञान विसचिका हे । बह विचाररूपी 
मन्त से निवृत्त होता दै। जेते पवत पर चदना जोर उतना शनैः २ 
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१५८ योगवािष्ठ । 


होता हे तैसेही अविद्धकभरम चिरकाल का दद्‌ दोरद्य दै विचार कके 4 
अलक्रम से उसङी निव्त्ति दोनी हे । जगत्‌ के अत्यन्त अभाव य विना 
आसबोध उही होता । उसके अत्यन्त अभाव के निमित्त मे यङ्ग कहता 
ट उसके समभे से जगतभम न्ट दोगा ओर जीवन्मुक्त दीक? तम 
विचरोगे । हे रामजी ! बन्धन पे वदी व॑धता है जो उपजा हौ आर्‌ सुक्र 
भी वही चेता है जो उपजा हो । यह जगत्‌ जो तमको भाषत 
बहे उपजा नदीं । जेते मरुस्थल में नदी भासती हे बह भ उपज नदी 
भ्म से भासती हे तेतेदी आत्मा म जगत्‌ मासता है पर उपज। न । 
जैसे अर्धं मीलित नेच परुष को आकाश प तस्वरं भसितं तेस 
भ्रम से जगत्‌ भायता है । हे रामजी ! जव महप्रलयं हता ₹ तव 
स्थावर, जङ्गम, देवता, किन्नर, दैत्य, मदुष्य, कया, विष्ण, रुद्रा 
जगत्‌ का यभाव होता दे । इपके अनन्तर जो रहता हे सो इन्द्िधग्रा 
सत्ता नही ओर असली नदीं ओर न शृन्यः न प्रकशः न अन्धकः 
न दरण, न दृश्य, न केवल, न अकेवल, न चेतनः न जड़ः न ज्ञान, ^ 
अङ्नान, न साकार, न निशकार, न किञ्चन ओर न अकिञ्चन द ६। 
वह तो सर्वश््दा से रदित दे उसमे बाणी कौ गम नदीं चोर जात्य 
चैतन्य से रहित चेतन आत्मतखमात्र दे जिसमे अहं तवं क्ण ९६ 
कस्पन। नहीं । पसे रोष रहता दे चोर एण, अरणे, आदिः मध्य, अन्त 
रहित द । सोई सत्ता जगतरूप होकर भासती दै ओर ख जगत्‌ वन! 
नही। जसे मशैथिकामे जल भाक्षता तेसेदी अ(त्ममिं जगत्‌ भासता ६ । 
हे रामजी ! जव चित्तशक्ति स्पन्दरूप हो भासती दै तव जगद्‌करार 
भासता हे ओर जय निखन्द होती दै तत्र जगत्‌. का अभाव ह्‌।ता ह ¶ 
असत्ता सदा एकः रस रहती दे। जेसे वायु स्पन्दरूप दयता ट्‌ त। 
भासता हे । ओर नि्छन्दरूप नहीं मा्तता परन्तु वाशु एकल हं तसा 
जब चित्त सवेदनस्यन्दरूप दोता है तब जगतरूय होकर भासता हे आर 
ज निस्पन्दरूप होता दै तव जगत्‌ मिट जाता हे । हे रामजी ! चेतन 
तव जाना जाता दै जब संवेदन स्पन्दरूष दोताहे। जपे सुगन्ध का 
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१५६ 
हण शआआभारभरतसे होता हे । चौर आधारभूत द्व्य विना छगन्थ का 


यहण॒ नदीं दाता । जस वच रवत दत ह तव रङ्को ग्रहण करता 
हे न्यथा रङ्ग नहा चद्ता तसह चात्मा का जानना स्पन्द से होता 
हे; स्पन्द विना जानन क्य कल्पना ना नहा हता । जेसे आकाश मं 
शन्यता प्रार्‌ अगन म उष्णता भस्ताह तंसही ातसमामें जगत्‌ 
भासत हैवं अनन्यरूप हं । जस जत दवता सं तरङ्गरूप होके भासता 


हे तेसेही परत्मसत्ता जगतरूप दकं भासता ह । वह इ काशवत्‌ शद्ध हे 


व्योर श्रवण, = न[॥सकाः तचा? ८ह च।र शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, ~ 
गन्धसे रात्‌ € (र्‌ सव अर्‌ स श्रवण करता, बोलता सूषताः 


स्पशं करता आर रस लता मा अवाहं । अत्मरूपी सयका किरणों 
फ़रत भासित सा जल सं इतर दख नहा, जज्लरूप हीं ह तेसेही जग 





पातमा स [भन्न गहा अबत्मरूप 21 € | त्म ह्‌। जगृत्‌रूप दाकर । 


भासता 2 । रसन्ध नह। पर्‌ बालता ह; अभोक्ता हे परं पभा रके 


भाक्षता हैः अदुर्‌ ठ पर रता म।सता हे; अद्धेत हे पर देतरूप होकर 


भासतादंञअ्र नरकार ह पर सकारस्पदट्‌।कृ भासता द । हे रामजी ! 


्परात्मसत्ता सव <च्दा सं अतत ह पर वह। सव राब्दाको धरती हे सपरोर्‌ | 


अनदरषा हाके भासती है, इतर कुव हे नहीं । कई सृष्टि समान छक्र ह 


इपर कई विलक्षण हाता ह परन्तु स्वरूप सं कुड्‌ [मेनन गहा सदा अलमः 
रूप-हं । जस इत्यम चष समान अकारा हाते खर वलक्षएख मा 


होति दं ओर कड्ण स आद्‌ लकंजो मृषणदहंसो सुवणं से इतर नहा 


हाते-ष्वणर्षा हा हं तसह जगत्‌ च्स्मस्वरूप ह मोर शद्ध अकाश 
से.भी निमल बधमात्र ह । हं रमज ! जब तुम उसमें स्थित डेगे तव 
जगतश्रम मिट जविगा । जगत्‌ वास्तव में कु नदीं हे सदा ज्यों का 
त्या पपन पम स्यत ह; अर कवल मनक फरने से ही जगत्‌ 
भसिता ह मनक &रनरसं राहत इय सव कल्पना मेध्जाती हे पोर 
आ्मात्मसत्ता ज्याका त्या भासतां ह । व्ह सत्ता ज्योकी स्योही हे ओर 
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१६० - योगवाशिष्टं । 

सवका अधिष्नरूप टै । यह सव जगत्‌ उसतास हं ह आरि वही 

रूप हे । सवका कारण आत्मसत्ता दं आर उसका कारण को 

नदीं । अकारण, अदित, अजर, अमर आर सव कल्पनामं राहत शुद्ध 

चिन्पत्रिरूप ह ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटेउत्पत्तिप्रकरणेपरमकारणवणनन्नामाष्टमस्गः॥ = ॥| 
इतना सनकर रामजीने पचा; हे भगवन्‌ | जव महाप्रलय होता 


समोर सब पदार्थं नष्ट होजतिदं उसके पाठं जा रहता ह उत्त ~व किये 
` वा प्रकाश किये क्योकि तम ता है नहा; चतन ह ववा जच ह मन 


डे वा वद्धि हेः सत्‌, असत्‌; केञ्चनः अकिंचनः इनम ६० हवेगा 
अप कैते कहते हे कि, वाणी की गम नह्य ˆ वराज वालः ह रमजी | 
यह तमने वडा प्रश्न किया द । इस भ्रम को म विना यल नसि करूगा। 
नेसे सरके उदय हये अन्धक।र नष्ट दीजाता हं तस ह दुष्टर सराय 
का नाश होगा। हे रामजी! जव महाप्रलय हाता हं तव सम्ूए रश्य 


का अभाव होजाताहे पटं जा शष रहता सश्र नह। क्या 


हर्यामसि उसमें षदा रहत। दहै ओ ए वस्तवम डच हया नह। । जस यमम 


म शिस्पी पतलियां कल्पता हे कि, इतनी एतलिया इम धम्भसं [नकलगी 
सो उस थम्भे ही शिल्पी कल्पता ह जो थम्भन हा ता1राल्प। पतालय 


किसे कल्पता ! तैसेहदी आत्मरूप थम्भे मेँ मनरूपी शिल्पी जगतरूपी 


पतलिथां कल्पता देः जो आतमा न हा ता वतालवा [कसम कल्प । जस 


थम्भे मे पत्तियां थम्भारूप ह॑; त॑स्य सव जगत अद्यरूप ह~वब्रह्यन् इतर 


जगत्‌ का होना नदी । जस एरतलिया का सद्भाव अ असद्धवि न्भ 


मँ हे क्योकि, अधि्नरूप थम्भा दहै-थम्मे षिना पतालयां नह 


होती; तैसे ही जगत्‌ आत्मा बिना नहा हता । ह रामज। | सद्भाव 
होजाता है वह सत से होता दे अस्तत स नह। अर अद्धि संद | 
होता है वह सतही मे दता दै असत्‌ मे नहीं दात्‌ । इससे सत्‌ शून्य 
नदीं जो शन्य इता तो किसमें भाक्ता जस साम जलम तरङ्ग क 
सद्भाव ओर असद्धाव भीं होता हे। असद्धाव दस कारण दता हे कि 
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उत्पति प्रकरण । १६१ 
तर भिन्न इड नही ओर सद्धबि इस करणस होता हे कि, जल हीये 


तरङ्ग होता है; तैसे दी नगत्‌ का सद्धाव सद्धाव यात्मा में होता हे शून्य 


मे नहीं । जैसे सोम्‌ जल में कृहनेमा्र को तरङ् हे; नहीं तो जलदी हे 
तेसे दी जगत्‌ कहनंमात्र को हे; हा डु नही-एफ सत्ताही दे । ओर 
शून्य ओर अश्न्य भा नी क्योक्षिः शून्य ओर अगश्रन्य ये दोनों 
शब्द उसमें कलित हे । शून्य उसको कहते जो सद्भि से रहित 
अमावरूप हा आर्‌ अशून्य उसको कहते दं जो विद्यमान हो । पर सत्ता 
से इन दोनों से रहित हे अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी हैः जो शूत्य ` 
नहीं तो अशून्य कहां से हो । ये दोनो ही यभावमाच्र ह । हे रामजी ! 
यह सर्य, तारा, दीपक आदिक भौतिक प्राश भी वहां नदीं स्योकिः 
प्रकाश अन्धकार का विरेधी हे। जो यह प्रकाश होता तो अन्धकार 
सिद्ध न होता । इषं वहा प्रकश भी नहीं दै ओर्‌ तम भी नही है 
क्योंकि; सूय॥॥९कं ।जससं प्रकाशते दें वह तम्‌ कषे हो १ आला के 
प्रकाश विना सूयादिक भ तमरूप हें । इससे बह न शून्य हेन अशृन्य 
हैन प्रकाशैः न तमै; केवल आतमतसमातर हे । जेसे म्म म एत. 
लियां कच द नदी तेसेही आता मँ जगत्‌ कुच हरा नहीं । नसे बिस्ली 


® कि 4 


द्ओर बिल्ली कौ मञ्जामें द भेद नहीं तेसेदी अत्मा ओर जगत्‌ 


मरक मेद नहीं ओर जेपे जल ओरं तरङ्ग म ओर ग्र्तिका ओर 


धट में कद्र मेद नहीं तेसे दी तह्य ओर जगत्‌ मं बं भद नही; नाममात्र 


१ 


मेद दे। हे रामजी ! जल ओर ग्तिकाका जो दृष्टान्त दियादे रेषे भी 


त्मा में नहीं । जेते जलें तरङ्गहोतादे चर एृत्तिकामं घट होता हसौ 
मी परिणामरूप दोतारे। आत्मामं जगत्‌ भान नदीं हे ओर जां मानाक्षक 


ह तो आ कशरूप दे। इसे जगत्‌ कुच भिन्न नहीं द रूप, अवलोकन, 
मनसा, का५ता जो कुच भासता दे वह सव अ!काशरूप है । आत्मसत्ता 
ही चित्तके फुरने से जगतरूप हो भासती हे-जगत्‌ कुच दूर भस्तु नदी 


हे जते सथं कौ रिरिणों म जलामापत दोता हे तेसे ही आत्मा में जगत्‌ 


भा्तता दे । दे राजी 1 थम्भेम ज शिस्पाकार पुतलियां कखता हे 
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१६२ योगवाशिष्ट | 


सो ज नदीं होती ओर यहां कखनेवाला भी वीचकी प्रतली दे वह 
देने विना भासती दे । हे रामजी ! जिसमे यह जगत्‌ भासता हे 
उसको शन्य केसे किये ओर जा कादेयं + चेतन्यदहैतां भी 
नहीं क्योंकि; चैतन्य भी तव जानना दाता ६ जव वित्‌कला फुरती ह; 
जहां रना न हो वहां चेतनता कैसे रहे ? जेभे जव कईं भिरचको 
खाताहे तब उसकी तिखाई भासती द खानं विना नहा भस्त; तेसं | 
ही चेतन्य जानना मी स्पन्दकला मेंदह्यंता दं आत्मामं जानना भा 
नी चेता चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुपुप्तिरूप हे उसको जो 
तरीय कहता हे वह नेय ज्ञानवान्‌से गम्य दहं। हं रमज, जां पृस 
उसम स्थित इश्ा हे उसको संसाररूप। सप नदा उसतकताः; वह अचत्य 
चिन्मात्र ददा दे। ओरं जिसकी आत्मा मे स्थिति नही दांता उस 
क श्यरूपी सप इउपता हे । अात्सत्ताम तां इद द्रत नह हस्रा आल 
सत्ता तो आकाशसेभी स्वच्छदहे। इनका द्रष्टः दशन, रश्य स्वत 
्नुभवसत्ता आआलमाक्ारूपदटे यार वह अभ्याप् करने से प्राप्त दहता 
हे । हे रामजी । उस्षमं देतकरपना कु न्दा हे । बह आद्रेतमात्र द वह 
द्ष्टादहेन जीवेन कोई वेकि खं।र न स्थूल, न सक्षम हप 
शद्ध अद्रेतरुप अपने अपम स्थितं जा यह चैत्यक्रा रनद अआ।2 
मं नहा ह्या तो चेतनक्ला काज कैसे हांद्।र जां जिह नह 
तो बद्ध केसेदो ? जो बद्धिद्न दहो तो मन ओर इन्दियां कसं €; 
इन्द्रियां नदी तो देदकेसेदहोओरजोदेह्न होतो जगत्‌ क्स हा! 
हे रामजी ! आआससत्ता मे सब कल्पना मेटजाती हें; उसमे कुद कहना 
नधे बनता वह ता एण, अपण, सत्‌, असत्‌ भे न्यारा भार अ।र 
अभाव का कभा उस्म कोई विचार नद्य; खाद्‌, मध्य, यन्तक्म कल्पना 
१ ई नह। वह ता खजर, अमर, अनन्द, नन्तः चतस्वरूप, अचत्य 
॥चन्मत्र अर्‌ अवाक्यपद हे । वह सक्ष्मसेमभी सक्षम अकश से म 
आर्धक शरन्य ओर स्थलसे भी स्थल एक अदधेत ख।र₹ अनन्त [चेदूप 
ह । इतना सुन रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! यह अचिन्त्य, चिन्मात्र 




















उत्पत्ति प्रकरण | १६३ 
योर परमाथसत्ता जो आपने कही उसका रूप बोध के निमित्त सुभे 
फर का । वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी | जब महाप्रलय होतार तवं 
सब जगत्‌ न्ट होजाता हे पर वह्यसत्ता शेष रती दे उसका रूप में 
कहता हूं । मनरूपौ क्या हे मन की वृत्तिजोक्षीण होती है वह एक 
माणः दूरी विपयथयः तीतरी विकस्प; चोथी अभाव ओर पांचवीं 


स्मरण हे । प्रभाणवृत्ति तीन प्रकार की द-एक प्रत्यक्ष; दसरी अद्धमान 


जसे धृरवांसे आंगन जानना ओर तीसरी शब्दरूप ये तीनों प्रमाणत 
[ ९ कर, (+ € कष्ट (+ चर, २९ ८) 
स्ाप्तकामका दहं । देतीय विपयय वृत्ति है-हावि ओर भ्र से तृतीय 


विकरपवुत्ति हे । जिससे शब्दज्ञान ओर अथ ज्ञान होता हे। जैसे चेतन 


` पुरूष कहा तो इसमे यहं ज्ञान इया कि, जो एक पुरुष हो ओर उसका 


दतीय चैतन्य स्वरूप हो तो यह्‌ चेतन्य पुरूष कहाजाता हे । चेतन 
दश्वररूप हे भ्र साक्षा पुरूषरूप हे अर्थात्‌ जसे सीप पड़ी हौ ओर 
उसमे सशय ब्रत्ति चादां कौ होकर साक्ची सीषी भासे तो उसका नाम 


` विकल्प हे । चतुथं निद्रा-अरभाव वृत्ति दै चौर पञ्चम स्मरण हे । 


यदी पावो त्ति दं ओर इनका अभिमानी मनं है जव तीनो शरीरो 


का अभिमानी अहंकार नाश ह्यो तब पीढे जो रहता हे सो निश्चल 


सत्ता अनन्त आत्मा हे । मे असत्‌ नही कहता । हे रामजी ! जाग्रत्‌ 
फे अभाव हये पर जबत॑क पुषुत्ति नहीं आती वह सूप परमासाका 


नर व 


है । अगुष्ट को जो शीत उष्ण का स्यशं होता उसको अलुभव करन 
बाला परमातसत्ता हे जिसमे द्रष्टः दशन ओर दृश्य उपजता है ओर 
फिर लीन होतहि वह्‌ परमातमा का रूप हे । उस सत्ता मँ चेतन्यता भी 
नहीं हे। हे राम जी ! जिसमे चेतन अथात्‌ जीव ओर जड अथात्‌ देहादिकं 
दोनों नदीं ह यह अचेत चिन्मात्र परमात्ारूप हे । जो सब ग्यध्रहार्‌ 
होताहै यर जिसके अन्तर आकाशरूप दै-कोह क्षाम नदी एसी सत्ता 
परमात्ा का रूपे । यह श्ये परन्तु शून्यताते रहिते । हे रामजी । 
निसमें दश, दशन ओर दश्य तीनों प्रतिषिभ्बित द ओर आ।र दै-एेसी 
सत्ता परमासा ४ रूपे । जो स्थावर में स्थावरभाव ओर चेतन मेँ चेतन 














१६४ ` योगवाशि । 
भाव ते व्यापरहा हे। ओर मन वुद्धि इद्धियां [जसको नहीं पासक्रीं 
तेसी सत्ता परमात्मा का रूप हे । दे रमज। ¦ त्र्या ववष्णु आर सद्रका 
जहां अभव होजात। हे उपस्तके पचि जो शप रहता अ।र जसम कई 
विकल्प नहीं एेसी अचेत चिन्मत्त परमासा का रूपदे॥ 
डक्िश्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे परमासस्वरूपवण 
नन्नाम नेवमस्पगः॥ € ॥ 

इतना धुन रामजी बाल; हे मगवनच्‌ । यह द्दय जा स्पषटभातता ह 
सो महप्रलय मेँ कृट।जाता हे ? उशष्टना बालः ह रामर्जा | वन्ध्या 
चीका प्रत्र कहांषे तादे आर करा जाति ह ॐ।र अकश का 
वन कां से आआता-ओर कहां जाता दं ? गस अकश का वनह .. 
तेसेदी यह जगत्‌ दे । फिर रामजी ने पाः हं मुन।श्वर्‌ | बन्ध्या का 
पत्र ओर अकाश काषन तो तीनोकालम नदह दाता, शब्दमात्रं हे 
ग्रोर उपजा कदं नहीं पर्‌ यह जगत्‌ ता स्पष्ट मासता दं बन्ध्या कै पुत्र 
के समान कस दा ? वशेष्टजा वातः हे रमज | जस बन्ध्या का पत्र, 

श्रौर आकाश का वन उपजा नहीं तेपेदी यह जगत्‌ भी उपजा नदीं। 
जेसे सङ्ल्पपर्दोताहै ओर जेसे स्वप्र नगर प्रत्यक्ष भासता ह अर्‌ 
काशरूप हे; इनमें से कोई पदाय सत्‌ नहीं तेसेद्ी यह जगत्‌ भी 
्रकशरूप हे ओर कड उपज! नदीं । जैसे जल आर तरङ्ग मं; काजल 
शरोर श्यामत। में; अग्नि ओर उष्णता मे; चन्द्रमा अर शातलता म; 
वायु ओर स्पन्दमे ओर आकाश ओर शन्यता में भेद नद्यं तेसेदी कय 
शरोर जगत्‌ में कु मेद नही-तदा अपने स्वभाव में स्थित दहै। हं 
रामजी ! जगत्‌ इ बना नदी, आत्मसत्ताही अपने अप मं स्थित 
हे आर उसमे अत्नान से जगत्‌ भासतादहं। जस अकाशम्‌ दृतय 
चन्द्रमा, मरुस्थल मे जल ओर आकाश में तशर भासते हं तेसेदी 
आल्मा म अज्ञान से जगत्‌ भासतहि । इतना सुन 1फर रामजा र पला; 
हं भगवन्‌ ! रश्यके त्यन्त अभाव विना बाध क प्राप्रे नहा होती 
~र जगत्‌ स्पष्टरूप भासता हे । दा ओर दृश्य जां मनसे उदय हये 
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उत्पात्त प्रकरण । १६५ ` 
६ सा भ्रमस हृयेहं । जो एकभी है तो दोनों बन्ध हये हे ओर जव दोनों 
म एक्‌ का अभवषदहोतो दानो युक हो स्याकि; जहां दरशहि वहां रश्य 
भीदटे आर जहां दृश्य है वराद मी हे।जेसे शद्ध आदर्शं विना प्रानि- 
विम्ब नहीं होतातेसेरी द्रशभी दश्य विना नहीं रहता ओर दृश्य 
द्रष्टा पिना नही । हे मुनीश्वर । दोनो म एक नष्ट हो तो दोनों निर्वाण 
हां इसस बही युक्ति कहो जिपषरसे टश्य का अत्यन्त यभाव होकर आल- ` 
बाध प्राप ही। कोई एषे भी कहते दै कि, रश्य ्चागे था अव नाश 
हृञ्रा हंता उक्तको भी संसारभव देखवेगा आर जिसको विद्यमान 
नहीं भासता अर उसका अन्त सद्भाव हे तो फिर संभरार देखेगा । जसे 
सल्मषाज म बक्ञ का सद्धा हताह तसह स्मत पर ससार कां दखा- ` 
वेगी आर याप कहते हे कि, जगत्‌ का अत्यन्त अभाव होतादहे जोर 
जगत्‌ का कारण कोई नही-खाभापमातरहै-खोर उपजा इद नदीं 
हे म॒नीश्वर !जसका अत्यन्त अभ।व दोता हे बह वस्त वास्तव मे नदीं 
हाती योर जा हे नरह तो बन्धन किसको हृश्या तथ ती सब मुक्त 
स्वरूप हयं पर जगत्‌ तो प्रत्यक्ष भासतां  इसस खाप वह युक्गि 
कहां जिससे जगत्‌ क। अत्यन्त अभाव हो । वशिनी बाजत हे रामजी 
हश्य के अत्यन्त अभाव के निमित्तम एक कथा पुनाता हः जिके 
अथं निश्चयकर सममने से दृश्य शान्त होकर फेर संसार कदाचित्‌ 
न उपजेगा । जेस समुद्र में धूर नदीं उडती तेसे्ी तुम्हारे हदय मं संसारं 
न रहेगा । हे ₹।मजी ! यह जगत्‌ जो तमो भासतां है सा अकारणरूप 


हे; इपक। कारण केर नही । हे मजी! जिसका कारण कहन दही .. 
मोर भासे उसको जानिये कि, भममाच है-उपजा इद नहीं । जसे 
। स्पत्ेमे सृष्टि भासती है बह किसी कारण से नहीं उपजी केवल संवित्‌- 


रूप हे तेसेदी सगं आदि कारण से नदी उपजा केवल अआभासरूप है- 
परमात्मा का कुत नहीं । हे शमजी । नो पदाथ कारण विनां भसेतो 


जेते बह भारता है वही वस्तु उसका अथिष्ठनरूप है । जैसे तुमको | 
स्वम सखप्रका नगर होकर भासताहं पर वहां ते कोई पदाथ नहीं 
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केवल आभायरूपे ओर सेवित्‌ ज्ञान दी चेतन्यता से नगर होकर 


= + 


भासति, तैतेदी विश्व अकारण अभास आत्मसत्ता से होक भासतां । 


जते जल्े वताः वायुम स्यन्द; जलम रस गौर तेजमे पका है तैसेदी . 


रामा में वित्तरवेदन हे । जव चित्तमवेदन स्पन्दरूप टोतादै त 


जगतरूय होकर भासत! दहै-जगत्‌ कोड वस्त॒ नीं हे । दे रामजी | जसे 


` श्योर तों के अण शओओौर ठर भी पामेजति हें ओर आकाश के अणु | 


ञर ठर नीं पायेजाते कयि; आकाश शून्यरूप ह; तेसेही अतम 
ते इतर इस जगत्‌ का भाव कीं नदीं पति बयोकि, यहं आआभारूपह 
ञ्ओर भरिसी कारण से नहीं उपजा कदाचित्‌ कहो कि? परथ्वी आदिक 
तसौ से जगत्‌ उपजा हे तो एते कदन असम्भव दे । जेते चयात्‌ 
भूष नहीं उपजती तैसेदी तो से जगत्‌ नदीं उपजता काकः रादि 
आपी नहीं उपजे तो कारण किसका दहो ? इससे ब्रह्मसत्ता स९। 
पने आपतते स्थित दे। हे रामजी । अत्मसत्ता जगत्‌ का का 


नहीं क्योकि; वह अभरत ओर अजड्रूप दै सो भोतिक ओर जड़ क 


कारण के हये ? जसे धूप पर्दी का कारण नदीं तेसेदी आतप। 


जगत्‌ का कारण नदीं । इसे जगत्‌ इच हया नहीं वदी सत्ता जगत 


रूप होकर भासती है । जेते स्वथ भूषणरूप होता हे ओर भूषण &^ 


उपना नक तैसे ब्रह्मतता जगतरूप होकर भासती दे । जेते अव 
संवित्‌ खप्र नगरप दो भास्तता दै तेसदीं यह स्‌ किञ्चनरूप सं 
दूसरी वस्तु नहीं ब्रह्मसक्ता सदा अपने आपं स्थित दे ओर जतन 


` कुथ जगत्‌ स्थावर जगमरूप भासता हे वह आकाशरूप है ॥ 


इति श्रीयोगवाशिष् उत््तिकरणे परमाथरूपवशनंनाम 
४५१  दशमस्सगः ॥ १०॥ 

 वशिष्टनी बोल हे रामजी ! आत्मसत्ता नित्य, शुद्ध, अजरः 
अम्र ओर सदा अपने पमे स्थित दहे। उसमे जिस प्रकार स।८ 


उदय हई है वह सुनिये । उसके जाने से जगत्‌ कल्पन मिट जातेग । 
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हे रामजी । भाव-अभावः; ्रहण-त्यागः; स्थूल-सृक्ष्म; जन्म-मरण अदि ` 
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उत्पत्ति प्रकरण । ९६७ 


पद्‌[था सं जीव दडेदा जाता हं उससे तम सक्रहागे । जसे चहे खमस 
"वत का चण नह कर सङगं त॑सदा तमको ससार के भाव यभाव पदाथ 
चयन केर सकण ।हरमजा , अदे शद-देव अचेत नरिन्माचहेःउसमें 
चत्यभाव सदारहता ह क्याकः; वह चेतन्यरूपंे । जेते वाय में स्पन्दश क्कि 
दा रहती हे तैसे चिन्माच्रमें चेत्य का ष्रना रहकर “'उअहमसिष 
भावि का प्रात हृ हं । इसक्ारण उसका नाम चैतन्य टे। हे रामजा। 
जवतक च॑तन्य-स।वत्‌ अपन स्वरूप की ट]र नही खाता तबतकं 
इसका नाम जावि दै आर सङ्कल्प का नाम बीज [चत्‌-सपित्‌ है उससि 
सनभरतजाते उत्पन्न्‌ हई ह । इससे सका जीप चित्‌-संवित्‌ हे । जव 
जाव सं।वत्‌ चत्य कृ चत्ता हे तव प्रथम शन्य्‌ होकर उसमे शब्दगण 
होता दे । उस आदे शब्दतन्मात्रा से पद, वाक्य जोर प्रमाण सहित 
वद्‌ उत्पन्न हय । ।जतना इंच जगतमे शब्द हे उसका वीज तन्माा है 
अक्षसं सववायु अरस्स्त हाता ह । [फेर रुपतन्मात। हई; तिससं चयः 
मागन आदेक प्रकाश इय । फर रसतन्माचा हुई [जसम जल इञा 
अर सव जलाका बांज वहा हं । फेर गन्ध तन्मात्रा हई जिससे पर्ण 
प५त्‌। इई अर सथ द्वारक बाज वहा हं। हे रामजी ! इसी प्रकार 
पाच। मत हये हे फेर पृथ्वाःअपः तन, वाय ओर अाकाशसे जगत्‌ 
&२। € स। भूत पच्चदित ~र अपञ्चाङ्रत दं । यह भत शद्ध । चदाकाशः 
रूप नहा क्या; सङ्कल्प ग॑लयुक्ृ हुये दं । इस प्रकार ।चिदश्रण में 
सृष्टे भाक्ता दे। जेषे वटबाज मंसे वरका विस्तार दोताहे तैसेदी 
चद्यणुमं सृष्टे ट । कीं क्षणमेंयुग ओर्‌ कीं य॒गमें क्षण मासत। हे । 
चिद्‌खणु म॑ अनन्तसृे फएरती हं । जब चित्‌ संवित्‌ वचैव्योन्पख होता 
दे तथ अनक सृष्टि दाकर भासती हं खर जव तवित सवित्‌ अत्मा की 
ठर खाता द तब आात्माकं साक्षात्कार होनेसे सव घष्टि पिरडाकार 
हा#र जाती हे अथात्‌ सव आत्मरूप होती हे इससे इस जगत्‌ क बीन 
सृष््मभूतं हे अ।२ इनका बाज (चद्‌ ह्‌ । हं रामज।। जसा बीज 


ताहे वेसा दी क्ष होता दै । इस्तपे सब जगत्‌ विदाक्राशल्प हे। ` 


| व र्त = क निका 
च्छ श = + ~. ` ` सन्य 2 ` म 
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संकल्प से यह जगत्‌ आडम्बर हाता हे यर संकल्पक [मटस सवाचदा- 
काश्‌ चोतादे। भसे सकस अााशरूप हे तेसां जगत्‌भा आकराशरूप 
ड; जो सव आल अनुम अ(कशरूप हे खोर जिसमे क्षण मे एकरूप 
होता हे । जे धकलनगर ओर सप्रपुर दाता तसह यह जगत्‌ ह । 
हे रामजी ! इस जगत्‌ का मूल प्रञ्चभृत हे जिसका वाज सावेत्‌ आर 
स्वरूप चिदाकाश ट । इमीमे सव्‌ जगत्‌ चिदाकाश ह; त अ 
कुरुं नहा ॥ 
इति श्रीयगवाशि् उत्पत्तिप्रकरण जगदुत्पा च्व यनन्ना 
मेकादशस्सगः॥ ११॥ 
वशिष्टजी बोक्ते; दे समनी ! प्रर्रह्य सम, शान्तः स्वच्छ, अनन्तः 
चिन्मात्र ओर सर्वदाकाल अपने खाप में स्थित हे । उसम सम-्रस्म- 
रूप जगत्‌ उतन्न हुञ्ा दे । सम अथात्‌ सजातोयरूप आरं अक्षम 
अर्थात्‌ भदरूपकरेमे हये सो भी सुनिये । प्रथम तो उसमं चरत्य्‌ क 
 फ़रना ह्या टै उसका नाम जीव हश्या अर्‌ उसने दृश्यका चता 
उसपे तन्मात्र, शब्द, स्पशं, रूप, रस॒ आर गन्ध उपज । उन्हासि 
पथ्वी, अप, तेज, वायु ओर्‌ आकाश पञचभूतरूपा पृक्ष इन्र प्रर 
उस वृक्ष मे ब्रह्मास्टरूपी रल लगा । इसे जगत्‌ का करण परब. 
तन्पाच्ाहई दे ओर तन्मात्राका बीज आदि संवित्‌ आकाश ह्च 
उससे सर्पं जगत क्यरूप हन्रा । हे रामजी ! जषा बीज दता हं क्त्‌ 
ही फल होता है । इसका बीज परवह ता यह्‌ भा परब्रह्म इ । जी 
आदि अनेत चरिन्माच्र स्वरूप परमाकाश हं अर्‌ जतत चत्‌ संवित्‌ 
प जगत्‌ भासता हे बह जीवाकाश दै । वह *। शुध्‌ (नमल € कयो (४; 
वह प्रध्धी आदिक भतो से रहित दै। हं राप्रजा! यहं जगत्‌ ज 
तमको भासतादहेसो सथ विदाकाशरूय हं आ वास्त्र न दत इद नह। 
बना । यह मेने तमसे बद्याङाश आर जावि कृह[ । अव जससं 
इसरा शस्‌ ग्रहण इञा स सरतत । हे रामजं } शद्ध चन्माच्म॑ 
जा वैत्योन्म॒खद “दहं आसम" इया आर उस अहनत पपरक. 























उत्पत्ति प्रकरण । १६४ 
जाव अण ज।ननेलगा। आप वास्तव स्वरूप अन्य भावी नाई 
दाकर जीब अणुमें जो अहमपि रट हा ऽसीका नाम अहंकार 
श्रा । उस अहंकार की ददता से निश्वयातमक बद्ध इई ओर उससे 
सङ्कल्परूपी मन हा । जव मन इसकी ओर संसरनेलगा तब खनने 
क इच्छा की इससे श्रवण इन्द्िय प्रकट हृ; जव रूप देखने की इच्छा 
के तव चक्षु इन्िय प्रकट हडः जय स्पशं कीडइच्छाकीतो चा 


इान्द्रय प्रकर हृद अरं जव रस्तने की इच्या की तो निहा इन्ि. 


प्रकटहृद । इसा प्रकार दह्‌ इन्द्रिय चैतता से भासा आर उनम यह 
जाव अहप्रतीति करनं लगा । हे रापजी ! जेसे दप मे पत का 
प्रातिषिम्ब होता हे बह पवत से बाह्य हे तैसेदी रेह ओर उन्दियां बाह्य 


श्य हं परं अपने मे भासी हे इससे उनमें अहग्रवीति होती है। जसे 


कूप मे मनुष्यं आपकी दस तैसे दी देह में ञ्रापको देखत। हे नेसे उञ्बे 
मे रल होता दे तेसेदही देह मे आपको देखत। हे । वही िद्श्रश देह के 
साथ मिलकर रश्यकोरच्तादहे। उक्षञ्यहं से हप मे किया भासने 
लगी । जेसे स्वम दोडे ओर जेसे स्थितम स्पन्द होती हे तैसे 
स्राप्मामे जो स्पन्दकरेया इई बह चित्त सषितसेद्ी इदं दं आर 
उसीका नाम स्वयम्भ् क्या हश्ा। जसे सकय से दूसश चन्द्रमा 
भासता हे तेसेदी भनोमयथ जगत्‌ भासता हे । जे शशेके शृङ्ग हाते हं 
तेसाही थह जगत्‌ हं । कुं उपजा न केवल ।चेत्त कं स्पन्द भ जगत्‌ 
फुरता हे । जेसे २ वित्त फुशता तेमे २ देश, कालः दस्य, स्थावर, जङ्गमः 
जगत्‌ का मयाद्‌ इई ह। इसषं सब जगत्‌ संङखपर्ष € स्यत 
६तर्‌ जगत्‌ क आकर कड नहा । जब सकद द्टुरता ह तव चग 
जगत्‌ श्य भाता हे ओर जव संकस्प नेस्पन्द हता ६ तव दशय 


फा यमव होताद्‌ । ह रामना! इत प्रकारसं यह्‌ ब्रह्मा (नब इ 


त @ र 


फर अर उपजते ह इसमे सब सकल्यमाच् दही हं। जंसेनस्वा नाना. 


प्रकर कं पटक सवाग करके बाहर नकलश्पाता द त्सदां दसा यह 
सब मायमत्र ₹। ह रामजी | जव चत्त ३ आर सससतादट्‌ तब रश्य 








१" "का 














१७९ योगवाशिष्र । 
का अन्त नहीं आता ओरं जब अन्तष्ख होता देतव सब जगत्‌ 
प्रात्मरूप होता हे । चित्त के निस्पन्द हाने से एक क्षण मे जगत्‌ निषत्त 


हाता दे क्योकि; संकल्परूप दी हे इससे यदह जगत्‌ आकाशरूपदहे 


दं । असे स्वप्र मे पवेत ओर नदियां भम से देखते दं तेसेदी यह जगत्‌ 


भ ५४१ 


भो भ्रमसे भाप्तताहे। जेस स्वप्र मं आपको सुखा देखतादहे सा भ्रममत्र 
हं तंसद्य यह जगत्‌ भममात्र दं। द रामजी! यह स्थावरः, जङ्गमः 
जगत्‌ सब चिदाकाश हे । हमक ता सदा चदश हा मास्तता ह। 
आद्‌ विराट्रूप मं उद्या भी बास्तव मं डटं उपज नहा ती जगत्‌ कैश्च 
उपजा । जसे स्वप्रे म नानाप्रकार # देश कल अर व्याहार ई 
 अतंदहंसो अकारणरूप ह; उपजे ङ्द नहीं र आाभासमाचर & 
तेसद्य यह जगत्‌ आभासमाच है। कायं कारण भासते दें तोभी अकारण 
६ । हे रामजी ! हमको जगत्‌ एसा भासता है जसे स्वप्रक्े जागे मनुष्य 
कृ[ भास्तता दहे । जावस्त॒ अकारण भसिी दे सो भरान्तम दे।जा 
।कसाक्रारण॒ दर जगत्‌ नहीं उपजा तो स्वप्नवत्‌ दै। जसे संकरपुर 


अर्‌ गन्धृवेर्नगर भासत द तस यह जगत्‌ भां जाना । आदि ।वरार 
अत्मा अन्तवाद्करूप दं रार वह प्रध्वां ओद तत्व। सं राह्त 


> 


उपजा छ नही ओर आलमसत्ता ज्यो की स्यो पन आप में स्थित ` 


 आकाशरूप हे ता यह जगत्‌ अधिम्रत से कषे दां । सष अाकाशरूप है ॥ 


हात शरीया°उत्पात्ते°स्वयम्भूरत्पत्तिविणनन्नामदादशस्सगः ॥ १२॥ 
वाशेष्ठनी बोले; हे रामजी ! यह्‌ दृश्य मध्या अ्रसतसरुपदहे।जो दें 


९ ^ 


सा नरामय बह्म है । वह उद्य आकाशजीवकी नाहं हा हे। जेसे सयुर 
द्रबतासे तरङ्गरूप दता ह तेसेदी वद्य जीवरूप हेता है < 


सखन्दरूप ब्रह्मा हाहे ओर उस गरह्यासे अमे नीवं इये हेजेसेएक 


` कसे हुते दीपक दाते अ।र्‌ जसे एक सकस्पके बहुत संकल्प होते हं 
€ एके अदिजीवसे बहत जीव हये दं । जसे थम्भमं शिल्पी पत 
^ कस्पता हे पर वह पतलियां शिस्पीके मनम दोती दहेः थम्भा 


> ०५ क ॐ (न्ति 


4 `का त्वाह स्थित हैः तेसेदी सव पदाथं आलसामेंमनक्यैदैः 


णि 
४) च 
ती 
॥। * ति 
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उत्पाते प्रकरण । १७१ 


१स्तनम आत्मा ज्याका त्या ब्रह्य हे। उन पुतलियों मं वद्य एतली 

नह्य हं अपर चा८[ कतस जच ह। जस वास्तव मे थम्भादहै, पतली 

कई नरह। उपजीः तेस ह। वास्तव १ आआतमसत्ता है जगत्‌ कल उपजा नी; 
सकटलप्‌ स मासता ह अरर संकल्प क मरेस जगतकत्पना मिट जाती दरे। 

तना खन रामजा न एनः € भगवच्‌ ! एक जीव से जो बहत जीव इये 
ह्ताक्यावे पवत म पत्रि का नाई उपजतेहें बा कोई जीवों की 

खान हं 7 [#, इस प्रकर इतन जाव उत्पन्न हो राति हैः यथवा मेष 

वदा वा अग्निश विस्फलिद्धां की नाई उपजतेदेसो कृपाकर 

कादेये ? अर एक जाव क्न दहे जमसे सम्पण जीव उपजते हें ! 
वशिष्टजी बोले; दं रमज! न एकजीव हे ओर न अनेक ह । तेरे ये 

वचन णेस दें जसे कोर के क्रि, मेने शशेके शृङ्ग उडते देखे है । एक 

जीव भी तो नहीं उपजा मं अनेक कैसे कदं? शद्ध जोर अदरेत 
 श्रातमसत्ता अपने अपम स्थित है। वह अनन्त आत्मा है; उसमें भद 

कं कार कल्पना न्द ह । € रामजा। जा कुदं जगत्‌ मको भासता हं 

सो सव आकाशरूप दे कोई पदाथ उपजा नदीं, केवल सकतप के फुरने 

ही से जगत्‌ भासतां । जे(वशद्द्‌ अरि उसका अथ स्रात्मामे कोड्‌ 

नदीं उपजा यह कल्पना भरम से भासती हे । आत्मसत्तादी जगत्‌ की 

| नाई भासती टै; उसमे न एक जीव ओर न अनेक जीवदहे। 
हे रामजी! आदि विराट्‌ आता अआआकाशषूप दहे, तिससे ओर जगत्‌ 
उपजा हे । में तमको क्या कदू ? जगत्‌ पिरार्रूप हे, विराट्‌ जीवरूप 
हे ओर जापर यक्ाशरूप हे, फिर ओर जगत्‌ क्या रहा ओौर जीव 
क्या हृश्या ? सवर चदाकाशरूप दे । ये जतनं जीव भासते ह वे सव 
| बह्मस्वरूप हें, देत कुद नह आर न इनमे कड भेद द। रामजी ने 
पला, हं सुनश्वर ! साप कहत € क, अआदिजाव के नहा; ता इन 
जीवों का पालनेवाला कौन दे? वह नियाम कौन हे जिसकी यन्ना 


५९ 


मये मिचरेद्ं?जो कोई हृ द नहींतो ये स्वज्न खोर अत्पन्न 


। कि 











क्योकर होते दं ओर एक में केषे द? वशिनी बोले; हेरामजी! 
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१७२ | योगवाशिष्र । 


जिसको तम आटि जीव कहते ही वह ॒व्ह्यश्प ह। वह्‌ नित्य, शद्ध 
रोर अनन्त शाक्रेमान्‌ अपन अपरम स्थित ह रार्‌ उसमें जगत्‌ 
कल्पना कई नहा । हे समजा! जा अद्ध चनक्र अनन्तशाङ्तिम 


्ादाचेत्त कञ्चन दया हे वही शष्ट ।चद1र तद्यषत्ता जाव कं 
नाइ भासने लगी दे | स्पन्दद्वाय हयं क = इ भासती दे पर अपनं 


` स्वख्प से इतर कुच ह्या नदीं चैतन्य सप्त आद्‌ स्यन्द से विराट्‌ 


तमा ब्ह्मारूप रोक स्थित इया हं आर्‌ उसस तक्सय करक जमत्‌ 
श्चादे। उसीमे शम अशम केम रच हद अर उनसर नाति स्चाह- 
अर्थात यह शभ हे गौर यह अशम टे; वटी आदि नीति महाप्रलय 
प्रथन्त ज्यो की त्यों चली जाती दे) हे रशमजा ¦ वह अनन्त शाक्रिषान्‌ 
देव जिससे आदि ष्टुना ह्वा दे वेषेद्यं स्थित ह। जा आ सव 


शङ्कि फर हे बह तेसेही है-जो अल्पन्न रा ह सा अत्पन्ञह & । € 


रामजी ! संसार के पदार्था मं नीतिश्च प्रधान है; उसके लंघने कां 


कोह भी समथ नहीं दे। जसे सची हेतेमे दय महाप्रलय पयन्तं रहत 

| हे रामजी ! अदि.-नित्य-विराट्एुरप अन्तवाटकरूप ५4 
ञ्रादिक तचो से रदित हे ओर यह जगत्‌ भ अन्तवाटकरूप प.५। 
दिक तसां से नदीं उपजा-पवबर सकल्पर५ £ । जसं मनारराज का 
नगर शन्य होता हे तैसे दी यष्ट जगत्‌ शून्य ह । हं र्‌[मर्जा | इस सम 
का निमित्त कारण ओर समवाय कारण कहं नह। । ज। पदाथ [नि 


कृ[रण आर समतायथ कारय ॥वना ६।६ सपरावे उसं अ्रपसात्र जानथ वह 


पजा ना । जा प्रदम उपनता यर इन्दा दाना कारणा सं उपनता 


ह पर वह जगत्‌ का कारण इनमें से कोई नहीं । ्रहयपत्ता नित्य, शुद्ध 


रहैत सत्ता हे उसमे कायं कारण फी कलना कमे हा ? हं रामजा| 


यह जगत्‌ अकारण दे केवल भ्रान्त सं भासता ह । जवं तुरा जाल्म. 


विचार उपजेगा तब दृश्य अम मिटजार्वगा। जत 2।पक हाथ म संकर 
अन्धकार का दखियेता छख र्ट अर्ता त्तह। जा विचार कक 


 देखोगे तो जगतभम मिरजव्रेणा । जगतम्रम मन के ष्नेसे ह उद्य 
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उत्पत्ति प्रकरण । १७३ 
हरा टे; उससे सकल्पमाचर हे । इसको अधिष्ठान व्रह्म हेः सब नामरूप 
उस बरद्यसत्ता मं कस्पित हे चर षट्षिकार भी ऽस ऋ्यसत्ता में एर है 
पर सबसे रहित ओर शुष चिदाकाशरूप हे ओर जगत्‌ भी वही रूप 
हे । जंसं समुद्र ग द्रवता से तरङ्ग, ब॒दवुदे यर फेन भसति हें तैसे ही 
आत्मसत्ता म [चत्त के एनं से जगत्‌ भासता हे । जेमे आदे चित्त में 
पदाथसत्ता द्‌ हुई हे, तेसेही स्थत है खर सता के साथ अभेद हे, 


९7२ ‰&> न€।; सच ।चदारक्मर इ । इच्खाः दवता, ससद, पवेत ये सब. 


भ 


{1 रार्प ह । हं राजी ! हसक सदा वदाकाशसूप हमं भासर्ता हे 
रोर आतससत्तादी मन, बुद्धि, पर्वत, कन्दरा, सव जमत्‌ होकर भासता 
दे । जब चेत्योन्धुखत होता हे तथ जगत्‌ भासता हे । जैसे वाय स्पन्द 
रूप हाता हंता भासता हं ओर निस्पन्दरूप होता हे तो नरी भासता, 


तसंहा जच ।चत्तस्वदनं स्वन्दरूप हातः है ता जगत्‌ भासता ह आर 


जव वित्तस्वेदन स्फरणरूप होता हे तो जगत कल्पनां भिटनाती 


हे। हे रामजी ! चिन्मात्रमे जो चेत्यभाव हया है इसी का नाम जगत्‌ ` 


हे; जव चैत्य से रहित हा तो जगत्‌ भिश्नाता हे। जब जगतही न 


रहा ता मेदङखयना रही सो भेद कल्पना अलसामें केसे ही ? इससे न 
2 कायदे, न कारण हे ओर न जगत्‌ रै-प्तव ममात्र कल्पना है । 
शद्ध चन्म अपने पमे स्थितहे। हे रामजी ! शद्ध चिन्पाञ 
मं चित्त सदा किञ्चन रहता हे। नेसे मिरचों कै बीन मं तीक्ष्णता 
सदा रहत हे परन्तु जव कईं खाता ह तप तीक्ष्णता माप्तती हैः 


अन्यथा नहा भासतः; तेसर जब चित्त स्वेदन चेत्यानघवत्व हाता 


हे त्र जीव को जगत्‌ चेतन्य भासता है ओर संवेदन से रदित जीव 


को जगतकययन्‌ नही भासती । दे राभजी | जघ संषेदन के साथ 


परिच्चिन्न संकल्प मिलता है तथ जीव होला हे रौर जव इससे रहितं 
हतां त। शुद्धाचदत्मा त्रद्य हाता ह । जस्त परुष क असप कृलयना 
गर्गं ६ अपर जसकां शद्ध निकार बह्यसत्ता क साक्षत्कार हया 
६ वह्‌ परुष सप्तरभ्रम से यक हसा है । हं रामना | यह्‌ सब जगत्‌ 

















१.७४ योगवािष् । 


परात्मा का आमासरूप हं । वह अत्मा अद्यः, अदाद्य, अङ्कद्य, नित्य 


शद्ध, सवगत स्थानि क नाई अचत त्स्य ख सब जगत्‌ वदाः 
काशरूप हे । हमको तो सदाषेत दी भापता हे पर अज्ञानी वाद्‌ विवाद 
द्विया कसते हे । हमको वाद विवाद काड नहीं क्थै(कि, हमारा सव 
भ्रमर न दोगया हे । हे रामजी ! यह सव जगत्‌ व्ह्मरूप है ओर देत 
कच नहीं । जिसङ्नो यद निश्चय भया टे उसक सव अङ्ग अपना स्वरूप 
ही है तो निराकार ओर निव सत्ता के चंग अपन स्वरूप क्यो न हो। 
रे सव प्रपञ्च चिदाकाशरूप दं परन्तु अज्ञानां को भिन्न २ श्रार्‌ जन्म 
मरण आदि विकार मासते दें आर्‌ ज्ञानवान्‌ को सव्र आात्मरूपदं भासते 
ह । पृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर आसाश सव आता के आश्रय 


फते है ओर चित्तशङ्कि दी पसे दाकर भासत्‌ ह । जैसे वसन्तकतु 


आती हे तो स्साशक्कि मे वृक्ष रोर वेलं सव प्रषट्ित होकर भासि१। 


रि अ #॥ भ 


तैवेही चित्तशङ्गि-स्पन्दताही जगतरूप हकर भासतीदे। हे रामज। ! ज 


अ 10 ~ 4. ~ 


वथ स्पन्दता मे भापता हं तसे दय जगत्‌ न म॑ भासता द स्रोर तंस 
ही चित्तसंवित्‌ जगतरूप दाकर भासत) € । उस फरने से दी जगत्‌ € 
ञ्रोर कोई वस्त॒ नहीं टे; इरस। से जगत्‌ इंच नद ह । जैसे समद्र तरङ्ग 
रूप हो भासता द, तेमेदी आत्मा जगतरूप ह। भ्तिता ₹ | इसस॑ 
जगत्‌ दश्यमातरिस भासतां पर सवित कख नह। । व[य जड € 
ञौर आमा चैतन्य हे ओर जल भ पारणाम से तरङ्गर्‌1 होता है; 
ञ।तमाच्छत ओर निराकार दे । दे रामज। ] चेतन्परूय रलह =^ जगत्‌ 


उसका चमत्कार टे अ यवा नेतन्यसरूप। अ।गनम जगत्‌ उष्णता दे । 


हे रामजी ! यह सतन्य प्रकशि ह! ५॥ तेक प्राशसरूप हकर भसिता € 
इसे जगत्‌ ड; ओर वस्तु से नह! । चत्‌-य सत्ता हा चव स्ाकाशरूप 
होकर भासता ह । इस भाव से जगत्‌ हं वास्तव नदा हं | इससे 
जगत्‌ क नहीं तरेतनसत्ता दी पृथ्वीरूप यक भासत। €, २९५ ^ ्रारता 
है इससे जगत्‌ हे पर आटपसत्ता से इतर खड नदी हा । चतन्य [चन 
धन अन्धकार म जगतरूपी कृष्णता हे; अथवा चेतन्यरूप।( काजल का 


__ 9 >. : < न 2 "4 

















उत्पत्ति प्रकरण । | १७१ 


पहा हं खर जगत्रूपी उसका प्रमाण भ्रम हे जोर चेतन्यरूषी सर्य ते 
जगतरूपा देन हे; आत्मरूपी समद्र मं जगतरूपी तरङ्ग हेः आत्मरूपी 
सुम म जगतरूपी सुगन्ध हे अत्मरूपी बरफ में शक्ता ओर शात- 
लता(रूपा जगत्‌ हे; आत्मरूपी बेलि में जगतरूपी एल हे; व्ात्म- 
रूपा स्वण॒ म जगत्रूपी भूष हे; अत्मरूपी पवत में जगतरूपी जड 
सधनता ह; आत्मरूप अग्नि मे जगतरूपी प्रकाश हेः आतसरूपी 
आकाश म जगतरूपा शून्यता हे; आत्मरूपी इव में जगतरूपी मधश्ता 
हः अत्मरूपा दृध म जगतरूपी घृत हे, आत्मरूपी मध्र मेँ जगतरूपी 
मुप्ता हं अथवा आ्आत्मरूपी सूयं मे जगतरूपी जलाभास हे ओर नही है ` 
हं रामज। , इस प्रकार देखो कि जो सवै, व्य, नित्य, शुद्ध, परमानन्द 
र्परूप हं पट सवदा अपनं आपमें स्थित है-मेद कल्पना कोई नदीं । 
गत जल द्रवता स तरगरूप हकं भाषत हे; तैसे हौ बह्यमत्ता जगवरूप 
€ भातत ह । न कोट उपजता है ओर न कोई नष्ट होता है । ३ 
भज ¡ चादि जां वेत्तशाक्ते स्पन्दरूप हे वह विरादरूप बह्म हे ओर 
।चदाकररूप ह; अत्मसत्ता से इतरभाव को नहीं प्राप्त इहा । जैसे 
पत कं उपर लकारं हाती ह सो पत्र से भिन्न वस्स नहीं परूपदी हे तेसे 
८ य ग जगत्‌ हं कुं इतर नहीं हे बच्छ; पच के उपर लकीरेतो 
किरि हे पर कह्यमं जगत्‌ कोई अकार नहीं! स अकाशसरूप मन 
म एरत। ह; जगत्‌ कब हा नही । नेसे शता मे शिल्पी एतलियां 
रस्ता हे तेद आता में मनने जगत्‌ कल्पना कौ है । वास्तव में कु 
चा नहा शला वज की नाई पीन हे ओर सब जगत्‌ को धरिरदी ह 
` चर्‌ आकाश कौ नाई विस्ताररूप होकर शान्तरूप हे । निदान ह्या 
ॐ नह। ज। छु हे सो परनद्यस्प हे ओर जो ब्दी हे ता कलना 
कसं हा ? इतना कहकर बास्मीकिजी बाले फ, इत प्रकर जव घरति 
शादृले वशिष्टजी ने कहा तब स्याल का समय हया आर सव सभा 


सस्र नमस्कार करके अपने २ श्राक्षमका गई। फिरमूथकी किरणो 


‰ [नकलत्‌ हा सव अपन २ स्थानों पर अबिठे॥ 
२7 ५।या°उत्पात्तेरसवन्रह्मप्रतिपादनन्नाम बयोदशस्सगंः ॥ १ ३॥ 




















होना दुं नदी [चत्त कं रन्‌ < हं जगत्‌ 


कै [वेकल्प उठते ह उनका धिकार हं । ५६ 


हे रामजी ! पवतो सात ज। च जग 
 जतेस्वप्र ङ पवत जाग्रत रत्ाभरभा 





योगवारिष्ट । 

। श्रात्मामे इख उपज। नद। भभसंभा 

रहा है । जेसे आकाश मँ ्रमसं तरवर्‌ = मुक्रमाल। भासत्ती $ 
तैतेही अज्नान से आसा में जगत्‌ भासताद । न धम्मे की पतलियां 
रिती के मनये भासती है कि, शतन एतलि्यां इष १ भदहेसो 
परतसियां काह नहीं क्याकः कता कारण से नहा ३१।; तेसेही 
त्रेतनरूपीं थम्भे मनरूपी शिस्पी भरल, पृतालथ। $सल्पत्ता 
परत किसी कारण से नदीं उपजी -तर्यसत्त। =+ की त्योदी स्थते ॥ 
नसे सोमजल मँ धिकाल तरङ्गका सद्भाव ६ । वास्तव म जनगत्का 
[सता दै । जक भूय कू 
किरणं कयेखों म आती दं र उसम शद त्रसरेणु दाते ह उनसे भी 
विद्श्णु मूच्महं जेसे जसरणकष इमर पव॑तंस्थल हे तेसह। (4+<अशसे 
तर्षेण स्थल हे । एसे क्ष्म चदु्स र यह जगत्‌ र्ता ट्मना बह 
ञ्राक्ाशरूप है; ख उपज न 1२ फरनेसे भासिता । हं रामजी! 
आकाश, पर्वत, सयुर पृथ्वी दक =। कुदं जगत्‌ भातत ह सों 
कल उपजा नदीं तो ओर पदाथ कद्‌। उपजा हो ?नेदान सव काश्‌ 
रूप हे व्‌ स्तव मे दु उपजा न्यं आर ज। कलर अनुभव पे हाताहं वह 
भी असत्‌ हे। जेस स्वप्रसृष्टे अनुभव 4 हाता हं १६ उ८जा नहा; 
्रसतरूप हे ? तेसेदं यह्‌ जगत्‌ भा ्रसतरूप ६ । ॐ [नवर सन्ता 


जने आप भे स्थित दै; उससत्ताको त्याग करके जा अवन१ - चत 
सथ अआकाशरूप है ओर 


। गन्ध््नगर ओर स्वप्रसृथित्‌ है । 
त्‌ भासते सो रत्तीमात्रभा नही 
नहीं होते श्योाकि, छख हुये 
श, तेते यह जगत्‌ आलसरूप हे आर भ्रान्त करक भत्ता ६ ॥ 


१९.७६ 
वरिष्नी बाते; हे रामजा 


"= 


अधिभोतिक जगत्‌ जो भाक्ता ह ॥ 


 न॒ह॥; तेसेही यह 


नसे सकल्य का मेव सृद्म होतादे तेस यह जगत्‌ आत्मा म उच्च 
है । जैत शशे कै भृङ्ग असत्‌ होते तेपेदी यद जगत्‌ असत्‌ दे ओर 
ते गृगतृष्णा की नदी असत्‌ होती दै तेसेदी यह जगत्‌ असत्‌ हैः 
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उत्पात्ति प्रकरण । १.७७ 


असम्यर्‌ ज्ञानसेही भासता हे ओर बिचार ्रियिसे शान्ति होजातीं हे। 


जव शद्ध चेतन्यसत्ता में चित्तसंवेदन होता हे तब वही संवेदन जगतरूपं 


हकर भसता हं परन्तु जगत्‌ इञा इड नहा । जसं सद्र यपना द्रवता 


फे स्वभाव से तरङ्गरूप हां भासिता हे परन्तु तरङ्ग इक ओर वस्त नहीं 
हे जलरूप दी हे तेसेदी ब्रह्यसत्ता जगतरूप होकर फएरती हे । सो जगत्‌ 
कोई भिन्न पदाथ नद! ह ऋह्यसत्तादी किञ्चन दारा पे भासती है। 
जेसा बीज हंता दे तंसा अदर निकलता हे इसलिये; जसी आम 
सत्ताहे तेसेही जगत्‌ह दसरी वस्त कोई नदीं आत्मसत्ता अपने खपमेदी 
स्थित हे पर चित्तसंवे दनक स्पन्द से जगतरूप होता हे । हे रामजी ! 
इसी पर एक आख्यान तुमको सुनाताह्ैः वह श्रवण का मूषण हे ओर 
उप्के समभने से सब संशय मिदजवेगे ओर विश्राम प्राप्ह्ोगा । इतना 


+ (~ 


सन रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! मेरे बोध की ब्रदधिके निमित्त मर्डया- 


₹्या(न [जस वधस इञ्रहि सा सक्षपस कहा । वाशष्जा बालः € 


रामजी! इस पृथ्वा म॑ एक महतिजवान्‌ राजा पद्य हया था । वहं लक्षा 


वान्‌, सन्तानवास्‌, मयादाफे धारनेवाला, अतिसतोगशी आर दोषों 
का नाशक्त्तौ एवं प्रजापालक, शश्चनाशक ओर मिचभ्रियथा ओरं 
सम्पण राजसी ओर साच्िकी शणो से सम्पन्न मानो कलका भषण था । 
लीला नाम उसकी ची बहत सन्दर अर पतित्रता थी । मानो लक्ष्मीने 
अवतार लिया था । उसके साथ रजा कमी बागों ओर तालौ 
रर कभी कदम्बवृक्षो ओर कसपवृक्षों मं जाया करता था, कभी 
सन्दर २ स्थानोंमे नाके कीड़ा करता थाः; कमी बरफ का मन्दिरं 
(0 उसमें रहता था आर कभी रतम के जडहये स्थानों मे शय्या 
विडव।के विश्राम करता था । निदान इकषी प्रकार दोनीं दर ओर निक 
के टाकरुरदार आर ताथा मं जाके कीडाकसे ओर रजसी ओर 
साक स्थन। म विचरते थेव दोनों परस्पर श्लोक भी बनातिथे 
एक पद क्‌ दूस उको श्लेक करे उत्तर दे ओर श्लोक भी एसे 


पट्‌ किं प्ट्नमता नक्र अयमसस्ृतहा । इसा प्रकार दानां 











< ¢. 
9 योगवाशि । कः 


का परस्पर आति स्नेह था । एक समय रानी ने विचर्‌ कया [' 
रजा समको अपने प्राणो्धी नाई प्यारे आर बहुत घुन्दर्‌ द इसाल\ 
कोई रेषा यत, यज्ञ वा तप-दान करूं किः कस्‌ प्रकार इसका ९८ 
युवावस्था रहे ओर अजर अभर हो इसका आर मरा कद चत्‌ धया, 
न हो । रसे विचार कर उसने ब्राह्मणों ऋपीश्वरा अ।र्‌ खन शवय “1 
पाकि, हे विप्रो! नर किस प्रकार अजर-अमर दता हं ? [जस्‌ 141 
होताहो सो हमते कटो ? विप्र बोलेः दे दवि | जप, तप जाद सिद्धता 
रप होतीहे परन्त अमर नदीं होता । सथ जगत्‌ नाशरू्‌ € शरीर 
से कोई स्थिर नहीं रहता । हे रामजी । इस प्रकार ब्रात सन आर 
भत्ता के वियोग ते इरकर रानी विच।र करनेलगी क? भत्ता स + प्रथम 
मरू तो मेरे उड भाग सं ओर घुलवान्‌ दीॐ आर्‌ जा 4६ प्रथम 
` भृतक हो तो वही उपाय करू जिससे राजा का जवि मर ्न्तःकरण 

= मंदी रहे-बाह्य न जवे-्ौर में दशेन करता रह । इतस सरस्वती 
की सेवा करू । हे रामजी ! पेसा विचार कर्‌ गाघ्च।तुल त॒परूप सरस्वत 
का पजन करने लगी । निदान चिरान्न आर ।देनपय्‌त निराह्‌।र रह 
चतुथदिन मे त्रतपारण करे ओर दवता? त्रास: परिडतो, शरु अर 
ज्ञानि की पाकर, स्नान, दान, तप, ध्यान नित्यप्रात्‌ कचन कृरे 

पर जि प्रकार आगे रहती थी उसी प्रकार राहि भत्ता क। न दिखवि । 
इसी प्रकार नेमसयङ्क केश से रदित तप करने लग्‌ ।_ ज तीना 
दिन व्यतीत हये तथ श्रीतियुक्कहो सरस्वती की पूजा की आर बाग ८ 
ने प्रसन्न होकर दान दिया जोर कहा; दे एति ! तूने भत्ता ॐ निमित्त 
निरन्तर तप किया हे, इसते में पसनन हृ जो वर दम अभा९६।6॥ माग। 
लाला बाली, है देवि ! तेरी जय हय! म अनय तेरी शरण हूः भरा 
रक्षा कर । इष जन्भ को जरारूपी अग्नि जो बहुत प्रकारं स जलात्‌ 
` है उसके शान्त कृरने को तम चन्द्रमा दो आर हृदय कं तम्‌ नार करने 
“७ हो । दे माता ! युको दो वर दो-एक यह ।#» जव मरा 
कं रो तव उसका पुयैष्टक वपु बाह्य न जवं अन्तःपुरह। भ 
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^ह. आर्‌ दृ्तरा यह क? जञ मरा इच्छा तुम्हारे दशन की हो तब तम 
दशान दा । सरस्वता न कदा एस हागा । हे रामजी । फेसा वरदान 
ॐर्‌; जसं सखुद्रम तरज्ञ उवजक लन होते हे; तेसदही देवी अन्तद्धन 
दाइ अ।र ल।ल्‌। बरद्यन कर बहुत प्रसन्न भई । कालरूपी चक्र में 
्षणरूपी आरे लगे हय हं आर उसकी तीनसौ साठ कीले है वह चक्र 
वचरपयन्त [फरकर फर उसा ठर ताहे | पसं कालचक् के वेग से 
राजा पञ्च रणभ्रूमिका सं विषयरूपी घर में पड़ा ह्या मृतक हो फसा 
ह।गया जस मूख पत्र स रतत नमल हाजाता हे । पयंषटक्‌ के [निकलने 
से राजाका शरीर इम्हला गया ओर रानी उसके मरने से बहत 
शाकृवात्‌ भई । जस कम(लना जल तिना कुम्हिला जाती हे तेसेही 
उसक मुख का कान्ति द्र हागई खोर विक्लाप करने लगी । कभी ऊचे 
स्वर संस्दन कर्‌ आरकमभा चप रहजवि। जेषे चक्वे के वियोग से 
चकवा शकंवान्‌ हाता ह अर्‌ जसं सपे की फत्कार लगे से कोई 
मूच्ित होता हे तषी राजा के वियोग से लीला मूर्खिचत होगई ओर 
व्याकुल हके प्राण त्यागने लगी । तव सरस्वतीजी ने दया करके 
्काशवाणी की करि, हे खुन्दरि ! यह जो तेश भक्ता मृतक भयाद 
इसको त्‌ सवे मर से टला से टाप कररखः; तमको फिर भत्ता की प्राधि 
दाषेगो ओर यह षूल न कम्हिलिविगे। तेरे भक्त की पेसी अवस्था हे 
जसे आकाश की निमल कान्त दं आर वहतेरेदी मन्दिरमे कीं 
गया नहीं । हे रामजी ! इस परकार्‌ कृपा करर ज देवने वचन कह तो 
जेसे जल विना मल्ली तडपती हृड मेष की वषा से कुद शारितमान्‌ 
होरतीहे; तेसेदी लीला कु शान्तिमाच्‌ दृं । फिरजेसे धनदौ ओर कृपणता 
से धन का सुख न दवे तेसेही वचनोसे उसे शान्ति हई ओर मत्ताके दशन 
विना जब शान्त न हइ तव उसने उपर नीचे फूलों से भत्ता का दपा ओर 
उस्षफे पस खाप शोकवराव्‌ होकर बेम रुदन करने लगा । {एर दवा कौ 
्।राधना कातो अद्धरातरिके समय देवजी या प्रा हरं यार कहा; 
हे खन्दीर ! तेने मेर स्मरण किस २ निमित्त कया आर त्‌ शाके केस 
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कारण करती यह ता सव जगत्‌ भ्रान्तमा € जत मृगतृष्लाकी नदी 
होती दे; तैसेही यह जगत दहे । अहं त इदस ल दिक जो जगत्‌ 
भासता हसो सव कयनामाचि हें खोर अम करक भासतारहे। यत्मामें 
हरा ङुड नहा ठम एिसक् शाक करता द । लला बाला, हे परमेश्वरि ! 
मेरा भर्ता कहां स्थिते ओओर उसने क्या रूप धारण करेया हे ? उसको 
प्रभ पिलाओ्मो; उस नामे अपना जीना नहा दखसक्ग ! देवी बोली; 
हे लले ! आकाश तीन दै-एक ग्रताक्ाशः दृत्रा चत्ताकाश आर ती- 
सरा चिदाकाश । थताक्ाश चित्ताकाश कं आध्यय ह आर्‌ चेत्ताकाश 
विदाश्श के आश्रय हे तेग भत्ता अव भ्रताकाश क त्याग कर प्रत्यक्ष 
चिदाकाश को गया हे। चित्ताकाश चिदाकाश क आश्रयास्थत हं इससं 
जव त चिद।कश में स्थित होगी तव सब ब्रह्यर्ड ठसका भासगा। सव 
उीमे प्रतिविस्ित होते हें वहां वुफका भत्ता का अर जगत्‌ का दशन 
हणा । हे लीले ! देशे श्चण मं संवित्‌ देशान्तर का जाता हे उसक्र मध्य 
जो अनभव आकाश हे बह चिदाकाश द। जव त्‌ सकल्पं का त्यागद 
तो उसे जो शेष रहेगा सो चिदाकाश हं । हई लाल | यद्य जा ज॑ 
विचस्ते है सोप्रथ्वी के श्रय दं अर १५५ आकरा कात्र दै 
इससे ये सब जीव जो विचरते हे सो भ्रताकाश के आश्रय विचरते हं अर 
चित्त जिसके आश्रय से एक क्षण मे देश देशान्तर भक्ता हं सा । चत्ता 
काश है । हे लीले । जव दृश्य का अत्यन्त अभाव हाता हं तब परमपद 
की प्राषि दोती दहै सो चिरकाल के अभ्याससं हाता हअ।र्‌ मरा य्व 
कि, तफको शीघ्रही प्रप्हो । हे रामजी ¡ जव इस प्रकार कृकर 


` इश्वरी अन्तद्धान होगई दब सीला राना न।वकेर समाव म [स्यत 


६ अर्‌ चितस। वि देह्का अदङ्ार त्याग कर्‌ पक्षा समान अपनगृहस 


। उड्कुर्‌ पक तण म चपर ६0 | चा जा [नल्व 18 1 9 उपृनन्तः; प्र त्मा 


परमशान्तिरूप ओर स्वका अधिष्ठान दे उसमे जाकर भत्ता (1 दखा । 
रान। स्पन्दकखना ल्ेगह थी उससे अपनं भत्ता का बहा ठखा चार बहुत 


 मण्डलश्वर्‌ भीं सिहासनों पर बेरे देख । एकं चडे [सहासन ५९ बढ 
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अपने भत्ता को भी देखा जिसके चारों ओर जय जय शब्द होता था। 


उसन वहा वड्‌ सुन्दर मन्दर दख अआरदव्खाक, राजा के एव देशामें 
अनक ब्यदछः चऋ¶ार्‌ञर्‌ अरर नरवर षठ ह्‌ अर बड़ा भ्वाने सषा 


द ~ 


करते हे; दक्षिणदिशा में अनेक सुन्दरी ियां नाना प्रकार के भषणो 
सहित बेटी हह टे उत्तरदिशां हस्ती, घोडे, रथ, प्यादे ओर चारों प्रकार 
के अनन्त सेना देखा आर पारेचम में मरडलेश्वर देखे । चाये दिशा मेँ 
मण्डलेश्वर उसकं जीव क अाश्रय विराजते देखके आश्वर्यं मे हई । 
फिर नगर आर प्रजा देली के, सब अपने व्यवहार में स्थित हे चौर 
राजा कौ समामे जा बेटी पर रानी सको देखती थी ओर रानी को को$ 
न देखता था । जेस ओर के सकरपपुर को ओर नदीं देखसङ्ना तेसेही 
रानी को कोई देख न सै । तत्र रानी ने उसका अन्तःपुर देखा जहां 
टाङ्करद्बरि वनं हये देवतायां का पूज हाती थी । वहां ङी गन्ध धप चौर 
पवन तरिलाकं। क मरन करता थौ ओर राजा का यश चन्द्रमा की ना 
प्रकाशित था । इतनं म प्रतादेश। से हरकारे ने आके कहा कि, हे राजन्‌! 
पूवे दिशा मं आर किसी राजाकाक्षाम ह्याहै; फिर उत्तर दिशसे 
हकारे न आका 1क' हं राजच्‌ ! उत्तर देशामे ओर राजा काक्षोभ हया 
हे आर तुम्हारे मर्डलेश्वर युद्ध करते हं । इसी प्रकार दक्षिण दिगा की अर 


संभा हरक चवा जर उस्ना कहा क, ओोरराजाकाक्षोम ह्र 


ठे अ।र परचम्‌ दशा स्‌ टरकारा आया उसनेकहा कि, परिविमदिशामें ` 
भीक्षामहुरा ह। एक आर हरकारा याया उस्ने कहा कि, समेरु पर्वतपर 
जां देवता चार्‌ ।सद्ध। के रहन के स्थान हे वहां क्षोभ हृच्या हे ओर अस्ता- 


चल पवेत क्षाम हुश्रा द । तव ज॑से बड़े मेध आवें तेतेदी राजा की अन्ना 


बहुतसी सेना आई । रानीने बहृतपे मन्त्री,नन्द जादिकः टहलये,ऋषीश्वर 
अर्‌ नवर वहा व्व । [जतन भृत्यथेवेस्व <न्दर्‌ अर्‌ वषास रहित 
श्वतवादय १ नार रवत्वस्र पाहेने देखे ओर यड वेदपादी बाह्मण देखे 
जनकं रार स नारं कं शब्द भी सृक्षम भासते थे। हे रामजी । इस 
प्रकार ऋपीश्वर मन्त्री, टदलुये यर बालक उसमे देसे सो परव ओर मप 
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दोना देखती भई ओर आश्चयवान्‌ दो वित्तम यह शङ उपजी कि, मेरा 
मत्तौ री ख्या हे वा सम्पण नगर मतक भयाहेजोये सव परलोकमें 
्रायेर्े। तष क्या देखा कि, मध्याह का मूयं शीशपर उदत दहं अरर 
राजा सन्दर पडश वषं करा प्रथम की जरावस्था का व्याग कर नूतन यः 
रीर को धारे वेडा हे । पेषे आश्चयं कां देखके रानां [फर अपन गृ 
आई उस समय आधीराधि का समय था अपनी सरलियों को सोई हई 
देख जगाया ओर कषा जिस सिंहासन पर मेरा भत्ता वेता था उसका सक 
करो मे उसङ़े उपर वेटगी ओर निप प्रकार उसके निकट मन्त्रा अ 
भ्रत्य आन वेठते ये उसी प्रकार अविं । इतना सुनकर सहालिया न जा 
बडे मन्त्री मे कहा ओर मन्त्री ने सवको जगाय ओर सिंहासन कडवा 
कर मेघ की नाई जलकी वष की । सिंहासन पर ओर उसके आस पस 
वशच.विद्यये ओर मशकं जगाकर वडा प्रकाश किया । जेष अ्रगस्त्यणुन 
ने सथ को पान क्या था तैसे अन्धकार को प्रपषश ने जव पान क 
लिया तव मन्त्री, टहलये, परिडत, ऋषीश्वरः ज्ञानवान्‌ जितने छक राज 
के पास आते ये बे सव सिंहासन के निकट आकर वटे ओर्‌ इतन ला) 
ये मानो प्रलयकाल मेँ सणु्र का क्षोभ हु हे चौर जल सं पृण ग्र! 
हृद सू। माना अनन्त उत्पन्न भह ह । लाला इस प्रकर मन्त्री, ट्यः 
परिडत ओर बालकों को मत्ता प्रिना देख बडे आश्चयं का प्रप भई । कः? 
एक आदश को अन्तर बाहर दोनों ओर देखती दे । इस प्रकार दक 
हदय की वाक्त किसी को न बताई ओर भीतर आकर कहने लग 17, 
बडा आश्चयं टै; दंश्वर की माया जानी नहा जाती [क यट क्यादहं।इस 
प्रकार आश्वर्यमान होकर उसने सरस्वतीजी की आराधना का अ 
सरस्वती कमारी कन्या का रूप धरे आन प्रप्त मई । तव ल।ल। 
ने का; हे भगवति ! मँ बारम्बार पृचती हं ठम उद्धेगवान्‌ न हान; 
| का यह्‌ स्वभाव हाता द 1# जा ॥रव्य बारम्बार पदता भा 
खेदवान्‌ नहीं होते । अव में पती दं कः यदह जगत्‌ क्वा हं रोर 
वह जगत्‌ क्या हे ! दोना मेँ कृत्रिम कोन है ओर अहत्रम कान ह 
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वा वाली; हे लीले ! तन पचा ।कः कृन्म, कोन है योर अक्ति, 


कोन दहे सोमे पीले ठुभसे कंग । लीला बोली हे देवि! जहां तम 
टम येठे ह वह अक्रात्िम दै ओर्‌ वह जो मेरे भत्ता का स्वम हेसोश्नात्रेम 
टं व्याक; सूयस्थान ग ३ह ख &₹ ६ । देवी बोली; हे ली्ते ! जैसा 


कारण होता है तेसाही काय हाता 2 । जो कारण सत्‌ होता हे तो कार्थ 


क # ५ 


भी सत्‌ हाता है आर सत्‌ स असत्‌ नही होता ओर सत्‌ सं सत्‌ भा 


नह। हाता आर न कारण स अन्यकाय होता हे । इसते जैसे यह जगत्‌ 
द तंसाही वह जगत्‌ भा ह । इतना खन फिर लीला ने प्रला; हे देवि । 
करण सं अन्यकायसत्ता दता ह क्याके; मृत्तिका जल क उठाने मं 
समथ नहीं ओर जव पृत्तिका का धर बनता है तब जल को उटाता छै 
तो कारण से अन्यकाय कां भा सत्ता हई । देवी बोली; हे लीले ! कारण 
स अन्यकाय कां सत्ता तव हाता ह जव सहायकारी भिन्न २ होतेहे। 
जहां सहायकारी नदा हाता वहा काण से अन्यक्रा्थं की सत्ता नदीं 
होती । तेरे भत्ता की सृषटिमी कारण विना मासी हे। उसका जीव 
पयष्टक सआकाशरूप थाः वहा न कई समवायकारण था ज्ौरन निमित्त 
कारण था इससे उसको इतरिम कैसे किये ? जो किसी का किया हो 
ता चिम ही पर वह ता अकाशरूप पर्वी आदिक ततं से रहित 


प 


हे। जा समवायकरण दन ह्‌। ता उसका निमित्त कारण कैप दो । इसे 


से तेरे भ्त का सगे अकारण हे । लीलाने पडा; हे देवि | उस सग 
की जो स्मरति सस्कारदहैसाकारणक्यान दहो ? देवी बोली; हे ललते! 


> ५ 


स्मरति ता काड वस्तु नह्ये । स्शाते अकाशरूप हे । स्मरति संकल्प क ` 


त 


 नामदहेसो वह भी संकल्प अआआकाशरूप दै ओर कोई वस्त नदीं बह ` 


मनोराजरूप ह इससं उसका सत्ता भां इद नहीं हे केवल अ[भासरूप है 
लीला बोली; हे महेश्वरि ! जो वहं संकल्पमात्र अ।काशसूप है तो 
भी अआकाशसरूप हे ओर जहां हम तुम वेर वहभी वही दहै तो दोनें 


तुर्य हे देवी बोली; हे लले ! जेसे ठुम कहती हो तसे दी हे । अहे ल 
इदे, यह, वह सम्पूणं जगत्‌ आकाशरूप है ओर भान्तिमात्र भासता दै। 


ऋ,  योगवाशिष्ठ । 
उपजा छ नहीं सव अक्राशमात्र हे ओर स्वरूप से इनका कुद संद्धव 
होता जो पदाथ सतयन द उसकी स्म्रति केसे सत्‌ दो? लीला 
बोली; हे देवि ! अम्तिवत्‌ मेरा भत्ता था सा गरत्तेवत्‌ हा आर उसका 
जगत्‌ भासने लगा सो केसे भासा ? उसका स्छरति कारण दै वा [कसा 
ओर प्रकर से यह्‌ मेर दश्यभथरम निग्रत्ति के निमेत्त भुकं वह। सपक 
दृशा हे । देवी बोली, है लीले ! यह अ।र वह सग दानां भ्रमरूप ह । 
जो यदह सतदहोतो इसकी स्णृति मी सत दा पर यह जगत्‌ असतरूप ह । 
लेते यह भ्रम तमको भासा दे सो सूनो । एक महातिदाकाश दै जिसका 
किञ्चन चिद््रण हे ओर उस्तकं कता अश म जगतरूपा ३ € । समरं 
उस बृक्ष के थम्भ है सप्तलोक डली हैः आकाश ।शखा हं सत्सम <स 
मर रष ह यर तीनों लोक फल द । संद्ध, गन्धतः द्वत्‌।; मरतष्य अर 
दैत्यरूप मच्चर उपमे रहते द ओर तारागण उसके एूल ६ ।उस। श्त ॐ 
किसी चिद्र म एक देश है ओर उसमे एक पव॑त हे जिसके नच एर 
नगर बसता हे । वशं एक नद्‌। का प्रवाह चलता हई अर वार नाम 
एकं बह्म जो वड़ा धार्मिक है वहां सदा आग्नदत्र कर्ता ट धन, 
विय, पराक्रम अर कर्मा मे वशिषठजौ ऋषीश्वरं के समान था पर-& 
नान मे भेद था। जो खेचर वशिष्ठ का ज्ञान है तेसा भूचर वारा क 

तान नथा । उसकी षा मी नाम अरुन्धत था। वं पतिव्रता आरं 
` चन्धमा के समान सन्दर थी ओर उसी अरुन्धती के समान व्याः कम | 
क्रानिति, धन, चेष्ट जर पशकम उपक भी था ओर चेतन्यता अथात्‌ 
नान ओर सब लक्षण एक समान थे । वह आकाश कं। अरुत थी 
ओर यह भमि की अरुन्धती थी । एक काल मं वशिष्ट ब्रह्मण पवत क 
शिखर पर वेड था । वह स्थान पुन्दर हरे तृणों से शामायमान धा एक 
दिन एक अति सन्दर यजा नाना प्रकार कं भूषणो सं भ्रूषिति पारव 
सहित उस पर्त के निकट शिकार खेलने के निमित्त चला जाता था । 
उसके शीशपरर दिव्य चमर होता ठेसा शोभा देता था माना चन्द्रमा का 
णे प्रसर रही है ओर शिर पर अनेक प्रकार के चों का बाया मनो 





` सूपे काञ्ाक्ाश विदित होता था। रनभा के भूषण पदिरहुये मण्ड 
. लेश्वर उसके साथ थे ओर हस्ती, घा, रथं चौर पेदल चार प्रकार की 


उत्पत्ति प्रकरण । ` 


ण 


९८५ 


सेना जो अगे चली जाती थी उनकी धूर बादल होकर स्थित भई। 
निदान नोत नगारे बजते इय राजा कौ सवारी जाती देखके वशि 
नद्णख मन म वचन्तवन करन लगा #, राजाका बडा सख प्राभ्चदोता 
हं क्याके, सव सोभाग्य से राजा सम्पन्न होता हे । इस प्रकार राज्य 
र्ण्का भा प्रादा । तवता वह यह वाडा करनं लगा कि, मे कव 
देशास्मो को जीतगा खोरमेरे यश से क्ष दशोंदिश। पण दांगी। 
एसे छ मेरे शरपर क्वं दरगे ओर चाये प्रकार की सेना मेरे खगे 
कब चलेगी । सन्दर मान्दगे मे ख॒न्दरा खय) के साथ मे कव विलासं 
कृरूगाः ओर मन्द्‌ २ शीतल पवन सुगन्धता के साथ कब पर्स 
होगा । हे लीके ! जब इस प्रकार बाद्यण॒ ने सकस को धारण 
करिथाओ्ोर जो अपने स्वक्मयेसौीभी करता रहा कि, इतने दी 
मे उसको जशवस्था प्राप्रहृई; जेसे कमल के ऊपर बरफ पडता हं 
तो कम्दिलला जता तेस दा बराह का शरार्‌ दुाम्हलाः गया आः 
भ्रत्य का समय निकट आया । जव उस की सखी भत्ता के सत्यु 
निकट देखके कंष्टवार्‌ इई ती उसने मेरा आराधना, जसं तन 
की हे, की अर भत्ता की अजर अमरताको दुलम जानक मु कमे वर मणा 
कि; हे देवि । सको यह्‌ वर दे किः जव मरा भत्ता ग्तक्‌ हा तच इत्तका 
जीवं बाह्य न जावे । तव मेने कदा एेसदा हदागा । हं लल { जब बहत 
कल ग्यत्तीत हआ तो बाह्मण शतक इया प्र्‌ उसका जव मादर म्‌ 
ही रहा । जैसे मन्दिर मेँ आकाशदी रहता दै तेसेही मन्दिर म रा । हे 


लील्ते ! जब बह अआकाशरूप दागया तत उत्तक् उयदक ग जा रजा का 


टद संकल्प था इसलिये जंस बाज स = [नकल अता ह तसह। +€ 
संकल्प अआनष्टुरा आर उसप्तं वहं अपम्‌ ५।। न्रलक्रिा का राजा र्‌ चर्त 


सोभाग्य सम्पन्न देखने लगा क, दशा [दया गर चसद पल्य र्हा; 


मानो यशरूपी चन्द्रमा की यदह पएणेमासा ६ । जसं प्रकाश अन्धकार 











क मञ्जी सव जाती हे तैसेदी बह सलगई *। 
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१८६ योगवाशिष् । 
को नाश कता हे ती शब्ररूपी अन्धक 7 ५ [१ (कश हु 
ओर बाह्मणों के चरणो का सिंहासन इहा अत सों को बहत 


पूजनेलगा। निदान अर्थों को कल्यक्क्ष अर ८७ कभ कामदेव 
इत्यादिक जो साचि रौर राजसी यण ह उन | न हेया । पर 

उसका घा उका ¶तकर दख % वृहत षाफवाच & ३ । जसं जटः स्पाषा 

र शर२।१ का साडे सन्त 

वाहक शरीर से अपने भर्ता को वेसेदी जा मिल ज॑ न्‌ समुद्र को जा 


मिलती हे थोर बाद्यएके परत्र धनसंयक्क अपने गृह १ ९६ ।उस बरह्मणो 


एत हये अष आठ दिन हये ह कि, वदी वारा < तय भक्ता राजा 


पञ्च हया अरुन्धती उतरी खी तू लाला हई । जतन < काशः पवेत, 


सण, पृथ्वी योर त्रिलोकी है सी वशिष्ट बाह्मण कं अतः५९्म एक खुणं मेँ 


स्थित है। वहां तमको यट दिन व्यतीत भये हं अ।र₹ =^ चूतक भी नही 


` गया ए यहां तुमने साट वप राज्य करक नान[+,।९ क सुन्दर भाग 


भागेहे । हे लील ! नि प्रर तूने जन्पा्या हं घ मन लव कह हे | पर 
वह क्या है ? सथ अ्रभमात्र हे । जितना इच जगत्‌ त्क भासताहे सा 
यह जगत्‌ सत्‌ न ह्या तां इस स्थत फे सत्यदया । तम हम शरोर 


सष उक बाह्मण ढे मन्दिर में स्थित द । लाला वाल(; € दव | तुम्हारं 


वचन को म असत्‌ केसे कं ? पर जो ठम क्ली हा 1क उस बराह्मण 


का जीव अपने गृह में दी रहा; व्हा हम ठम १८ ह ९ ९९ दशान्तरः 
पवेत, सथर, लोक यर लोकपालक सव जगत्‌ उरकषह। टम हता वह 
स्व समाते केसे हे ? ये वचन तम्हारं एसं द जस [ई ॐ€ [ॐ सर्ता 
कं दाने मं उन्मत्त हाथी बधि हये है; सदा क साथ मच्यर्‌ युद्ध करत 
€ कमल के उड्‌ मे पमेह पवत आया ह; कमल पर १८कर अमर रस 
पनकर गया ओर स्कर में मेव गर्जत। है, चित्रामणि के मोर नाचते है 
(र जात्‌ की मृत्तिके उपर लिखा ह्या मोर मेध कौ गजता देखके 


(~ 


शत्य करता हे । जैसे ये सब असम्भव वात्ता दें तेसेदी उम्दारया कहना 
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ए भको असम्भव भासता हे । देवी बोली; हे लले ! यह मेने तभ॑से 


मूठ नद्य कद । हमारा कहना कदाचित्‌ असत्‌ नहीं क्योकि; यह 
साद परमात्मा क नात ह [क महापरुष सत्‌ नां कहते । हम तो 
धमं के प्रतिपादन करने बाली हे; जहां धर्म की हानि होती दै वहाँ हम 
प्रतिपादन करता ह आर जा हम धमे का प्रतिपादनन करं तो धर्मको 
ओर केसे मानें । रे लले ! जपे सोये हये के स्वे में िललोकी भास 
अतीदहेसो अन्तःकरण मेही होती है ओर स्वपने से जाग्रत्‌ दती है 
तेसं हां मरना भा जनि । जव जहां म्रतक होता हे तहां ह जीव पर्यंकं 
आकाश रूप दजाता ह आर फिर वासना के अनसार उसको जगत्‌ 
भासि अता ह । ज॑स स्वप्र म जगत्‌ भाप ताहे वह क्या रूपहे! 
काश स्प दा है तस्त हा इसको भा जान । हे लीले! यह सब 
जगत्‌ तेरे उसा अन्तःपुरं में हे क्योकि; जगत्‌ चित्ताकाश में स्थित 
हे। जेषे आदश म प्रातेम्ब होतादहै तैसे री चित्त मे जगत्‌ है 
र रकश स्प ह र्त्सजा चत्त अन्तरम ह्या तां जगत्‌ 
भीहृश्या। है लीलं ! यह जगत्‌ जा तुको भासता हे सो आकाश- 
रूप हे । जेस स्वप्र आर सकस्पनगर ओर कथा के अथं भासते हे तैसे 
ही यह जगत्‌ भी हं अर जस श्रगत्ष्णा काजल भासताहेतैसे ही यह 
जगत्‌ भी जन । ह लले ! वास्तव मे कोई पदाथ उपना नहीं भ्रमसे सव 
भासतेहे। जेपे स्वपर में स्वप्रान्तर फिर उससे ओर स्वप्र दिखाताहेतेषेही 
तपकाभा यह स्‌ भथ्रम भासत ह६। हं लील ! यह जगत्‌ अत्परूप 
हे । जहां चिद्ञ्रणु दे वहा जगत्‌ भी हे पर्त स्यारूप दहे; आभासरूप 
हे । जेसे वह आकाशरूप है तेसे दी यह जगत्‌ भी आकाशरूप है । निसं 
प्रकार यह्‌ चेत्यत है उस प्रकार ही भासता है इषसे संकस्पमात्र हे । 


> 


लेसे स्वभ्रपुर भासता दे ओर जेते सकखनगर होता हे तैपे द यह जगत्‌ है। 
जसे मरुस्थल की नदी कै तरङ्ग भाषते ह तैसे री थह जगत्‌ भास्षता 
। इससे इसकी कस्यना व्याग क रहो । इतना घुन फिर लीला ने 


पृखा; हे देवि | उस वाश ब्राह्मण क मरे आठ दिन बीते है ओर हम 


उत्पाते प्रकरण । ¦ १८७ ` ` 





4 ९. योगवीशष्र । 


| 
। 
्‌ को ये साट सदस वरं वीते हँ यह वात्ता केष सत्‌ जान ` ॥इ कल 


र वडा काल कते हा ? देवी बोली; हे लीले ! > मे थीड टश में 
(~ आतिहैतैमे दी थोडे काल में बहुत काल ५ आता ₹ । यहेन्ता 
ममता आरिफ जितना इं जगत्‌ द सा अ[भासमात्रं ६ उस कमे से 

सन । जव जीव ग्रत सोता है तव मूच्छ होती है ` 1फ९ मूच्छ 
तन्यता किर अती दे; उसभ यह भासता ₹ %' ट धार दहेतो 
यह आपय छ; यदह मेरा दाथः यह मेरा शीर दः ५६ ५र[ [वता हेः इष॒ 
का दे पतर ह; व इतने वष कामें हृथः य ५ बान्धव टः दनक साथ 
न स्नेह करता हः यह मेरा ग्रह हं अर ६ रेरा इल चरकलि का 
| चला आता ह । मरने के अनन्तर इतने कप ॐ देता द । ₹& जोज्ञ्‌ । 
| जिस श्रकार बह देखता है तेसेदी यह भी जान । ए९ कष्‌ 1 चरका 
ओर मासने लगति । यद जगतवेतमय का किञ्चन दे । जत्‌ ` तम 
त्ै्यता होती हे तेसेदी यह जगत्‌ भी भासत ट दोर्‌ जसेस्वरम द्रष्ट, 
दर्शन, दृश्य तीना भासत ह; तरसा आलसमसत्ता मँ यह जगत कञ्चन 
होत ओर भम से भासता है वास्तव १ नाना इवं इया नहा। 
2 जेते स्के मे कारण विना नाना प्रकरर्‌ं ॐ। जगत्‌ भासता 2 ततहा पर्‌ 
 लोक्कमे नानाप्रकार का जगत्‌ कारण [वना भापतादंसां आकाश 
ङ्प हे ओओौर मन के भम से भासता हं तहा ट जगत्‌ भा मनके भ्रम 
प ते भासत हे । सप्र जगत्‌; परलाक जगत्‌ अ।९ जाग्रत्‌ जगत्म भद्‌ 
४ कत्र नहीं । जेते वह भममाच्र हे तेसेही यहभी भरमम < वास्तव में 
५ कल उपजा नदीं । जैसे समुद्र मँ तरङ्ग कच वास्तव नहीं तेस आत्मा 
त जगत्‌ कद वास्तव नह; असत्‌ इत्‌ ५ नाई भासताहं । कपा 
` कारण से उपना नही इस कर्ण से आवन्‌२। ६ । र ललं ! जंस 
` चेर्योन्णखत्व हये चेतन अकाशभासता ₹ तैसेही चेत्यता म चतन सा 
काशे व्याकर; कल इ नदी । जसे समुद्र मं तरङ्ग दाति € ०। ह 
तरङ्ग कलच जल से इतर हे नरी, जली हे; तेसेहा अत्मा म जपत्‌ ङ्च 
इतर नदीं बर्कि; जलम तरङ्ग की ना भी अआसामें जगत्‌ नद्ीं। 
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१9 अस 


जसे शशे के शृङ्ग असत्‌ हे तेसेदी जगत्‌ असत्‌ हे-डुख उपजा नदीं । हे | 
लीज्ते ! जव जीव मतक दोताहै तव उसको देश, कल, करिया, उत्पत्तिः 
नाश, कटम्ब, शरीर, वषं आदिकं नानारूप भासते दें पर पे सब अभास 
रूप हे । जिस प्रकार क्षण २ मे इतने भासञ्याते हें तेसेही कारण वेना 
यह जगत्‌ भासेत दंतादश्य रद््ामी कोटन हया । देशः कालः, ` 
क्रिया, द्रव्य, इन्द्रियां, प्राण, मन ओौर बुद्धि सब भ्रमसे भापतदहं। ` 
्रात्मा उपाधि से रहैत जाकाशरूप हे ओर उसके प्रमाद से जगत्‌ भरम 
उदय हु्रा दे । द लील ! भ्रममें स्या नही होता ? जसे एक राच्नेमं 
हरिशन्द्र को दादशवपे भ्रम से भासेये तेसेही यहां भी थोडे कालम 
बहुत काल भासा हे) दो अवस्था मे ओर का ओर्‌ भासताहे । स्वम 
मोर का खार भासता दोर उन्मत्ततासेभो आआरकाञखारमभासताह। 
भोका अपक भोक्ता मानता हे ओर भरम से उत्साह आर शोक कां 
 इकंटूा दखता ह । कंसा का उत्साहदातादे अर स्वग्न म भतकनवि 
शाक को देखता हे । यदुडा हृखा सप्रे मं मिला देखता हं अर जा 
मिलाहे सो यआपको बिह्कड्‌। जानता हे । काल हे । आर भरम करक आर्‌ 
काल देखता दे । इससे देखो यह सब भरमरूप हे । जपते म्रमस यहम 
सता हे तेेदी यह जगत्‌ भी मरमसे भासता दे परन्तु ब्ह्यसं इतर छ 
नहीं । इससे न बन्धहे मर न मोक्षदहे। जसे सिरवम तक्ष्सताह 
तेतेही आला मे जगते; जेसे थम्भे में पतसियां होती हें तसह आतमा 
म जगत्‌ हे जोर जेसे थम्भे मे पुत्ियां इडं हई नहा ज्यक्रात्या हं 
समोर शिल्पी के मन में पतलियां दे तेसही ब्रह्य म जगत्‌ हं मह। पर मन 
रूपी शिस्पी ने जगतरूपी एतलियां कल्प हं खआात्मसत्ता ज्या का त्या 
नित्य, शद्ध, अज, अमर अरपनं आपिम [स्थत ह ॥ 
इति श्रीयोगव।शिष्टे ऽ्तिप्रकरणे मरडपास्याने परमाथप्रतिपद्नं 
नाम चतदशस्सगः॥ १४॥ 
देवी बोली; दे लीले ! जव जीव को मूत्युसे सूच्छा दोतीहे तब शीघ 


@ व 


| 
उसको फिर लं जनम ओर देश, काल, करिया, द्भ्य ओर अपना 
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१६ ० योगवाशेष्ट । 


परिवार आदि नाना प्रकार का जगत्‌ भाति आताट्‌ पर वास्तवे कु 


नही सति भी असत्‌ हे । एक स्मृति अनुभव ते दी7।६ - "क स््रा 
ञ्जनभव विना भी होती हे पर दोनों स्मृति मिध्य[.€ । जप सप्रमे अ 
पना देह देखना ह तो वह अभव चसत्‌ है क्योकि, १८ च अपने 
पररने की स्मरति से नही भासा ओर उस मन %। स्रत भा असत्‌ हे 
स्वरिमे कोई पदाथ देवा ती जग्रत्‌ म उस्‌ स्मरण कसना भा असत्‌ 
हे क्योकि, वास्तव मे कुल ह्या नदीं । इस १६ जगत्‌ 1" रणरूप हे 


ञौर जो है सो विदाकाश बह्रूप हे । न कु विद्९/ 1 £ सत्‌ 
ओर न यह सृष्टि सत्‌ दै-सव संकल्पमात्र हे । इतन सुन लबलानं पदा; ` 
हे देवि ! जो यह सृष्टि भरममात्रदे तो बह जा विद्रथ क र्हं सों 
दष स्ट कै संस्कार सं इई ट अर वट सृष्टि उस ब्रा दण र बवाद्यण 


की सप्रतिसंस्कारसे हृं दे तो ब्राह्मण आर व्रा की सृष्टि मिसकी 
प्ति मे हृ है । देवी बोली; हे लीले ! वह ज। १।* ब्रह्मणा क सृष्टि 
[ ब्रह्मण म $ ६ परन्तु 


हे सो बाह्मण के संकय मं हृ ह अर बल 
वास्तव में बह्मा भी कुच नहा हया त्‌ा उस्‌¶ सृष्ट क्या कहा । यह 
जितनी कुल सृष्टि ह सो उसी बराह्मण के मन्द्र म € वास्तव्‌ म ऊख 


हृदे नही सब संकस्परूप ६ । अ।र मन # फ़रने से भाता ६ । जप्तं जसे 


॥ फरताहै वेदी तैसे दो कर भासता द । यह सृष्टि जा, तेर भत्ता 


को भासि आईं दहे वह दद्‌ संकल्प कं भवस भासि अ ६। थाड 
काल मँ बहत भम होकर भासता हं । लालान पला; हं दाव! जहां 
बराह्मण को म्रतक हये राट देन व्यतात भव € उस ख! का हम [केस 
प्रकार देखं ? देवी बालाः हं ललं ! जव तर योग(स्याक्त कर्‌ तव चस्ख। 
अभ्यास बिना देखनेकी सामथ्यं न होगी क्योकेः वह घटि ।चर् कश 
पर करती दै । जब त विदाक्ाश मँ अभ्यास करकं प्राप्न ६। तत उमः 
को सव सृष्टि भासिद्यविगी । वह ज मरह सा अरकं स्लर्म हे 
जब उकं संकल्प में प्रवेश करे तो उसका सृष्ट मसः अन्वच्रा नह। 
भासती । जेते एक के स्वो को दसय नहीं जानसक्चय तेसेदी आर की 
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सृष्टि नदीं भासती । जव त्र्‌ अन्तवाहकरूप हो तब बह सृष्टि देवे। 
जवतक अआधिभातिक स्थूल पञ्चतच्वो के शरीर मे अभ्यास हे वतक 
उसको न देख सक्गा क्याकिंः निराकार को निकार अ्रहण करता हे 
आकार नहा ग्रहण कर सक्ता । इससे यह आधिभौतिक देह भरम हे; 
इसका त्याग कर ।चदाकाश सत्तामे स्थित रहो । जेसे पक्षी आलय 
क? त्याग कर आकाश मं उड़ता हे ओर जहां इच्छा होती है बयं 
चला जातादरहैः तसे ही चित्त को एकार करके स्थूल शरीर को 
त्यागद्‌ अर याग अभ्यास कर आत्मसत्ता मे स्थित हो । जव आधि 


क 


भात्तक क त्याग करं अभ्यास के बल से चिदाकाश वें स्थित होगी 
तव अव्रण से राहत हग यर फिर जहां इच्डा करेगी वहां चली 
विग अरजा ङ्च दसा चाहेगा वह देखेगी । है लील्े ! हम सदा 
उस ।चदाकाश म स्यत हं। हमारा वु चिदाकाश हे इस कारणदहम ` 
को कोई आवरण रोक नहीं सक्गाहमसे उदायें की सदा खरूपं 
स्थात ह अर्‌ हम सदा [नरावरण हं कोइ कायं हम को अवरण नदी 
कर सक्ता; हम स्वड।च्चत ह-जहां जाया चाह वहां जाते है ओर सद। 
चनतवाहक रूप ६ । त्‌ जबतकं अआआधेमोतिकरूप हे तबतक बह सृष्टि 
दुका नदा भासत अर तू वहां जा भी नहीं सक्ती । हे लीनते ! अपृनाही 
संकर मनाराज होता हे । उसमे जवतक चित्त द्य इत्ति लगी हे उस 
काल में यह अपना शरीर नही भासतः तो ओर का केते भासे ? जब 
ठभका अन्तवाहकता का दृट्‌ अभ्य।स दो ओर अधिभातिक स्थूलं 
रारार क अरसं वैराग्य हो तव आआधिभोतिकता मिटजावेगीं क्याकेः 
चग ह सव सू/षट अन्तवाहकरूप हे पर संकद्प की ₹रदता सं आधिः 
भाविक भासती ह । जसे जल ददृशीतलता से बरफरूप होजतिा है तैसे 
ह। अन्तवाहकता स आधिभोतिक हौजाते हे-पमादरूप संकल्प वास्तव 
म कख हुआ नहा । जब वहां संकल्प उलट करं क्षम अन्तवाहक का 


रार्‌ आता ह तव अआःवमातिकता मरजाती हे ओर अन्तबाहकता 
1 न उद्य हात द । जव इस प्रकार तवभकां नरविरयसरूप उदय हमा 


1. 1 
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तव देखनेमा्र ओर जानने में ुढं यन न हागा । साद्ार्‌ स नरः 
कार्‌ को ग्रहण नदी कर सक्रा । निराकरि क्री एकता नराकार क सय 
ही होती दै-अन्यथा नदीं होती । जव < न्तवाहक्स्प हागातव्‌ 
उसकी संकल्प सषि म तेरा प्रवेश होगा । टं <।५) | यह जगत्‌ संकल्प 
भ्रमा हे वास्तव में कुं हया ना एक अर्त्‌ आत्मसत्ता अपन | 
` आ स्थित हे ज्र देत कुच दै नदीं । लाला › ५ दव !जा 


एक अदेत आत्मसक्ता है तो कलना यह दूसरी च = १, सो कटो १ . 
देवी बोली; हे लले ! जैसे स्वणं में गूषण इच ब "ह 
ते रस्सी मँ सपे दृसरी वस्तु , 


्रेरूपा दसरी वस्तु डच नहा अर = 
टे ६ त त्वस्ता 


नहीं तेते दी कलना भी छलं दृ्तरी वस्ठु नदा 

सहज उ्याकं त्या स्थत €; उस्र्म नानात्व भासत ह्‌ पर्‌ वहं चममात 
हे- वास्तव मं अपना आप एक ञ्नभवसत्ता हं इतना इन फर लाल्‌। 
ते पा; हे देवि ! जो एक अनुभवसत्ता अ! मेरा अपना अपहता 
म इतना काल अया अपता रद ¦ द्वा बाल हे लाले ! त्‌ अआवचार्‌ अम 
ते भमती रही टदै। विचार कय सं भम शान्त दाजाता है भरम अरर 
विचार भी दोनों तेरेदी स्वरूप दं आर तुस हा उपज ६। जब त॒भर्का 


अपना विचार सेमा तब अम निवृत्त दोजवेगा । ज॑सं दापक क तकार 


ते अन्धकार नष्ट होजाता दै तैसे दी विचार से दतभ्रम नष्ट हाजविर। 
मोर जेस रस्पी के जाने से सपम्रम नष्ट होजाता दै आर साप कन्‌।न 
रूपे का भ्रम नष्ट होजाता दै तेसे दी आसा के जान स आवनातक | 
भ्रेष शान्त होजविगा । जव दृश्य का अत्यन्ताभाव जान क ८९ वैराग्य 
करि ओर आत्मसखसरूप का दद्‌ अभ्यास हो तव अता का साक्षात्कार 
सोकर रम शान्त दोजाता दे ओर इसीसे कस्याण होता है । ह लार | 
नब दृश्य जगत्‌ से वैराग्य होता है तब वासना क्षय हाजा € रोर ` 
शान्ति प्रा होती हे । हे लीले ! त्‌ आत्मसत्ता का अभ्यास कर्‌ ता. तया | 
जगत्‌ भ्रम शान्त रोजवेगा । भम भी छद पस्तु नह। हं क्याक्र; दहं 
द्रादिक भरम मी कल इया नदीं जेसे रस्सी के जानं स सप्‌ का 






































उत्पत्ति प्रकरण । ` " 
अभाव विदित हतादहेतेसे दी अत्मा के जने से देहादिकं का 
त्यन्त अभाव होजाता है ॥ | ॥ 


इते श्रीयागवाशिष्टे उत्पत्निप्रकरणे विश्रान्तिविणनन्नाम 
पञ्चदशस्तगः ॥ १५॥ 
दवा बाल।; ह लाल | जतन कुड शरीर तभको भासते हं सो सष 
स्वमप्रपुर का नाई ६ । जसं स्वप्रे मे शरीर भासता हे पर जब निज स्वरूप 
म स्मरति हाता ह तब स्वप्रे का शरीर बास्तवे नहीं भासता। जसे संकल्प 
के त्याग स संकयशरीर्‌ रहीं भासता तेते ही बोधकाल में यह शरीर 
भौ नही भास्ता ओर जैसे मनोज के त्याग से मनोज का शरीर 
नीं भासता तसे ही यर शरीर भी नदीं भासता । जव सखहूप का ज्ञान 
हागा तव यहं भा वास्तव न भासेगा । जंसे स्वरूप के स्मरण हये स्वम 
शर।र शान्त हता हे तेसं ही बासना के शान्त हये जाग्रत्‌ शर्यीर भी 
शान्त हौजाता दै। जैसे स्वप्रका देह अभाव ज्ञान से असत्‌ होता है 
तस हा जग्रत्‌ शरस के भावना त्यागे से यह मी असत्‌ भासता ह इस 
के नए हये अन्तवाहक देह उदय होषेगा। जसे निद्रासे स्म्रमे रग 
दष होता हं आर्‌ जव पदार्थो की वासना बधते निर्बीज दती ह तब 
उनसे सुक्क हाता ह तैसे हौ जिस परुष की बाक्ना जाग्रत्‌ पदाथा म नह 
हुई है सो रूष जीवनसुक्ग पद को प्राप रोता दै । ओर यदि उसम्‌ [फर्‌ 
॥ वासना दए अपे तो वह वासना भी निवासन ह ।जा। सव. 
कृरपनाथ्ा स रदत हं तिका नाम सत्तासामान्य है। हं लाल . जत 
एरुष ने बाना रेकी है.ओर ज्ञाननिद्रा से आयौ हुआ है उसको 
 -सुषुषिरूप जान उसकी बाप्तना सुषि है ओर निप्षका वासिना १९८ € 
शरोर जाग्रतरूप से षिचरता है उसको अधिकं मोह से आवया जारनय । 
जो परुष चेष्टा करता हदष्ट अता दे ओर जस्तक। अन्तकरण क 
वासना नष्ट भइ हे उसको तरया जान । हं लास! जा पुर प्रत्यक्ष 
चे केता ह आर अन्तःकरण आ वापना से राहत ह वह्‌ जावन्सङ्घ 
हे । जिस पुरूष का चित्त सत्द को प्राप भया दै उसका जगत्‌ कं 


























१६९ योगवाशे् । 


वासना नट दो जाती दे यौर जो वासना रती भासिता ६१। भासं 


जानके नहीं फएरती । जव शरीर कौ वासना नश दति। ६ ११ आधि 


भौतिकता न्ट होजाती हे ओर अन्तवाहकता अन १, लता हे। 


जेते वरफ़ की पतली मर्यं के तेज लगे से जलरूप हीज्‌ात। ह वसे है 


आधिमोतिकता क्षीण देकर अन्तवादकता प्राप्‌ द।त। ६। न अन्ते 


बाहकता प्रा होती हे तव शरीर अभासमय वचित्तर्प ६/५ ₹ ओर्‌ 


पने जन्मान्तसे, व्यतीत सृष्टि ओर सवक्ञान शच 
जहां जने की इच्छा करता हे वहां जा प्रा दति € अ।₹ १९ कैसी 
पिद्ध कै मिलने अथवा किसीके देखन ॐ इद १. सो सव इयं सिद्ध 
होता है; परन्त अन्तवाहक पिना शक्तिं नहा ता | जव इस दह 

तेरा यहभाव एठेगा तव सब जगत्‌ तुक को परतयकष मसिंगा । € स। से | 
लब आधिभौतिक शरीर की वासना न होती दं तब अन्तक दह्‌ 
होती ओर जव अन्तवाहक में इत्ति स्थित दहीती द तव च।र ॐ < ^"प की 
सृष्टि भासती है। इसमे त ब(सना घटने का ये कर्‌ । जर वासना नष 
होगी तव त जीवनक पद को प्राप होगी । है लाल ¦ जतः त? पृण 
बोध नरीं प्रा दोता तवतक त्‌ अपनी इस दह का यह। स्थापन कर बह म 

चल कर देख जैसे अन्तवाहक शरौरसे मां सिमय स्थूल € 1 व्यवहार नहीं 
विद्ध चेता तेद स्थल देसे सृक्षमकायं नद हाता । इतस तर 0 बहकृ 
शर्यीर का अभ्यास कर; जव अभ्यास करेगी तव्‌ वह्‌ भरद लन का 
` समर्थं चेम । हे लीले | जसे अनुमव मं संस्थिता हसा मेने तभसे 
कृही । यह वात्ता बालक भी जानते दं किं यह वर्‌ अ।र शा! ५ नाई 
नहीं हे । जव अपना अपटी अभ्यास करेगा तव बाध क प्राति € । 
हे लीले ! सब जगत्‌ अन्तवाहकरूप हे अथात्‌ सक स्परूप अर ्मबाधरूप 
हे। संकख के अभ्यास से आआपेमोतिक उत्पन्न हुख्ा ह इतत ससार 
कीं वासना दटभरं है ओर जन्म मरण आदक ।चकार्‌ [चत्त म आप्तं 
ह| जीव न परता है ओर न जन्मता दै। जेसे स्वप्रे में जन्म मरण 
भासते हं ओर जेसे संकल्प से चम भासतता दै तसेही जन्म-मरण अरम 





उत्पत्ति प्रकरण । १६५ 


से भासता हे । जव तुम आत्मपद का अभ्यास करोगी तब यह विकारं 
मेटना्वेगा अर अत्मपद का प्राप्र हागां नलाल्ला न पदधा; ह दबे! 
तमने भसे परमनिमल उपदेश कहा है जिसके जानने से रश्य षि 
चिका निति हाती हैः प्र्‌ वह्‌ अभ्यास्‌ क्या है बोध का साधन केसे 
दोता हैः अभ्यास पुष्ट केसे होता है ओर पएटहोने से फल क्या होता 
है? देवी बोली; हे लले ! जो छख कोहं करता हे सो भ्यास विना सिद्ध 
नही होता । सवका साधक अभ्यास है । इससे त्‌ ब्रह्म अभ्यास करं 
हे लील ! चित्त मे यत्मपद की चिन्तना; कथन; परस्परबाधः प्राणोकी 
चेष्ठा यर आत्मपद के मनन का नाम गरद्याभ्यास कहते द । बुद्धिमान्‌ 
चिन्तना भिसो कहते है सो भी खन । शाख ओर शस्सेजो महाः 
वाय श्रवण किय हं उनको युक्रिपवकं विचारना ओर कथन करना 
चिन्तना कदाता हे । शिष्य को अन्योन्य उपदेश करना; परस्पर बाध 
करना ओर समन धमे चवा ओर निणेय निश्चयकर करना; इन तीना 
के परायण रहने को उद्धिमान्‌ ऋह्ञ्चभ्यास कहते ह । जन पुरुषा कं 
पप अन्तको प्रा्षभये हं ओर परय वचे दं वेरागद्रेष से युक्क हय € 
उनको त ग्रह्यपतवक जान । हे लीज्ते | जिन पुरुषा क रात्रादन 
अध्यालम शाच्च के चिन्तन मेँ व्यतीत होते दं आरं वाकसतनाका नहा प्रपि 
होते उनको गद्याभ्या्ी जान-वे ब्रह्यभ्यास मे स्थित हं। है ललं 
जिनकी भोगवासना क्षीण हई हे ओर संसार क अभवि ॐ भावना 
करते हँ वे विशक्राचेत्त महात्मा परुष भन्वभूनति श ब्रहम अल्पपद का 
प्राप रोते द ओर जिनकी बुद्धि वेराग्यरूपा रङ्ग स॑ सग € अ^र जाला 

न्द की ओर दृति धाती दै पसे उदार अस्राय कां व््यभ्याक्ता 
ऊहते हे । हे लीज्ते ! जन पुरुषा न जगत्‌ का त्यन्त अभाव जाना 
है कि, यह आदि से उत्पन्न नहीं ह्या आर दृश्य क अक्तत्‌ जानक 
त्यागते है; परमतच्च का सत्य जानत ह अर रत याक्र म अभ्पाकसत 
हवे बरह्मभ्याी काते दँ ! जिम पुरषको अक्षम्भव दश्य का बोध ह्या 
हे ओ्ओर रागद्रेषपे रहित हैवह जगत्‌ मेदी है-ङस बुद्धे कामानां 








१६ & योगवाशिष । 


मभाव करके परमात्मपद मे प्रापि करतें सा त्राव कहातेहेहे 
ली ! रश्यके अभाव जनि पिना राग अरं 2१4 नहत नह्य होते। 


 स॒गद्रष बुद्धि इष लोक में दम्बों को प्रप करत्‌ ६ अर ।जसक्। दृश्य 








$ > उसको तेय अधात परमात्मत का ज्ञान 


क अ्रसम्नव बुद्धि प्रा्रमह ह 


प्रप्र हता हे। जव उस पद मद्द्‌ अभ्यात्त हाता ह तव परमानन्द 
निर्वाण पद को प्रप होता दे रौरं जी इस नि।मत्त ल कर्ता ह वृह 
प्रात ह । हे लीले ! बोध का साधन अभ्याम हः "(त चत 
होताः प्रयसे पष्ठ होता टे ओर पृष्ट हुयस स्रामतच क प्राप्रदाता 

हे लील नाम ब्रहमाम्यासी वा ब्रह्म के सेवक कहतेहेंवे ` 


६ । हं लाल |! जनका 
तीनप्रकारके है-एक उत्तमः; दसरे मध्यम अ।र्‌ १५९ 11९ । -उत्तम 
रेश्य का असम्भव 


अभ्यासी वह है जिसको वोधकला उत्पन्न हृद्‌ ह =/^ 
बोध इश्या दे । जिसको दृश्य का असम्भव बच हुआ ह पर्‌ व।धकल। 
नही उपजी ओर वह उसके अभ्यासम ह 4९ प्रध्यम हई । ।मक्षक्ा दशर्य 
का असम्भव बध नदीं हृख्ा (सदा २६। हृदय म रहता ह क: 


दृश्य का असम्भव हो यह प्राहृत दे । इच [गप ५२। मनं दुक 
अभ्यास कदा दे तैवेही अभ्यास किये सेत्‌ परमपद का प्रापि हा 


इतना कह कर वशिनी बील; हं रमजा | जपे अज्ञानरूप। नदरा म 
जीव शयन कररडा हे तेससे जगत्‌ #। नाना प्रकर का दखता ह तक्ष 


ही अविद्यारूषी निद्रा म विवेकरूपी वचनी कं जल क वपा करक जन्‌ 


देवीने लीला को जगाया तथ उसकी अन्नानरूपा निद्रा एस नष्ट हग 
शरतक्राल मे मेव की कहड़ नष्ट हीजात। हं । बास्माकज ले, 


जव इस प्रकार सुनीश्धर ने कहा तो सायंकाल का सभय हृ च्रा च 


सवे सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान का गई अ(र जव सूर्य क 
करणं उदय हृ तव फिर सव अ [स्थतभय ॥ 
इति श्रीयोगवारेषटे उतयत्िप्रकरणे विज्ञानाभ्य।सवणनन्नाम 
, ` षोडशस्सगंः॥ १६॥ 
` बशिष्जी बोले; हे रामजी ! इत प्रकर अद्धराति के समय दवी अर 





उत्पत्ति प्रकरण । , १७४ . 


लीला का संवाद हश । उस समय सबरलोग ओर पहेलियां बाहर पडी 
सोती थीं ओर लीला का भत्ता एलो मे दवा हा था उसके पास दिष्य 
वश्च परिरेहये चन्द्रमा की कान्ति के समान सुन्दर देवियां सवेरलनाञओों 
को त्याग के ओर अन्गं को संकोचकर एेषी समाभि में स्थित भइ मानों 
र के थम्भे से परतलियां उत्मीण करये स्थित हं । अन्तःपुरं भी उनके 
प्रकाश से प्रकाशमान भया ओर षेएेसी शोभा देती थी मानों कज 
के उपर म्रतियां लिखी हें । इस प्रकार सव दश्य कलना को त्याग के 
वे निरविंकख समाधि मे स्थित मई जेमे कसग्रक्ष कौ लता दूसरी ऋतु 
के येसे अगले सको त्यागके दसी ऋतु केरसको अङ्गीकारं 
करती हे तेसेरी वे सव दश्यभ्रम को व्याग के आलतत में स्थतहई 
श्र अहंसत्ता से अदि लेकर उनका दश्यभरम शान्त होगया । दश्य- 
रूपी पिशाच के शान्त हये, जेसे शरत्काल का आकाश निमेल होता 
हे; तेसेही वे निमलभाव को प्राप्र भई। हे शमजी! यह जगत्‌ शशेके 
शृङ्ककी नाई असत्‌ है । जो आदि न हो; अन्त भी न रहे ओर वत्तमान 
मे रि अवि वह भी असत्‌ जानिये । जैसे म्रगतृष्णा का जनल असत्य 
हे तेसेही यह जगत्‌ भी असत्य है । एसे जब स्वभावस्षत्ता उनके हृदयं 
चिदाकाश तें स्थित भई तव अन्य सृष्टफे देखने का जा संकल्प था 
सो आन फएरा । उस एने से वे आकाशरूप दह से चदाकाश म उड्‌। 
ञ्मोर सयं ओर चन्द्रमा के मण्डलो को लधकर द्रसं दूर जाकर अनन्त 
योजन पथैरत स्थान लघे । फिर भतो कौ सृ रेखा उसम प्रवेश केया ॥ 
[1 श्रीयोगनारिषे उत्पत्तिपरकर्णे दीलाविज्ञानददाकाशसमगमपन 

न्नाम सप्दशस्सगः॥ १७॥ 

वशिष्ट नी बलत; है रामज। | इस प्रकार परस्पर हथ पकड़कर व दरस 

दूर गई; मानों एकदी श्ाप्तन पर दोनो चलीजाती ह। जहा मधी के स्थान 
स्पौर अग्नि श्र पवन के वेग नदयो का नाई चलते थे रार जहा निमंल 
पराकाश था वहासि भी सगि गई। कदा चन्द्रमा अर सूय कप्रकाशहीन 
था ओर कीं चन्दमा शौर सूयं प्रकाशमान येः क्य देवता विमानो पर्‌ 




















१६८ ` योगवाशिष् । 


ञ्ारूट ये; कटी धिद्ध उडते थे यर कटा वधयाधरः ।कलर चर गन्थः 
गान कसे ये। कह सषि उत्पन्न होती; करदा प्रलय ह।त। चार कटा शखा- 
धारी तरि उपव करते उदय हृये थे । कदी प्रणा अपन व्यवहार म लगे 
टये; कहीं अनेक महापुर ध्यान मेँ सवित; कीं दस्ति, पशष चर 
दैतय-याकिनी विचरते थर योगिनियां लीला करत। थ । कटा अन्ध गृगे _ 
हते ये, कीं गीध पक्षी; सिंह ओर धौड कं एवल ८ ब चरत शरोर 
कहीं वरुण, इेर इन्दर, यमादिक लाकपल < थं । कह षडे पवेत 
खवरेर, मन्दशचल यदिक स्थित; कदी अनेक याजनपयनत ६५१६। चलं 
जाति; कहीं अनेक योजनपर्यन्त अविनाशी प्रकाश; क६। १ जन 
पर्यन्त अक्रिनाशी अन्धकारः कटी जलपे परथ स्थानः कह ५९ "वतापर्‌ _ 
गङ्गा प्रवाह चलेजति ओर कहीं घन्दर वगाचेः ववि १।< _अ।र्‌ 4 
नपे कमल लगे हये ये । कीं भरत भविष्यत्‌ हाता कृट। %<.२९८ क वन 
कहीं अनन्त चिन्तामणि; कदी शृन्यस्थानः कह दवता =८९ रत्वा 
बडे यद्ध होते ओर नक्षत्रचक्र पड़ फिरते आर कह रल €।त। था । 
कहीं देवता विमानं मेँ भिस्ते; कदी स्वामिका क ९1 ६1१९ 
के सय विचरते; कीं खुक्कट, मोर आदिक प६। [व्‌ ^ वाहन 
विचरते यर कीं यमके वाहन महिषोके समूह विचरते थ । € परत्र 
संयुक् पर्वत; कहीं मेरव के गण॒ नृत्य करते; कदा (वदत्‌ चताः "य 
कतरः कहीं मन्द २ शीतल्ल प्रवन घुगन्ध समंत चलता =". क 


पवेत रन्न ओर मणि शोभते थे निदान ईसा १९।२ प्रनक जगता का 


जाल्ल उन देविय ने देखी । जीवरूपी मच्चड वरल।(%₹५॥ <स क 


अनन्त वक्षा मं ९सं। इस्तक अनन्तर उन्हान भ्रपर्डल क 2८ मह 


तल मर प्रवेश एकया ॥ 
21त श्रवयागवाशि उत्पत्निप्रकरणे तीलोपाख्याने अकाशगमन- 


वणनन्नामा्टदशस्सगः ॥ १८ ॥ 


वशिष्ठजी बोले; हे शमजी ! तथ देवियान भ्रतल प्राम म अकरं 


मह्याण्ड सप्यर्‌ मं प्रवेश ।केया । वह वद्यारड ।तरलाकरूपा कमल € ॐ।२ 








उत्पत्ति प्रकरण । १६६ 
उसकी अट पलुडियां ह । उसमें पवेतरूपी डोडा है; चेतनता छुगन्ध है 
शरोर नदियां सथर अम्डकण हें । जब रा्िरूपी वरे उस्षपर आन वि- 
जते ह तव वे कमल सङ्धचाय जाते हे । बे पातालरूपी कीचड़ में लगे 
ह पचरूपी मनष्य देवता है दैत्य रक्षत उसके करटक है ओर ङेडी 
उसकी शेषनाग है । जव बह हिललता है तब भरचालन रोता है ओर देन 
कर से प्रकाशता हे । इसका विस्तार इस प्रकार हे फे, एक लाख योजन 
जम्बद्वीप हे आर उसके परे इगुना खारा सुद्र हे । गसं दाथ का कङ्कण 
हाता हे तेसेदी उस जल से बह दीप आषरण करिया ह । उससे आग इगुनां 
शाकद्वीप है अर उप्तसे दशने क्षीरसमुद्र स बेषटित हे उसके अग उससं 
दुगुनी प्रथ्वी है जिसका नाम इकुशढीप हे ओर उतसं दन धरत कं समुद्रसं 
वेष्टित हे । उसके आगे उससे दूनी प्रथ्वी का नाम कचिन्मीप हं बह 
पनेसेद्ने दधिके सघ्ुद से बेष्टित हे) फेर शासलीद्रप हदं ।र 
उससे टना मध का सुद्र उसके चारं आर हे । फर शक्षद्ध।प ह (तेसं 
दना इक्षरस का सुद्र हे । फेर उससे दूना पृष्करदीप है ओर उससे 
दूना मीटे जल कासभ॒द्र उसे घरे ह इस प्रकारं समर सुद्र हं । उसंसं 
परे दशकोटि योजन कञ्चन क॑ पृथ्वी प्रकशवार्‌ हं चर उप्तसं आग 
लोकलोक पवेत द आर उनपर बडा शून्य बन ह। उसक्षं पर एक 
षड़ासमद्रहे सयद्रसे परे दशगणा अग्नि ह; असन्त पर ब्वख्सा 
वायुहे; वायु सेपरे दशशणा अकाश दहे आर आकाश स पर लक्ष 
योजनपयन्त घनरूप बह्यारड करा कन्थ हे । उक्षका दल के दाना 
फिर [ई ॥ 

इति रीयोगव।शिषठे उतपज्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने भ्रलकगमनववन- 
लमिकोनविंशस्तगः ॥ १६ ॥ ग 

वशिष्ठनी बोलते; हे रामजी | वहां से फिर के उन्हीने घ२४ बाह्मण 

श्योर अरुन्धती का मण्डल, ग्राम ओर नगर को देखा कि शाभा जातीरही 
है । जेसे कमलो पर ध्रल की वषां हो ओरं कमल की शाभा जाती रहे 
जेसे बन कोग्नि लगे ओर नकी ल्मी जाती रदीडहे जसे 
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२२ योग्वाशि् । 


अगस्त्यषनि ने सखद को पान कर लिया ओर समुद्र २। शाभ। जाती 
रही थी; जसे तेल ओर वाती के पणं भये सं द।पक क ५१८५ अभावे 
होजाता है ओर जसे वाय॒ के चलने से मेव का अभाव ६१। ह तेसदी 
ग्राम की शोभा का अमाव देखा जो दु प्रथम शमा चातता सवनष्ट 
हेग थी ओर दासियां सदन करती थी । तव लद रना का | 
जिसने चिरकाल तप अर ज्ञान का अभ्यास [कथा (2 इच्छा 
इपजी कि; समे ओर देवी को मेरे बान्धव देख । त३ <।०, कं सत 
संकृ से उसके बान्धवो ने उनको देखकर कदा 1; यहं वनदा गाय 
ओर ल्मी आई टे इनक्नो नमस्कार करना वादय । बर १ फन्‌ । 
वयष्शर्मा ने एलो से दोनों के चरण पने ओर कटा; € ९/१ । तुम्हारी 
जय हो । यहां मेरे पिता अर माता थं वह अव दानां कालल क वश स्वगं 
करो गये है इते हम बहत शोकथाच्‌ भमर दे । हमको त्रैलोक शून्य भासते 
हे ओर हम सवही रुदन कते ह । श्र पर ज। पर| 1 ना { 
उनको म्रतकं देव के वन को चले ग्यः पवत क कृन्दय से पवन 
मानों सदन कसा आता हः ओर नदी जो वेग सं अ्रति। £ सर तरङ्ग 
उद्यलते ह मानों वह भी सदन करते हें । कमला एर ज। जलल के कण हं 
मानों कमलं के नयनां से रुदन करके जल चलता € ^ (५. से 
जो उष्ण पवन अति है मानँ दिशा मा उष्छ २/6 दात हं। हे 
देवियो ! हम सयही शोक के प्रापये हें । ठम कृषा क दम्‌ ^ 
निवृत्त करो क्योकि; महाएस्पां का समागम निष्फल नह। ६।त। -॥* 
उनका शीर परोपकार के निमित्त है । दे रामजी । जव इत १९६।९ = 
शर्मा ने कहा तव लीला ने कृपा करके उसके शिर पर हाय संसा चर 
उसके दाथ रखते दी उसका सव ताप नश हागया। अरि जत उयेष 
आपाद के दिनों मे तीह पृथ्वी मेष षी वषा हान सं शतत €।जात। 
है तसेही उसका अन्तःकरण श। तत इअ ज। वहां क [नधन थ वह 
उनके दशन करने से लक्ष्मीवान्‌ होकर शान्त का प्रषि भ्य अरा 
नष्ट दोगया ओर सूते इक्ष सफल दौगये । इतना छन रामजा बलः = ‡ 














उत्पत्ति प्रकरण । २०१ 
हे भगवम्‌ | लीला ने अपने ज्येष्शमां को मातारूप होकर दशन क्यों 
न दरया इसका कारण यमका कहा ? बाशष्ट जां बालः हे रामजी ! शद्ध 
आ्मसत्तामं जा स्पन्द संवेदन हृ हे सो संषेदन भतो का पिर्डाकारं 
हा भासती हे आर बास्तव में अआकाशरूप है भ्रान्ति से परथ्वी्ादिक 
भूत भासत हे । जैसे बालक को छाया मँ भरम से वैताल भाषता हे तैषेही 
संवेदन के फुरने से पृथिव्यादिक मृत भासते है । जेसेस्केमे भ्रमसे 
पिर्डाकार भासते हे ओर जागे से आकाशरूप भाषते ड तैसे भम के 
नष्ट हषे प्थ्वी आदिक भेत अकाशरूप भासते है । जसे स्वरे के 
नगर सप्ररत मं अथाकार भासते दे ओर अमि जक्लाती है पर जागे 
स सब शून्य ह।जाती हैः ते ह अज्ञान के निवृत्त हये से यह जगत्‌ 
आआकाशरूप होजाता हे । जेसे मच्छ मे नाना प्रकार के नगर; परलोक 
जगत्‌; कश म तरवरे आर युक्रमाला ओर नोकापर बैठे तके बक्ष 
चलतं भासते दं तेषेह्यं यह जगत्‌ भमपे खन्नानी को भासता हे ओर 
नकार्‌ का सव चिदाकाश भासता है- जगत्‌ कौ कृखन। कोड नीं 
फ्रती । इसमे लीला उसको प्रभाव ओर आप को माताभाव केसे 
देखती । उसक। अहं ओर मम भाव न्ट होगया था । जेपे सूर्यं के उदय 
हुयं अन्धकार न होता है तेसेदी लीला का अज्ञानभरम नष्ट होगया 
था आर समन जगत्‌ उसको चिदाकाश भास्ताथा। इस कारश थह 
आपकी मातामावन जानती भई। जो उपभु कड ममत्व होता तो 
उसका माताभवि से देलतीं परन्तु उसको यह अहं मम भाव नथा इस 
कारण मातभाव आर देवीरूप मे दिखाया ओर शिर पर हाथ इसलिये 
रता फ, सर्न्ता क दयालु सभाव हे। मति पञ क केरपना उस्म 
चन्या इत करण उतस्तकं शर पर हाथ स्खा। अर कल्पना कुद 
न थी-फवल अत्मह्प जगत्‌ उमको भासता था ॥ | 

इति श्रीय।गव।शिष्ट उतपत्तिप्रकर्णे लीलोप।श्यनेसिद्वदशेनहेत- 


(र - 


कथनन्नाम वेशर्ततमस्तगंः॥ २० ॥ 
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१०२ ` योगवाशिष्ट । | 
वशिष्टनी बोले, हे सपजी ! र वरहे देवी आर लील दोनों 


अन्तर्धान दोग । तप वहा फे लो कटनेल) कि, वनदेव्िये। ने हमार 
पर बडी कपा के दमारे दुःख नाशक्रिये योर अन्तर्घन होग्ई। 
हे रपजी ! तव दोनों आकाश में आआाकशह्प द्रन्तधौन भई आं 
परसपर संवाद कने लगी । जेषे सप्रे मे स्वाद होता है तेसेदी उनका 
परस्पर सवाद हृश्रा । देवी ने कहा; दे लील । जो इदं जननाथ स्‌। 
तूने जाना ओर जो इं देखना था सोभी देखा-यह सव ब्य क 
शि ह । ओर जो कुव प्रयना हो सो प्रयो । लीला बोली; दे 4 ! 
रै अपने भर्ता विद्र के पास गई तो उसने बुमे क्यो न देखा अर्‌ 
तेरी ह्या से व्यष्टशमां आदि ने युके क्यो देला इसका कारण क€। 1 
देवी बोली; दे लीले ! तव तेग द्रैतत्रम नष्ट द््ान धा ओर अभ्यापि 
करके अदरेतको न प्रा भर थी । जेसे धूप में छ्रायाका ल नही 
अनुभव होता तेषेदी हमः को अदधैत का अनुभव न थ । हे लील ! जस 
ऋत का एल मधुर येता है। जेमे ज्ये आपाद विदित टो अर १ 
नहीं आई तेतेही त्‌ थी-अर्थात्‌ यह किः ससारमार्म को लंघी था ९ 
अद्धेत तख को न प्राप भई थी इसमे आल्शक्रि तमको न प्रत्यक्ष भह 
थ।्मेतेय ससंकयन था आरं अवत्‌ सत्संकट हुई दै। अव 
तेने सत्स॑कस किया हे कि, तुभ को अये्टयमौ ने देला ओर इतीम 4 
सव तुम को देखो भये । अव्‌ बिद्रथ के निकट ज तो प्रवत्‌ तर 
साथ व्यवहार हो । लीला बोली; हे देवि ! इपर मर्डप आकार मँ 


मेरा भक्ता वशिष्ठ बा्षण ह्या ओर फिर जव मूनक ह्या त्र इस।लाक्‌ 


मरदपञ्यकाश मे उसको पृथ्वी लोक एरिद्याया जिसके पद्मधरा द 
उसने विश्काल पयैन्त चापं दीपो का राज्य लिया ओर जव किः मृतक 
हआ तव इसी मण्डप अक्राश मे उसको जगत्‌ भासित होकर प्रथ्वीपति 
हा तिक नाम विद्य हृ । दे देवि! इभी मण्डप आकाश मं 
जजीमाव ओर जन्म मरण इथां ओर अनन्त ठद्य!र ड इसमें स्थित हं । 


क न्ड न्ह, = क 


जेसे सम्प म सरसों के अनेक दाने दते ह तेसेही इसमं सव ब्द्यार्ड 


कै 
































उत्पात्ि प्रकरण । २०३ 
मुभको समीपही भासते हं ओर भक्तकी स॒षटिभी युको यष अननरं 
भासती दे यवनो क्च तुम आज्ञाकरी सोमे करु? देवी बली; हे 
मतल अरुन्धती ! तेरे जन्म तौ बहुत भये हें ओर अनेक तेरे भक्तौ हये 
हे ५२ उन सवम यह भत्ता इस मश्डप में है। एक वरिष बाद्यणथा सों 
गतर हा उसका शरीरतो मस्म रोगया दहै ओर फिर पद्य्ना इया 
उसका शव तरं मरडप म पड़ा हे श्योर तीसरा भत्तो संसास्पर्डप मे बस 
धापति ह्या बह संसार सषुद्र मे भोगरूपी कलोलकर व्याकुल हे । वहं 
रजमें चतुर हुश्ा हे पर ज्रात्मपद्‌ से विगुख इरा है । आज्ञा से 
जानता था फि, में इश्वर ह; मेरी आक्ना सके ऊपर चलती है ओर में 
बडे भोगों का भोगनेबाला ओर सिद्ध बलवान्‌ ह। हे लीले ! वहं 
सकस पिकखरूपी रस्सी से बधाहञ्ा हे । यब त्‌ केस भत्ता के पाष 
चलती हे । जहां तेरी इच्डा दो वां में तमक लेजाॐ । जपे सुगन्धं 
फ़ वायु लजातादहे तेसही भं तमको लजाङगी । हे लाने ! जप 
संसारमण्डलको त्‌ समीप कही षै सो बह चिदाकाश की अपेक्षा से 
समीप भासता हे यर सषि की अपेक्षासे अनन्तकोटि योजनो का भेदं 
है । इसका वपु आकाशरूप है । एेसी अनन्त सृष्टे पड़ी एरती है। 
समद्र ओर भन्दराचल पवेत आदिक अनन्त है उनके परमाणु मे अनन्त 
सुटि चिदाकाश के याध्रय दशती हे । चिद्‌खणु म शच के अनुत्तरं 
सृष्टि बड़ श्ारम्भ से टे ्राती हे ओर डे स्थल गिरि पृथ्वीं र्ट अते 
है पर विचार्कर तोलिये तो एक चावल कै समानम नही हीते। हे 

ते ! नाना प्रकारके रते से पारपणं पवत भी इष्टि आते हे पर अका 
शरूप हे । जेषे स्वप्र म चेतनका किञ्चन नाना प्रकार का जगत्‌ दष्ट 
ञाता हे तेसेदी यह जगत्‌ चेतनका किञ्चन हे । पृथ्वी अआदिक तो से 
कल उपजा नदी । हे लीले ! आत्मसत्ता ज्योकी त्यां अपने खाप में 
स्थित है । जेते नदी मं नाना प्रकारं के तर. उपजते दं सोर लानभी 
होति है तैसेदी आमा मे जगतजाल उपजता ओर नष्ट भी होजाताहै 


2 अ 


पर आत्मसत्ता इनके उपजने ओर सीन होने मे एक रस हे। यह्‌ सब 





। 
। 
| 
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केवल आभासरूप हे वास्तव ड नहीं । लीला बील; हं मातः ¦ अ 
पर्वकी भको सथ स्मरति हई हे । प्रथम मंन व्रह्या स्तं राजता जनम्‌ पय 
द्मोर उसे अआदि लेकर नाना प्रकारके जो अषटशत जन्म पायहं व 
सव मभक प्रत्यक्ष भासतेहे प्रथमजो चिदाकाश सं संय जन्म इंच 
उस्र मै व्रियाधर की शी भईं योर उस जन्म के कम से भूतल म अकर 
म दःखी हई । फिर पक्षिणी मई अर जाल म॑ क। अर उकः परनन्तर 
भी्तिनी देकर कदम्बवन में व्रिचरने लगी । फिर वनलता भई चह 
गच्छे मेरे स्तन जोर पत्र मेरे हाथये । जिसकी पणदुधेमे म लत। 
थी वह ऋषीश्वर मुफको हाथ से स्पशं किया कशता था इसस म श्रत 
होकर उसके ग्रह में पुत्री भई । वहा जा पुम कमं दासा पृर्टा क्‌] 
क्म हो इस से मेँ बडी लक्ष्मी से सम्पन्न राजा भई। वहां सुकं इम 
हये इसमे मेँ शृटरोग प्रसित बन्दरी हकर आट वप वहां रहा । र भ बेल 


हई मुभको किसी इष्टने सेतीके दल मे जोड़ा ओर उप्ते मेने दुःख पाया ॥ 


किर यै मरी म ओर कमलो पर जाकर षुगन्धक्ञेती थी । फिर शग 
होकर चिर पय॑नत वन मे षिचरी। फिर एक देश का राजा भईञअ(रस्‌। 
वु १५त वहां त भोगे अरि फिर कयं का जन्म लंकरःराज। ह 
का जन्म लिया । इषी प्रकार मेने अनेक जन्मों को धारण करकं बड कट 
पाये हे देवि ! आठसौ जन्म पाकर मे संसार समुद्र मे वासना सं व्यन्त 
की नाई भ्रमी ह। अव मेने निश्चय कियाद कि, आत्मज्ञान वेना जन्मा 


क अन्त कदाचित्‌ नह। दौतास। ठम्हा्य कपास अवमन नन पक<५ 


पद्‌ कापाया॥ 
` इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिषकरणे ल।ल।पास्यानं जन्पान्तरवछन- | 


न्नाम एकविशतितमस्सग।ः ॥ २१ ॥ 
इतनी कथा सन रामजी ने पडा; हं भगवन्‌ । वज्रसार क। नाई वह 
बरह्यारड ' खप्पर जिसक[ अनतत कट याजना पयन्त विस्तार था उर 
थ दानां कैसे लघती गई ? वशिनी बालत; दे रमज ! वज्रसार ब्रह्माण्ड 
सुणपर कही है ओर वहांतक कोन गया हे ? न कोई वज्रसार व्ह्यारड है 

















उत्पत्ति प्रकरण । २०५ 
ञ्ओरन कोई लाघगया ह सष आआकाशरूप हे । उसी पवेत कै ग्राम में 
निस वशिष्ट ब्रह्मण का गृह था उसी मण्डप आकाशरूप वह सृष्टि का 
स्रतभव करता भया । हे रामजी ! जघ बशिषए ब्राह्मण भृतक भया तब 
उसी मरडपाकाश के कोने में अप्का चाये आर सप्र पयन्त पथ्वा 
का राजा जाननेलगा कि, मेंरजा पद्यह्‌ं ओर अरुन्धती को लाला 
कृरफे देखा ऊ, यह मेरी खी दे । फिर वह मतक हया तो उसका उसा 
प्काशमण्डप मे ओर जगत्‌ का अद्चुभमव भया अर उसने अप का 
राजा विद्र जाना इससे त॒म देखो कि, कहां गया आर क्या रूप ह, 
उसी मण्डप आद्ाश मतो उसको सृषटेका अरुभव इं; इसन जा 
सृष्टि हे पह उसी वशिष्ठ के चित्त मे स्थित दे । तब ज्ञपिरूप देवा ॐ छपा 
से सपनेही देहाकाश में लीला अन्तवाहक देह से ज। अकशसरूप €, 
उडी ओर ब्रद्याण्डको सांघ कं फर उसा गृह्‌ भं अई। जसंस्वबरस्ष 
सखप्रान्तर को प्रा हो तैतेही ख आई । पर वह गई कटां ओर आई का ! 
एकी स्थानें होक एक धृष्टिसे अन्य सृष्टि का देखा । इनक! ब्र 
कै लंघजने में कु यत नहीं क्योकि; उनका शरीर अन्तवाहकेरूप ह । 
हे शमजी ! जेसे मनसे जहां लंघना चाहे वहा संघाता ह तसह। 38 
प्रत्यक्ष लंघी हे। वह सव्यरसकखरूप ६ अ(र वस्त॒ स २६ त्‌ा ड नहा । 
हे शमजी ! जेते स्वो की सृष्टि नाना प्रकार के म्यह स्‌।हत ३इ। 

गम्भीर भासती हे पर आभासमात्र है ते्ह। यह जगत्‌ दसत ह ।९न 

को बरह्मारड है न कोई जगत्‌ हे आर न २६ यरड € कंवल चतन्पु 
मात्रका किञ्चन दहै ओर बना कु नदीं । जेष चित्तविदन एरता हे 
तेतेही आभास हो भासता हे । केवल वासनामत्र दय जगत्‌ €; पृथ्वी 
दिक यत कोई उपजा नही-निराबरण ज्ञान अकाश अनन्तरूप (स्थत 
है । जते स्पन्द ओर निस्पन्द दोनां रूप पवनह। ह वसह स्फर अर 
फररूप अताही हे कि, वनम भी ज्याका त्या ह अर शन्त आर 
स्वरूप चिदाकाश है । जब चित्त किञ्चन होता दै तब आपी जगतरूप 
हयो भासता दै-दृसग इब नदीं । जिन परूषि आलाका जानाहे उनको 
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२०६ योगवाशि । 
जगत्‌ शकाश से भी शून्य भासता हे ओर जिन्ोने नदीं जाना उनको 
जगत्‌ बजर की नाई दह्‌ भासता हे । जेते स्वम मँ नग्र मासते; तैसे 
4ह जगत्‌ हे । ज॑घरं मशृस्वल मं जल अर छव म॒ भूष भाक्त ह ते 
1 आत्मा म जगत्‌ मासताहे। हे रामजी ! इस प्रकार दवा चार लाला 
न घक्ख सं नाना प्रकार के स्थानों को देखा जहा सरना स जल चला 
ता था; वावली ओरं छन्दर ताल श्रौर वगीवे देखे जहां पक्षी शब्द्‌ 
करते थे ओर सुन्दर मेव पवनसंयुक्र देखे मानों सग याही था ॥ 
इतिं श्रीयोगबाशिष्टे उत्पत्ति प्रये लीलोपख्पाने गिरेम 
पणनन्नाम द्वाविशतितमस्सगः ॥ २२ ॥ 

वशिष्टनी बोले; हे गमजी ! इस प्रकार देके वे दानां शातलार्चत्त 
ग्राम मे वात करती भई ओर चिरकाल जो आत्म अभ्यास किया 
उससे शुद्ध ज्ञानरूप ओर विकालज्ञान से सम्पन्न हई । उसमे उन € ९4 
का स्मरति हह भर जो दुक अरुन्ती के शरीर से फिया्था सो द्वात 
कटा कि, हे देवि ! तुम्हारी कृपा से अथ युकको एवं की स्परृति मह । 
जी इच इ देशमं मेनेकिया थासो प्रकट भासतादं क; यहा 
ब्रह्मणी थी; उ्तका शरीर; बद्ध था ओर नाडिययां दती थ। अ।र भत्ता 
को बहत प्यार ओर पत्रों की माताथी वहरमेंदी | हे देवि ! में यदा दवता 
।र ब्रह्मणो ओ परजा करती थी, यहां दृध रवती, य्ह अन्ना।दक[ क 
बसन रखती थी यहां मेरे पत, परथिर्था, दामाद ओर दिते बेठतेथः यहा 
म बेठतीथी ओर मत्यां को कती थी कि, शीव्रही काय कये । हे दाव | 
यहां भ॑ रसोई करतीथी ओर मत्तौ मेरा शाक आर गोवरं संञ्ाता थ्‌ 
ओर सवै मर्यादा कहता. था । ये वृक्ष मेरे लगाये हुये ह; ब एल मन 
इनसे लिये हं ओर श्च रदेदेगोये हे । यहां गं जलपान करता था। 
है दवे! मेरा भता सखव कमम शद्ध था पर अत्पस्वरू्प से शून्य था। 
सं्कम्‌ सुभको स्मरण हेते हें । यहां मेरा पुत्र ज्येष्टशमा गह मे र्दन 
करता हे यह बेल मेरे ह मँ विस्तरी है ओर सुन्दर टूल लगे हें । इनके 
शच्च छत्रो की नाई द गोर भरोखे बेलसे आरे हये है । यह मेरा भर्डप 

















उत्पत्ति प्रकरण । २०७ 


श्राक्राश हे; इसमे मरे भत्ताकाजाव आक्राश हे। देवी बाली; ह लीके! 


इस शयीर के नाभेकमल से दश अगल उध्वे हृदयाकाश हे अआरसो 
गमा हृदय हे; उसमें उसका सं। वेत्‌ आकाश हे । उसमे जो रजसी 
वासना थी उससे उसका चाये सश्र पयन्त पृथ्वी का राज्य फएरयाया के, 


८५ म राजा हः" । यदा उषे आड दिन मृतक हये बीते हं ओर यहां 


१.4 


[चिरकाल अजयं का अज्म करताह। हं दावे । इम प्रकर धड़ काल्ल 
म बहत काल अलुभव होता हे ओर हमारेही मर्डप मं बह सब पडाहै। 
उसी परय॑ष्क मे जगत्‌ फुरता है उसमें एका राजा विदश्य है । इम 


राज्य के सकसयसे उसी सवित्‌ इसी मण्टप अआकश्मशमे स्थितिहै। 


जते आकाश मे गन्धको लेके पवन स्थित हो तैसेही उसकी चतन 
` संवित्‌ संकल्प को लेकर इमी मरडपाकाश में स्थित हे । उसकी संवित्‌ 
इस सर्प आकाश मेहे उस रजाक सृष्टि युभ्को कोटि योजनों 


पथेत्त भाप्रती हे । यदि भं पव॑त यर मेघ अनेक याजनं पन्त लवती 


जां तब भत्ता के निकर प्रप्र दोञ योर चिदाकाश की अपक्षासे अपने 
पासही भासता है । अव भ्यवह्‌ारश्ष्टि से वह काटि योजनो पयन्त हे 
इससे चलो जहां मेरा भत्ता रजा विदूरथ है बह स्थनद्रहं ताभी 


निश्चय हे । इतना कह बाशेष्ठज। बालः हं रामजा | इस प्रकार कहकर 


वे दोनो; जैसे लद्न की धारा श्यम्‌ हाता हः ज॑से विष्एजी का अङ्ग 
श्याम ट; जैसे काञजर श्याम होता ओर जेस भ्रमरे की पीठ श्याम होती 
हे तेसेदी श्याम मर्डपाकाश में पखेरू के समान अन्तवाहक शरीर से 
उडी द्रोर्‌ मेषो ओर बडे बाय कँ स्थानः; सूय, चन्द्रमा अर बह्यतोक 
पयन्त दवता कं स्थाना क लचक#र इस कार द्र स दूर्‌ गई अर यन्य 
आकाशम उष्व जारे उध्वं को देखती मई कि, सूय ओर चन्द्रमा 
आदिक कोर नदीं भासता। तव लीला ने कहा; हे देवि ! इतना सूयं 
आदिक का परकश था बह कां गया ? यदहं तो महान्धकार हेः 
पषा अन्धकार है कि; मानों सृष्टि मे रहण होता रै । देवी बोली; 
लीले ! हम मदाञ्ाकाश मेँ आई ह । यहां अन्ध्र का स्थान है सूर्य 
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२०८ योगवाशिष्। 
आदिक कते भासे ? जैसे अन्धह््प मे असुरेण नहीं भासते तेसेदी यां 
सू चन्द्रमा नदीं मासते टम वहत ऊव 1 अथि ह । लीला ने पला; हे 
देवि ! वड़ा आश्रये क्षिः हम दुरे द्र अये हं जहा मूयादिके का 
प्रकाश भी नक भाक्ता इससे अगि अव कटा जानाहं. देवी बोली; 


हे लले ! इसके रागे व्ह्यारड कपाट ्रावेगा । वह बडा वज्रसार है 


क ~ 


कणिका भी इन्द्र के वज्रसमान दें । इतना ककर वशिष्ठ बोल; 8 
रामजी ! इ प्रकार देवी कहतीदी थी किं, आगे महावच्चप्रार बरहम 
कपाट आया ओर अनन्त कोटि योजन पयेन्त उसका विस्तार देखकर 
उसको भी बे लांघ गई पर उन्दं ङ मी केशन भया क्योंकि; जषा 
कियो निश्चय ह्येता दै वेादी अनुभव होता दे। वह निरावरण 
आआकाशरूप देवि व्रह्यारड कपाटको लांवगई । उसके परे दशगुणा 
जलका आवर्ण; उसके परे दशगुणा अग्नितत्छ; उसके परे दशण्णा 
वायु; उसके परे दशशणा चश ओर उसके पर परमाकाश हे । उसका 
आरि, मध्य ओर अन्त को नदीं । जेते बन्ध्या के पुत्र की कथ्‌ क चेष्ट 


रौर अनन्त कोटि योजनो पर्यन्त उसका विस्तार हे शौर उसकी धरर की 


का आदि अन्त कोई नदीं दता तेसेदी परम आकाश हे बह नित्यः थद 


ओर अनन्तरूप हे खोर अपने अपम स्थित दे । उसका अन्त लेनेकी 


यदि सदाशिव मनरूधी वेग से ओर विष्णजी गणड पर आरूढ दके कख | 
पर्यन्त धवि तौ भी उसका अन्त न पवि आर पवन अन्त लियाचहं ता 


यह भी न पाते । बह तो आदि, मध्य ओर अन्त कलनासे रहित वो धमात्रहे॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्यत्तिभकरणे एनराकाशवणेनन्नाम योः 
पिंशतितमस्पगंः॥ २३॥ १ 

वशिष्ठजी वोत; हे रामजी ! जबये पृथ्वी, अपः, तेज आदिक आवरणा 


को लाघ गई तव परमाणु से रदित परमद्याक्रश उनको भासित हा 


उसमे उनको धरर की कणि क¡ २ सर्यङ़े पर्णा के समान ब्रह्याखड भासे । 
वह महाशर्य को धारनेवाला परम आकाशा ह अर अप कचिद्‌ अणु 
सृष्टि जिसमें रती टै वह एषा महासणुदर दे कि" कोई उसमें अधी जाता दि 


र 
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उत्पात्त प्रकरण । | २०६ 
ओर कोई उर्व को जाता ओर कोई तिथक्‌ गति को जाता हे । 
हे रमज ! चित्‌ संवित्‌ पँ जेसा २ स्पन्द रता हे तेसा तेसा आकार 
हो मासतादहैः बास्तवमें न कोहं अधटे,न कोड उवद, न कोई अआताहे 

 श्चोरन कोई जाता है केवल आत्मसत्ता अपने पमे ज्यो त्यों स्थित 
हे। फुशने से जगत्‌ माता अर ऽप्पत्ति हो फिर नष्ट होता हे । जसे बाल ` 
` का सकस उपज के नष्ट होजाता हे तेसेही चेतन संवित्‌ मे जगत्‌ एुरके नट 

होजाता है। रामजी ने पृदया; हे भगवस्‌ ! अध ओर उभ्वै क्या होते हे तियंङ्‌ 
क्या भासते द ओर यहां क्या स्थित हे सो ससे कहो ? वशिष्टजी बालिः 
हे रामजी ! परमाकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोधरूप हे । उसमं 

जगत्‌ वैसे मासता दै जसे आकाश में भ्रान्ति से तशूषरे भासते ह उसमं अधं 

ओर उधम कटनामाच्र हे । जेसे हलौ के बेटके चोगिद्‌ चीटियां फिरती 

हे रर उनको मन में अध उध्वं भासतादे सां उनफे मनम अध ङऊष्वं 
की कखन हई दे । दे रामजी ! यह जगत्‌ आत्मा का अभिासरूप ह । 
जैमे मन्दराचज् पवत के उपर हस्तियां के समह विचरते हं तेस आला 
मे अनेक जगत्‌ फते हं जैसे मन्दानज पतकं आगे हस्तां हा तसह जह्य 
गि जगत्‌ रै श्रौर वास्तवमें सव बह्यरूप है । कत्ता, कमः, करणः सम्पदान्‌ः 
अपादान आर अधिकरण सवं बह्यही ह आरं ये जगत्‌ व्द्यसमुदर के 
तर्क ह। उन जगत्‌ बरह्माणं को देषियों न देखा । जसे ब्ह्मारड उन्हन 
देखे हे बे सनिये । क सृष्टि तां उन्होने उत्पन्न हाती देखा अर्‌ कई प्रलय 
होती देखीं । करितनों के उपजने का आरम्भ देखा जेसे तूतन अंदर कलत 
ठे; कहीं जली जल दै कीं अन्धकारही दे-प्रकाश नही; की सवं 

यवहार सयुक्त हे ओर कीं वेदशाख फे अपूव कमं हें । क| आदि इश्वर 
बरहा हे उनसे सव सृष्टि इई र; करीं आदि इश्वर विष्णु हे उनसे सब यष्ट 
हें ओर कटी आदि इश्वर सदाशिव हं । इसौपरकार कह६। अर प्रनापरति सुं 
उपजते हैः की नाथो कोह नदी मानते सव अनाश्वराद्‌। ह; कीं 
ति्बष् ही जीव रवे दैः की देवता ही रस्ते हं आर का मनुभ्य दी दृते 
हे । कहीं बड़ आरम्भ करक सम्पन्न ह अ।र कह। शनयल्य ह्‌ । हे रामजी! 
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६९० योगवाशि्। 


९१. 


इमीपरकार उन्होने अनेक सृष्टिचिदाकराश म उत्पन्न हात देखी जिनकी 


न 


र 


# च 
( ‡ॐ १ व, 


संख्या करने कोई समथ नदी चिदात्मा के आमासरूप द्रत ट्‌ ओं 


जेकी एरना दीती हं उसकं अडः परता ह ॥ 
इतिं श्रायागवा 8 उत्पात्तश्रकरण व््यारडवर्छनन्नाम चट 


विंश।तेतमस्सगः ॥ २४॥ 


वशिष्नी गोले; हे शम जी ! इष प्रकार दोनां देवियां राजा के जगत्‌ 


ते ाङर अपते मण्डप स्थानो को देखती मई । जंषे साया ईय जागा 


के देवता हे तैतेही जव अपने मर्डप मं उन्होने प्रवंश॒ [कया तन्‌ क्या 


देषा कि; राजा का शव एलो मँ टाप इं पडा है । अद्रा क। 
समय है; सब लोग गृह मं सोये पड़ दं यार राजाप्द्यक शाव के पास 
लीला का शरीर पड़ा हे । ओर अन्त्र मं धूपः, चन्दन, कपूर अ।* 
अगर की सगन्ध भरी है । तव वे विचारनेलगीं फर, वहं चल जद 
राजा राज्य करता हे । उसकी पुय॑शटक मे विदूरथ का अदुभव ह्र था 
उत संकल के अनसार विद्रथ कौ स देखने को देवी के स्‌ सत 
चली जर अन्तवाहक शगीर से आक्राशमा्भ को उड़ीं । जात्‌ जात्‌ 
्हयारड शी बाट को लांधगई तव विदूरथ के संकर मँ जगत्‌ कौ देखा । 
नेसे तालाव मे सेवार होती दे तैसेदी उन्होंने जगत्‌ को देखा । सपन्पः 


 नवखरड, समेश्पवेतः द्वौपादेकं सब रचना दख। अर्‌ उस्म जम्बूढ।प 


ञ्लौर भरतखण्ड ओर उसमें षिद्रथ राज। का मश्डपस्थान देखतती भई । 
वहां उन्दने गजासिधकोभी देखा कें, राजा विदृष्थ क प्रथ्ना | 
कृद हद उसे भ्यो ने दवाहं थी आर उसके लिये सेना भजा राज्‌ 
विद्स्थने भी सुन के सेना भेजी शीर दानो सेना मिलक अुद्ध्‌ करन 
लगीं । फिर उन्होने देखा के, त्रिलोक युद्ध का कातुक दखनं का अ 
हे देवता विभानं पर चारूद ओ्ओर सिद्धः चारण, गन्थवं अर्‌ विद्याधरं 
शाश्चों को चोडके देखनको स्थित भये हं । विद्याधर आर अप्सरा भा 
इहं के, जो शसा यद्धमें प्रणंका त्यागगं हम उनकास्वगमर्म 


लेजावेगी । रक चोर मांसभोजन करने क भतः राक्षस, पिशाचः, यामः 
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उत्पत्ति प्ररत । = २११. 
निर्या भी आनि स्थित भई दै । हे रामजी ! शर पुरुष तो स्वगं के भूषण 
ह सोर अक्षयस्वमं फो भोगेगे ओर जिनका मरना धमपक्ष से समाम मे 
होगा वह भी स्वगं को जविगे । इतना सुन रामजी ने पाः; हे भगवच्‌! 
शरमा किसको कहतेहं ओर जो युद्ध करफे स्गेको नदी प्राप्र होतेव 
कृ।नह्‌  गंशए्जनां वासि; हे रामजा! जा शाक्य यद्ध नहा करतं 
मौर अनथरूपी अथं के निमित्त युद्ध करते दसो नरक को प्राक्च दोते ह 
स्रोर जो धम, गो, ब्राह्मण, मित्र, शरणागत ओरं प्रजा की पालना के 
निमित्त युद्ध करते हे वे स्वगे के भूषण हे । वेही शरमा काते ह आर्‌ 
मरके स्वगं मे जतिहं ओर स्मगेमे उनका यश बहूतदीतादह। जा 
पर्ष धर्म के अर्थं यद्ध करते हे बे अवश्य स्वगेलोक को प्राप्त होते क 


क 


दोर जो अधमं से यद्ध करते हे वे मृतक हो नरक को प्राप होतेहं। हे 
रमजी | जो एरुष कहते ह कि, संग्राम मे मरे सव स्वगं फो प्रा होते हवे 
ग्रस हे । स्वगं को वही जाते दहं जिनका मरना धम के अथहुखाहं। 
जो किसी भोग के अथे युद्ध करते दहंसो नरक क दी प्राप हतं ६॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे लीलोपाख्याने गगननगरणुद्धमक्षकान्वितवणे 
न्नाम पञ्चविंशतितमस्सगः ॥ २५॥ 1. 
वशिष्ठजी बीक्त; हे रमज ! दोन। देवयानं रस्मि म क्वा दसा 
करि, एक महाशून्य वन हे उसमें जेस दो बड़ सुद्र उख्ल कर परस्पर 
मिलने लगे तैसेदी दोनों सेना जडी द । तव उन्हानं स्या देखा ऊ, सव 
योधा जान स्थित हुये द ओर मरयग्यूह गरुड ञ्य खार चक्रभ्यूह 1 भन २ 
भाग करके दोनो सना के योधा एक २ होकर युद्ध करनं लग हं । प्रथम 
परस्पर देख एकने कहा फि, यह बाण चले ओर दृर नं कहा कि, 
नही त चला; उसने कहा नही वदी प्रथम्‌ चल। । [नदान दपह्‌। करके 
सव स्थिर ह श्टेमानों चित्र लिख चोड हं । इसके अनन्तर दान सनां 
ञ्नोर योधा आये मानों प्रलयकाल के मेध उचले ह उनके आने 
एक २ योधा की मयादा दूर होगईं सथ इकटट युद्ध करनेलगे ओर बडे- 
शख के प्रवाह के प्रहार करने लगे । कदी खन्ना के प्रहार चलतेथे आर्‌ 











२१२  योगवाशिष्र | 

करीं कट्टाड, बिशल, भाले, वरथियां, कटारी, द्री, चक्र, गदादिकं 
शख बडे शब्द कफे चलाने लगे । जेसे वपौकाल में मेध वर्षां करते दै 
तेसेदी शशं की वर्षा होने लगी । हे शमजी ! प्रलयकाल के जितनं 


` उपद्वथेसो सथ इक हुये । योधा युद्ध को यर आये अर्‌ कायर 


भागगये । निदान एसा संग्राम हया कि, अनेकां याधार््चा कं र 
कृटिगये ओर उनके हस्ती धोड प्रप्य को प्राप्त भये । जसे कमलं कं शूल 
कटि जाते देँ तेसेही उनके शीश कारे जातेथ। तथ दाना सनाञ्ाक 


राजा चिन्ता करने लगे कि, क्या दोगा । हे रामजी । इस युद्ध मं सरं 


की नदियां चली; उनम प्राणी वहते जाते थै ओर वड शब्द्‌ कर्त 4 
पननके अगे मेधो के शब्द भी वच्छ भासतेथे। दे रामजां ! द्नि। 
देवियां संकर के विमान कल्पके काश मेँ स्थित हुई त कया ९६। 
कै, एेसा युद्ध ह ्राहै जेसे महप्रलथ म सणुद्र एकरूप दोजाते ६ । अ।९ 
षिनली की नाई शश्ो का चमत्कार होताथा। जो शृखीर्‌ ६ उन 


 रक्रकीजो वदथा प्ृथ्वीपर पडती दै उन वृदो में जितने एत्ति 


कलके लगे हाते हे उतनेही वष वे स्वर्भको भगेगे । जो २ शरमा ई 
मर म्रतक होते थे उनको विद्याधरे स्वगक्रा सजाता थ। अः द्‌वगघ 
स्ति करतेये फि, ये शरमा स्वर्गको प्राप भये दहे ओर अक्षय अथात्‌ च. 
काल स्वर्गं भोगेगे । हे रामजी ! खर्गलोक के भोग मन में [चेन्तन 
करके शरम दैवान्‌ होतेये ओर युद्धम नाना प्रकार के शच्च चलत 
ओर्‌ सहन करतेये ओर फिर यद्ध के सम्धख धीरज धरके स्थत दात्‌ ॥ 
से मेर पर्वत पेर्वाच्‌ ओर अचल स्थित हे उससे मी चाधेक बव ५. 


वान्‌ थे। संग्राममे योधा पमे चरणं हाते थं जसं ॐ षस्ु उसला म्‌ चर्ण 


होती हे पन्त फिर सम्प्रव होते योर बड़ हाहाकार शब्द करते थं । हस्ता 
हस्ती पर परस्पर यद्ध करते शब्द करते थे। हं रामज | इसी प्रकारं अनक 
जीव नाशको प्राप्त भये। जो २ शरमा मरते थेतनका विद्याधारया लग 
को लजाती थीं । निदान परस्पर बड़ युद्धहये खन्ववाले खद्गवाले से आर 
त्रिशूलवाले चिशूलवाले से युद्ध करते ये \ जेसा २ शख किसी के पास | 














उत्पत्ति प्रकरण । | २९३ 
टो तैसेदी उसके साथ युद्ध क शओओर जव शख प्ण होजविंतो पष्टिके 
साथ युद्धकरं । इसी प्रकार दशदिशा यद्ध से परपृणं हं ॥ 

रति श्रीयोगवाशिष्टे लीलोपास्यानं रएभूमिषणननाम षडविंशाति- 

तभस्सगेः॥ २६॥ 

वशिष्ठजी बले; हे रामजी ! जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हतो 
गङ्गाजी के समान शरमों के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला ओर उस 
प्रवाह मे हस्ती, घोड, मनष्यः, रथ स बहेजाते थे ओर सेना सृष्टि 
नाश को प्राप्र होती जाती थी। ह रामजी! उस समय बडा क्षाम 
उदय हा अर्‌ रक्षस, पिशाचादेक तामसा जावि मास भाजन कंते 
शरोर रुधिर पान करते उत्पादा रेया प्राप्रषईं । मेषं मन्दर चल पवेत सं 
्षीरसयदर को क्षोभ इञा था तेसेही युद्ध समाम म याद्धामा काक्षाम 
ह ओर रुधिर का समुद्र चला उसमे हस्ती, घोडे रथ अर्‌ श्रमा 
रज्ञं की नाई उद्लते र्ट आते थे । रथवालों से रथवासः धाड़वाल। 
से घोडवालते; हस्तीवाले से हस्त।वाले आर प्याद्‌ सं प्याद्‌ य करत 
ये| हे रामजी ! जेसे प्रलयकाल की आगन मेँ जीवे जलतं हं तस्य जा 
योद्धा रणभमि मे अविं सो नाश को प्रिह । जसे दीपक मं पतङ्ग 
प्रवेश करता हे ओर जसे समुद्र मेँ नदियां प्रवेश करती हे तेसेही रणभू।मे 
पे दशोदिशा के योद्धा प्रवेश करते थे । कसी का शाश काटा जात 
दोर धड़ युद्ध करे; किसी की शना काटाजाव आर्‌ कंसा कं उपर रथ 
चते जवर ओर हस्ती, धोड, उलट २ पड अर नाश हौजावि। हं 
शमनी । दोनों राजा की सहायता के निमित्त पएरवदेशाः काशः 
मद्रासः. भात? पा्लव; सकलाः कवल; [कराति, म्लच्खः पर्ल; 
काश्मीर, तरक, पञ्चाः हिमालय पवेत, सुमरुपवत हत्या।द कं अनक 
देशपाल, जिनके अड़े भुजदर्ड, बड़ केश आर्‌ अड भयानकरूप चः 
यद्ध के निमित्त आये । बडी ग्रीववाले, एकर्गे, एकाचक्त, एकक्षिः 
धरोड के यवास, श्वान के मुखवालत आर सुमेरु आर केलस कं राजा 


ञ्ओोर जितने कव पृथ्वी के राजा भसा सही भ्रायं। जसे महाप्रलय 














२१४ योगवाशिष्ं । 


३०५ 9) "9 


के सद्र उखछलते ह जर दिशा स्थान जल से पण होते हं तेसदी सेनो 


४. 


से सब स्थान पृणभये ओर दोनों यर से युद्ध करनं लगे । चक्रवालं 
चक्रवाले से ओर खड्गः, दल्टाड, तरिगल, छरी, कटारी, बर्डी, गदाः 
बाणादिक शो से परस्पर युद्ध करने लगे । एक कटै कि, प्रथम में 
जाता ह, द्मा कहे कि, मेँ प्रथम जाता द । हे रामजी | उस्काल में 
पषा यद्ध शीनेलगा कि, कटने में नदी आता । दौड दौड फे याद्धा 
रण में जवं ओर मृत्य को प्रप्त हों।जेसे अग्निमें घृत की आहृतिं 
भस्म होती दे तेषेही रण तें योद्धा नाश को प्राप्यते थे। एेसा युद्ध 
हया कि, रुधिर का समद्र चला उसमें हस्ती, घोडे, रथ ओरं मसुष्य 
तृणो की नाई बहते ये ओर सम्पण पृध्वी रक्रपय हग । जेसे आधी 
से फल, फल ओर पृक्ष गिरते दहं तेपेदयी प्रथ्वी प्रर कृट २ शब्द करतें 
शिर गिरते थे । हे रामजी ! जो उस काल मँ युद्ध ह्या वह का नदीं 


 जाता। सहमष शेषनाग मी उस युद्ध के कर्माको सम्पूणं णंन न 


कर सकेगे तथ ओर कोन कहेगा । मेने वह संक्षेप से ुढ सनाया दे ॥ 
इति श्रीयोगव!शिषटे लीलोपास्याने ढन्दरयुद्धवणनन्नाम सपरविशति 
तमस्पर्मः॥ २७॥ 
वशिष्टजनी बोले; हे रामजी । जव इप प्रकार थृद्ध हमा ता परय अस्तं 
ह्या मानों उसकी किरणे भी शशो के प्रहारसे अस्तता को प्राप्त हुई । 


तथ विद्रथ ने सेनापति ओर मन्त्री को बुलाकर कहा के, हे मन्चिय। 


अष युद्धका शान्त कर क्याकः; सूर्य अस्त भया ह रि चद्धाभा 


पष यद्ध करके थके हं । रात्रि को सव आराम करं दिन काफि यद्ध 
करेगे । उपसे आ्ना फेरो कि, अव युद्ध शान्त दा । तब मन्त्री ने दोनां 


सेना के मध्यमे ऊवे चटके षस फेरा केः यव युद्ध को शान्त कर; 
दिन को 1फर यद्ध करण । नदान दना नञ्च न चु क त्यम 


कया रर अपनी २ सेनाम नोौबत नगरे बजने लगे अर राजा 
विद्र्थ भी अपने गृह मे धा स्थित भया । जैसे शरत्काल में मेधो ते 
रहित अकाश निर्मल होता हे तेषेदी श्ण म संभ्रम शान्त हसा । यत्रे 








उत्पत्ति प्रकरण । २१५ 
का राक्षस, पिशाच, गीदड, भोडये ओर डाकिनी मासि का भोजन कृरने 


रार रुधिर एन करने लगे । कितनों के शिर आर अङ्ग कारेगये पर जीते 
थे ओर पड़ हाय २ करते थे वे निशाचरं को देख के डरने लगे ओर कि- 
तन लागा ने भाई खार मिघांकोद्खा। रै रामजी ! तब राजा विद्र्थने 
सण के मन्दिर मे जां एलो साहत चन्द्रमा की नाहं शीतल ओर सुन्दर 
शय्या पर सब किवाड चाके विश्राम क्रिया ओर मन्नियों के साथ 
विचार कियाकिः प्रातःकलि उर्के एसे करेगे। पेसे बिचार करके 
शजा ने शयनं क्रिया पर एक पत्ते पयेन्त सोया ओर फिर चिन्ता से 
जग उठा इधर इन दोनों देवियों ने आकाश से उतर फे; जसे सन्या 
काल में कमल के परख मूदते हं ओर उनमें वायु प्रवेश कर जाता ह 
तेेदी मन्दगे में सक्षम पमाणके मागं से प्रवेश केथा। इतना सुन 
रामजी ने पडा; हे भगवन्‌ ! शरीर से परमाणं के रन्पर मे दे्ियाने कंसं 
पवेश [या वह ती कमल के तन्ड मार बालके सम्रसे भा सृक्षष दातहं. 
वरिष्टनी बोल; हे रामजी ! भान्ति सेजो आधिभीतिक शर इञा हं उस 
।यिभोतिक शरीर से आपसे सृक्ष्मरन्धर मेँ प्रवेश कोह नदीं करसक्ता हे 
परन्त मनरूपी शररका कोहि नही यकसक्ना। हं राजा ! दवा अर्‌ 
लीला का अन्तवाहक शरैर था उस से सक्ष परमाए के मागस् उनकी 
परेश करने मे खयं विचार न हया । जो उनका अआधभातिक शरीरं 
होता तो यल भी होता । जहां आधिमोतिक नदी वहां यल की शङ्का 
केसे हा ? ह रामज।! अर भ। सव शर।र चित्तर4॥ हं पर जंस्ला नश्चय 
_श्नभव संवित्‌ मे दोताहे तेसेदी सिदढता हाती दै अन्यथा नह्य होती । 
जिसके निश्चय में ये शरीरादिक अकाशरूप हं उसको आआधिभातिकता 
का असभव नदीं होता ओर जिसके निश्चय में गाधिभातकता इद्‌ 
होरही है उसको अन्तयाहकता का अनुभव नदीं होता । जिस पुरुष को 
पतूधेका अन्भव नदं उसका उत्तराच म ममन नह ह६ता-जम बाय 
का चलना ऊध्व का नह्‌ ह।ताः तिरा स्पश होताः अगन का चलना 








२५९ योगृवाशि । 


संवित्‌ ते प्रृत्ति भटे तेसर यतक स्थिते । दसस जसको अन्तवाटक 
| शक्तिं उदय मई हे उसको यआाधिमोतिकता नद्य रहता अ।र [जत 
आधिभौतिकता दद्‌ हे उसको अन्तवाहक शाक्रे उदय नह। ६।7। । ह 
रमजी ! जो पर्ष चाया में वेहो उसका धूप का अनुभव नह हात 
| ओर जो धृपमे बेडाहे उसको छाया का अनुभव नहा हाता । अदन्‌ 
|  उसीको दोताहै जिसके चित्तम ददता दती हे अन्यथा [कृ 
| को कदाचित्‌ नहीं होता । हे रामजी ! जेसा प्रमाण चित्तसीवित्‌ म दती 
१ है तो जवतक ओर प्रतीति नहीं होती तवतक तेसेदी सिद्धता द।ताह । 
जसे रस्सी में भ्रमसे सर्पं भासता हे ओर मनुष्य भय सं कृपायमान हत्‌ 
हैः सो कंपना भी तवतक्‌ है जवतक सर्पं का असभव अन्यथा नहा. 
होता; जव रस्सी का अनभव उदय दोताहे तव सपनम न दत€ः 
तैसेष्यी जेसा अनभव चित्त संतरित मे दृद होताहे उसीका अद्भव द।त॥ 
हे । यह वात्ता वालक भी जानता है कि, जेसी नेसी चित्तका भावन 
होती है तैसादी रूप भासत हे । निश्चय ओर हो ओर अनुभव अर 
प्रकार दो ठेसा कदाचित्‌ नदीं होता । हे रामजी ! जनका 4 स्कर 
खम्र संकयषर की नई हये द सो आकाशसरूय दह । जिनका ५९। 
निश्चय दो उनको कोई रोक नदीं सक्ता । ओर्‌। का भं [चत्तमा> शरीर 
हे पर जसा जैसा संवेदन ददमया हे तेसादी तेसा आपका जानत्‌] € । 
हे रामजी ! आदि में सव कंच आला से स्वामावेक उपज्‌[ ट सां 
कारणरूप हे ओर पीचेसे प्रमाद से द्वेतकाय अकारणरूप ६1 स्थितं 
भया हे । हे रामजी ! अकाश तीनद-एक चदाकाशः; दृसर। चित्ताकाश - 
ओर तीस भताकाश टे । उनमें वास्तव एक चिदाकाश दै खार्‌ भवना 
करके भिन्न २ कर्पना हृदं ह । आदि शुद्ध अचेतः ।चन्म] > चिदाकाश 
मजो चैवेदन फर हे उसका नाम चित्ताक्श हे आर उसाम यहं स 
| जगत्‌ हादे । हे रामजी । विचरूपी शार सवगत ह! [ स्थतमयथा 
है । जेसा जख उसभ स्पन्द होताहे तैसादी तैसा दाक भासता ह । [जतन 
ष्च पदाथ हं उन सवो मं व्यापरहा ह; चसरण कं अन्तर्‌ भा सूलवभवति 


[त 
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से स्थितमया ओर अकाश के अन्तर भी व्यापरहाहे । पतच फल उषीसे 
होते ह; जल मे तरङ्ग दोके स्थित भयदः पवेत के भीतर यही फुरताः 
मेघ हके भी यदी वष॑ता ओर जलसे बर्फ भी यह चित्तरी होताहै। 
मनन्त अकाश परमाणरूप भीतर बाहर सवे नगत्‌ मे यही हे । जितना 
जगत्‌ है बह चित्तरूपही टे ओर वास्तव में राप्मा से अननन्यरूप हे । जेसे 
समुद्र ओर तरङ मे छुढ भद नहीं तेसेदी असमा ओर चित्त मे ुख भेद 
नहीं । जस पुरुष के पेषे अखडसत्ता आत्मा का अनुभव हया आर्‌ 
जिसका सग के आदि में चित्ती शरीर हे ओर अधिमातेकता कां 
नही प्राप्रभया वह महाञ्माशशरूप हे उसको पव का स्वभाव सरणरहा 
है इस कारण उसका अन्तबाहक शरीरदे । हे रामजी ! जस परुष का 
पन्तवाहकता मे अहं प्रत्यय हे उसको सब जगत्‌ सकल्पमार भासता ₹ 
वह जहां जने की च्चा करताहे वहां जाता ओर उसकोकाई आव्‌ 
रण॒ नहीं रकसक्ता । जिसको अधिमोतिकता म वनंश्चय ह उक्षका 
्रन्तवाहफ शक्ते नही होती । हे रामजी | सहा अन्तपाह₹१ हं 
द्रोर्‌ भम से अनहोता ्राधिभोतिक देखते दं । जस मरुस्यल म 
जल भासता है -खौर जसे स्वपर म बन्ध्याके एचङा सद्धाव होता -दै 
 तैमेही आधिभौतिक जगत्‌ भासता द । जेते जल श।तलता स १९९ 
होजाताहे तैसेदीः जीव प्रमाद से अन्तवाहक से आधेम।तिक श९।२ 
होता है । इतना सन सजी ने एला; हे भगवन्‌ ! [चत्तम क्या छ क 
हातहि ओर कैप नहीं होता; यह जगत्‌ कंस 1चैत्तरूप हं अर क्षणम 
न्यथा कैसे होजाता हे ? वशिष्टजी बाल; हे रषज। , एक > जवकप्रा्त 
चित्त होताहे.। जैसा जैसा चित्त है तेस ही तेसी शक्ते ह । चत्त म जगत्‌ 
थम होताहे क्षण मँ कय ओर सम्पणं जगत्‌ उदय हीत ह अरर क्षय 
प सम्पूणं लय होताहे । किसीको निमेष मे कर दी ता ह अ।र्‌ क 
को कमसे भासति सो मन लगाकर सनेयं । हे रामजा . जव मरनेक 
प्रवया होती तो उक्त महाप्रलयरूप मृत्यु मृच्छां के अनन्तर नानां 


भे, क = न छह, =, 


प्रकार का जगत्‌ फर चातादहै जस स्वम स्ट रचत ह अर जसः 
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संकल्प का एर भासताहे तैसे ही मरस्य मरच्छा के अनन्तर सृष्टि भासती 
है जसं महाप्रलय के अनन्तर अदि विराट्रूप व्रह्या हाता तैसे 
रत्यु के अनन्तर इसको अनुभव होता दहे यह भी विराट्‌ होताद्‌ क्योकि; 
इसका मनरूपी शरीर हाता हे। रामजी वाले; हे भगवन्‌ ! मृत्यु क 
अनन्तर जो सृष्टि हाती दे बह स्मृति से दोती टैः स्मृति विना नदीं हेती 
इसलिये मृत्यु के अनन्तर जो सृष्टि हहं तो सक्ारणरूप हुईं ? वशिषटजी 
बले; हे रामजी ! जव महाप्रलय होता है तेव हरि हशदिक सबही 


विदेदमुक्त हीते हें । फिर स्पृति का सम्भव कैसे हो? हमसे आदि 


` लेजो बोधञओआत्मा है जव विदेहक हये दँ तव स्मृति केसे सम्भव 
हा  अवके जां जीव हं उनका जन्म मरण स्म्रते करण सें 
होता हं क्योकि; मोक्ष नहीं दोता-मोक्ष का उनको अभावहै। 
हे रामजी | जव जीव मरते हँ तवर उन्दं म्रत्यु मृच्छ दोती है पर 
कैवदस्यमाव मे स्थित नही होते; मृच्छ से उनका संवित्‌ आकाशरूप 
हाता है तिससे फिर चित्तसवेदन फुर अता हे । तव उन्हें कम करके 
नगत्‌ एर अतादट पर जव बाध हाता दं तथ तन्मात्रा अर कालः 
क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर-जङ्म जगत्‌ सव अआकाशरूप हाजाता 
हे । जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता हे उनको मृत्यु प्रच्छाके 
अनन्तर अन्नान संवेदन कुरता हे उसमे उन्दं शरीर आर इन्द्रियां भाष 
श्माती ह । वह शअन्तवादक शीर हे परन्तु चिरकाल कीं प्रापि करके 


आआधिभोतिक दो भासता है| तब देश, काल, क्रिया, आधार आधेय 


उदय होकर स्थित होते हँ । जेसे बायु स्पन्द ओर निस्पन्दरूप दे पर 
जव स्पन्द होता है तब भासिता हे चौर निस्पन्द हुये से नदीं भासता 
तसही संवेदन से जव जगत्‌ भासता हे तब जानता हे किः मे यां 


क 


उपजा ह। जसं स्वम अङ्गना के स्पशं का अनुभव हाता हे वह 


मिथ्या हेतेसेही भम सेजो आपको उपजा देखता हे वह भी मिया 


2 । हं रामजी । जहां यह जीव मृतक होता हे वहीं जगतश्नम देखता 


हं । वास्तवं म जीव भी आकाशरूप है ओर जगत्‌ भी अआकाशरूप हे । 
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ज्ञान से जीव आपका उपजा मानता हे ओर नाना जगत्‌भम देखता 
हे कि, यह नगर है; यह पर्वत हे, ये सूयं ओर चन्द्रमा हे; ये तारागण हे 
रोर जरा-पर्ण, आधि-व्याधि सड््ट से व्याङ्ल हाता हे । बह भाव- 
अभाव, भय, स्थूल, सुक्ष्म, चर-अचर प्रथ्वी, नदियां, पवेत, भूत-भविष्य- 
दर्तमान; क्षय-खन्षय ओर भमिकोभी देखता हे ओर समता हे कि 
मे उपजा मे अथक का पुत्रह, यह मेरा खुल हे; यह मेरीमतादहैःये 
मेरे वांधव ह; इतना धन हमको प्रापभया हे इत्यादि अनेक वासना 
जलिों मे दुखी हाता हे आर कहता हं किं; यह खुृेत दे यर 
यह ॒देदाकुत है; प्रथम में बालक था; अब मेरी यह अवस्था इइं 
शरोर यह मेरा बं हे इत्यादिक अनेक जगत्‌ कना हर एक जीव को 
उदय होती दे। हे रामजी | संसाररूपी एक वृक्ष उगा हे; चित्तरूपी 
उसका बीज दे; तारागण उसके एत हें ओर्‌ चञ्चल मेघ पचर हं । जङ्गम 
जीव, म्तष्य, देवता, दैत्यादिक पक्षी उसपर बैटनेवाले हं ओर रात्रि 
उसके उपर धर हे; समद्र उसकी तलावड़ी हे; पेत उसमें 1 शलबटं हं 
ञ्रोर अनभवरूप अङर दे । जहां जीव मरता हे तर्ही क्षण म य सव दखता 

| उषी प्रकार एक २ जीव को अनेक जगत्‌ भासते ह । हे रामजी | 
क्रितने कोटि गद्या, विष्णा सद्र इन्द्रः पवन अर्‌ दूवा[द्क हुयं ह । ज्हा 
सृष्टि है बीं ये होते हे इससे चिद््णु म अनेकसू। ६ जाव भ अनन्त 
हये हे ओर उन्हों मे सुमेरु, मण्डलः दीप आर लाक भौ बहतर हुये 
्। जो चिदृश्रणु मेदी सृष्टि का अन्त नरह ता परत्रह्य म अन्त करा 
सते अवि? वास्तव में है नह।; जसं पवत का दविर भ [शया उतवा 
कस्ये तो ऊढ टे नही तैसेदी जगत्‌ चिदाकाश मेँ नदी हे केवल मना- 
मचदहीदे। है रामज। | मनन अर्‌ स्म्य मा {चदाक[शस्पहं अरर 
विदाकाश मे मनन मौर स्परणदे । जपे तरङ्ग ५ जलसरूप ह अर जलह। 
मं होवे हैःजल से दतर तरङ्ग कुच वस्तु नहा हः तसह मनन अर स्मरण 
भी चिदाक्शरूप जानां । दे रामजी! रयय इच ।भन्न वस्तु नहा हैः 
दह्‌ दृश्य का नई ६ भासिता ह । जसं पमरनाकश नाना प्रकार 
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हो भासता हेः तैसेही चिदाकाश का प्रकाश नाना प्रकार जगत्‌ दोक 
भासता हे । यह बिश्व स विदाकाशरूप हे; हमको तो पेसेदी भासत 
हे पर तमको अर्थाकररूप भाता दे इसी कारण कटा हे कि; लीला 
ओर सरखती अकाशरूप, सर्वज्ञ स्वच्छसरूप ओर निराकार थीं । वे 
जहां चाहती थीं तहां जाय प्राप दतती थी चोर जेसी इच्छा करती थीं 
तेसा सिद्धि होती थी क्योकि; जिसको चिदाकाश का अनुभव दह्र 
हे उसका कोई राक नही सकता हे । सवर्प हाके जो स्थित हया उसे 
गृह मं प्रवेश करना क्या आश्चयं हे । बह तो अन्तवाहकरूप हें ॥ 

इते श्रीयागवाशिषटे उव्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने स्परप्यनमववणंननामा- 
| ए विंशतितमस्सगः ॥ २८ ॥ 

 बाशष्टजी बले; हे रामजी ! जव दोनों देवियां जिनकी चन्द्रमा 
समान कान्त थी राजा के अन्तःपुर में संकल्प से प्रवेशकर सिंहासन 
प्र्‌ स्थित भई तो वडा प्रकाश अन्तुरमे हा ओर शीतलता से 
व्याधि ताप शान्त हृश्ा । जेसे नन्दनवन दोता हं तेसेही अन्तःपुर 
हागया ओर जपे प्रातःकाल में सूयं का प्रकाश होता हे तेसेही देषेयो कं 
प्रकाश से अंन्तःपर पणभया; मनो देवियों के प्रकाशसे राजापर 
अम्रत की सीचना हरं तब राजाने देखा कि मानों सुमेरु केभृङ्ग से 
दो चन्द्रमा उदय हये ह । पसे देखके वह विस्मय को प्रापहुया अ।र 
चिन्तनाकी कि, ये देवियां है । इसलिये; जेसे शेषनाग की श्यासे 
विष्ण भगवान्‌ उठते ह तैसेही उसने उसके आर चखों को एक आर 
करके हाथ में पष्प लिये ओर हाथ जोडके देवियो के चरणा पर च्य 
ओर माथा टेक के पद्मासन बांध प्रथ्वी पर बैठगया ओर कदने लगा; ह 
देवियो ! म्हारी जय दो । तम जन्म दुःख तप के शान्त करनेवाले 
नदरमा हो ओर अपूव मयं हो-अथात्‌ पूवे सूय के प्रकाश से बाह्यतम नष्ट 
होता हं ओर तम्हारे परकश से अन्तर अन्नञानतममभी नष्ट होतादे; 
रतस अपृत्रे सय हां । इसके अनन्तर दबानं मन्ता काज राजा के 


फस नदी के तटके फलों के वृक्षो के समान सोया था जन्म ओर इल के 
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कृहावने के निभित्त संकल्प से जगाया ओर मन्वी उटके फलों से देबियों 
का पूजन कर राजा के समीप जा बेठगया । तव सरस्वती कहनेलगी; हे 
राजस्‌ | त्‌ कोन हे; फिसका पत्र हे ओर कवक तूने जन्म लिया हे ? 
हे रामजी ! जव इस प्रकार देवी ने पृ तब मन्त्री, जो निकट केडाथा, 
बोला; हे देषि ! ठम्हारी कृपा से राजा का जन्म ओरं कुल में कहता हं । 
इष्वा कुल में एक राजा हृश्रा था जिसके कमल की नाई नेर थे ओर 
वह श्रीमान्‌ था उसका नाम ून्दरथ था । निदान उसका पुत्र बुधरथ 
हा; बुधर्थ के सिधुरथ हुशाः उसका पुत्र महारथ हयाः महारथ का 
पुत्र विष्ए्रथ ह्या; उसका पृत्र कलारथ हु; कलारथ का पुत्र सयरथ 
दृश्या; सयरथ का पुत्र नभरथ हयः ओर उप्त नभरथ के उड़ पुश्य 
करके यह विदुर्य पत्र हआ । जसे क्षीरसमुद्र सं चन्द्रमा निकला ह 

सदी सुमित्रा माता से यह उपजा है । जेषे गोरीजी से सवामेकात्तङ्‌ 
उत्पन्न भये हे तेसेही यह सुमित्रा से उत्पन्न हये हँ । हे देवि ! इस प्रकार 
तो हमारे राजा का जन्म ह्या हे । जघ यह दश वष का भया त पता 
इसको राज्य देकर आप वनको चला गया ओर उस दिन से इपने धमं 
की मयादा से पृथ्वीं की पलना की आर बडे परय ।केथ हं। उन्ा 
परयो का फल तुम्हारा दशन अबश्सको भयादहे। रे देषि! जो 
तम्हारे दशन के निमित्त बहुत वर्षा तप करते ह उनको भी तुम्हारा दशन 
पाना कठिन हे; इससे इतक बडे परय हं फि, तुम्हारा दशन प्रा ह्य । 
हे रामजी ! इस प्रकार कहके जव मन्त्री तृष्णी हृखा तव देवीजी ने 
कृपा करके राजा विदस्थ कं शीश पर हाथ रखकर कहा; ह यजन्‌ ! तुम 
सपने पएवेजन्मको विवेकि करके देवो फ, तम कन द? दवी क 
हाथ रखन सं राजा कं हृद्य का अज्ञानतम नव्त्त हामवाः हद्व ब्रु 
ललित हआ अ।र देवी के प्रसाद से राजक पूरका स्पृत्ति एएरञ्यदि। 
लील्ला आर पद्य का सम्पूण वृत्तान्त स्मरण करके कहन लगाहे देवि | 
वडा अचरज है फि, यह जगत्‌ मन से रवा हे । यह भने तुम्हारे प्रसाद 
ते जाना कि, मे राजा पद्य थाञओओर लीला मेरी शी थी । मुभाको मृतक 











२२२ योगवाशिष्ट । 


हये एक दिन एते मँ मासा ओर यद मे सो वषे का भया हं सो अवतकः 
भ्रम स मेन नहीं जाना; अथ प्रत्यक्ष जानता द्रं । सा वर्षामे जां अनक 
कायं मेने किये हं पह सघष यमभ स्मरण हति हं ओर अपने प्रपितामह 
ओर अपनी वास्यवस्था उ योवनञ्वष्था, मित्र अर बान्यव ५ 
स्मरण अते ह-यह बडा आश्चयं श्या हे। सरसती वाली; हे राजन्‌ ! 
जव जीव मतक होते ह तथ उनको बडी प्रच्छ होती हे। उस मूच्छ।के 
अनन्तर ओर २ लोक भास याते दं ओर एक यह्ृत्त मं वप। क अनुभव 
होता हे। जेमे खपे मं एक युष्टत्ते मे अनेफ़ पर्‌ा का अघ्रुभव हता 
तेसेही तभको मत्य मृच्छ के अनन्तर यह लाक भ्रम भसार्‌। € 
रजन्‌ ! जहां तुप पञ्चजना थे उस गृह मं प्रेतक हये तक एक यत 
वीता है ओर यां तुमको बहतेरे वषा का अनुभव हा दं । इतस्त भा 
` . जो पिला वर्तान्त हे बह सघनिये । हे रजच्‌ ! प्टाड कै उपर एक 
ग्राम था उप्तम एक वशिष्ट बराह्मए रहता था आर अरुन्धत। उसक। च। 
थी । वह दोनों मरिदर मे रते थे। अरुन्धता न शरश वर लब्‌ 0 
जव मे भत्ता श्रतक हो तव उसका जीव इस मण्डपाकाश म रह । 
निदान जव वह श्रत हा तव उप्तकी पुर्यष्टक उस मन्दरं म रट 
पर उसके संवित्‌ मे राजा की दृद्वासना थी इसलिये उस मण्डपाकसि 
मे उको पञ्चशना की सषि श्यां ओर्‌ अरुन्धती उसक्। क्षा लाला 
होकर उसको प्रापम्‌ । रजा पद्य मरडय उस ब्राह्मणक मरडपकाद 
म स्थित हया ओर किर उस मण्डपमें जव त्‌ राजा पद्य गृतक्र हा 
तव तेरे संवित्‌ मे नाना प्रकार के आरम्भसयुक्र यह जगत्‌ फर अया । 
हे राजन्‌ ! यह तेरा जगत्‌ पञ्चशजा के हृदय म फर आया ह अर 


पद्यरजा के मण्डयाक्राश मं स्थत दं पद्यराजा का जगत्‌ उत्त 1( 1.1 


बराह्मण के मश्डपाक्ाश में स्थित हे खर वहा वाश ब्रह्य तुम ।वद्रथ 


रजा हृयेदो । हेश जन ! यह सब जगत्‌ प्रतिभा माच्रहं अर मनक।( कल्पना 
से भाषता दे-उपजा। कछ नदीं । इतन सुन विदृश्थ बाल, बडा अ। श्रयं 
हे कि, जैत मेस यह जन्म भ्रमरूप हा तेता इश्वाष का इल अर 
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अ ०९ 


मेरे माता पिता सव भ्रमरूप हृये हे तिसमें मे जन्म लेङे बालक इथ्या 
अर जव दशवषश्ा था तर पिताने मुखको राज्य देके वनवास लिया किर 
मने ।दग्वज्‌य करके प्रजा श पालनाकी ओर शतवर्षका मुभको अनुभव 
राता हे । फिर मुफको दारुण अवस्था युद्ध की इच्छा इङ हे ओर ण्ड 
करके रात्रेका मं गृह मे आया । अब त॒म दोनों देवियां मेरे ग्रह में 
आई अ।र मन तम्टारा पूजाकी तब तुम दोनोमेसे एक देवीने कृपा 
करकं मर २।रा पर हाथ रक्खा ह उसीसे युफकेो ज्ञान प्रक।श भया हे। 
जसं सूर्य कं प्रकाश से कमल प्रफुलित हाता हे तेपेदी मेरा हृदय देवी 
कं प्रकाश स प्रफु्त भया हं। इनकी एृषासे मे ृतषत्य हा आर 
अव मर्‌ा सवसन्ताप नषटहकर निष।ए, समता, सख ओर निमलपदकीं 
प्राप हहं । सरस्वती बोली; हे राजन्‌ ! जो कछ तको भासा हे वह 
भरममात्र ह अर्‌ नाना प्रकार कै व्यवहार आर लोकान्तरं भा भममात्र 
हँ क्याकिः वहा ठुखका शतक हुए अभी एकमुहते म्यतीत हया हे चर्‌ 
इसा अनन्तर ग उसा मरडपञ्याकाश मं तुरक यह जगत्‌ भात्ता। 
पद्य राजाका वह सृष्टे बाह्य के मण्डप में स्थित है आर यहा 
तुका नादेया, पवतः समुद्र, पृथ्वी आदिक भ्रृत सम्पूण जगत्‌ मासे 
श्ये दहं । हे राजन्‌! म्रत्यु मृच्छां के अनन्तर कभी वही जगत्‌ 
 भस्तार् कभा ओर्‌ प्रकार भासता दे आर कमी पएवे-अपृवे भी 
भास्षता दै । यह कंवल मनक कल्पना हे परं वास्तव में असतरूप हे 
रोर अन्नान से सत्‌ की नाहं भाक्ता हे । जैसे एक गहुत्ते शयन 
करके स्वप्रे मं बहुतेरे वर्षो का करम देखता हे; तेसेही जगत्‌ क अनुभव 
होता दै। जसं संकस्पपुर मे अपना जीना, मरना अर गन्धवेनगर्‌ 
भ्रममात्र होता हः ज॑से नाका में बेटेहूये मनुष्य क तटके वृक्ष चलतेहुये 
भास्वते दं भमण करनं से पवेत, पृथ्वीं आर मिदर भ्रमते भसति ह बर्‌ 
स्वरे म अपना शरं कट भासताह तेद यह जगत्‌ भरम से भासता 


| हे रजन्‌ ! अज्ञान से तुमको मेध्या कसना उपजी है; वास्तव मर 
न त्‌ प्तक हु आर न त्ने जन्मालेय। तेरा अपना माप जो शुद्ध 











क्थः ~.  योगवाशि । 


विक्नान शानितरूप अत्मपद हे उसी मे स्थित हे । नाना प्रकार का जगत्‌ 
अन्नान से मासता है ओर सम्यसज्ञान से सवात्मसत्ता भासत ६ । आत 
सत्ताही जगत्‌ की नाई भासती दे । जेसे बडी माणे क केरच नाना 
प्रकार हो माक्ती है सा बह मिसे भिन्न नही; तेसं आत्मसत्ता 
किञ्चन ्ाकाशरूप जगत्‌ भाता हे । गिरि ओर भ्राम ओर किञ्चन 
हप हो जितना जगत्‌ विस्तार तुमको भासताहे वह लाला आर पञर्धज। 
के मणडपाकाश में स्थित हे ओर लीला ओर पद्य का राजधान। उत्त 
वशिष्ट ब्राह्मण के मरडपाकाश मेँ स्थितै । हे राज्‌ ! यह जग 
वशिष्ठ ब्रह्मण के हदय मरडपाकाश्च मे फुरताहे । वह मर्डपाकाश ज 
आकाशम स्थित दै उसमे न प्रध्वी हेन पर्वत द । न मेध हेः न समद 
द्रोर्‌ न कोर प॒यक्षु हे । केवल शृन्य शृन्यस्थित है आर न कई जगत्‌ 
हे, न को$ देखनेवाला हे-यह सब भरान्तिमान् दे । हे राज्‌ { १९ स॒म्‌ 
तरे उस मरडपाकाश मर रते ह । विदृरथ बोले; हे देवि ! ज। ६ ₹ 
तो यह मेर थत्य भी अपने भ्रात मसत दंवा असत कृपा कर 
कृटिये ! देवी बोली, हे राजन्‌ ! विदित वेद जा पुरुष ह १९ शद्ध बाध ` 
हप हे । उसको कड भी जगत्‌ सत्यरूप नहा भासता; स चिदाकाश 
रूपही भासता है । जते भरम निषृतत हये रस्सी मं सप नहा भासत; 
मेही जिन पर्भो को आत्मबोध हा दै ओर जिनका जगत्‌ च \ 
निवृत्त इश्रा ह उनको जगत्‌ सत्‌ नहीं भासता जसे भूर्य क किरणा. 
जलको असत्‌ जने तो फिर जलसत्ता नदीं भासती; तषट! जिनका 
श्रासबोध हा हे ओर जगत्‌ को असत्‌ जानत उनको सत्‌ नहा 
भासता । हे राजन्‌ ! जेसे स्वममे कई भरम सं अपना शीश कथ रख 
द्रोर्‌ जगि ते स्वप्न का मरना नदीं देखता तेसेदी ज्ञान्वाच्‌ २ जगत्‌ 
सत्‌ नरी भाप्तता । जैसे स्वो का मरना भम से देखता ह वसह अज्ञानी 
कौ जगत्‌ सत्‌ भासतां हे परन्तु वास्तव में कड नहा शुद्ध बाध ५ जगत्‌ 
भ्रम भासतां है । लैते शरत्काल में मेघ से रदित शुध अकाश हति। € 
तैतेदी शृद्धबोधवालो को अरं लं आदिक व्यथेशब्द का अभाव हाता ६। 
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हे शजन्‌ ! तम र वम्दारे भृत्य इत्यादिक जो यह्‌ सृष्टि है वह सव 
आत्मा मँ एरे दं ओर वास्तव मे ङ नहीं हु्ा। केवल अत्मिसत्ता 
स्यपने अपम स्थित हे ओर भ्रमसे आर कड भासता हे पर शद्धविज्ञान 
घनरूप ही उसका शेष रहता हे । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोलते कि 
इसप्रकार जव देवी ओर विदूरथ का संवाद वशिष्ठजी ने रामजीसे 


कहा तव सयं अस्त होकर सायंकाल का समय हं ओर सव सभा ` 
परस्पर नमस्कार करकं स्नान को गई जव राति बीतग सूये की किरणों 


के निकलतेदही संब अपने २ स्थानों पर माके बेठे॥ 
दाति श्रीयोगवाशिष्टे लीलोपाख्यानेभरारितविचारोनामेकोन 
त्रशत्तमस्सगः॥ २६ ॥ 

वाशष्टजा बलः; ह रामना! जां प्ररूष अबाध हर अथात्‌ परमपदम 
स्थित नह्‌। हुयं उनका जगत्‌ वज्सारकी नाई रद्‌ हं । जसे मूख बालक 
को अपनी पराद्य मे बेताल भाता हे तैसेही अज्ञाना क असतरूप 
जगत्‌ सत्‌ दां भाप्ततादहे ओंर जेसे मरुस्थल मं ग्रग को असतसरूप जलाः 
भास सत्यो भासतादेःस्वकोमे किया अ्थ्रम करके भास्तती हैः जसका 
मवर्णबद्धि नहीं दोती उसको भषणबद्धि सत्‌ भासती दे आर जेस नत 


दषण से आकाश में मुक्रमाला भासती हं तेसं अपभ्यश्द्‌९॥ का 


4 


छस्षतरूप जगत्‌ सत्‌ दो भासता हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ दीवकालका 


स्वप्र है; अहन्ता से हद्‌ जाग्रतरूप हो भासतादे ओर वास्तव मे कुं 
उपजा नहा परमाचेदाक्ाश सवेदा शारित आ आचन्त्य चन्मात्रसररूप 
सवेशङ्कि सवे आलसाही र; जहां जेता स्पन्द पुरता ह वेसा जगत्‌ 
होकर भासता दे । जपे स्प्रसृष्टि भापतती हे वह स्वप्रभ्रम वचदकिशिमं 


स्थित हे। उस चिदाकशमं एक स्वम्रपुर एरतादहअ।र व्‌ दण 


श्य को देखता दे । वह द्रष्ट शरोर दृश्य दोनों चेतन सवित्‌ ग अनित 
रूप हे तैसेदी यह जगत्‌ भी अआमापहप दं । हे रमज। . सग के। खाद्‌ 
जो शद्ध आत्मसत्ता थी उपमं अदि संवेदन स्पन्द्‌ ह ्राट-प्ह। ब्रह्माजी 


हे ओर उसी के संकस्य में यह रपं जगत्‌ स्थित द । यह सम्पूण जगत्‌ 
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र्ये यागवाशिष्र | 


_ स्वपरकी नाहः उस सररप में वुम्टारा सद्धाव हृ दै। जते तुम्‌ ही 
तसेही ओर भी है । जेसे घ्रे मे स्वपरनर फो ओर स्प्राहो ओर जेमे 
स्वप्रनगर वास्तव सत्‌ नदीं होता तेसेदी यह जगत्‌ भी जा 21 चत्‌ 

। हं भममात्रहे। जेस सप्र मे ्मत्हीं मत्‌ दोफ भामते तैसं थरा 

| अहं वं आदिक भासत यर जसे स्वरम सव कर्म हो) द तैसदी यद भी 

 जना। इतना सन रामजा न पच; हभगवन्‌ | स्वप्रस जवम्‌ नष्य जागत 

४ हे तव स्प्रके पदार्थं उसे थसवरूप हो भासते हे पर येता ज्ाकद्‌ 

| रत्‌ ह आर्‌ जय दख तव स्पुर्हा ह; पर्‌ अपाप जाभ्रत्‌ स्प स्वम् का 

कंसे समान कहते ह ? बशिष्टनी बोले; हे रामजी । जैसा स्वप्र हं वत 
जाग्रत्‌ टैः खप्र ओर जाग्रत्‌ तें ल भेद नहीं । स्वप्र को भी अतव तम्‌ 
जानता हे जब जागता हे; जवतक जागा नहीं तवतक असव † ही 
जानता; तेसेदी म्तष्य भी जवतक आत्मपद मेँ नहीं जागता तवतक 
असत्‌ नहीं भासता अर जघ चात्मपद म जागता ह तव यह जगत्‌ भी 

शसत्रूप भासत हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ असतरूप टे ७।र च 

सत्‌ की नाई मासताहे। जसे स्वोकी शची असत्रप दती दअ, 

4 उसको पुरुष सतरूप जानता हे; तेसेदी यह जगत्‌ भी असरूप सत ह 

` दिखाई देता रै। केवल आमासरूप जगत्‌ हे ओर आलपत्ता सचत 

सर्वदा अद्रेतरूप हे, नरां जेसा चिन्तता हे वहां वेमे दके भासत हे।' 
जंसं इन्धे में अनेक रत हाते इ उसम जिसका चाहता € लत। & 
 तैसेही स््रगत चिदाकाश हे जहां जेषा चिन्तता हे वहा च्सादा 
भप्षता हे। हे रामजी ! अव पव का प्रसङ्ग शुनां जबदव। न विदूरथ 

१ पर अग्रत के समान ज्ञानवचनों की वषा कौ तव उस्तके हृदय म वक्र 

स्प एन्द्र चेङ्कुर उन ह्ृ्ा तव सरस्तीने काः हेरजच्‌ "ज 

।  छचकटना था वह्‌म॑तुभसे कटुको । अव ठम रणसग्राम मं गृ-क्‌ हय 

1. यह मं जानती हं । अब हम जाती ह; लालादि का देखानं कं ।लय हम- 

 अईथौ सो सव दिखाचीं। इतना ककर वरिष्टजी बोले; हे रामज। | 

जव इस प्रकार मधुरवाणी से सर्स्वतीने कदा तथ बाद्धमान्‌ सजा 





। 
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 उत्पोत्ते प्रकरण । २३९७ 
विदरथ बोला । हे देषि ! बडे का दशन निरथक नहीं शता वह ती 
महाफल देनेवाला दे । हे देषि! जो अथीं मेरे पाप ता हे उसेमं 
निरथेक नदीं जाने देता ओर सवका अथे पृश करताद्वं। तमती 

क्षात्‌ इश्वर हो इसलिये सुभे यह वरदो कि, देह कोत्यागकरमं 
लोकान्तर में पद्यके शवमे प्राप दाङ ओर मरे मन्त्री ओर लीलाभां मरं 
साथदहों।हेदेवि!जो भक शरणमे प्राप होता दे उसको ३३ लोग व्याग 
नहं फरते बालक उसके सवे सथ सिद्ध करते हे । सरस्वती बली ह राजन्‌ ! 
पेसेही हागा। त्‌ पडयरजा के शरीर मं प्राप्होगा ओर बाधप्ताहित नश्शङ्क 
होकर राज्य करेगा । हमारी आराधना किसी को व्यथे नह। हाता जस 
कामना कके कई हमको सेवता हे तेसेही फल के प्राप्न हाता ह ॥ 
इति श्रयोगवा श उप्पत्तिप्ररणे लीलोपाख्याने स्वप्रपरषसत्यता 
वणनन्नाम चरिशत्तमस्छगः ॥ ३०॥ ६.६६ 
सरस्वती बोली; हे राजन्‌ ! अब तम रण में मृतक ह।कं पूवे कै प्य्धजा 
के शरीर में प्राप हणे ओर यह तम्हागी भायां आर मन्त्री भा ठम्ह वहा 
प्राच होगे । ह रजन्‌! तुप एेसे चलते जाग्रगे जेमे बाचु चल(जतिा ह । 
जसे अश ओर खर; मृग ओर उट हाथी का सग नह करत तसह 
तम्हारा हमारा क्या संग है-इससे हम जाती हं । इतना कर्कर बराह 
ज्ञी बोरे; हे रामजी | जव इम प्रकार देवने कहा तवर ए एरने 
दाकर कहा; हे राजन्‌ ! जपे प्रलयकाल मे मन्दरधल अ।२ अस्ताचल्ल 
ञ्ादिकं पवेत षायु से उडते हे तेमेदही शश्च चले रति है अ।र चक्र गदा 
आदिक शसो की वष करते है । जेसे महाप्रलय मँ सब स्थान जलक्ते 
पर्ण होजाति हे तेसेही सेना से सब स्थान पणं हुयं ई अ।२२न्ट्‌न्‌ रन्‌ 
भी लगाई हे उससे स्थान जलने लगे हं । वे शब्द्‌ करत = ~र ना 
के प्रवाह की नाई बाण चले आते दं । अग्नि एसी लग ₹ जतत महा 
प्रलय की बड्बागिन समुद्र को सोखती हे । तव दान। द्‌वेया अ(र रजा ` 
दौर मन्त्री ठंवे चुके ओर मेते मे वैके क्या देखने लगे किः 


न्त 


जसे प्रलयकाल मेँ मेष चले अति द ना चली ह अर जेस 











रो ० तत ` क = ॥ 


२२८ | योगवारिष्र । 
प्रलय का अग्नि से दिशा पएृणंहोती हें तेसेही अग्नि की उवालाते 


सव देशा पृण हृ ट ओर उसमे ेसी चिनगारियां उडती दें मानों 
तारगण गिरते हें ओर अह्र की वषा होती हे उससे जीव जलते हे 


एन्द्र थां जो नाना प्रकर के भषणो पे परणं थं वह तृणो की अग्नि 


क "थ 


म जलताहं अर परस्षाकं दह अर वस्र मी जलते दे । सषबहाय २ 


शब्द्‌ केरतं ह अ।र जलतं २ वध्‌, एत्र ओर ध्िथोंको ददते दे। हं 


समरजी ! यह अश्चयं देखो क, पसे स्नेह से जीव वापे हये दें 
गृत्युकल म भी स्नेह नहा त्यागसक्रेपर सेनाके ल्लौग दृसरं लागा 
को मारके धियोको ले जतिदहे। हेरामजी ! उस काल रणभूमिकामें 
चहय।र शब्द्‌ ख गयाः; कोई कहता था हाय पिताः; कोई कहता था हाय 
मताः; दाय भाई, हाय एतच, हाय खा । धाड, ग्‌, पेल, उट अदकं १ 
कट मिल गये ओर अग्नि की ज्वाला ब्रद्धि होती जाती दे आर बड़ा 
क्षाम उदय हृञ्ा । जेसे महप्रलय की अग्नि होती हे तेमेदी सव स्थन 
आनस एणं हये शौर उनमें अनेक जीव शरोर स्थान दग्ध हीनं लग ॥ 
इति श्रीयोगबाशिषटे उत्पत्तिपरकरणे लीलाोपाख्याने अग्निदाह 
 वणेनन्नमिक्चिशत्तमस्सगंः ॥ ३१॥ 

वशिष्टनी बोले, हे गमजी ! उप्त प्रकार राजा नगर को देख्ता था 
कि, लीला सहेलियों परहित अपने द्सरे स्थान से जहां गजा विद्रथ 
था ई; उसके महाघुन्दर भ्रषण कुच दरूटे हये ओर कड शिथिल ये । 
एक सहला न कटा; हं राजच्‌ ! तम्हारं अन्तशपरर पजा खयाथा उन्ह 
श्च ले गये हं पर इपर लीलाशनी कां हम बड यतर से शकर ले अई 
ह; अर दूसरे लोगों को उन शब्ुख्ों ने वडा कष्ट देया है। तम्हरि दार 
पर जा सेना कठी हे उसको भी बह वर्णं करते हँ मोर समस्त नगरको 
जलाकर लृधलेया हे । हे रमजा ! जब इस प्रकार सैली ने जास 
हा तब राजा ने सरस्वती जी से कहा; हे देवीजी ! यह लीला तुम्हारी 
तरण आहं है ओर तम्दारि चरणकमलं की भमी हे; इस्की रक्षा करो 
भारम अव्‌ युद्ध कृरने जाता हूं । जव इस प्रकार कह कर राजा कोष 





उरपत्ति प्रकरण । २२६ 
सयुक्क युद्ध करने का रण की ओर मत्तहाथी के समान चला तष देवीके साथ 
जो प्रथम लीला थी उसने क्या देखा छि, उस्र लीला का अपनीही मन्ति 
सा सुन्दर आकार हे । जैमे जारसी मं प्रतिचिम्ब हाता हे तेसेदी देखके 
कृहने लगी; हे देवि ! इषम में कयोकर प्रासन हृदं ? जव मेँ प्रथम आइ थी 
तब तो मभ्को मन्त्री, टदलज्ये यरञनेक प्रवासी दौवते थे ओर बह 
संशय मनं तुम से नेवरत्त केयाथाः; फेर यवम इस प्रकार कसं सान 
स्थत हुईं ? यह्‌ हश्यरूप केसा अादश हे ।जसफे भीतर बाहर प्रतिविम्ञ 
होतादे ? यह मन्त्री ओर टहल॒ये ओर मेरा यह स्वरूप भ्या हे शरोर 
टश्यभाव हां क्यार भासिता ह ? मरा यह संशय द्र करा । दवा बाला; 
हे लाल ! जंक्तं चित्त सित्‌ म स्पन्द्‌ एुरताहे तेमेही तत्कल सिद्ध 
ह।ताहं । जेस अथ का चिन्तन करनेवाला चित्तसंवित्‌ शर।र को त्यागता 
है उसी अथ का प्रषहोतः हे ओर उसी श्ण मे देश, काल ओर पदाथ 
क्[ द| घता हाता ह । जंस स्व सृष्ट फर आती हे तसद्यं परलाक स्‌।£ 
भासञ्मात। ह । हं लीले ! जव तेर भत्ता म्रतक होनेलगा था तब तभ 
मं ओर मन्त्रयां म इस्तका बहत स्नेह था इसत वहीं रूप सत्‌ हक 
श्मपनौ वासना के अनुसार उसे भासा हे जेसे सङ्खयपुर ओर स्वप्रसेना 
भाप्तती हे तेसेही यह “देश, कल ओर पदाथ भसि है । है लीले 
जा कड असत्‌ पदाय सत्‌ रप होकर भासते हें वह अ्नानकालमं ही 
भासते हेः ज्ञानकाल मं सब ठस्य होज।ते हे, न्यूनाधेक कोर नही 
रहता; जाग्रत्‌ म स्वप्र मिथ्या मासता ओर स्वप्र में जाग्रत्‌ का खभविदहो 
जतिाह । जाभ्रत्‌ शरीर म्रतक में नाश होजाता है; म्रतकजन्म मे असत्‌ 
हो जाताहे ओर मृतक मेँ जन्म असत्‌ दोजाता है । ह लीले ! जब इस 


क 


प्रकार इनका विचारकर देखिये तो सष अवस्था भानितमाच हे; वास्त 


म कई सत्य नदा । ह लाले ! सगं से आदि महप्रलयपय १ इद नहं 
हृ । सदा ज्या कात्या ब्रह्यपत्ता पनं अपम (स्थत ह; जगत्‌ कलनां 


्भासमात्रह अ।र अन्नान से माता हे जसे आक।शमे तरुषरे भासते ह 
तेसदी आत्मा म जगतेभरम से मासताहे मौर बास्तव मे कु्भी नही 








को भिन्न कना होती दे। है लील! जस सुय क किरण 
आसते है पवन में स्पन्द होता हे आरं उस्म इगन्य होती 


"1 योगवाशिष्ट | 
जेते समद्र मे तरङ्ग उपजकर लान होते हे तैसेही आत्मा मं जगत्‌ उपन्‌ 
कर लीन होते । शस “अहः वं आदिक शब्द भ्र[[नतमाति € | ह 
लीके ! यह जगत्‌ मृगतष्णा के जलवत्‌ हे । इसम्‌ आस्था करना प्रज्ञा 
नता है ओर भान्ति भी कुलं नदी । जंस धनतम म वृष भासताहे पर 
वह यक्ष कोई वस्तु नदीं टे; ब्ह्यसत्ता ज्याका त्या €; तसह। भ्रास्तिभी 
कुच वस्त॒ नदीं । जन्म मृत्यु ओर्‌ मोह सव अप्ततर हं । रहं 
आदिक जितने शब्द हे उनका महाप्रलय मे अमाव हीजाताहः उक | 
पलि जो शद्ध शान्तरूप हे अवमी वही जान केः ज्या का ल बह्यपत्ता 
है । हे लीले | यह जो प्रथ्वी आदिक भूत माप्त ह साभा संवितरूप 
क्योकि; जव चित्त संवित्‌ स्पन्दरूप होता है तव यहं जगः. ह्‌। 
भाता है ओर इसीकारण संवितरूप दे । द लांस | जीविरूपी सशद 
रं जगतरप तर्न उयन्न हेते द ओर लीन भी हेते हे पर वावि 
जलस्य हैः ओर कड नद्य ¦ जंक आगन म उच्यता होती ६ तस 


जीव पँ स है। जो ज्ञानवान्‌ दे उसका सवात्मा भासिता रअक्नानी 
[म त्रस्य 4 
हैेसोस्व 


निराकार र तेसेही जगत्‌ भी राला म निर्वप ६। भा-अभावःग्रदए 


त्यागः मृक््म-स्थल; चर~-अचर इत्यादेक सव ख क स्रवयव द ।€ 


लील्े ! यह जगत जो साकाररूप भासता ह सा अस्मास भिन्न नद्य । 
जते वृक्ष के अङ्ग पञ, फल, टासरूप दो मासते ह; त९६। ब्रह्यषत्ताह 


जगतरूप दाकर भाक्ता ह अर कुदं नहा । जसं चतन संवित्‌ म जसा 


खन्द फुरता है तैसेदी होकर भासता दे पर बह आकाश - सवित्‌ 


- योक्तव्यो है उप्त मे अर्‌ कस्पर्ना भ्रममान्र ह । ह लाल | यह्‌ जी जगत्‌ 


असता ३ वह न सत्‌ है ्रौरन अपत्‌है। जेस रस्म मभरम सूपः ` 
भाषत्ता है तैसेही आत्मा मे जगत्‌ भासता ह । ।जतर् श्मसम्यर्ज्ञान 
होता हे उघको रस्सी मे स भासता दै! तो बह असत्‌ न इरा अ( 
निसको सभ्य बोध रोता है उसको सपे सत्‌ नदीं । एसा अक्गान त 











उत्पत्ति प्रकरण | २३१ 


जयत्‌ असत्‌ नहीं भासता ओर आत्मज्ञान हये सत्‌ नदीं भासत क्योकि 


कुच वस्तु नही हे । हं लले ! जसे जिस के अन्तःकरण मे स्पन्द करता 
हे उसका वह अनुभव करता हे । जब यह जीव मृतक होता हे तव उसो 
एक क्षण म जगत्‌ एर आता ह किसी को अपवेरूप एर अता है, किसी 
का पवस्प ईरअ्ताह अदर किसाका परवेञ्पूवे मेाभ्रत फर आता ह । 
इस कारण तेर्‌ भत्ता भो वही मन्ञी, श्वी ओर समा बाक्िना के अन 


१ 


सार छर ह ग्याकंः; खासा सवेवरूप है; जसा २ इसमे तीत्र स्पन्द्‌ 


षटुरता दं तमाद्यं ह।कर भासता दे। ह लीज्ते ! जेसे अपने मनोगयजयें 


( (र~ म ^ 


जो प्रतिमा उदय हो आती हे बह सतरूप हो भासती हे; तैतेदी यह जो 
लीला तरं सन्पुख बेटी हैसो यदी हई है ओर तेरे भक्तौ कीजो तेरे 
त्‌ त्रबातना था इससं उसका तेरा प्रातिबिम्बरूप दोकर यह लीला प्रा्हुई 
आर तेश सा शील, आचार, कुल, वपु इसको प्रतिचिभ्वित हाहे । हे 
लाल । सवगत सित्‌ अकाश है। जैना २ उसमें एरना होता तैसाी 
तता [चद्रूप आरदशमप्रताषम् माप्तताहे। इस सव जगता चेतन दपण 
म प्रतिबिम्ब दाति; वास्तव मे त्‌ यर मे, जगत्‌, याकाश, भवन पृथ्वी; 
राजा खादक सव अतरूप हं । आल्माही जगतरूप दो भाक्ता हे। 
जसं बिह्। सं मजा भन्न नदा तेसेही यह जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे ॥ 
इ।त ध्रयगिव([ चाष उत्पत्तिप्रकरणेली ल।(पाख्यानंञ् गनद एन- 
नमद्वात्तशत्तमस्पगंः ॥ २२॥ 

बी बोली, हे लीले ! तेस भक्ता राजा विद्र रणम संग्राम करके 
शर्‌ त्याग्रया चार उसा अन्त्र में प्राप्र होकर रज्य करेगा। इतना 
कहकर वाशष्ठजी बोल; हे यमजी ¡ जव इस प्रकार देवी ने का तव 
विद्रथ के पुरवाली लीला ने हाथ जोड के देवी को प्रणाम किया ओर 
कटा; ह दव | भगवतं ! मन ज्ञप्ररूप का नित्य पजन कया सोर 
उस्न स्वर म क दशन देया । जेपे वट्‌ इंश्यरी थी तेसेही तम भी 
मभक दष्ट अती हो । इससे मुभपर कपा करके मनवासिबत फल्ल 
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दो । तव देव अपन भक्त पर प्रसन्न होकर भ।ली; हे लीले ! तूने अनन्य 
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होकर मेरी भक्ति की हे ओर उससे तरा शरीर भा जण दागया ह; = 


मे तमःपर प्रसन्न हं जो चं तुमको वाञ्छत हा बह १९ माग । लला 


बोली; हे भगवति ! जब मरा भत्ता रणम दहं त्वा तो में इता शरार 
ते उसकी भाय होड । देवी बोली तूने भावनास।हत नल) प्रकार 
पररयादिश्नं से निर्विघर मेरी सेवा की दं डस एसा दा | तव पूवं 
लीला ने कहा हे देवि ! तुम तो सत्यसंकल्प, सत्यकाम्‌ =र ब्रह्मस्वरूप 
हो, समको उसी शर मे तुम विद्रथ कं गह. म वर ब्रह्यण का 
 स्रष्टेमपुरक्या न लगड १ देवी बोली, हे लील ! मे ।कस। ऋ कुछ 
नरी करती । सब जीवों के सकलयमात्र दद & = मे ज्ञधिरूप द्र। 
एकं एक जीव के अन्तर चतनमात्र दवता दाकर म स्थितद्ःजा जा 
जीव जेसी २ भावना करता हे तेसीदी तसस( उसका [सिद्धता होती द। 
हे लील ! जव तूने मेर आराधन किया था तव तृन्‌ यहं प्राना का था 
क्कि, मेरे भत्ता का जीव इसी आकाशमर्डपम रह अ।र ममक ज्ञान का 
भी प्राति हो । उसके अनुसार भन तुका ज्ञन का उपदेश दिया अर 
तभको ज्ञान प्राप्तभया । इता निमित्त तने पञजनकेया्था दसस तमर्का 
यही प्रा हया हे कि, देहसारेत भत्ता कं ८।'। जविगी । जसा २ चतत 
सवित्‌ मे स्पन्द दृद होता है तेसीहा तस "सद्धता हात € । हे लील ! जा 
तपकस्ते ह उनकी ददता से ।चदालाहा दवतारूप दाक फ़लको देत ६ । 
जसे जसे सेकस्यकी तीत्रता किसीका दोहं चतनसवित्‌ स उसको वेसाहा 
कल होता । चित्तसंवित्‌ से भिन्न कसा स [कसा क कदाचित्‌ च फल 
नहीं प्राप्दोता । आत्मा सवगत अर सक ्रन्तःकरणमें स्थितं । जस 
इसने चैसयताका यत्र दोताहे उसको वेसाहा गुमान भावि ब पटोतादे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टउत्पत्तिप्रकरणिसत्य कामसकसपचतन 
न्नामत्रयाश्चशस्सगः॥ ^° ॥ | 
 शमजी बोत्ते, हे भगवन्‌ ! राजा विद्र जव देवीसे कटकर संम्राम 
तं गया तौ उसने वडा क्या किया ? वरिष्टजी बील; हे रामजी | ज 


षः 


श॒जा गह से निकला तो तासं मेँ चन्द्रमा क सहश समर णौ सेनसे 
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युशाभित इ श्रा ओओौर रथपर आरूढ होकर सभाप्तहित समरस मे आया । 
वह रथ मोती ओर माणिक से पृण था ओर उवे आठ वोडेलगेयेः 
जो वायसे भी तीक्ष्य चलते थे योर उमे पांव जा थीं। उस रथपरं 
श्ारूढ हो राजा इसभांति संभ्ाममें आया जेसे समेरुं पत ण्ड़ोसे 
समुद्र मे जा पड़ । तव जैसे प्रलयकाल मे सुद्र कटे हीजाते हं वसद 
दोनों सेना इकटी हो गई ओर बड़ा यद्ध होने लगा ओर मेधो कौ नाइ 
याणा के शब्द हाने लगे । जसे मघस वदा कां कषा हदाताह अर्‌ 
मग्िनिसे चेनगारेयां निकलती हे तेसेदी शशो का वषा हाने लग।। 
जसे प्रलयकाल की बड़वानल अग्नि होती हे तैसेही शशो से अग्नि 
निकलती थो आर उन शसो से अनेक जीव मर । इष प्रकार जब चड। 
युद्ध होने लगा तव विद्र की सेना कुड निषेल हई ओर उध्वेमे जो 
दोनों लीला देवी की दिव्यदृष्टि से देखती थीं उन्होने कहा; हे देवि ! 
तुमत सव शक्तिमान्‌ हो अर हमारे पर तुम्हारी दयामभा हे हमर भत्ता 
की जय स्थानद होती इसका कारण कहा ? देवां बाला; ह लाल | 
विद्रथ के शच्च रजा सिद्ध ने जयके निभित्त चरक लि पयेन्त गर पूजा 
की है मोर तम्हारे भत्तने जयके नि।मेत्तपना नद कां मक्षि कं नामत्त 
की है इससे जीत सिद्धराज की होगी ओर तेरे भत्ता का माक्षकी 
प्रक्षि होगी । हे लीले ! जिप २ निमित्त कोई हमारी सेवा करता है हम 
उसके वेसाही फल देती हँ । इपसे राजा सिद्धं बिद्रथ को जीतकर राज्यं 
करेगा । ब[रशृषजा बले; हे रामजी ! फिर सेना कां सव दखनं लंगा 
अर्‌ दानो राजं का परस्पर तीव युद्ध होनेलणा दोनो राजौ ने रेमे 
बाण चकल्लाये मानां दाना विष्णो खड हें । विद्रथने एक बाणं 
चलाया उसके सहस हागये ओंर्‌ उसके गे जकर लतं ह।गयें अरं 
परस्पर युद्ध करते २ टड टकडे हके गिरषडे । एसे द्रम द्र बाणं 
चलते जाति थे #, जसे नि्राण किया दीपक नदीं भासता। तब राजां 
विद्ध ने माहरूपी असख चलाया ओर उसके अनंसे विद्य के सि 
सब सेना मोहित हृ६। जसे उन्मत्तता से कुड घुषि नहीं रहती तैसेश 
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ह । तव यजा विद्र्थको भी मोहका अवेशरोनेलगा तो उसने प्रबोधरूपी 
शच चलाया उसमे सवका मोह च्टगया ओरौर जेमे सूयं कै उदयहय 
मथपत कमल प्रफक्चित हो अतिहै तेसेदी सवके हृदय प्रफुल्लित दगये। 
तव सिद्ध राजा ने नागाच्च बाण चलाया उससे अनेक पस नाग 
निकल आये मानो एवंत उड अति हे । निदान सव देशा नागात्‌ | 
पण होगई ओर उनके मरखपे विष ओर अग्नि का ज्वाला [नकर 
जिससे विद्र्थ की पेना ने बहुत कष्ट पया तव राजा रवद्९५ र्न 
गरुडा चलाया उससे अनेक गरुड प्रकः हुये ओर जसे सूयक उदय । 
अन्धकार नष्ट दोजाता दे तेतेही सप न्टटये ओर नागों को नष्ट कसः 
गरुड भी अन्तधान शेगये । जेसे संकट के त्यागे से संकल्प सुट 
ग्रभाव होनाता है तेसदी गदड अन्तधौन होगये चौर जेसे स्वमसजा 
हुये को स्वप्न नगर का अभाव हौजाताहे तस्या गरुडा का अभावि होगया - 
किर जव को$ बण सिद्ध चले तो विदह्य उसको नषएटकरे-जसं प्रय तम 
नाशकरे जर उसने बडी बाणोकी वपषा की उसे सिद्ध मी क्षोभ क] ¶ 


 हृश्रा। तत्र पिद्यली लीला ने करसं ते दे के देवीजी से कडा; दै दाव 


मष मेरे भक्त की जय होती दे। देवी सुनके मुतकराईपर खस कुड न 
कह हृदय मे बिचारा किं, जीव का चित्त बहुत चञ्चल है । पस दतत्‌ 

ये कि सूर्यं उदय हृये-मानों सथं भी युद्ध का कवु देखने अय € ` 
द्मीर विद्ध ने तमरूप अच्च चलाया जिससे सवदिशा श्याम हागई अर 
कृद भी न भासित होता था-मानों काजल क समष्टेता इक्‌&। इर ₹ । 
तव विद्श्थ ने पर्थ॑सा प्रकाशरूपी अच चलाया जिससे सवतम नट हो 
गया । जसे शरद्काल में सव षद नाश होजाती हं केवल शुद्ध अकार | 
ही रहता है; जेते आल्मन्नान से लोभादिकका ज्ञानी को अभवदह्‌ा 
ज्ञाता ओओर जेते लोभरूपी कनल के निरत हय ज्ञानवान्‌ २। थ 4 
निर्मल होती हे तैसे प्रकाश से तम नष्ट दोगया ओर सवेदिशा नमल 
दई । जेसे अगस्त्यसुनि समुद्र को पनि कर गये थे तेसेही प्रकाश तम 
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क पान कर गया । तष सिद्ध ने बेतालरूपी अश्च चलाया जिसपे 
विदृर्थ की सेना मोहित होगइ ओर उसमे से महाविकराल ओर परः 
खाहीं समान मतिं धारण करिये एसे श्यामरूप वैताल भासने लगे; जो 
ग्रहण न किये जावे खोर जीव के भीतर प्रवेश करजवें ओर जिनके रहने 
का स्थान शन्य मन्दिर, कीचड़ ओर पवेत हं शखसे निकलकर षिद्श्थ की 
सेना को दुःख देनेलगे । पिशाच वह होते हें जिनकी शा्चोक्र क्रिया 
नदीं होती ओर जो मरके भूत, पिशाच ओर वैताल होते हे ओर राग, 
द्विष्‌, तृष्णा ओरं भ्रेख से जलते रहते हे । उनक। कोई षडा सरदार 
विदश्य के निकट अने लगा तव विदूरथ ने रूपका नामक अख चलाया 
ओर उससे महा भयानक रूप बड नख, केश, जिहा, उदर ओर दो 
सहित नगनरूप मेख प्रकट होकर वैताल को भोजन करने ओर खप्पर 
मं रक्त भरकर पीने ओर नत्य करने लगे ओर सवो को दुःख देने लगे। 
तव सिद्धने कध करके राक्षपरूपी अख चलाया जिससे एक कोटि 
मयानकरूप च्रौर फाले राक्षप्त पाताल ओर दिशाओं से निकले जिनके 
जिह्ा निकली हर ओर एेसा चमत्कार करते थे जेसे श्याम मेघमं 
बिजली चमत्कार करती हे । बे जिसको देख उसको. मुख मे उल के 
लेजविं ओर उनको देख के विदूरथ की सेना बहुत इरगई स्या किं, जिष 
के सन्पख पे हेपके देखें वह भय सेमर जवि। तब राज। विद्रथनं 
अपनी सेनाको केष्टवान्‌ दे विष्णुश्च चलाया जिससे सव राक्ष ` 
नष्ट हौगये । फिर राजा सिद्धने अग्नि नामक अघल चलाया जिससे 
सम्पृणे दिशा मे अग्नि फैल गह ओर लोग जलने लगे; तव राजा 
विदूरथने वरुणरूपी बाण चलाया जिससे, जसे सन्तं के सङ्गसे 
ह्ञानी के तीनों ताप मिटजति हैं तैसेदी अन्ति का ताप मिट गया। 
जलल से सव स्थान पणं हेगये रौर सिद्ध की बहत सेना जलम बहगई | 
तब सिद्ध ने शोषणमय अखं चलाया जित्रसे सब्र जलं परलगया पर 
कहीं २ कीचड़ रहगई इससे उसने फिर ते नोमय बाण चलाया जिसे 
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कीचड़ भी मूखगई ओर विद्रथ सेना गरमीपे व्याकुल होकर एेी तपने 
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लगी जेते मखं का हृदय कध से जलता ह । तव विदृर्थ नं मेवन्‌।मकृ 
रञ्च चलाया जिसमे मेष वभने लगे आर शीतल मन्द्‌ २ वु चलत्‌ 
लगा । जैवे खसा की खोर आये जीव का संसरना घटता जति ह 
तैतेही बिद्र्थ की मेना शीतल हई । किर सिद्ध ने वायुर अत 
चलाया जिससे मरवेपत्र की नाई विदूरथ फिरने लगा। तव अद्रय न 
पहाडरूपी अख चलाया जिससे पहाड़ों की वपां दानेलग। अर्‌ १ 


कामा स्कगया योर बायुके क्षोभ मिट जानेसि सव पदाय स्थर 
होगये । जेसे संवेदन ते रहित चत्त शान्त हाता ६ तकत ६! स५ शान्त 


होये । जव पहाड़ उड २ के ।सेद्ध ॐ सना परर पड़ तत्र [सेद्धने वच्च 
रूप अश्च चलाया जिसमे पवेत नष्ट हुये । जव इम प्रकर वच्च १५ त्च 
विद्र ने व्यञ्रखच चलाया जितस वज नष्ट हय ओ ब्रह्य अछ 
ञन्तद्धीन होगये । हे रामजी ! इस प्रकार परस्पर इनका युद्ध हता धा । 
ज्ञो अच्च हिद्ध चलवि उसको विदूरथ विदारणकरं अरं जा विद्र 
बल्लव उसको पिद्ध षिदाग्ण कर डले । निदान विदूरथ र॒नान एर्व 
तेसा अश्च चलाया के रजा तद्ध क रय रू टोगया ओर घाड *। 
सव चौपट कर डले । तव ।सेद्ध राजा न रथ स उतर एता ख चलाया 
कि विद्र्थ का रथ खर घाड नष्ट हय अ।र्‌ दना० ल आर त्वर 
लेकर यद्ध करने लगे । फर दानो के र्थवादफ अ(ररथन्‌ सराय उसर्क 
उपर दोनों आरद्‌ होकर युद्ध करनं लग्‌ । ।वद्रथ न मिद्ध परं एक 
बची चलाई जो उसके हदय म लगा अरर रुचिर्‌ चला । तष उस 
देव लीलाने देवी से कहा; दे देवि ¦ मर्‌ भत्ता क जय हई ह॑ । € 


शमजां । इस प्रकारं लाला कहता ही थीं किं सिद्ध न वर्च चलाई पा 


विदूरथ के हृदय म लगा अ।र उत्ता देख क विद्रथ क लसा 165 


 बान्‌ होकर कहने लगी; है दवि ! मय मर्ता मरता ह; (त दुष नं वड़ा 


कृष्ट ।देगहे। हे शमजी | फिर सिदध न एकषएता सङा चलाया ।# 


(१ 


जिसे विद्र के पावि कथ्गभे ओर वोड़ भी कटे गये पर त।म। ववदृरथ 


यद्ध करता रद्य । फिर क्िद्ध ने विदूरथ कं यपर खड्ग का ब्रहयर [क्वा 
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उत्पत्ति प्रकरण । । २३ 
तो वद्‌ मृच्छ खाके भिर धडा । पेम देख के उसके सारथी रथ को गृह 


पं लञ्याने लगे तो सिद्ध उसके पीदे दोडा कि, शीशमें उषक[ज्ञे 

ञं परन्तु पकड न स्का। जपे अगमं मच्डर प्रवेश नहीं कर 

सकता तेसेदी देवी के प्रभाव से विद्र्थ को वह न पकड सक्च ॥ 

इति श्रौयागवाशेष्टे उत्पत्तिप्रकरणे विद्रथमरण वर्णनन्ाम चतश्चि 
श॒त्तमस्सगः ॥ ३४ ॥ 

व श्न बाले; ट रामजी ! तब सारथी रजाको गरहमें लेखायातो 
[खया मन्वा बन्विव्‌ अर &८म्१ र्दन करनलंगं अर षड शब्द हानं 
लगे । सिद्धकी सेना लूने लगी ओर हाथी, घोड स्वामी विना फिरते ये 
फिर टिटोरा फेरययागया कि, राजा सिद्ध कौ जय हे। निदान स्वं ओरं 
से शान्त हई ।सेद्धरजा कं उपर चर हानेलगा ओर सप पृथ्वी का राजा 
वही हृ । ज॑ क्षारसशरुदर स मन्दराचल निकलफे शान्त ह! तैसदी 
सवे यार श।न्ति हई । हे रामजी ! ज राजा विदुरथ गृहमे आया तव 
उसके आर दृमर। लाला के देखके प्रबुधजीला कटनेलगी; हे देवि 
यह लीला इस शरीर मे वहां क्यांकर जा प्राप्रहोगी ? यह्‌ तो भक्ता को 
एसे देख ग्रृतकरूप होगई हे ओर राजामी मृत्यु फे निकट पड्हि केवल 
कुद श्वास अते जातेर । देवी बोली, हे लीले ! यह जितने आरम्भ 
त्‌ देखती हे कि, युद्ध हृ्ा ओर नना प्रकार का जगत्‌ ह सों सब 
भ्रान्तिमाच्र है ओर तेरा मत्ता जो पद्यथा उसका हदय जो मरहपाकाश 
मं था वहां यह सम्पूणं जगत्‌ स्थितहे।पद्मका मरडपाकाश वशिष्ठ 
ब्रह्मण के मर्डपाकश में स्थितहे र पशिषट ब्राह्मण का मरडपाकाश 
चिदाकाश. क आश्रय स्थत ह । हे लील! यह सम्पूणं जगत्‌ वशिष्ट 
ब्राह्मण कं मर्डपाकाश कां पयष्टकं मे स्थितहे सो अकशमेंदही 
` आकाश स्थत दै । केन हं इससे सम्पण जगत्‌ एुरता हे पर वास्तव 
म किञ्चन भी कुछ पस्तु नही आत्मसत्ताही अपने अपम स्थित है। 
उस श्रातसत्ता म "अह तं जगत्‌ भमसं भासत ह; छख उपजा नहीं। 


हे लीले ! उस वशेष ब्रह्मण क मण्डपाकाश मेँ नान। प्रकार के स्थान 
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योगवाशिष्ट। 


र उनम प्राणी अति जति ओर नाना व्यवहार करते मासते ह्‌। 
स्वप्रपृि मं नाना प्रकारके आरम्भ भसितं ह सा अप्षतर्प हं 4 
तैवेही यह जगत्‌ भी असतरूप है । हे लले! न यह द्दह अर न 
आगेरश्य हेः पव भमरूप टे। दण, दशनः, श्य त्रेपुया पदाथा 
रं हे।जो दृश्य नहीं तो द्रष्ट केसेहो ? सब असत्‌स्प है । ईनस 
शित जो परमपद है वह उदय-ञअस्त से रहितः नित्य, अजः शुद्ध 
विनाशी ओर अद्रेतरूप अपने पमं स्थित है । जव उसका जानत। 
हे तव दृश्यभरम नष्ट होजाता दे । हे लील ! दृश्य धप सं भासता ह । 
वास्तव मन कचं उपना हे ओर न उपजेगा । जेतनं समर्‌ ` आदक्‌ 
वरत जाल ओर परथ्वी आदिक तत भासते टे वे सब आकाशरूप ह 


९4 
1 


निं र, 


जैसे सप्र सुटि प्रत्यक्ष भासत ह परन्ु वास्तव म कुचं नह। तसह इत 


जगत्‌ को भी जानो । हे लीले ! जीव जीव प्रति अपनी सृ ६ परन्तु 

वसे पार कद नदी । जैसे केलेके थम्भेमे सार कुदं नह [न कलता 

तेसेही इम घ भ विचार कयं सं सारं कुच नह। निकल ता-चेत्तप्षवदन 
कै एरनेसे भाप्तीहे । हे ली ! तेरे भत्ता पद्य जास।ष्टट्सा वश 
ब्ाह्मल के मरडपाकाश मेँ स्थित दे अधात्‌ विद्स्य काः जगत्‌ पड क्‌ 
हदय मेँ स्थित दै वहां तेर शरीर पड़े ख।र राजा पद्मङ्भ। 4 पड़ा 
है । हे लील ! तेरे भक्ता पद्य की सृष्टि दमक प्रादेशमाच्र हं । उत्त प्रादेश 

मार तँ अंगष्ठ प्रमाण हृदयकमल हे; उं तेरे भत्ता का जावाकारा € 
ञ्रौर उशी मेँ यह जगत्‌ दुरता हैसो प्रादेशमात्र मीहे आर द्र सद 
कोटि यौजनों पर्यन्त हे। मार्ग में वज्रसार कीं नाई तरवा का आवर्त 
हे उसको लांध के तेरे भक्त की सृष्टि हे । जहां बह शव पड़ा ह उरस 
पास यह लीला जाय प्राप हृदं हे । लीला ने पकाः हं दाव! एत मग 
कों लाधङे वह क्षण मे कैते प्राहरं आरं जिस शरार स जाना धा वह 
शरीर तो यही पडा है बह किसरूप से वहा गइ अआ।र वहाकं लागत 
उसको देखके कैदे जाना हे सो संक्षपमात्रसे क्य ? देवी बाली; हं लास | 
इस लील। के वृत्तान्तकी महिमा रेसी दै ।जक्तकं धारेसि यहे जगत्रम 














उत्पत्ति प्रकरण । भ्वश् 

निषत्त हाजा हे । उसे में सेक्षेपमात्रसे कहती हं । हे लीजते ! जो क 
जगत्‌ भासताहे वह सब भ्रममात्र हे । यह्‌ भ्रमरूप जगत्‌ पद्य के हृदय 
मे फुश्ता हे । उसमें विदश्य का जन्म भी भ्रममत्र है; लीलाका प्राना 
भीभरम देः संम्रामभी भमरूप हैः विद्र का मरनाभी भमरूपहे ओर 
उसके भमरूप जगत्‌मे तम हम बेटे हे । लीला तभी ओर रजाभी भमः 
र्पदहे रीर मं सव।त्माहू-षुफ की सदा यदी निश्चय रहताहे। हे 
ल।ल ! जय तेरा भत्ता मृतक होनेलगाथा तब तुभसे उसका स्नेह बहत ` 
था इसालिये तू महाघुन्दर भषण पहिनेहये वास्नाके अरु सार उसकी 
प्राप्तहुईं । हे लील ! जव जीव पतक होताहे तव प्रथम उपका अन्तवाहकं 
शरीर होता ह; फिर वाप्नना से आधिमोतिक होता । उसीके अनसार 
तेरा भत्ता जव मृतङहुञ्या तव प्रथम उसका अन्तवाहक शरीर था; उस 
से आधिभोतिफ़ दोगया भोर जब आधिभौतिक हृश्या तब प्रथम उसको 
जन्मभी हया ओर मरणभी हं । जब तेरा भत्ता खृतक इश्मा तब 
उसको अपना जन ओर कुल लीलाकरा जन्म, माता; पिता ओर लीला 
के साथ भिवाह माप्त अये । जपेत्‌ पद्यकरा भाषी आह थी तेसेदी वह सब 
विद्रथ को भास अये । हे लीत्ते ! तह्य सवात्माहे; जेसा २ उसमें तीव्र 

पन्द होताहे तेसेही सिद्ध दोताहै । मे ज्ञधिरूप चेतन शङ्कं सुफको 
जैसी इच्ा धरके लोग पूजते हे तेसेदी फलकी प्राभिहीती ह । हे सीले | 
जेसी २ इच्छा धर के कोई हमको एजताहे उसको पेसेदी सिद्धता प्रप 
हाता दे । लालाने जी सुभसे वर मांगाथा कि, में विधवा न होड ओर 
इसी शरसे भत्ताके निकर जाक आर मेने कहाथा कि, पेसेही होगा 
इसलिये ग्रसु पच्या के अनन्तर उप्तको अपना शरीर भासश्चाया अर 
अपने शरारसाहेत जहा तेरे भत्ता पद्या शव पडाथा वहां मर्डपमे वैषेही 
शरीरसे उकं निकट तूभी जा प्रप्र है, हे लले ! उसको यह निश्चयं 
एटा फि, भ उसी शरीरसे जहिह्‌॥ 

इति श्रायागवाशिष्टेऽप्पत्तिष्रकरणे लीलोप।स्यानेमरत्यमच्ली- 


नन्तखतिमावणेननामपञ्चतिशतितमस्सर्गः ॥ ३५॥ 


च्छे 
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२९४० यौीगबाशिष्ट 

वशिष्टनी बोत्ते; हे रामजी ! जिस प्रकार बह लीला पंडाराजां के 
मरड्प में जा प्रा हई है वह निय । जव वह लीला मृतक मृच्च कौ 
प्राप हइ तो उसके अनन्तर उसका पूवकं शरं का नाई विन्‌। कृ 
अनपार अपना शर भ।स आया आरं उसने जना किं१म दर्वा 
वर पफ उसदही शरीर से अ दं । वह अन्तवाहक शरीरस अकश 
पक्षी की नाई उडती जाती थी तव उसको अपने आगे एक कन्या ६/६ 


` आ उसते लीलने कहा; हे देषि ! तू कौन दहं? दवान का म ज्ञपि 


देवी की पुरी हं ओर तुमे पर्दवाने के लिय आई द्र । ल(लान क) हे 
देवीजी ! से मेरे भक्तौ के पास लेवलो। हे रमजी ! तव वहं कन्या 1 
रौर लीला पदि हो दोनों आकाश में उडी ओरं चिरकाल पन्त 
आश्टाश मे उडती गई । पटले मेषो के स्थान मिल; फिर वायु स्थान 
परिल; किर मर्थं का मण्डल ओर तारामर्डल मिला; फिर आर्‌ लाक 
पालो कै स्थानः ब्ह्या विष्ण यर द्ध के लाक अयं । इन सथर। ला 
मह्म वजपतार की नाई बरह्मारड कपाट आया उपको मी लाघ गई । जसे 
कुम्भ मे बरफ डालय ता उसका शीतलता बाहर प्रकट शतां ह तसह 
वह ब्रह्माण्ड से ह्य निकल गई । उस बह्यारड सं दशगुणा ज्यः तख 
द्याया; इसी प्रकार वह अग्नि, वायु रोर आकाशतत्व आवस् क! भां 
लांघ गई । उसके अगे महतरतन्य आकाश आया उसका अन्त कटी 
नहीं -वह आदि, अन्त ओर मध्य ते रहित हे । हे रामा! ज क।{टि- 
कृल्प पन्त गरुड उडते जवि तोभी उसका अन्त न्‌ पवि; एत्‌ परमा 
काश में वह गई ओर वहां इनका काटि व्ह्यारड द। (1 । लेसे वनं 
मे अनेक वक्ष के फल हाते है अ।र पर्स" नहीं जानते तैसेदी वह स 
ञ्यापको न जानती थी फिर एक ब्रह्मारुडसूपा फल म दान्‌ प्रवंश 
करई जेते फलक एतमा मे प्रवेश करजाती दं । उसम [फर उन्न 
बरहा, विष्ण अरं रुदर सहित त्रिलोकी देखी उनके भी लाक लाघ गई 
ओर उनके नीचे शौर लोकपालो के स्थान लाध । र वे चन्द्रमाः 
तार, बायु ओर मेषमरडलों को लांघ कँ उतरा आर राजा कं नगर शोर ` 


॥ 
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उस मर्डपाक्ाश में जहां पद्यशजा का शव एलो से दपा पड़ा था प्रवेश 
कृरग्इ । इसके अनन्तर वह कमारी इस भाति अन्तद्धान होगईइ जसं 
को मायावी पदाथ दो ओर अन्तद्धन होजपि । लीला पद्यके पसबेठ ` 
शई अ।र मनमे वेचारने लगी के; यह मेरा भत्ता हे । वहां इसने समाम 
किया था, अव शरमा की गतिको प्राच भयाहे खोर इस परल।कमे यायक 
सोयाहै । उसके पाम मेंभी अपने शरयीरसे देवीजी के वरसे आन प्राप 
हई हं । मेरे एसा अव कोई नही ओर मे बड़े अनन्द को प्रा इहं ह । 
हे रामजी ! पेसे विचार के पास एक चमर पडा था उसका दाथ म लकं 
भत्ता के हिलाने ल्मी । जसे चन्द्रमा करणां सहत शाभा पाता ह 
तेमेही उसओ उठने से वह चमर शोभा पनेलगा। देवीसे लीलाने 
प्द्धा; हे देवि! यह गजा तो मृतक होता हे । इसके श्वास अब थोडे से 
रहे हें जब यां से म्रतक रोके पद्ये शरीर मे जवेगा तब राजा कं जागे 
हये मन्त्री ओर नोक केम जागे ? देरव बोली; ह लीलं | तच मन्ना 
पौर नोकर जो होगे उनके देतकलना डं न भसिगी के, यह क्या 
आश्चयं हआ है । इस वृत्तान्त का.त्‌, म अर पूव लाला जानगा अर 

को$ न जनेगा क्योकि; इसके संकल को ओर कोई केसे जान ! लीला 
नेर पृ्ा; हे देवि! पू लीला जो वहां जाय प्राप हुई था उत्का 
शरीर तो यद्यं पड़। ह यर तुम्हाग उसको वरभीथा ती फर्‌ इस देहं 
कै साथवहस्योनप्राप् हई! देव बोली; हे लाल ! दाया भा कदाचत्‌ 
 धरपमेंगडंदहो ओर सच कढठभी कदाचित्‌ इकट्रा हया हः यह अदि 
नीति दै । जेमे जेसे आदि नीति हृदं हे तैसेदी होता दै-खन्यथा नदी 
होता । हे लीले ! जो परचाही में वैताल कल्पना मिरी ती परह ओ 
वैताल इकटे नहीं दोते तेपेही भमरूप जगत्‌ का शरीर उप्र जगत्‌ मे नही 
सि श्रो दसरे के सकल्य मे दृसरा अपने शरीर से नदी जनासक्ता 
क्योकि; वह ओर शर हे ्र।र यह ओर शरर हैः तैपे राजा के जगत्‌ 
दण मेँ लीला के संकल्प का शरीर नदीं प्राप ह्या मेरे बरसे तब उक्ष. 


देह से प्रप हाई किः जब उसको पत्यु मृच्छा प्राप्त महं तब उसको उसका ` 
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साही अपना शरीर भी भास्‌ आया । उसका शरीर सेक्स मेँ स्थत था 
सो अपना सेकल्य वह साथ ले गई हे इसमे अपने उसी शरीर से वह 


गह हे उहने अपक पसे जना चिम वही लीला द । हे लीले! आमः 


सत्ता सवोध्मरूप हे । जेसी २ भवना उप्तम हद्‌ दती दे २ेसद्य क्स 
श्प होजातहि । जिसको यह निश्चय हृश्रा हे कि, में पञ्चमातिकरूप द्र 
उसको पेसेदी दद होता है कि, में उड़ नदा सक्रा । टे लाल ¦ यह लीला 
तो अविदित वेदन थी अथात्‌ अन्नानस्ित था आर उसका आवना | 
तिक भ्रम नहीं निदत्त हा था परन्तु मेरा वर था इस कारण स उसका 


प्रत्य म्रच्छा कफे यनन्तरभसञ्मयाकेः मं देवा कै वरस चरला जाञगी। 


` इस वासना की ददता से बह प्राप हुई दं। हं ली ! यह जगत्‌ भ्रान्तः 


परात्र हे। जेसे भमसे जवी में सपे भासता दं तैसेदी अत्मायम्‌। श्रमस्‌ 
जगत्‌ भासता हे । सब जगत्‌ आत्मा में आभासरूप हें । सवका अआ 
छन आत्मसत्ता अपनेही अक्नानसे द्र भासता हे । हे लीले ! ज्ञानवान्‌ 


धर्ष सदा शान्तरूप अर अतमानन्द्‌ सं तृप्रटतं ह पर अन्ञना शान्त 
कैषे पवि 2 जपे जिसको तप चटा हाता ह उसका अन्त करण जलताह 


ओर तृषाभी बहृत लगती है; तैसेदी जिसको अज्ञानरूपा।तप चदा हु द [ 
उसका अन्तरशग द्वेषते जलति ओर विषयों कौ तृष्लारूपी तृषा मा वहेत . 


होती दहै। निमका अन्ञानरूपी तम नट हृश्या हं उसका अन्तर राग द्रेषादेक 
ते नहीं जलता ओर उसकी विषय कौ तृष्णारूपा तृष्णा भा नष्ट हह ९ ॥ 
हृतिश्रीयोगवाशिष्टेमरुडपाकाशगमनवणेनन्नामपद्‌ च्रशत्तमस्सगः॥ ९९ ॥ - 4 

देवी बोली; दे लीले ¦ जो पुरुष अविदितवेद्‌ ह अथत्‌ जिसने 
जानने योभ्य पद नहीं जाना वह बड़ा पुण्यवान्‌ भी दा ता मा उक्तक 
न्तवाहकफता नदी प्रा्र होती । अन्तवाहक शरारं ५ सट € क्या।क; 
संकदरूप ह । इससे जितना जगत्‌ तुका भासता हं बह कच उप्‌ 
नरी; शद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आपे स्थित दे । फिर लीला ने 


पृष्ठा; हे देवि ! जो यह सब जगत्‌ संकस्पमान्न ह ता भाव अर्‌ अभव 
` रूप पदाथ कैसे दोते दं ? अग्नि उष्णरूप ह; परथ्वा स्थररूप ह» बर्फ 
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शीतल है; आकाश की सत्ता है; कल की सत्ता है; कोई स्थल हैः कोह 
सक्षम पदाथ हे; ग्रहण, त्यागः, जन्भ, मरण होता हे; ओर खनक हया 
1 फर जन्मता ह इत्याद्‌क सत्ता केसे भासताहं ? दवी बाली ह लीज्ते! 
जव महाप्रलय हाता हं तव सवे पदाथ अभाव कां प्राक्च होते हं ओर 
काल की सत्ता भी नष्ट होजाती हे । उसफे पीडे अनन्त चिदाकाशः 
सब कलनाशा से रदित ओर बोधमाच व्रह्यपत्ता ही रहती है। उष 
चेतनमाच्रषत्ता से जव वचितसंवित्‌ चेत्यत होती हे तर चेतनसंवित्‌ मं 
स्रापको तेज अणु जानता हे । जैसे सप्रे मे कों आपको पक्षीरूष 
उड़ता देखे तेमे दी देखत हे । उपमे स्थृलता होती हे; वही स्थूलता 
्रह्यारडरूप हाती हे उससे तेज अण॒ आपको बह्यारूप जानता हे । फिर 
ब्रह्मरूप होकर जगत्‌ कों रचता हे । जेमे २ ब्रह्मा चेतता जता दे तैसे 
ही तैसे स्थिरतारूप दाता जाता दे । आदि स्वना से जैसा निश्चय 
धार क्रिया है कि "यह पसे हो, ओर इतने काल रहे, उसका नाम 
नीतिदहै। जेषे अदिरचनानिथतकौ है वहन्यों क) त्यों दती है; उसके 
निवारण करने का किमी का तामध्य नहीं ब। स्तव मं आदि ब्दा भी यका 
रणरूप हे अथात्‌ इख उपजा नदीं तो जगत्‌ का उपजना मं कैसे 
- कट्‌ ? हं ल।ल ! {इई सरूप नह्‌( उपजा परन्तु चतन संवेदन क एलन 
मरे गत्‌ अकर दोक भासता हे। उसमें जसे निश्रयहे तेवै ही स्थित 
` दै। अग्नि उष्णी है; वफ शीतली हे आर पृध्वी स्थितसूप दी हे। 

जैते उपजेदह्तेषेदी स्थिते । हे लील ! जो चेतन हे उस पर भमी 
तीति किः वह उपदे का अधिश्री ओर जो जड़ है उसपें 
वदी समाय दहे। जा आदि चित्‌ संवित्‌ मे आकाश का एुरना इया 
तो यकशसरूप होकर द॑ स्थित इया। जव काल का स्पन्द्‌ रता 
हे तब वहीं चैतन सवित्‌ कालरूप हकर स्थित हाता है; जव वायु क्‌ 
चेतन्यता हतां ह तउ वही सवित्‌ बायुह्प हकर ।स्थत दहता ह । इसी 
प्रकारं आगन, जल, पृथ्वी नानारूप होकर ।सेथत हये हें । स्थल, सृष्म ` 
रूप होकर चेतन सवित्री स्थित दोरहा हे । जैसे स्वप्र मे चेतन संवित्‌ 
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२९९ यागवाशष् । 


ही पर्वत बरक्षरूप होकर स्थित होता है तैसेदी तरेतन संवित्‌ जगत्‌ स्प 
होकर भी स्थित हा है । हे लील ! जेमे आदि नीति में पदार्था के 
संकखरूप ध है तैतेही स्थित हे उसके निवास करने की किसी कां 
सामथ्यं नहीं क्योकि; चेतन का तीतर अभ्यास क्रिया । जव दी 
संवित्‌ उल्क ओर प्रकार स्यन्द हो त आरट प्रकार हा; अन्यथा 
नहीं होता । हे लीले ! यह जगत्‌ सद्‌ नदीं । जेते संकदपनग्‌र भ्रमसिद्धं 
हे ओर जेसे स्वभ्रपुरुष शोर ध्याननगरं असतरूप होता टे; तैसेदी यहं 
जगतभी असवरूप हे चनौर अज्ञान से सत क नाई भासता ह । जंसे 
स्वप्र सृष्टि क आदि मे सन्मात्र सत्ता होती हें ओर उस सन्मात्रसत्ता क 


आभास किंचित्‌ स्वभ्रसृष्टि का कारण होता हे; तसे यह जाग्रत्‌ जगतत 


के आदि सन्माज्रसत्ता होती दे ओर उससे किञ्चन अकरणरूप 2 
जगत्‌ होता है। हे लीले ! यदह जगत्‌ वास्तव मं इलं उपजा नरी; 
असत्‌ ही सत्‌ की नाई होकर मासता है । जैमे स्वे की अग्नि स्रो ¶ 
असत्‌ ही सतरूप हयो भासती दै तेपे अज्ञान से यह असत्‌ जगत्‌ सत्‌ 
भासता हे ओर जन्म, मृत्यु ओर कर्मो का फलन होता दे सोत्‌ श्रवण. 
कर । हे ली ! वडा ओर रोध जो देता हे सो देश काल आर द्भ्य 
होता हे । एक बाट्यावस्था मँ ृतक होते है चौर एक योवन अवस्थाम्‌ . 
मृतके होते हे जिसकी देश काल चर द्रव्य की किया चेष्टा यथाशाच् 
होती हे उसकी क्रिया भी श।ख के असार होती है आर जो चेटा 
शाख के विरुद्र रोती हे तो आयुवैल भी वसी दी दोती दे । एक क्रिया 
रेसी है जिससे आय बृद्धि होती है यर एक क्रिया से घटजादी हे । 
इसी प्रकार देश, काल, करिया, रभ्य, आयु के घटाने बदानेवाली दै 
इन्हों बरे जीवो के शरीर बडी सृक्म अवस्था में सोये हे । यहं रादि 
नीति स्वी हे । यगो की मयादा जेते हे तैसे द दै। एक सौ दिव्य वषं 
कलियुग कै; दोसौ दिभ्य वषै द्र(पर केः तीनसौ तता के रोर चार सों 


` सतयुग के-यह दिव्य वभ दे। लोकिकं व के अनुसार चारल।ख 
बेत्तस हजार वषे कलियुग हे; आटठलाख चाड दज वृषं द्वप्रयुग 
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है; बारह लाख डानबे हजार वषं अता है ओर सचहल।ख अदट्ाइस 
हजार वषे सतयुग है । इस प्रकार युगो की मयादा हे जिनमें जीव अपने 
कर्मो के फलसे आयु भोगते दें । हे* लीले ! जो पाप करनेवाज्ञे देँ वह 
ग्रतक होते हँ ओर उनको मृत्युकाल मेंभी बड़ा कृष्ट होता हे । फिर 
लीला ने पः; ह देवि! मतक हये सुख ओर दुःख केसे होते हं ओर. 
केसे उन्हें भागते दं ? देवी बोली, दे लीले ! जीव की तीन प्रकारं की 

रत्यु होती हे एक मख की द्र धारणाभ्यासी की ओर तीसरी ज्ञानवान्‌ 
की । उन का भिन्न २ पृत्तान्त सनो । हे लील ! जो धारणाम्यासी हं वह 
प्रखं भी नरी आर त्ननवबाच्‌ भी नही; वह जिस इष्टदेवता की धारणा करते 
हे शरीरको त्यागकेउसर्द देवतके लोक को प्राप हो तेहं खर ज बह्याम्यासी 
हे परउनको प्रणंदशा नरह प्रा्तहृईउन का सुखपे शरीर द््टताहे । जैसे सुषि 
होजातीहे तेसेदी धारणाम्यासी शरीर त्यागता हे ओर फिर सुखमभागकर 
आत को प्रा्होता हे । ज्ञानवान्‌ का श्रीर्‌ भीं सुख सेद््तादैः 
उसको भी यतर कच नदी हाता ओर उस ज्ञानी के प्राण भी वही लीन 
होते हे ओर यह विदेहक होता हे । जव मष की मृत्य होने लगती हे 
तो उसे बडाकष्ट होता हे । मस नहीं हे जिसकी अज्ञानियों की संगति 
हे; जो शाघ्रों के अतु सार नदीं विचरता ओर सदा विषयांकी ओर धावता 
रोर पापाचार करतादे। एेसे एर्ष को शरीर त्यागने मेंबेड़ा कृष्ट 
होताहे। दे लीले ! जव मनुष्य मृतक हाने लगता है तब पदाथा से 
वरण अथे बुद्धि जो सम्बन्धी थी उससे वियोग होने लगता हे ओर 
करठ स्कजाता हे; नेत्र फरजति हे ओर शशैर की कान्ति एसी विरूप 
हाजाता ह जस कमलल का फूल कटाह क[म्हलाजतिा ह । अङ्ग टर्न 
लगते ओर प्राण नाडयो से निकलते ह । जिन अङ्गां से तदास 
सम्बन्ध हृश्या था अर पदार्था मेँ बहत स्नेह था उनते वियाग हाने 
लगता ह इससे यडा कष्ट होता दे। जसे किसी को आगन कं इर मे 
डालने से कष्ट होता हे तेषही उसका भी कष्ट होता द । सब पदाथ भ्रम 


भाप्ते ह; पृथ्व अआआकाशसरूप अर आकाश पृथ्वारूप माप्ततेह | 
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निदान महाषिपयंय दशा में प्राप्रहोता हे ओरं चित्ती चेतनता घटती 
जातीं हे । ज्यो ज्यों चित्त की चेतनता घटती जाती है स्यौ स्यो पदाथ. 
क ज्ञनि स. अन्धा हजता ह। जपे सायकालम सर्य अस्त हतिह. 


तो भ्रान्तिमान्‌ नेत्र को दिशाक ज्ञान नहीं रहता तेसेही इसका पदाथ। | 


का ज्ञान नह रहता ओर कषक अतभव करतार । जसे आकि सागरतः 
स्रोर पष।ष में पीप्ाजाताहे, जेसे अन्धक मे गेरता हं अर कङ्क. 
म्र पेराजाताहं जंपेरथ पसं गरताहं अर गल्भ एना उति घा . 


जातारः ओर जेसे बाय से तर मे उलता आर वड़वाग्न म॑ जलती | 


कृष्ट पाता है; तैसेदी मखं मृत्यकाल मं कष्ट पाताहे । जव पयष्टक का 
वियोग होता हे तव मच्छ से जसा दो जात। दै खार शरीर अखार्डत्‌ 





पड रहता हे । लोला ने पला; हे दवि ! जब जीव मतक दोनेलगता ६ 


त३ इको म्रच्छा केसे होती हे ? शरीर तां अलरिडत पड़्रहता ६ 8 


कैषे पाता हे? देवी बोली; हे लीले! जो कुलं जीवने अहंकारमविका | 
लेकर कर्मं शवियेहे वे सव इट होतेजति द ओर समय पाके प्रकट दति , 


हं जेते बोय। बीज समय पकरि फल देना हें तेसेटी उसका कृमवसिन, 


परहित फल आन प्रकट होता दै । जव इस प्रकारं शरोर दूटन्‌ लगत। ट 


तव शरीर को तादाल्यता आर पदाथा क स्नहेके वियग इस 


कृष्ट होता हे । प्राण अपान कीजो कला हं आर जप्तक आत्त शरीर | 
होता है सो रः्नेल्लगता हे । जिन स्थनाम प्राण एत ४ उन स्थानी ` 


ओ्ओौर न।डियों से निकल जाते द ओर जिन स्थानां से नकलतं हं वहां 


द्धिरं प्रवेश नहीं करते । जब नार्था जजसभूत हजितति। हें स।र्‌ स | 


स्थानौ को प्रा त्पागजाते द तव यह्‌ एयक सर्‌ + त्याग [नर्बाणि 


नेसे द्‌ जाता ओर पत्थर क शिला जड 


होताहि । जपे दीपक निव।श द 
होती दे तैमेदही १९१ शरीर को त्यागकर जड्मरत हाजात। इ ५।९ 


परश अपान की कता दथ्पडती ह । दे लाल । मरना खार्‌ जनम्‌ भीं 


मान्ति से भासता हे-आओसा मे कोई नद । सवितमात्र मजा सवदन 
फुरता दे सो अन्यस्वभाव मे सत्ता की नाई दाकर । स्थत हता € अर | 


चः 
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भरण ओर जनम उसमें भासते हे ओर जेसी २ वासना होती हे.उके 
अतुपार सखदुःख का अनुभव करता हे । जेसे को पुरुष नदी में प्श 
करता दे ता उसमे कह बहुत जल ओर कीं थोड़ा होता हे कीं बडे 
तरङ्ग हाते हे ओर कदा सामजल हा ताहे पर वे सब सोमजल में होते हे 

तेसेही जसी वासना होती हे उसीके अनुसार एषटुःव का अनुभव होता 
हे ओर अधः उध्व, मध्य, बासनारूपी गरट्‌ मँ गिरतेहे । शद्ध चेतनमाच 


म ई ०८.न्‌। नदय अनक शर।र नष्ट ह्‌।जाते ह सार चेतनसत्ता ज्योकीं 


त्या रहता हं । जा चतनसत्ता भी मृतक दो तो एक के नष्टहये स नष्ट 


भ 8 


होजविं पर एसे ती नदा हाता चेतन्यसत्ता सष कड सिद्ध होती ह जो 
वहन दो तो कोई किसी को न जाने। हे लले ! चेतनसत्ता न जन्मी 
हेञ।रन मरती हैः बहता सवं कखना से रहित केवल चिन्ान्न है 
उसका किसी कालमं कैसे नाशहो ? जन्ममरण की कल्पना संवेदन 
म होती दे अचेत चिन्मात्र मे ड नदीहश्रा । हे लले ! मरता वही है 
[जसफे निश्चय म शृत्युका सद्धा हाताहे । जिसके निश्चय मेम्रत्यका 
सद्ध(वि नहा वह्‌ कसं मर जष जावरा हश्य का अत्यन्त अभावो 
तब बन्धना से कहा वासना ही इमके बन्धनका कारश; जव वासना 
मे यक्रह।ता हं तव बन्धन कई नहा रहता । हे लाले ! अत्मिविचार से 
ज्ञान दता हे ओर ज्ञान से दश्य का अत्यन्ताभावःहोता है। जब श्यं 
का अत्यन्ताभाव हस्रा तव सष वासना नष्ट होजाती हे यह जग॑त्‌ उदय 
हुआ नहा परन्तु उदयहूये की नाई वासना से भासता है । इससे वासना 
कृ त्यागकेरा ¦ ज वासना निदत्त होगी तव बन्धनः कोई न रहेगा ॥ 
इ।त श्रयगवागरषएउतत्तिप्रकरणेमत्यविचारवणनन्नामसप 
।चशत्तपस्सगः ॥ ३७॥ 


लीला नें (सि हे देवि ! यह्‌ जाव सृतक कपे होताहै ओर जन्म कैमे 
तेताहे, मेरे बोध की वृद्धता के निमित्त फिर कदो ! देवी बोली; हे लले । 
इसके अनन्तर पान अपन का कला क श्रय यह शीर रहता हे ओ 


जब गृतकं होने लगताहे तथ प्राणवायु अपने स्थान को त्यागताे ओर 
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जिष् > स्थान की नाडी से बह निकलता हे बह स्थान शाल हा जाता 
है । जव परटकशगैरं से निकलता दे तब प्राणकर्ला टूश्यडत। ६ अ्‌॥९ 
चैतन्यता जडीभरत होजातीहे। तव पखि।रषाले लाग उसक। प्रत कहते दै। 
हे लते ! तव वित्तकी चेतन्यता जडीभूत होजातीहे चोर केवल चतन 
जो जह्यता है सो उयोकी त्यो रहती है जो स्थावश- जङ्गम सवं जग 
ञञौर आकाश, पाङ, वृक्ष, अग्नि, वायु आदिक सवे पदाथा म्‌ व्या | 
रहा है ओर उदयञ्चस्त से रहित दै । हे लीले ! जव मृत्यु मूच्च। &/त। दे 4 
तव प्राणपवन अकश में लीन होते हे । उत प्राण मं चेतन्यता हति। है 
ओर्‌ चैतन्यता में बासनाष्टतीदहे। एसा जां प्रस अर चेतन्यसत्ता 
ग वासना को लेकर आकाश में आकाशरूप स्थित दती ६। घ 
गन्ध को लेकर आकाश में वायु स्थित होता हे तेसेदी वासना %। लेकर 
बरैतन्यता स्थित होती दे। हे लीले ! उस अपनी व।सना क अनसः 
देवस्थान सहित फिर जगत्‌ फुर आता है उससे वहं वच. कृ[ल 
क्रिया ओर द्भ्य के देता द।मरत्यु भादा १९ कृं हं एक 
पपासा की ओर दृस्ती एणयातमा ऋ । पपि तान प्रकारके द एक 
महापापी; दृसरे मध्यमपापा अर तापर अखप।पी । एेसेदी एण्यव 
तनि प्रकार कै दै-एक महपएएयवाद्‌; दृतय मन्यन परयवषाच्‌ हं अ।र 
तीसरा अख एर्यवान्‌ । प्रथम पापिया क त्यु सुरन | जव बड़ा पाप 
मृतकं होता है तब वह जजंगीभूत ही जाता हे (र घन पाषाण की नाई 
सखो वौ तक मृच्खा मं पडा रहता € । कन ए जीव द [जन ऋ। 
उस मच्छमें मी दुःख दाता ह। जेते बादरं इन्द्रियों को दुःख द्यत्‌। € 
तब उसके रागदरेष को लेकर चित्त क शत्‌ हृद्य भ ।९।५ होती हे तस्य 
पापवासना का दः हृदय मे हाता ह अर भिः सते जलता ह । इस 
प्रकार जडी भरत सच्छा म रहता हं । इतक अन पर उसका फिर चेतन्यता 
कराती ह तब अपने साथ शरीरं देखता दं ।1$र नर ।त।९ ञ्रोर ` 
चिरकाल पयैन्त नरक भोगके बहुतर जन्म प अआदिकों के लेता दहै 
ञ्ओर महानीच चोर दरिद्री निर्धनो के गृहमे जन्म लेकर वहा *॥ इला | 
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तप्र रहता हे । हे लीले ! यह महापापियों की मत्य तभमे कही । 
खव मध्यम पपी की मृत्यु सुन । जव मध्यमपापी की भ्रत्य होती हेतव 
वह भी पृक्ष की नाई मच्ां से जडीभूत होजात। है ओर भीतर दध्वसे 
जंलता हे । जडीभूत से थोडे काल मे फिर चेतनता पाता हे । फिर नरकं 
स्रगतता हे ओर नरक भोग के तियेगादिक योनि भुगतता है । तिसके 
पीले वासना के अनुसार मदुष्य शरीर पाता दै । अव अरपपापी कौ 
रत्यु सुना । हे लीले ! जब असखपापी भरृतङ़ होता हे तब मृच्छितद्ये. 
जाता है ओर ुदंकाल मँ उसको चेतनता फुरती हे फिर नख जाकर 
भुगतता हैः फिर कमो के अनुपार ओर जन्मों को थुगततां है ओर 
फिर मन॒ष्य शरीर धारता हे । हे लीले ! यह पापात्मा की मयु कही अवं 
धमोत्मा की मृघ्यु घन । जो महाधमात्मा हे वह्‌ जघ गरृतक होता है तब 
उसके निभित्त विमान याति हं उन पर आरूद्‌ करके उसे स्वगमेले 
जाते हें । जिस इष्टदेवता की वासना उसे हृदय मे होती है उसके 
लोकं म उसे लेजति दे ओर वहां वह कमादुसार स्वभेघुख घगतता है । 
स्वसुख जो गन्धव, विद्याधर, अप्सरा आदिकं भोग हें तिनको भोग 
कै फिर गिरता हे ओर किसी फल में स्थित होता हे । जव उप्त फएत-को 
भवुष्य भोजन करता हे तथ वीयं मं जा स्थित होता है ओर उम वीयं से 
माता कै गभे मेँ स्थित होता हे । वहां से वासना के अनुसार फिर जन्प 
लेता दैःजो भोग की कामना दोतीहेतो श्रीमाव्‌ धप्रासाके गृहमे 
 जन्मदीताहे रजो भोग से निष्काम होता हे तब सन्तजनों के गृह 
मे जन्म लेता दे। अव मध्यम धममा्ा की भ्रत्य सनो। हे लीले! जो 
मध्यम धमासा मृतक हाता ह उसकां शीघ्रही चेतन्यता फु! अती है 
ञमौर्‌ बर स्वग मे नाक अपने पुर्य के अनुसार स्वगं भोग फे फिर 
गिर कृर किसी फल मँ स्थित होता है । जब फिर उस फल को को$ 
पुरुप भोजन करता है तव पिता के वीयं दार पताके गमम आतादै 
द्नोर वासना के अनुसार जम्म लेता हे । अटखधपात्मा जच भृतकं होत। 
है तब उसको यह दुर्यातता है किः पे मृतक हथ द; मेरे बान्धवं ओर 
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परो ने मेर पिर्डक्रिया की हे यर मे पितर्लोक को चला जाता हू । 
वहा वह पितरलाक का अनुभव करता है आर वर्हाकं सुखमग क 
गिरता हे तव धान्य में स्थित होता हे । जव उस धान्य कं पुरुष भाजन 
करता हे तव वीयेरूप रोके स्थित हाता हे। फिर उस वीयद्वारा मति 
के गभं मेँ ता है ओर वासना के अनुसार जन्म लेता हे। ह लील । 
जघ पापी मृतक होता है तथ उप्शरी महाकरं माण भासिता दहं र्‌ उस्‌ 
मरा पर चलता हे जिसमे चरणों में कक चुभते ह शीश पर शरव 
तपता हे ओर धप से शरीर कष्टवार्‌ होता है । जो पुरवाच्‌ होता है 
उसको सन्दर बाया का अनलभव दहोता दे यर बावली ओर सुन्दर स्थन 
के मार्गं से यमदूत उसक्रो धर्मराज के पासते जति दे । धमराज चित्र 
ग से प्रचते हें तो चित्रश्च परयवानों के एरय चोर पापियां क पा 
प्रकट करते हे ओर वह कर्मो के अनुसार स्वगं ओर नरक को भरगतता 
है फिर वहां से गिर के धान्य अथवा ओर किसी फल में न 1 स्थत 
होता हे । जव उक्त अन्न को पुरूष भोजन करता है तव वह स्वप्रव्तिना 
को लेकर वीर्यं म आन स्थित होता दहै। जब पुरुषका श्रीक सय 
पंयोग-दता है तव बीयद्ररि माताके गममं अतादहं। व्हा भा पन्‌ 
कमो के अचसार माताकेगभको प्राप दांता दे आरं उस मति ॐ गभ 
म इसको अनेक जन्मो का स्मरण होता हे । फिर बाहर निकल † 


महामद बालञ्यवस्था धारण करता हे; त उसे पिली स्मृति विस्मरण 


होजाती हे यर परमार्थं श दुध नहीं होती केवल कोडा मृग्न 
` होता है। उससे अगे यौवन अवस्था आती ह तो कामादिक विकार 


न्धा होजातहे ओर कुचर विचार नदी रहता। फर इद्ध अवस्था त्‌। हं त्‌ा 
शयीर महाङृश दाजाता हे बहत रग उपजते ह अ।रं श९(र ऊर ह्‌। जाता ` 
ह । नेसे कमलो पर्‌ बरफ पडती ओर वे कुम्हिला जाते ह तसह बड 
अवस्था शर कम्डिला जाता हे ओर सव शाक्त घटकर्‌ वृष्णा बदत। 
जती हे । [फर कषटवाच्‌ होकर म्रतक दाता ह तब वासना क अकसर 
स्वगे नरक के मोमो को प्राप्तदोता हे । इस प्रकार संसारचक्र म वासना 
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कं अनुसारं षटीयन्च कौ नाई भ्रमता है-स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता । 
हे लीलं | इस प्रकर जीव आत्पपद के प्रमाद मे जन्म मरण पराता है 
रोर फिर माताके गममं राके बाल, योषन, प्ृद्ध ओर शतक अवस्था 
का प्राप्त हांतादहे। फिर बाना के अनुप्तार परलोक देखना हे यौर 
जाग्रत्‌ सप्रे की नाई भ्रम से फेर देखतादे। जपेस्वप्रे में स्वप्रान्तर 
देखता हे तेसेदी अपनी कल्पना से जगतभ्रम फरता हे । स्वरूपम किसी 
को कुलं अम नहीःञ्काशसरूप स्ाकाश में स्थितहे अमस विकार भासते 
हे लीला ने पला; दे देवीं ! परब्रह्म मे यह जगत्‌ भम से कैसे हा है ? 
मेरे बोध की ददता के निमित्त कहा । दवी बोली; हे लले! सव 
स्रासरूप हे; पाडः वृक्ष, पृथ्वी, आकाशादिक स्थावर-जङ्गपम जो इल 
जगत्‌ हे वह सव परमाथ घन हं अर परमाथसत्ता दी सवै अता हे। 
हं लाल ! उस सत्ता वत्‌ यक्रशम जष संवेदन अभास फरता ह 
तब जगत्‌प्रम भसत। दै । आदे संवेदन जो संवितमात्र में हा है 
सों ब्रह्मरूप होकर स्थित ह्या है ओर जेसे वह चेतता गया हे उसी 
प्रकर स्थावर जङ्गम जगत्‌ हकर स्थित ह्या है । हे लले! शरीर ऊ 
भीतर नाड़ी हं नाडा म बिद हे खार उन चिद में स्पन्दरूप होकर प्राण 
विचरता हे उसक। ,जीव कहते हं । जव वह जीव निकल जाता है तब 
शरीर खतक हाता हे । टे लीले ! जपे २ आदि संवितमा मे संवेदन 
फुरा हे तेसही तेप अव तकं स्थित हे। जव उसने चेता कि, मँ जड 
` ही तब वह जड्रूप पृथ्वी, अपः तेजः वायु, आकाश, पर्वत, ग्रक्षा- 
दिक । स्थत भयं आर जब चेतन क भावना की तव चेतनरूप होकर 
स्थित हा । ह साल ¦ (जसम प्राणक्रिया होती हे वह जङ्गमरूप बोलते 
चलत ह अ।२।जतम्‌ प्रण स्पन्द्‌ाक्रया नह। पाई जाती सो स्थावररूपंै 
पर आतससत्ताम दाना तुय; ज॑सं जगम ह तेसेही स्थावरं ओर दोनों 
चेतन्थ हं जसं जङ्गम भ चतन्यता ह तसेहो स्थावर मे चैतन्यता है| यदि 
तू कहे के, स्थावर म चेतनता क्यो नहीं भासती तो उसका उत्ता यह 


क 


कि; जेसे उत्तर दिशा के समुद्रवाले मनुष्य की बोली ९ दक्षिण दिशकङ्कि 
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समद्रवाते नीं जानते ओर दक्षिणदिश। के समुद्रवाले कं बोली उत्तर 
दिशाके समद्रवाले नहीं समभक्त तेसेदी स्थावरे की बोली जङ्गम नदीं 
समङ्क र जन्मों की बोली स्थावर नहीं सममगक्तं परन्तु परस्पर 
पनीर जाति सवचेतनदै-उसकाज्ञान उसको होति ओर उसकाक्ञान 
उसको लो ताहि । जपे एक पश( ददुर्‌ आर कूपकं द्ईैर्को नदीं जानता 
ओरं ओर कपका दर्दर उस षप के दद्र को नही जानतां तैसेदी जङ्गमो 
दरी बोली स्थावर नहीं जानसक्ते । ओर स्थावरं का बोली जङ्गम नदी 
जानसय ङ्गे । हेली ! जो आदि संविवमें संवेदन फुराै वेसादीरूप दीकर 
परहाप्रलयपर्न्त स्थितरै-अन्यथा नदीं दीता। जव उस पंवितमे अवकाश 
का संवेदन एुरताद तव आकाशरूप होकर स्थित होतद्धिजब स्पन्दताक्रो 
रेता हे तथ वायरूप होकर स्थित होताहे; जब उष्णता को चेतताहे तव 
अग्निरूप होकर स्थित होतदि; जव द्रवताको चेतताहे तब जलरूप होकर 
स्थित होता मौर जव गन्ध की चिन्तवना करता हे तव पृथ्वीरूप टीकर 
स्थित होताहे इसीप्रकार जिस जिसको चेततहे सा सो पदार्थ प्रकट होते 
ह| आलससन्ता मे सव प्रतिविम्ित दै । वास्तव मेँ न कोद स्थावर देन 
जङ्ग हे केवल दद्यसत्ता ज्यों की त्यो अपने आपमें स्थितहे ओर्‌ उस 
भ्रमसे जगत्‌ भासते ओर दूसरी इच वस्त॒ नदी । हे लीले ! अबराजा 
 विद्रथ को देख कि, भृतक होतदि ? लीलाने पथाः हे देवीं | यह राजा 
पद्य शव शरीरवाले मण्डप में किस माश से जिगा ओर इसके पीले हम 
किस मार्मसे जाविगे ? देवी बोली; हे लीले ! यह अपनी वासनाके अदुर्‌ 
मनुष्यमार्गं के राह जवरेगा । दे तो यद चिदाकाशरूप परन्तु अज्ञान के 
वश इसको द्र स्थान मसेगा ओर हम भी इसदीक मार्ग इसके संफल्प के 
साथ अपना संकल्प मिलक जवगे । जवतक संकल्प से संकत्य नरी 
मिलता तवतक एकत्वभाव नही ह। ता | इतना कई वशिष्टजी बोक्ते; ह 
रामजी | इसप्रकार देवीजी ने लीला को परम बोध का कारण उपदेश 
किया क्कि, इतने म राजा जजञरीगूत होनेलग। ॥ 
इते भीयोगउ०लीलोपारुयनेसंसरशरम व° नामा्टत्रिशत्तमस्सगेः॥ २ = 



























त्पात्ते प्रकरण । २५३ 


वशिष्टनी बोले; हेरामजी ! इस प्रकर दवा अर लीला देखती थी क 
शजाके ने फट गये ओर शर निरस हो गिशपडा ओर शास नासिका 
के माग से निकल गया । तव जेसे रस से रदित पच ओर कटा हया 
कमल प्रिरस होजत। हे तेसेदी रजा का शरीर नेस्स हागया; जो इद 
चित्त की नैतन्यता थी वह ज जरीभृत दागः गरप्यु मूच्छारूपी अन्धकूपे 
जा पडा ओर चेतना ओर वासनासंयुक्र प्राण आकाश भे जा स्थन हृये। 
प्राणों रँ जो बेतना थी ओर चेतनामें बासना था उस चेतना आर बासना 

हित प्राण जेसे बाय गन्ध को लेकर स्थित दाता दे आकाशम जा 
स्थित ह्या । हे गमजी ! राजा की पुय्टफ तौ जजधेभ्रेत हग परन्तु 
दोनों देषिथां उसको दिभ्य दष्ट से सं देती था जसे भ्रपरी गन्ध कें 
देखती हे । राजा एक घुहृत्तपयन्त तो मृच्चा मे रहा फर उसको चेतनता 
फुरञ्चाई ओर अपने साथ शरीर देखनेलगा उसने जाना किं मेरे बान्धवो 
ने मेरी परिर्डक्रिया कौ हे उसमे मेरा श्र भयाहं अ।र धमराज के स्थान 
छो मे दत लेचले हँ हे रामजी ! इसप्रकार अनुभव करता बह धराज 
के स्थानको चला ओर उसके पी देवी, जसे वायुक पचे गन्ध चलीजाती 
है, चली जेते गन्ध के पीये भमर जाती दं। तैसे राजा विद्र्थ 
धर्मराज के पास पहल गया । धमसजने चित्रगु से कहा किः इसके 
कर्मं विचार के कटो । चित्रगुप्त ने क्य; हे भगवन्‌ ! इसने कोई यपकम्‌ 

हीं किया बर्कि बड़े २ एण्य केये हं ओर भगवतीं सरस्वत। का इसको 

र हे। इसका शव फलों से टपा हआ रै; उस शरीर मे यह भगवतीं 
कै व्र स जाकर प्रवेश करगा। इसमसं अव अर दुख कहना पलना 
नी; यहताद्बाजाकवर से षधादहे। टं रापजा | एतं कहकर यम 
राज ने राजा को अपने स्थान से चलादिया तव राजा आगे चले ओर 
सफ पीडे दोनों देवियां चलं । राजा को यह देवियां देखती धौ पर 
रजा इनको न देख सकता था । तब तान। उस ब्ह्मारड कां लाघ जिस 
का राज्य विदृस्थने कफियाथा द्रे कहयारड मे आये ओर उसको भी 


लष के पद्मशज। के देश मे आकर उसके मन्दिर मे जहां मूल से दपा 
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शव था आये । नेसे मेधस वाय आन मिलतादहे तेसेही एक क्षणम 
दावया अब मल । रमजान पद्या; रं भगवन्‌ | वह गजा ता प्तक 
हअ था; म्रृतक होकर उसने उस माम को केसे पहिचाना ? वशिनी 


` बालः हं रामिजा | वहं विदूरथ जो एृतक हु था उस्तक्य वासना न्‌ 


न हह थी । अपनी उस बासना से यह अपने स्थानकं प्राप हया । हं 


मजी ! चिद्‌ अणु जीव के उदर मेँ भरान्तिमात्र जगत्‌ है-जेसे वट कं 


बीज मं अनन्त वः वृक्ष होते द तैसेदी चिद्‌ अणमं अनन्त जगत्‌ द-ज। 
अपने भीतर स्थित दे उसको क्योंन देखे? जसे जीव अपने जीवत्व 
का अंङर देखत हे तेसेदी स्वाभाविक चिद्‌ अणु विलोक को देखता 
हे । जेमे कोड पर्ष करिसी स्थान मे धन दबारक्खे आर अप द्रदंश 
मं जवेतो धन की वासनासे देखता हे तेसेदी वास्नाकी ददता से 
विद्रथने देखा ओर जेसे कोड जीव सखप्रभ्रमसे किसी बडे धनवान्‌ 
के गृह मेँ जा उपजत। हे ओर भरम के शान्त हये उसका अभाव देखता 
हे तेसेही उपको यलभव हञ्ा । रमजान पला, हे भगवन्‌ ! ।जसक 
वाधना पिण्डदान क्रियाकी नदीं हाता वह ग्रतकं हय अपनं साथ 
केस देह को देखता हे ? वशिष्टनी बाले, दे रामजी! परुष जो मति 
पिताकरे पिग्ड करता हे उनकी वासना हृदयम हाता दे आर्‌ वह 
फलरूप होकर भासती हे फ, मेरा शरीर ह; मरं पां मरं बान्धवान 
पिश्डदान करिया हे उससे मेर शरीर हृश्या दं। दं रामजी! सर्दह हा 
थवा पिदेह अपनी बासनाही के अनुसार अल्चभव दाता ह-मविना 
पे भिन्न अनभव नहीं होता ) चित्तमय पुरुष रे; चत्त मे ज। पिर्ड क 
वासन। रद होती हे तो आपको पिरडवान्‌ ही जानता दहं आर्‌ भविर्ना 
के वश से यसत्‌ भी सत्‌ होजाता हे । इससे पदाथा का कारणं भवना 
ही हे; कारण विना कामका उदय नद्यं दीता। महाप्रलयप्थन्त करय 
विना काय द्योता नहीं देखा ओर सना भी नहा । इससे कटा ह क 
जसी वासना होती है तेसा ही अभव दाता हं। रामजांनं पाः हं 
भगवन्‌ । जिस प्रुष को अपने पिर्डदान आदिक कमां का वासना 
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नदीं वह्‌ जव मृतक होता है तष क्या प्रेतवासना संयुक्त होता हेकि,में 
पापी योर प्रेत हं ? यथवा पीले उसके बान्धव जो उसके निमित्त क्रिया 
केम कृरते हँ ओर जां बान्धवों ने पिण्डक्रिया की दे उससे उसे यह 
भावना होती हे कि, मेय शरीरं हआ हे वह क्रिया उसको प्राप होती 
हेषा नहीं होती? अथवा उसके बान्धथों के मनमें यह दद्‌ भावना 
हुड कि इसको सव करिया प्रा्षहोगी ओर वह अपने मन में धन अथवा 
एच्ादिको के अभव से निराश दै ओर किसी प्रभाव से किसीने 
पिरडादिक क्रिया का वह उसका प्राप होती हे अथवा नदीं होती? 
राप तो कहते दँ करि, भावना के वश से यसत्‌ भी सत्‌ रोजाताहे यह 
क्या हे? वशिष्ठनी बोले; हे मजी | भावनाः; देश, काल, क्रिया, द्रव्य 
शरोर सम्पदा इन पाचोँसे होती हे । जेसी भावना होती हे वेसीदी तिद्धि 
हाती दे; जिसकी कत्तेम्यता बलौ हाती हे उप्की जय ती हे। पञ्च 
दारदिक बान्धवं सब बासनारूपदं। जो धमं की वासना दोतीहैतो 
वुद्धि मेँ प्रसन्नता उपजी आर पुरयकम से एवे भावना नष 
शभगति को प्राप्र देती हे। जो आतिवली वासना दोनी दै । उसकी 
जय होती हे । इससे अपने कव्याणके निमित्त शभ का अभ्यास किया 
चाहिये । रामजी बोले; हे भगवन्‌ | जा देश, कालः, क्रिया, दव्य ओर 
सम्पदा इन पातरासि वासना हाताहं ता महाप्रलय सग कीमादिमें 
देश, क।ल. क्रिया, द्रम्य ओर सम्पदा कोई नही होती तो जहां पचो 
कारण नह। हीते आर उनकी वासना भी नहीं रोती उस अद्रैतते 
जगदुभ्रम ।%हर केस हाता ह ? बाशष्जी बोले; हे रामजी | महाप्रलय 

र्‌ सम्‌ का नाडम दसः कालि, कयाः द्रव्य मर सम्पदा कोई नहीं 
रहती अर निमेत्तकारण आर्‌ समवायकारस का अभाव होता है। 
चिदात्म मं जगत्‌ कुड उपजा नहा आर हे भी नही; वास्तव में रश्य 
का अव्यन्त अभाव हं आर जां एब भासताहे वह ब्रह्म का ङ्किञ्चन है । 
वह व्रह्मसत्ता सदा अपन अपम स्यतह। एंसही अनेक यश्गियों सेमे 


न 


॥ 
तुमसे कटगा अब तुम पूष कथा सुना । है रामजी ! जब पे दोनों देवियां 














` २५६ योगवाशि् । 
उस मन्दिर मँ परहैवीं तो क्या देवा कि, लों से सुन्दर शीतल स्थान 


9 


बनेहये है-जैसे वसन्तु मे वनमूमिका हीतीदै- यार श्रातःकाल का # 


समय ह; सवर्णं के मङ्गलरूपी दम्भ जलते भरे र्वे टः दापकाकी प्रभा 
मिरग छ श्रिवाड बटहये है, मन्दिर म लोग सोयेहये मदुष्या 7 


श्वास अतिनति ह ओर महासुन्दर मोखे दै । एसे बेह स्थान शोभा  । 


~ ६ 


देते ह जेते सम्पूणं कला से चन्द्रमा शोभता दे ओर जेस इन्द के स्थान 


सन्दर दै। जिस सुन्दर कमलते ब्रह्माजी उपने दं तेत वे कमल एुन्दरदं॥ 
इति श्रीयो उ °मरणानंतरवस्थावणंनामेकान चत्वा र्रात्तम्‌ स्तः ३६॥ 
वशिष्ठजी बोले; ठे रामजी ! तव दोनों देविय ने उस शव के पाष विद्‌- 


स्थ कौ लीला को देखा कि, वह उसकी त्यु से पहले वहां पर्ची दं ओर्‌ 


© = = + >~ अ © (+ => © €~ ~ ४ | 
पवैकेसे वश्च भ्रषण॒ पिरे हयः पूवे कासा चार्‌ [+ 1; पवेकासा इन्दर 


है ओर परथैकासा ही उसका शरीर हे । एवम्‌ उसका सुन्दर ुख चन्म 
कौ नाई पकाशता है ओर महासुन्दर एलो की भ्रमि पर बेदी दे । निदान 
लक्ष्मी के समान लीला ओर विष्ण क समान राज को देखा पर जैसे 
दिन के सथय चन्द्रमा की प्रमा मध्यम होती हे तेपे उन्होने लीला क। 
कयं चिन्तास्ति राजा की बाई चर्‌ एक हाथ चेक पर रक्स 
ओर दृसरे दाथ सेराजा क 
व्थोकिः; ये दानो प्रबुथ आतमा ओर सत्संकर्प थीं श्नौर लीला इनक 


> चमर करती देखा । लीला ने इनको नदेखा 


समान प्रबुधं न थी रामजी ने पूष; हे भगवन्‌ ! उस मण्डप म पूवेलीला 


 जोदेह को स्थापन कर ओर ध्यानम विदूरथकी सृष्टि देखने कों 


सरसती के साथ गई थी उप देह का ्ापने छव्‌ वणन न कियाकि; ` 
उसकी क्या दशा इं चरर कश गई १ वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! लीला 
कहा थी, लीला का शरीर कहां था ओर उसकी सत्ता करां थी १ वह 


तो अरुन्धती ङ बन मे लीला के शरीर को भ्रान्तपरतिभा हई थी । जसे 


मरुस्थल मँ जल की प्रतिभा रोती रै तेसेदी लीला के शरीर की प्रतिना 


उसे (न थी। हे रामजी ! यहं आपिमौतिक अन्नान से भासतादहे ओर 
बोध से नित हो जाता दै । जब उस लीला को बोध में परिणाम इया 
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तव उमक्रा आधिमातिक शर नेद रो गया-जेसे सथं के तेज से 
बरफ का पतला गल जाता ह-अार अन्तवाहकता उदय हई । हे मजी ! 
ज दुखं जत्‌ हे वह सव आआकाशरूप हे। जैसे रस्सी मे सपं भ्रम से नासता 
हे तेसरी अन्तबाहकता मे आधिमोतिकता भरम मे भासतीदहे । आदि 
शरीर अन्तव।हक हे अथात्‌ सकदपपात्र हे उसमे दद भावना होगहं 
उससे प्रथ्वी अओआदि तचो का शरीर भासने लगा । वास्तव मे न को$ 
भत आदिकं तच्च हे ओर न कोई तक्वो का शरीर हे । उसका शव शशं 
की शृ की नाई असत्‌ है । हे रामजी ! आत्मा मे अन्नान से आधि. 
भमोतिक भासे हे। जवसा काबाध्र होता हे तब अआधिमोतिक नष 
 होजातिदहें। जेते किमी पुरूषनेस्म्नमें आपको हरिण देखा आर जव 
जाग उठा तव हरिण क शरीर रषि नदीं खाया तेसेही अज्ञान से आधे 
भोतिकता दष्ट आई हे ओर आत्मबोध हये आधिभोतिकता र्ट 
नहीं आती । जव सत्य का ज्ञान उदय होता तव असत्‌ का ज्ञान 
लीन दय जाता है । जेसे रस्मी के अज्ञान से सपं मास्षता हे ओर 
रस्सी केज्ञानसेसपैकाज्ञान लीन हदातादहेतेसे दी सम्पण जगत्‌ मन 
से उदय हा हे ओर अज्ञान से आधिभौतिकता के प्राष हा हे । जसे 
स्वरे मै जगत्‌ अआधिमोतिक हो भामता हेयर जगेसस्वप्र शरीर 
नहीं भासता तैमेदी ्रात्मन्नान से आधिभौतिकता निवृत्त हो जाती है 
स्मर अन्तवबाहक शसर भासता हे । रामजी बाले; हे भगवन्‌ ! योगीश्वरं 
जो अन्तवाहक शरीर से ग्रद्यलोष पयन्त आते जाते हं उनके श्र 
कते भासते दं? वशिष्टठजी बोले; हे रामजी ! अन्तवाहक शरीर एसे 
जैसे कोड पुरुष स्मभ मं हौ उसको पूव के जाग्रत्‌ शरीर का स्मरण हो 
तव स्वप्र शरीर इष्टे भा आता द पर उसको आकाशरूप जानता 
तेतेद्यी आपिभोतिकता बाधसे नष्ट दो जाती हे । जेसे शरत्काल का 
परेध दंखनमात्र हरता ह तत हए ज्नवाब्‌ यागाश्वया का शरार दख 
माच होता रै ओर अहश्यरूप है; ओर को शशर भास्तता दे पर उसो 


श्माकाशरूप दी भाषत दे । हे रामजी ! यह देहादिक आसामें भ्रान्ति 














। 
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से दष्ट आते ह ओर आलसन्नान से निवृत्त हो जाते ह । जसे रस्साक्‌ 
अज्ञान ते सपं भास्तता रे; जव रस्सी का सम्यकून्नान हता दं तव सप- 
भाव उसका नहीं रहता तैसेदी तबोध के हुये दह कटां द आर्‌ दह 
की सत्ता कहां रहे दोनों का अभाव ही हां केवल अद्रेत व्यस्ता भासत्‌ 
हे। रामजी बोले; दे भगवन्‌ ! अन्तवाहक से आधिभातकरूप हाता ह 
वा आधिभौतिक से यन्तवाहकरूप दोताहि यह स॒मः से किये ? वरिष्टजी । 
बले; हे रामजी ! मेने तमको बहत वेर कहा है ठम मरे कहं का धस्य | 
क्यो नहीं कसते ? मेने आगे भीक्डाहेकिःजी कुलं जीव हं उह सः 
अन्तवाहक दे आयिभोतिक कोई नदीं । आदि मे जो शुद्ध संवितमत्रि + 
संवेदन अ।भास उा हे उससे इस जीव का संकटपरूप अन्तवाहक अ! 
शरीर हा । जव उसमे दद्‌ अभ्यास होता दे तव वह संकल्परू५। शरा? 
आधिभोतिक होकर भासने लगता है । जेसे जल दद्‌ जइतासं बरफरू 
दो जाताहे तैसेदी ्रमादसे संकखके अभ्याससे आआधिमोतिकरूप हा्जति _ । 
हे । उस आधिभौतिक के तीन लक्षण होते द भागी शरीरदोतारैःक्ठर 


भाव होता है ओर शिथिल होता है उसस अह प्रतत दाता हं इस कारण 
अधिमोतिक कहा ताहे । जव तका बोध होता तव आधिमातिक्त। 
आक्राशरूप हो जाती हे । जपे स्व्नेमं देह से आदि लेकर जगत्‌ बहा 


स्पष्टरूय भासता है ओर जव स्वरे में स्वप्रका ज्ञान दोताहे कि" यह स्व 


हेतव वह स्वेकाशशरलघ्र दो जाताहे अथात्‌ सकस्परूप हाजार्ता € 
तैसे परम।ला के बोध से आाधिमोतिक शरीर निवृत्त ही जाताहं अ 
 संकर्परूप भाक्षता दे । हे रमज | आवनातकता अविक समभ्याससं 
प्रा्होती ह। जब उलरके उसीदही अभ्यासका बोधहो तब आधभातकत्‌। 
नष्ट दोजवि ओर अन्तवाहकता उदय हा। द रपरजा! जाव एक श्रारका 
त्याग के दसरेको अङ्गीकार करतादै-जैसे स्वेभरसे स्वभ्रान्तर प्राप हीताहे 
ओर जव बोध दोताहे तब शरीर यर इड वस्तु नदा वह अाधिभातिक 
शीर शान्त दो जातारै जेसे स्वमेपषे जागके स्वप्रशरीर शान्त दीजाता्ह। 
है रामनी। जो कब जगत्‌ तुमको भासता ह वह सव भ्रममात्र हं अज्नानस्त 
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सत्‌की नाई मासताहे। जव आत्मवाध हागा तव सब आकाशरूप रोगा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्पाने स्वप्रानिरूषणं 

नाम चतवारिशत्तमस्सग॑ः॥ ०॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जव बह दोनों देवियां अन्तथ्पुर मेँ गहं 
तव प्रबधर्लः ला कहनेलगी; रे देवीजी ! समाध मे लगे युफका कतना 
काल व्यतीत हया ? मे ध्यान सं भूपाल का सृष्टम गइ अतर मय 
शरीर यहां ¶डा था बह कहां गया? देवां बाली; हं लल! दभ्का 
समाधि में लगे इकतीस दिन व्यतीत हये हं।जबत्‌ ध्यान मलगी 
तव तेरा एरषटक विद्र्थ की सृष्टि में विचरता फिरा जब इस शरार क ` 
वासना तेरी निधत्त दोगह तब जेस रसपे रार्हेत ५३ सूखजाता हं तसह 
तेरा शशीर निर्जि होकर गिसपडा ओर जसे कष्ट पषाण दाताहं तैसहीं 
हो बरफ की नाई शीतल हागया । तव देखके सवने चार्‌ किया ककि, 
यह मरगई इप्तको जलाइये ओर चन्दन आर घृत से लपेट के जला 
दिया । बान्धवजन रुदन करने लगे आर प्न पिर्डक्रिया को । हं 
लील्ञे ! जो त्‌ ध्यान से उतरतीं तो तुफको देखके लोग आश्चयमन 
होते ओर अवभी देखे सब आश्चयमान हविंगे क, रानी परलोक सं 
फिर अओ दे । हे लीले | यव ठुकको बोध उदय ह्या ह इसमं शर ` 
की वासना नष्ट होगई ओर अन्तवाहक में रट्‌ निश्चय हया इस कारण 
वह शरीर जीषितहश्या । अथ जो उसके समान तेर शरीर हा ह बह 
इस कारण हे किः तुकको लीला की वाप्ननामे बाध हहे किः 
ताल इ इस कश्य तय शरार तेषह रहा । यह ताला शर क तशं 
वासना नषएटन हृदयी इस क्रारणत्‌ निवाणन इइं नदीं तो बिदेदषुक्ग 
हो जाती । अव तू सतसकल्प हृईं दे जस तेरो इच्छा होगा तसह 
इनभव होगा । ह तीते । जसी वासना जिसको देती है उसके अनुप्ारि 
उसको प्रा्र दयेता हे । जसे बालक को अन्धकारमं जेप्ती भावना हती है 
तैसाही भन होताह-जो वेता क भावना हात हे तो पतात दा 
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भासताह परन्तु बस्तिवम्‌ पताल कड नहा । तस जतुना आवमातकता 











+ योगवाशिष । 

भासती हे वह रपम हे। सव जीवों का आदि शरीर अन्तवाहक दैसो 
प्रमाद से आधिभोतिक भासता हे। हे लीले! एक लिङ्गशरीर देः एक 
अन्तवादक शरीर है-यह दोनों संकखमाच हँ ओर इनमें इतना भेद ह 
क, [लङ्गशरर संकखरूपां मन हं उसमे जसको अआधिमातकता का 
आआभमान दाताहं उसका मारत्व ।र कठररूप अरं वलाश्रमक्रा चारम्‌ 
मान हाता हं। जस प्ररुपकरां एेसं अनातसामे आलमाभिमन हृञ्च 
जसकी अआधिमोतिक सिद्देह हे उसकी चिन्तना सत्य नह। हाता । 
जक्तको आधिमोतिक का अभिमान नदीं होता वह अन्तव[हिक शर्सर 
हे । वह जसा चिन्तवन करता हे वेसीदी सिद्धि हाती दे। दे लालं1त्‌ 
अव अन्तवाहक में रद्‌ स्थित इदं दे सकारण तेरा फिर वेसादी शर 
इश्रादं । तेरी आधि भोत्तिक वद्धि नष्ट हागई र वहं स्थलशयर श्व 
होर गेरपड़ा हे जेप जल से रहित मेव हो ओर जैसे सुगन्ध स साह्त 
फूल हो तषी तेय शरीर होगया हे अर अव त्‌ सत्यसंकल्प हृदं ६ । 
जंसा ।चेन्तवन कर तेसादी दागा। ह लील ! यह कमलनयना लल 
तेर भत्ताकं प्राप षट हं आर उसको इस अन्तःपुर लाग अर तह 
लियां जान नहीं सङ्गी क्योकि; मेने इनको निद्रा में मोहितं शिया था। 
 जवतक मेरा दशन इसको न होबेगा तवतक इस प्रे खार कड न जानि 
सकेगा अष यह हमको देखेगा । इतना कटकर वशिषएटजा जलः; € 
रामजी । एसे बिचारके देव उसक। अपने सकल मे ध्यान केरनलम 
तब उस्र लीलाने देखा कि, अन्तमपुरमं बहुतसे सूयाक्रा प्रकाश इकट्। 


ग्रहि ओर चन्द्रमा की नाई शीतल प्रकाश हे। पेसे दोनों देवियीं कं 


५ 


देखके उने नमस्कार कर मस्तक नवाया आर दोनोंको स्वणकं. 
परिहामन पर बैठक कहनेलगी; हे जीव की दाना ! तुम्हरी जयदा | 
तपने पुपर वड़ा काका । तम्हरेही अपारसे म॑ अ्रई। दष 
बाली; दे पत्री! त्‌ यहा कैसे खाहि ॐर्‌ क्या वृत्तान्त त्नंदखासां कह 
= विदृर्थ कौ लील। बोली; हे देषी ! जवर मेरा मत्ता संग्राममे घायल 

हआ तब उसको देखके भ॑ मूच्छत द गिरपड़ी परन्तु सतक न भई । 
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उत्पात्त प्रकरण । ्‌ २६१ 


इसके अनन्तर फिर मको चेतना एरी तो मेने अपना वही शरीर देखा 
परार उस शरीरस मे आकाशमागे को उडी । जेसे वायु गन्ध लेङर उड़ता 
हे तेसेदी एक कमारी मुभे उडाकर परलोक मे भत्ता के पासं बेडा अप 
न्तदद्धान होगई। मेरा भत्ता जो संम्राम में थकाथा वह आके सेरहा है 
ओर मे सभालती देखती मागमे आह ह परन्तु एकको तुम रष्टिकहीन ` 
साह । यहां पाकर तमने दशेन ]देयाहे। इतना कहकर वशिनी बोजे 
` हे यमजी ! इसप्रकार सुनके देवी ने प्रबुध लीला से कदा कि; अवमे राजा 
की जीवकला को शोडती हं । पसे कहके देवीने नासिका के मागं से 
जीषकल। को लोड दिया ओर जैसे कमल के भीतर वायु प्रवेश करजवि 
थवा शरीरमें वायु प्रवेश करजवे तेसेही शरीर मे जीवकल। प्रवेश कर 
ग । जेसे समद्र जलसे पणं होता हे तेसेदी एयष्टक वासना से एणं थी । 
शरीरकी क। रित उञ्ज्वल होगह ओर जेसे वसन्तऋत प एल ओर वृक्षो मे 
रस फलता हे अज्ञो में प्राणवायु फलगई । तव सव इन्धियां सिलाई 
लेते वसन्ततमें एूल खिज अति हं । तव राजा फूलोकी शय्यासे इस 
भांति उठ खडा हः जेषे रो राहा विन्ध्याचल पवेत उटञ्याविे । तव 
दोनों लीला राजा ङ सःमतव ञ्चा खड़ी हहं ओर राजाने कहा मेरे रागे 
तम कोन बडद्ो? प्रबधत्ालानंे कटा; हेस्वामा| मं तम्हारी प्व 
पटरानी लीला ह; जेसे शब्द के संङ्ग अथ रहता ह तेसे सदा तम्हारे सङ्ग 
रहीं ! जव तुम यहां शरीर त्यागके परलोकम्‌ गयेथे तव मुफमें तम्हार 
अतिस्नेह था इससे मेरा प्रतिबिम्ब यट लीला तुमको मासी थी । यषजो 
प्रार्‌ कथाका इत्तान्तह सा म तुमसत कहताहू। हं राजम्‌ ! हमारे ऊपर इष 
 देवीनेकपाकीदेजो हमारे शीशपर सण के सिंहासनपर बेदी है। यह 
सरस्वती सी जननी है; इसने हमारे उपर बड़ी छपा की है यर परलोक 
से तुष्टं ल अ! ह। हं रामजा। एत युनके राना प्रसन्न हा उरखडा हमा 
द्रोर्‌ सरस्वती के चरणो पर मस्तक नवाकर बोला; हे सर्स्वति ! तमको 
मेरा नमस्कार दै । तुम सवक ।हेतका।रेणी हो ओर तुमने मेरे उपर बड। 


अनुग्रह कय। ६ । अव कृपाकृरकं शुकक। यह्‌ वर द्‌ कि, मेरी जायबल् 








५६२ | योगवाशिष्ठ । 


बड़ी हो; निष्क राज्य करू; लक्ष्मी बहतहो; रेग कष्ट न हो ओरं 
्मात्मङ्ञानसे सम्पन्न होऊं अथात्‌ भोग ओर मोक्ष दानां दा । इतन। कं 
कृर वशिष्ठजी बालत; हे रामजी ! जव इतप्रकार राजाने कहा तदेवा न 
उसके शाशपर हाथधरके अशीवाद दिया क, हे राजन्‌ ! पेसही हागा । 
तेरी आर्यवल बडी दोगीः तेरा श्रु भी कोड न दांगा; निष्कण्टक राज्य 


कृरंगः; आपदा त्की च दागः; तक्मा सपदात्त ्षम्पर्च हमः तराप्रजा | 1 


मी बहत सुल रहकर ठभाको देखके भ्रसन्न हागी; तेरो परजाम आपदा ` 
किसी कोन देगी ओर त्‌ आत्मानन्दसम। पूण दहागा॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिधरकरणे जीवजोवन्वणनन्नामे- 

` कचलारिशत्तमस्पगः॥ ४१॥ | 

वशिष्टनी बोजे, हे रामजी ! इस प्रकार कटके देवी ता अन्तद्भान 

होगडइ ओर प्रातःकाल का समय हुखा; सव लाग जाग उट; सू भा 

उदय हा ओर सू्यमुती कमल विल अय । राजा दोनो लीला का 

कृरट लगा प्रपन्न ओर अश्चयमान हया मन्दिर में नगारे बजने लग 

द्नौर नाना शब्द होने लगे मन्दिर मं गडा हुलास ओर आनन्द ह्र 

नेक अङ्गना नरस्य करने लगीं ओर बड़ा उत्साह हा । विद्याधर सिद्ध 


` देवता, फलो की वर्प करने लगे रौर लोग वडे आश्वयमान हये किः 


लीला परलोक से फिर आई है ओरं अपने मत्ता आर एर अपरस। 
दमरी लीला ले आई हे । दे रामजी ! यद्‌ कथा दरा स देशान्तर चली 
गई जोर सब लोग सुनके आश्चयमान दूये । जव इस प्रकार यह कथा 
प्रसिद्हृई तब राजा ने भी एुना [कः भ मर क [र जियाहं ख।र 
विचारा क्रि, फिर मेरा अभिषेक हो निदान मन्त्री अ।र मराडल्वर न्‌ 
उत्तर, दक्षिण, प्रवं ओर परशिचिम चारों यार से सव समुद्र अ।र सव तवा 
का जल र्गा राजाको रजका अभिषेक किया अर चारों सुद्र 
प्यन्त रजा निष्कर्टक्‌ राञ्य करने लगा । म्याजा अ।र्‌ ल्ल यह्‌ पूव 
कीं कथा को बिचारते ओर आश्चयमान हात य । सरस्वत कै उ१द्‌। 
ञ्रर प्रसादसे अपना पर्षथ पाके राजा अर दाना ललन ईस्तभाति 














उत्ति प्रकरण । ९६३ 
सरस रष पर्यन्त जीवन्क्र हके राज किया ओर मन सहित षट्इन्दियों 


क वश करकं यथालाम सतुष रहं आर रश्यभ्रम उनका न्ट दागया । 


एेसा सन्दर राजा था कि, उसकी खन्दरता क काणेका मान्‌ चन्द्रमा थीं 
श्मोर उसमे तेज की कणिका मानों सूयं थो निद्‌।न उसने प्रजा का भली 
प्रकार सं? किया ओर सब प्रजा राजा को दखके प्रसन्न हई ओर विदेह 
सुक्क दो दोनों लीला ओर तीस रजा निवण-पद को प्राप्त हये ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिपरकरणे लीलोपास्याने निषाएवणेन 
न्नाम दविचत्वा।रशत्तमस्सगः॥ ४२॥ 
वशिष्टजी बोजे, दे रामजी ! यह दानां कथा एक आकाशजं वब्ाह्यण 
की रौर दमरी लीलाकी मेने तुमको दश्यदोषके निड्रत्त अथ विस्तारः 
 पर्वक यना है । हे रामजी ! दश्यकीदृद्ताजो हीर है उसको त्याग 
करो । अब तुम इन दोनो इतिहासं को संक्षपमात से सुनो । यह जगत्‌ 
जो तमको भासता हे आभरूप दे-आदि से दढ उपजानदीं जो 
स्त सत्‌ होती हे उसके नवारणमें प्रयल्नहोतादहे ओर जो ३स्त॒ 
्रसतही दो उसकं नेबरात्त दाने म कुंडं यन्न नदी । इस कारण ज्ञानवान्‌ ` 
को सव आकाशरूप भासताहे ओर आकाशकी नाई स्थित होताहे । 
हे रामजी ! आदि जो व्रह्यसत्तामे आमास संवेदन एर है सो कद्यरूप 
होकर स्थित हया है । बह गह्य प्थ्वी आदिक भूतोँसे रहित दहे। जो 
श्रापही आभासरूप हो उसके उपजाये जगत्‌ केसे सत्‌ हो ? हे रामजी । 
ज्ञानवान्‌ पुरुष अकाशरूप हं । जसको आत्पद्‌ का साक्षात्कार हा 
उसका दश्यभरमका अभाव हाजाताहे आर जा अन्नानी है उसको जगत्‌ 
भ्रम स्पष्ट भासता ₹ । शुद्ध ।चदाकाशं का एक अणु जीवै ओर उकं 
जीव अणुं यदह जगत्‌ भासता, उस जगत्‌ की सृष्टि म तुमको क्या क 
नीति क्याकषुः बाएना क्या कदू मर पदार्थो को क्या कटं १ हे रामजी । 
जगत्‌ कच उपजा नद्यं केवलं वेदनकं फुरनेसे जगत्‌ भाप्षता ह । शद्ध 
सावेत्‌ मे सवदनरूपा नद चला ह चर उस्म यह्‌ जगत्‌ एरतहि । जब 
संवेदन को यतर करके रकोगे तब दश्यभरम नष्ट रोजवेगा । प्रयत करना 














२६४ योगवाशि । 
यरीहे किं, संवेदन को अन्तस्व करे ओर जवतक अआ्त्माका साक्षाकतार 


नहो तवतक श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनमसे दद्‌ अभ्यास करना 


चाहिये । ज साक्षात्कार होताहे तवर रश्य नष्ट दी जाता । हे रामजी | यह 
मवे जगत्‌ जो तमको भासति सा हमको अखण्ड ब्रद्ममत्ता दा भासत।हं। 
जगत्‌ मायामय हे परन्त माया भी ञढ अर वस्तु नहा व्यस्ता द्‌। अपनं 
स्राप में स्थित है । रामजी बाल; वड़ा अ्माश्चयं हं ! बड़ आश्चय हं । 
ठे य॒नीश्वर ! आपने य॒मे परमदशा कदी द । आपका उपदश हश्यरूषा 
तृणां का नाशकत्तं दावागमिनि हं अर अध्यात्मकः आआिभातक अर 
्राधेदोवेक तापकरा शान्तकत्ता चन्द्रमा । हं मन शर । अपक उपदश 
से वमे ज्ञातत्तेय हयरष्रं यौर पांव मरिकल्प मेने परिचारे दं। प्रथम यह 
कि, यह्‌ जगत्‌ पमिभ्या हे अर इमका स्वरूप अआनवेचनाय ह; दूर यह 
ॐ आसाम अआमापहे; तारं यह कि, इसङा सभाव परिणामा ह 
चौथे यह फि, यन्नानसे उप नहि ओर पांचवें यह कि, यह्‌ अनादि यन्ञान 

धन्तहे। चेमे जानक पे ्नानवानों ओर निर्वाण पुक्रोकी नाई शान्ताला 
हआ हे मुनीश्वर ! ्।र शास्सि यह आपका उवदेश अश्चियहं । धरण 


रूपी पाच्च ापके वचनरूप अग्रतसे तृप्र नहा हाते। इसत मरा यहं सशव 


टर करो कि, लीलाके भत्ता को प्रथम वरिष, फिर पद्म अर [फर विदूरथ 
की सृष्टिक अनुभव केसे हा र उनमें उसक्रा कहा दिन इखाः २६। 
माष, कहीं वर्षोका अ्ञभव भया सा कल का व्यतिक्रम कसं हमा {ह 
प्रनीश्वर ! इससे स्पष्ट कर फे किये कि, श्रापकं वचन मरं हृदयम स्थत 

हों । ए बेर कटनेसे हदय में स्थित नदी होत इससे फर कादटेय । वाशा 
जी बोले; हे रामजी ! शुद्धसंवित्‌ सवका अपना अप हे। उससं असा 
संवेदन फरताहि तेमारूप ही भासत हं । कदा क्षणम केला कं समूह बात 
भामते ह ओरं कहीं कल्प में क्षण का अनुभव दीतादं। हं रमजा) 
जिषको बिष मँ अम्रतभावना होती हे उसको अगृतदहा हा भसित हं 
शार जिमको चमरतमें विषकी भावना हाता दै तब बहा [वषरूप हा 
भासता है। किसी परुष का कोर श्रु हाता दहै पर उसम बह [मन्नक् 
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भावना करता हे ता वह मिश्ररूप ही भासता। हे योर जिसको मिमे 
श्युभाषना हात ह त्वह शब्दा भाप्तादहे । हे रामजी !जेषा 
संवेदन फरता हे तेसादी स्वरूप हो भता हे । जिसका संवेदन तीव्रः 
भाव के यभ्पास से निमलभवि को प्राप्र होता हे उसका संकख सत्‌ होता 
हे ओर जेसे चेतता हे तेषेही सिद्ध होता हे ।. इससे स्वेदन की तीवता 
हई हे । हे रामजी {रोगी को एड रात्रिं कट के समान व्यतीत दीती ह 
रौर जो आरोग्य होता हे उसको रि एक क्षण की नाई व्यतीत हती 
हे । एक म॒हूते के स्वप्रे मे अनेक वर्पो का अनुभव करता हे आर्‌ जानता ` 
हे कि, में उपजा हू; ये मेरे मता पिताहं अष मेंव्डा हञ्ा आरे 
मेरे बान्धव हे । हे रामजी ! एक युहूतत मे इतने भम देखता हे ओर जागे 
पर एक युद भी नदीं बीतता । हरिश्चन्द्र को एक रात्रि में बारह वर्षो 
का अनुभव हा था ओर राजा लवण कोएक क्षणम सोवषे का 
्नुभव हा था । इतक् जसा र स्प हकर स्वेदन एुरताहतंसाद्ी 
तेसा होकर भाप्तता हं । हं रामजा । व्या के एक युहृत्त म मनुष्य क 
्रायबेल ध्पर्तात हा जाता ह। वद्या [जतन कलिय तक पषह्ते कां 
्रलमव करता हं मतष्य उतने दही मे एणं खयषेल का अतभव दर्ता 
हे ओर ब्रह्य जितने कालि म अपन दपण आयुषेल का अनुभव करतां 
हे सो विष्णु काएक दिन दहोताहे। क्या छ आयुषल व्यतीत दो जाता 
हं अर विष्णु क एक द्य क अनुभव हति इ । इतस जसं २ सवदन 
मं दता ह।त। ह तसा २ भन दर्ता ह । ह रामजा! जो कड जगत्‌ 
तुम दसत ह ता ज्तवदन इन म स्थित ह्‌ । जब संवेदन । स्थत रोत। 
हे तवन दिन भासता हःन राति भासतीदहे;ः न कोई पदाथ भासतेह 
ञ्रोर न अपना शर भासता हे केवल अतमतखमात्र सत्ता रहती है। 
हृसपे तुम देखो कि; सथ जगत्‌ मन के फुशलेमे होता हे । जेता २ मन 
फुरता हे तेषा २ सूपो भासताह। कड्वे मे जिसको मे की भावना 
हाता हेता कडवा उसक पाढह जाता ह अर माठ प जपक्ष 


कटक भावना होती है तव मधुर भी उसको फडुकरूप हो जता हे । 





२६६ योगवाशिष। 


स्वप्रे ओर शन्य स्थान में ननप्रकार के व्यवहार हदते भासते ह आरं 
स्थिरं प्डास्वमे मँ दोडता फिरता ह। इससे जेसा फुरना मनम दाता 
तेषा ही ह्य भासतादे। हे रामजी! नोकामे बेटे हये पर्ष का नद्‌ क 
तट वृक्षों सहित दोडते भासते हं। जो विचारान्‌ देवे चलतं भाप्तनम 
उन्हं स्थिर ही जानते ह । र जो परुष थमता दे उसकां ।स्थरमूत मन्दर 
भ्रमते भासते ओरजो विचारमें दद्‌ है उसका भ्रमत भासन मभ 
चत्त वद्धि होती है। इसमे जेसा २ निश्रय दाता तसाद तसाद 
भाषता है। हे रामजी ! जिसके नेत्र में दृषण हाता हं उसका रवत्‌ पद| 
भी पीतव भासता है ओर जिसके शीर मे वातः पित्तः कफ का क्षा" 
होता हे उसको सब पदार्थं विपयेय भासते दं । इसीप्रकार पृथ्वा अकरि 
शूप भासती हे ओर आक्राश प्रध्वीरूप दो भास्तता हे; चल पदाथ अचल 
ल्प भासता है ओर अचल पदाथ चलता भापता दै । हे रामजी ! जेसे 
स्वप्रे मे अह्ना असतरूप होती हे परन्तु भ्रान्ति से उसका स्पश करक ` 
प्रपन्न हता हतो ऽस कलमे प्रत्यक्ष दी भासती हे ञ्।र जस बालक 
को परवा मे वैताल मासता दै सो असत्‌ दी सतरूप ही भास्ता ६ । 
हे गमजी ! शच्चमेंजो मित्र भावना दती हंता वह श भा [मनत सुहृद्‌ 
हो भाषता है ओर जो मितमे शश्चुभाव होता हता बह सद्द श्रूप 
हो भाता है। जैसे रस्सी मेँ सप हे नदीं एन्तु भ्रमसे स्प भासताह 
द्योर्‌ भय देता है तेषेही बान्धवं मे जो बान्धव की भावनान करता 
बान्धव भी अवान्धव हो भासता हे यओर अवबान्यव भी भवना क अभव 
ते बान्धव हयो जति हे । हे रामजी ! शन्य स्थानमें अपर स्वब्र मङ्‌ 
क्षोभ भाषते है ओर निस्त को जागे से कुलं नदय भासिता । स्वप | 
बाते को घनने का अलभव होता हे आर जाग्रतवलि क जाप्रत्‌का ` 
अनुभव होता हे इत्यादिक पदाथ विपयय अम सं भासत ह। जवमन | 
करता हे तबहीं भाषता दहे। तेसेदी लाला क भत्ता क एसा सू 
का असुभव हुञ्ा । जेसे जाग्रत्‌ के एक ` खहत्त्‌ का स्वम म बहत कलि 
का अभव दोता दै तेसेदी लीला के भत्ताका भाहञ्ाथा। जका २ 
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मनकी स्फर्तिं होती दहे वैसादी तेपा रूप चैतन्य संबित्‌ में भासताहे। 
हमक सद। बह्म का निश्चय ह इससे हमक! स नगत्‌ व्द्यस्वरूप ही ` 
भासता हे ओर जिसको जगतभ्रम हद्‌ है उसको जगत्‌ ही भासता हे । 
हे रामजी ! जो कच्च जगत्‌ भासता हे सो कुड आद से उपजा नद्य 
तव आकाशरूप ह । सँकनेवाली कोई भीति नदीं दे बड़े विस्तार से 
जगत्‌ दे परन्तु स्वप्नवत्‌ हे । जेसे थम्भे मे बनाने विना पुतली शयी 
के मन में भासती दे ओर थम्भे में कु बनी नहीं तेहदी आत्मारूपां 
 थृम्भा हे उसमें जगतरूप। पएतासया का स्वेदन रचता इ परन्ठ बह ईय 
पदार्थं नहीं हे आत्मपत्तादी ज्याकी त्यां दह। हे रामजी ! जक्ष एक 
स्थानमेंदोप्रस्पल्ञटे हं ओरं उनमें एक जागता हो रार दस्रा स्वी 
मेहोतोजो स्के यें टे उसको बड़े युद्ध होते भाषते द रं जागे हयं 
को आकाशरूप हे तेसेही जो प्रबोध अआमनज्ञानवान्‌ हे उसक्रं जगत्‌ 
का सपि की नाई अभाव दं आर जा अज्ञाना हे उसका नानाप्रकार क 
उयवहासें सहित स्पष्ट भासता हे । जेसे वसन्त्छतु में पत्र, फल आर 
गच्छे रस सहित भासते हं तेसेही आलसत्ता चेतन्यता से जगतरूप 
भासती हे । जैसे स्वणे मेँ द्रवता सदा रहती हे परन्तु जब श्रागन का संयाग 
होता ह तभी भिता हं। हं रामज। ¦ अत्मा आर्‌ जगत्‌ म कुच भद 
नहीं । जसे अययवी ओर अवयवो मे आर प्रथ्वी ओर गन्ध मे कुडमेद्‌ 
ह तेसदां आला अ।र नगत्‌ म इदं भद्‌ नह्‌ । बह्यसतत्ता हा सवदन 
ते जगतरूप टदोकर भासती हे ओरं दस के बस्तु नदीं । जघ महाः 
प्रलय होता रे आर सग नद्यं दता त कायकारण की कसना कोह 
नदीं होती केवल 1चेन्पात्र सत्ता होती हे ओर उसमे फिर चिदाकाश 
जगत्‌ भाप्तादहे तां षद रूप हा । जो तुम कदो के, इस जगत्‌ का 
करण स्पृरति है तो पुनो; जव महाप्रलय होता हे तब ताजा ता वदेह 
एकग रोते ह फिर बह जगत्‌ के कार्ण केसे हं ओर जो तुम स्मरति क 
करण मानो तो स्मृति भी अनुभवमे हाती हे जो स्थति से जगत्‌ हृ 


र 


तो भी अलुमवरूप हुआ | रमज ने पू हे भगवच्‌ ¦ प्रजा कृ मन्तः 
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नोकरं ओरं सथ लोग विदूरथ को केते जाकर मिले ? यदह वात्ता फिर 
किये । वशिष्ठ बोले, हे रामजी ! केवल चेतनसावित्‌ सवका अपना 
अरप है उस संवित के यश्यसे जेमा सेवेदन दता ट तसह सूप 
भासतां हे । हं रामजी ! जव राजा विद्रथ मृतक हानं लभा तव उनका 
वासना उनमें थी यर मन्ीः नोकर आदिक राजाके अङ्ग हं इतत कर्णि 
वेेही मन्वी ओर नौक्ररंरजा को मिले. दंरामर्जा ! जपता माविन्‌ा 
पंवेदन मे दद्‌ दतीं हे तैसाही सूप हो भासता हं । एकं चल पद्वत्‌ 
है ओर एक अचल दोते दं जो अचल पदाथ दं उनका प्रतिम्व आन्त 
मे भाषता है ओर चल पदां रहता नदीं मासता इससे उसका प्राति 
नही भाता । तैतेही जितत पदार्थ की तीव संवेग भावना दाता हं उता 
कों प्रतिबिम्ब चेतन देण मे भाप्तता हे अन्यथा नहीं भासिता । जस त्र 


वेगवान्‌ बडा नद समुद्रम शीत्र दी जा मिलता हे आर दृसरं नह। १३ 


लो चके तैपदी जिसकी दद्‌ बाप्तना दात हं वह उसकं अनुसर शीघ्र 


~ 


जाकर पाता हे । हे मजी ! जिसके हृदय मेँ अनेक वासना होती हं 
ओरं अच्छी तीव्रता होती है उसी की जयदहीती हे। जसे समुद्रम यनक 
तर्क होते है तो कोई उपजता हे आर कोई न्दी जाताः काडं स्ट 
होता है को विवर्यय होता हे उसके सदश मन्त्री ओर नकर मौ हय । 
हे शमनी ! एक २ चिद्‌ अणु प अनेक सृष्टि स्थित दीतौ हं पर्‌ वास्ति 
मै कच नहीं केवल चिदाकाश दी चिदाकाश मं स्थित दं । यदहं जा जगत्‌ 
भासताहैसो आकाश दीरूषदै जो जाग्रत्रूप हांकर अमत्‌ हय सतर 
कीं नाई भाता हे । जें पत्रः एल, एल सव गृक्षस्प ह र वृक्ष हदा एष 


हप होकर स्थित दै तेसेदी अनन्त शक्रि परमात्मा अनेकरूप ६।क९ 
मासता है । हे रामजी ! दरश, दशंन, दृश्य, चिपट ज्ञाना कृ। अजन्भापद 


भासता हे ओर अन्नानी को दरेतदूप जगत्‌ दाकर भासतां हं । कटा शन्य 
भावता हे; कहीं तम भासत हे ओर कटौ परकश भासता ह। दरा, कलिः 
क्रिया, दव्य आदिकं स जगत आदिः अन्त आर्‌ मध्य से रहित स्वच्छं 


आल्मतत्ता अपने अपम [स्थत दहं जतं क्षाभमजल म ज्य तर्नं इतदह 
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सो जली रूप हें तैसेदी अहं, तं आदिक जगत्‌ भी बोधरूप हे यार 
सदा अपने खाप मं स्थत -उसम ढतकरल्पना का सभाव रे॥ 

इति श्रीपागवाशिष्टे उत्प।त्तेप्रकरणे ली जापान प्रयोजनपयननाम 
त्रिचत्वारिशत्तमस्सगः॥ ३॥ 

रमजी ने पला, हे भगवव्‌ ¦! अहतं देकं रश्य भीन्त करण 
तिना परमात्मा से केसे उदय हई ह ? जेस प्रकार में समम उसी . एर 
पभको फिर समभाह्ये । वशिनी बोजे; हे रामजी ! जो इदं करिण 
कार्य जगत्‌ भास्तता दै बह परमातमा से उदयं हृश्चा है अथात्‌ संवेदनं के 
फरने से इकटे रो पदाथ भाव अयं हे अर स्वेदाः सवेपरकर, सवासाः 
जरूप अपने अपि में स्थित हे। हे रमजी | यह सवं श्द आरं अथे 
खूप कलना जो भासी हे सो ऋदरूप हेः ब्रह्य से इड भिन्न नहीं ओरं 
ब्रह्यसत्ता सर्वशब्द अथं कीं कलना से रहित अपने अप में स्थित हे। 
जैसे भषण सवेण से मिनन नदीं आर तरङ्ग जल से भिन्न नहीं तेसेही 
ब्रह्य से भन्न जगत्‌ नह।- बह्मस्वरूपह। दं । हं रामना ! इश्वर जां जात्म 


है सो जगतरूप है जगत्‌ इश्वररूप हे । जेते सुवणं भवणरूप है यर 


भ्रषछ स्वरूप ह अथात्‌ इत्स म भूष शब्द अरं अथं कृत ह- 
वास्तव भ नदी-तेसेद। जगत्‌ खातमा का आभासरूप हे-वास्तव से इव 
नहीं । हे रामजी ! जो कुज जगत्‌ है सो तर्य दे ब्रह्य से भिन्न द 


हीं । जके अवयव अवयवी से भिन्न नहीं तेसेही आत्मासे नो ङ 


रवथः जनत्‌ ह स। [भन नहा । अत्मा पं संवेदन के फे सै तन्मात्रा ` 


कुरी ६ अ।र अलाम्‌ ह। इनका उपजना सम हज्ा है; पीले विभाग 
कस्पना हुई हं इसालयं उनसं जो भून हये हे वे याता ते अन्य नहीं| 


० >. 


जैसे शिला मावर ननन २ पतल कल्पता हे सो शिवारूवही है; भिन्न 
दुखं नहा; तसह। अह त चद्क जगत्‌ चिद्घन मसा मे मनसी 


द अ 


चितरेनं केरा ह सा चदूवनसूप हा ह डच [रन्न नह। । जसे जल मे 
तरङ्ग 1 स्थत हत ₹ स। जलर्५ह। ह; तरङ्ग। का शब्दं अरं अथं जल तें 


8, ण्ट, =, 


कोह नही; तेसेही आत्मा जगत्‌ स्थित हे प्र जगत्‌ ॐ शब्दं ओर अर्थ 
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से रहित हे । हे रामजी ! जगत्‌ परमपद से भिन्न नद आरं परमपद 
जगत्‌ विना नरह; केवल चिद्रूप अपने आपमें स्थितद। नंसेवायु र 
स्पन्द म क्र मेद नदीं हे स्पन्द ओर निस्स्पन्द दोनो रूप वायुकं ह। हं । 
जव स्पन्दरूप होता है तब स्पशरूप दाकर भासता हे आर निस्स्पन्द 
हये स्पशं नहीं भासत; तेसेदी जगत्‌ आर ब्रह्य मे कंच भद्‌ नहा; ज्‌ 
संवेदन क्विचितरूप होता हे तब जगत्रूप हां भासता हं आर्‌ सवदन क 
निस्स्पन्द हये से जगत्‌ नदीं भासता पर आलसत्ता सद्‌ा एकरूप हं । ह 
रमज ! जव संवेदन रने से रहित दाकर आतमपद म स्थत हा तत 
य॒दि संकस्यरूप जगत्‌ फिर भी मसे तो आत्मरूप दी भासे । जस्‌ का. 
क़ स्यन्द ओर निस्स्यन्द दोनों रूप अपने अपही मासते हं तस 
इसको भ भाता दे । जेसे वायु मं स्पन्दता वायुरूप [स्थत तेसेदी 
आतमा में जगत्‌ आत्मरूप से स्थित हे । जेसे तेज अणु का प्रकाश जब 
मन्दिरमे होता हे तव बाहर भी प्रकट हाता तेसं जव कंवस्‌ 
संवितमात्र मेँ स्रेदन स्थित होता है तव रने मं भां सवितमव्रिह 


आसता है । हे मजी ! जैसे रसतन्मात्रा मँ जल स्थित होता हे तेमेटी 


ग्रातमी मँ जगत्‌ स्थित हे। जसे गन्धतन्मात्रा कं भत्रं सम्प्र पृथी 
स्थित है तैसेही किञ्चनरूप जगत्‌ आला म ।स्थत ह | वह निराकारं 
ञोर बिन्मात्ररूप श्राससत्ता उदय ओर अस्त से राहत अपन पमं 
स्थित है; प्रपञ्चथ्रम उसमें कई नदय । दं रामजा जं ज्ञाना पुरूष हं 
उनका रदी भत जगत्‌ भा काशरूप भासतादं आर जं अन्ग स॑ 
उनको अततरूप जगत्‌ भी सतरूप द्‌। भास ताह । हे गमजी ! जेसा जसा 
संवेदन चित्त्॑वित्‌ में फुरता हे तसाहा तत्ता र जगत्‌ दा भासतादं। 

ये जितने तच ओर तन्मात्रा दे वे स चित्तत्तवदन क इरन्‌ स्‌ सत टये 


है; जेसी २ उसे स्फूनति हाता ह तता २ हार भसता ह क्यार्क 


अनुभव मे सत्प होकर मस्ता ह | पञ्चज्ञानान्द्रय अर 2 मनक 
[ छुच्र विषय होता हे वह सव असत्रूप ह अर जलत्मसत्ता इनत 
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त्वत्त प्रकरण । ¦ २.७१ 


अतीत हे । विश्व मी क्या रूप हेः जेसे समुद्र मे तर होते हे तेसेदी आत्मा 


च्स9 भर, = 


जगत्‌ स्थत ह । जस तज अर प्रकाश अनन्यरूप हं तसह सात्मा 
ओर जगत्‌ अनन्यरूप हे । जैसे थम्भे मे शिखी एतलियां देवताहैः जैसे 
मृत्तिका के पिशडमें महार वतन देखताहे ओर जेसे भी तपर चितरा रङ््‌ 
क मरते लिता हं स। अनन्यरूप हे तसे परमातमा म साष्टे अनन्य 
खूप हे। हे शपजी ! जेसे मरुस्थल में खृगतृष्णा का जल ओर तश्ग 
असत्‌ दें पर सतरूप हो भासती है; तेसेदी आत्मा मे असतरूप जगत्‌ 
त्रिलोक्य भासती हे । जब चित्तसंवित्‌ मं सषेदन एुरताहे तब जगत्‌ मास्त 
हे ओर जब संवेदन नदीं रता तब जगत्‌ भी नहीं भासता। जगत्‌ श्च 
ब्रह्य ते भिन्न नरीं । जैसे बीज ओरं वृक्ष मे; चीर ओर मधुरता में; भिस्व 
ञ्ओर ती्णता मेँ; सणद्र ओर तरक्गमे आर बायु ओर स्पन्द मे कुच भेद 
नहीं होता तैसेही आता ओर जगत्‌ मे इदं भेद नदीं । जैसे अग्निम 
उष्णता स्वाभाविक स्थित हे तेसेदी निराकार ्ात्मा मे सट स्वाभावि- 
कही स्थित हे। हे रामजी ! यह जगत्‌ ब्ह्यरूपी रत्र का किञ्चन हे; जैसा २ 
किञ्चन होता हे तेसाही तेसा होकर भासता हे । अकारणपदार्थं अकारण 
ही होताहे ओर जिस अधिष्ठान में भासता दै उसमे अनन्यरूप होता 
प्!धष्ट(न से [भन्न उसक। सत्ता नह। हात; तह यह जगत्‌ यात्मा मं 
 अनन्यरूप होतार इव उपजा नहीं परन्तु संवेदन फएरने से भासता है। 
जितने जगत्‌ ओर वासना ह उनका वीज संवेदन है इससे वे भरम है। 
हृषलिये संषेदन के अभाव का परुषाथं करो; जव संवेदन का अभाव 
होगा त जगत्‌भम नष्ट दगा । वास्तव मे कुड न उपजा हे ओर न कड 
नष्ट हा ताह; सवे शान्तरूप चिद्धन त्रह्मशिलाघन कौ नाई अपने आप ` 
मं स्थितं है। ह रमजां | चत्‌ परमाण मे चेत्यता से यनेकसृष्टि भासती 
है । उन सृषं मजो परमाणु ह उन परमाणुं के भीतर चर स्ट 
स्थित है उनकी ड संख्या नदी । जसे जल मे अनेक तरङ्ग होते है उन्‌ 

कोई गप्र ओर कोह प्रकट होते दं पर वे सर जल की शङ्िरूप 


स 


दर जसं जाग्रत्‌, स्वम अर्‌ सुषाव वस्या जरा कं मातर्‌ [स्थतहं पर 
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कोई शुष दे को प्रकटरूप है । रे रामजी ! जयतक सेवेदनद्धेत के साध 
मिलाह्रा है तबतकर सृष्टि का अन्त न्ह । जव चित्त उपशंम हागा त 
जगतभरम मिटजवेगा । जव भोगोमिं स भी दृत्ति न उपने तव जानिये 
|| करि, आलपद प्र होगा । यह श्रुति का निश्चय हे । दे रा्जी ! व्यार 
ममल द? दोताह लयो २ बन्धनो से मुक्क दोतादे । जय अहमव अथात्‌ 
जीवभाव निर्वाण होता तब जन्मोकी संपदा नष्ट हो जाती द केवल 
शुद्धरूपदही होते ओर तवर स्थावर जज्नमरूप जगत्‌ सव आत्मरूप व्रतात्‌ 
होताहै । जेते सथद्रको तरङ्ग ओर उदवुदे सव अपने आपरूप भातत € 
तेसेही ज्ञानवान्‌ को सव जगत्‌ आलप भासिता हे । टे रामजी ! ९ | 
्ससत्ता मे जो संत्रेदन फुशरै उसने आपको ब्रह्मरूप जान। ओर मावन। 
करे संकल्यरूय नाना प्रकार क! जगत्‌ रचा हे पर उसको अन्तर अनः 
अक्त्यरूप किया । उसमे कहीं निमेषमे अनेक युगो का अन्त भासत्‌!₹ 
ओर कीं अनेक यगो मे एक निमेष का अदुभव हीत। टे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उतपत्तिप्रकरणे जगक्किञ्चनवणेनन्नाम चठुरब' 
 .  तारिशत्तमस्तगः॥ ४४॥ 8. 
बरशिष्ठजी बोले; हे समजी ! चिद्‌ परमाणम जो एक निमेष हता € 
उसके ल।खवें भाग मेँ जगतो के अनेक कख एरते ह । ओर उन चू 
धिं रंजो परमाण है उनमें सृष्टि फशती हे । जैसे सखुद्र मं तरङ्ग इ 
हसो जलसूप दी हँ तरङ्ग श्र ओर उसका अये भ्रमरूष दै-तसट। 
 ज्रालसा मे भमरूप अनेक सृष्टि एुती ह । जेते मरुस्यल में रगतृष्णा क 
नदी चलती दष्ट ती है तेसेही अतपा मँ यदह जगत्‌ भाकतता हे । ज6 
सप्सषटि ओर गन्धर्पैनगर भासते है; जैसे कथा के अथवित्त मं एष्व्‌ £ 
ओर संकल्पपुर भासता ह तेसेदी जगत्‌ असदहूप सत्‌ हा नासता ८ ( 
इतना छन रमजी ने एवाः दे जञानानां मं भे४ । नत एप का (नब 
दार सम्यक्‌ ज्ञान हआ शौर निर्विकल्प आत्मपद क्‌ परासि ह ट उस! 
अपने साथ देह केसे भक्षती है; उसकी देह कैसं रहत। ६ अ।र दह प्रा२-५ 


( 


ते उसका शरीर कैसे रहता है ? वशिष्टजी बोले; दे रामजी ! आदि 
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जो बह्मशक्कि में संवेदन श हे उसका नाम नीति हृश्रा है। उसमे जो ` 


संभावना की हे कि, यह पदाथं एसे होगा; इससे होगा ओर इतने काल 
रहेगा वेदी अनेक कदर्पपर्यन्त होता हे । जितना काल उसने धार है 
उतने काल का नाम नीति हे। महात्‌ भी उसीको कहते दं ओर महा- 
चेतना भी उसी शो कहते द । महाशक्ति भी उसीका नाप हे ओर महा 
अरष्टवा महाकरपा भी बही हे ओर महाउद्धव मी उसीको कहते ह। 
पर्थं यह कि, वह नीति अनन्त बऋ्यार्डों की उपजानेबाली हे । जेस 
फुश्ना दद्‌ हा हे तैसादी रूप होकर स्थित हे । यह स्थावररूप है यह 
जङ्गम है; यह दैत्य है; यह देवता हे; यद नाग हे; यह नागिनी है बह्मा 
से तृणपर्ैन्त जैसी उसमे अभ्यास है उसी कार स्थित है । स्वरूप से 
ब्रह्यसत्ताका व्यभिचार कदाचित्‌ नहीं हमा वह तो सद{ अपने आपं 
स्थित हे। जो ज्ञानवार्‌ पुरुष है उसको सव॒ महयस्वरूप भाता हे रोर 


जो अक्नानी टै उको जगत्‌ ओर नीति भी भिन भासती दै । ज्ञानवान्‌ 


को सब अचल व्रह्मसत्ताही भासती हे ओर अज्ञानियों को चलनरूप ज- 
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गत्‌ मासता दे । वह जगत्‌ पसा हे जैसे कि; आकाश में बक्ष भाषते है 


शरोर शिला के उदर में सूतिं दोती हे। जो ज्ञानषाच्‌ है उनको सर्ग ओर 
निमित्त सब ज्ञानरूप दी भासते हं । जसे अवयर्घ के अवयव अपनाही 
रूप होते हे तेतेटी ब्रह्मपत्ता के अवयव ब्रह्य नित्य सर्गादिकं अपनाही 


रूप हें । हे रामजी ! उसी नीतिकरो देवमी कहते दे। जो कड किसी को - 


प्राप रीता हे वह्‌ उती देव का आज्ञा से प्रष्ठ होता हे क्योकि; आदित 
यही निश्चय धरा ६। इस साधन से यह एल प्रष होगा । जषा साः 
धन होता ह साह फल अवश्य सथको उस देवते ्र¶ होता है । इस 
कारण न।तिक्। द्व कहते हं ओर देव को नीति कहते ६ । हे रामजी! 
एर्ष जा ब परुषय रता है उसके अनुसार एल प्र होता दै । इषी 
कारण इता नाम नीति हे ओर इसीका नाम पुरुषा हे । तमने जो 
मे देव भोर एषो का निणेय पूता ओर भने कहा उसीकी तुम पा- 


लना करे । इसीका नाम पुरुषाय हे ओर इसका जो फल तुमको पाठो 
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उसका नाम देष हे। हे रामजी | जो पृरुष पेष देवपरायण ह्या हे कि; 
मुखको जो इद देव भोजन करेगा सादी करूगा अ।र मोनधापी होके 
अक्रिय द्य वेठे उस्कोजो अय प्राप्रहोसो मीं नीतिदहे आर ज पुरुष 
भोगों के निमित्त एस्षा्थं करता हे वह भोगो कां भागकर मोक्षपयेन्त 
अनेकश को धारेगाः; यह भी नीतिहे। हेरमजी ! जो आदि संवित्‌ 
मँ संवेदन फएरकर भवितव्यता धरी है उसदी प्रकर स्थत हं उसका नाम 
भी नीति हे। उस नीति को ब्रञ्या विष्णु थर रुद भी उह्वद्गन नहा करसक् 
तो ओर कैसे उल्कं सके । हे रामजी ! जो पुरूष पुरुषाय को त्याग बै 
ह उनको फल नही श्राप दोता-यह भी नीति हे ओर जो पुरूष फल के 
निमित्त पर्षाथ करता हे उसको फल प्रा दता हे-पह भी नीति दै। जा 
परुष प्रयल को त्यागकर निष्क्रिय हो वेटे हें ओर मनसे षिषयोकी 
चित्त मे वासना करते है ३ निष्फल री रहते हे ओर. जो पर्ष कनच्च कां 
त्यागकर वित्तकी इत्ति से शन्य देवपरायण हारटे दं ओर विषयों का 
चित्त में वाना नदी करते उनका सफलतही दाता दे क्यकः पुरन सं 
रहित होना भी एरुषाथ दहे । यदह मी नीति है के, खथ चिन्तवन करन 
वाति को प्राप् नहीं होती ओर अयाचक को प्राप्त होती हे। हे रामज।। 
पुरुषाय सफल भी नहा हे जो आत्मबोध के निमित्त न हा । नव उह्यतत्ता 
की ओर तीत्र भ्यास होता दहे तष परमपद क) अवश्य प्रापि दाताहं 


श्र जब परमपद पाया तव सव जगत्‌ चिदाकाशसरूप हो भासतां ह। 


नीति आदिक जो विस्तार कहे द सो सपे भमरूप ह केवल ब्रद्यपत्ता हा 
मे हो भाती है । जेते पर्व म रस सत्ता दै ओर वह तृणवद्‌, शुच्य 
शरोर फूलरूप होकर {स्थित ह तेसेटी नीति आदेक सब ` जगत्‌ हाकरं 
ब्रह्महरी स्थित हे; ओर इद वस्तुनदीं॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उद्पत्तिप्रकरणे देवशब्दाथविचारो 
¦ नापर पञ्चचत्वाश्शित्तमस्सगः॥ ४५॥ 
शेष्ठजी बोलते, हे रामजी | जो कुछ तुमको भासताहे सो सवे प्रकार, स- 


दा भर सते योरे ्रहमतत्वही सव। तमा होकर । स्थत हार । वहं अनन्त 
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अ्ातमा ह; जव उसमंचत्तशाक्घ प्रकट हाती हे यथात्‌ शद्ध चेतन्यमान्र में 
अहस्फरत्त होतीहे तव जगत्‌ भासता हे; कहीं उपजता ह कहीं नष्ट चो ताह 
कहीं हलाक्ष फएरता हे; कटी चित्त भासता हे; कीं किन हैः कीं प्रकट है 
ओर कृदीं प्रकट भासता दे । निदान नानाप्रकार का जगतहे जहा जेसा 
तात्र अभ्यसि होता हे वहां मेसा होकर भासता हे क्योकि; आतमा सवे शङ्कि 
रोर सरूप हे; जेपा २ फरना उसमे हद होता हे वही रूप होकर भासता 
हे। हे रामजी !येजो नाना प्रकार की शक्गियां कीदहेंसो बास्तवमें 
्रात्मासे कड भिन्न नरी; बुद्धिमानोने समाने के निमित्त नाना 
प्रकार के विकल जाल कटे हे आत्मा मं पिकल्य जाल्ल कोई नदी । जेषे 
जल ओर उसकी तरङ्ग मे ; सुवणं ओर भूषणो में शरोर अवयवो मं ओरं 
अवयवम्रे डव मेद नहीं तेसेही आत्मा ओर शङ्कि में कुड भेद नहीं । ह 
रामजी ! एक संवित्‌ हे ओर एक संवेदन हैः संवित्‌ वास्तव हे ओर संवेदन 
कृटवना हे । जप सावत्‌ म चन्म सवदन फुरता ह तां बह जक्ष चेतता 
जाता दे तेपे्ी होकर स्थत होता दे । गुद चिन्माच संपित्‌ गँ भीतर ओरं 
बाहर कलना कोई नरी । जब स्वभाव से किञ्चनरूप संवेदन होता हे 

ब यागे कुदं देखताहे ओर उस देखने से नाना प्रकार के आकार 
भासते हँ पर वह ओर इच नहीं सवं गद्यदी हे। हे मजी ! शङ्ि यरं 
शक्िमाच्‌ मं भद अह्ञानी देखते हं सोर अवयवी आर अवयव भेद भी 


कृटते हं । परमाथ में कुड भेद नहीं केवल बह्यसत्ता अपने प में 


स्थित हं उसके आश्रय संकल आभा हाता हे । जब सकद की तीवता 


ह।त। हं तव्‌ वह सत्‌ हा अथवा अरपत्‌ परन्तु उसही का भान होता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्ति्रकरणे वजिवतारनाम षदचत्वारशत्तम- 
स॑: ॥ ४६ ॥ ‹ 


व्‌र५म बलः ह रामजा ¦ यह जो सर्वगत देव, परमात्मा महेश्वर 


है यह सच्छ अमुभव, परमानन्दरूप ओरं आदि अन्त से रहित है । उस 
शुद्धावेन्मात्र परमानन्द से प्रथम जीव उपजा; उसमे चित्त उपजा ओर 
चित्त सं जगत्‌ उपजा ह । रामजी ने पृः; हे भग्‌! अत्तभव परि 
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धाम ते जो शद ब्रह्मत ; सर्वव्यापी, देन सै रहित स्थित हे उसमें तुच्चं 
रूप जीव कैसे सत्यता को पता हे ? वशिष्टजी बोले; दे रामजी | ऋय 
सदा भास हे अर्थात्‌ असतरूप जगत्‌ उससे सत्‌ भासता हे ओर स्वच्छं 
हे अर्थात्‌ आभासरूपी जगत्‌ से भी रदित दै । इत्‌ हे अथात्‌ बड़ा दै 
बृह भी दो प्रकार क! हे; अदन्त जगतसे जो व्डादहैसो अव्रि्या 
की बडाई मिथ्या है । हय बई सवात्मकरूप हे सा सर्वंदेश, सबे काल 
ञमोर सर्वं पस्तु से एं है ओर अविद्याकृत बडाई देश, काल वस्तु से 
हित निराकार हे सो ज्ञानी का विषय दै इससे बत्‌ हं दोर्‌ परम चेतन 
। भख हे अर्थात्‌ जिसके मय से चन्द्रमा, सूये, अग्नि, वाध चार्‌ जल 
अपनी मर्यादा मे चलते दै । परमानन्द है, अविनाशी है सव ओओर से 
एं हे; सम हे; शद्ध दे ओर अचिन्त्य हे अर्थात्‌ वाली से नदीं का 
जाता ओर क्षोभ से रहित चिन्मात्र हे एषी आल्मतत्ता वह्यका जी 
सभाव सम्पत्‌ है उसीका नाम जीव हे अथात्‌ जो शुद्ध चिन्मत्रि प 
अहंफरना है उसीका नाम जीव है । उस ञ्न॒भवरूपी दपण में अहं 
रूपी रतिविम्ब एने को जीव कते हँ । जीव अपने शान्त पद्‌ को त्यागि 
की नाई स्थित होता है सो चिदातमाही फुरने के दारा आपको जीवरूप 
जानता हे । जेस सुद्र द्रवता ते तरङ्करूप होता है पर समुद्र ओर तरङ्ग 
म कुल भेद नहीं; तेसेदी गह्यदी ज।वरू है । जैसे वायु ओर स्पन्द ओर 
बर्फ ओर शीतलता मे ढ भेद नदीं तेतेदी बह्म ओर जीव मं कुच भेद 
नही । हे रामजी ! वित्तरूपी अतमतस को दी अपने स्वभाववश से 
माया करके संवेदन सहित जीवरूप कहते हे वह जीव अगे एुरने से 
बे विस्तार धारण करता हे । जैसे इन्धन से अग्नि के बहुत अणु होते 
ह ओर बडे प्रकाश को प्राप होता द तेसेदी जीव फएने से जगवहूप को 
रा होता है। जैसे आकाश म नीलता भासती हे सो न।लता छव भिन्न 
वस्त॒ नदीं हे तेते अहभाव ते ब्रह्म मे जीवरूप भासत्‌ हे ओर अहंकृत 
को भङ्गीकार करके कखितरूप की नार स्थित टता हे। जैसे घनं की 
शून्यता ते आकाश म नीलता भासती दै तेसेदी स्वरूप के प्रमाद से देश, 
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काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकाररूपी जीव भासते ह पर बास्तव 
म चिदाकाश ही चिदाकाश में सिथितदे। जैसे वायु से समुद्र तरङ्कहूप 
होता हे तेसेदी संवेदन एुरने से आत्मसत्ता जीवरूप होती हे । जीव की 
चेत्योन्मुखस्वता के करण इतनी संज्ञा ह-चित्त, जीव, मन, बद्ध, ह 
कार्‌ माया प्रकृति सित ये सब उसी के नाम हें । उप्त जीव ने संकल्प 
से पञ्चभ्रेत तन्मात्रा को चेता तो उन पञ्चतन्मात्रा के आकार से अण 
रूप हाकर स्थित हआ ; उपसे अणु अनउपजही उपने की नाई स्थित 


हये ओर भासने लगे । फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अङ्गीकार करके ` ` 


९ {९ 


जगत्‌ को रचा ओर जसे बीन से सत्‌ अकर क्ष होता है तेसेही संवेदन 
ते विस्तार पाया । प्रथम वह एक अरडरूषी होकर स्थित हआ ओर कि 
उसने अर्ड को फोडा । जेसे गन्ध्नगर ओर स्वप्र सृष्टे भासती हे 
तेसेदी उसमे जगत्‌ भासने लगा । फिर उसमें भिन्न २ देह ओर भिन्न २ 
नाम कसे । जैसे बालक भृत्तिका की सेना करता हे ओर उनका भिन्न 
भिन्न नाम रखता हे तेसेही स्थावरः जङ्गम आदिक नाम । कल्पना की 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश हे -इन पाचों भूतौ की सृष्ट 
संकर से उपजी हे । हे रामजी ! आदि बह्म से जो जीव एश हे उसका 
नमि ब्रह्मा हे। वह या आता में आत्मरूप होर स्थित है ओर उसते 
क्रम करके जगत्‌ हा हे । जपे बह चेतता है तैतेही होकर स्थित होता 
हे । जैसे समुद्र पे द्रवता से तरङ्ग होते हँ तेसेही ब्रह्य मेँ चित्त स्वभाव से 
जीव होता हं । वह जीव जव प्रमाद से अनालमभाव को धारण करता ह 
तब करम से बन्धवाच्‌ दाता हे । जेषे जल जघ दद्‌ जडता को अङ्गीकारं 
करता ह तव बरफरूप हकर पत्थर के समान हो जाता है; तैसे जीव 
ज अनतत ५ आभमान्‌ करता हे त कमो के बन्धन मे आता है । ह 
रामजी | क१। का बज संकख हे ओर संकर जीव ते फुरता है । जीष- 
लमाव तन ह| ता ६ जब शुद्धचेतनमा्र स्वरूप से उत्थान होता है। 
उत्थान के्चथय दै के, जव प्रमाद होता हे तम जीवत्वभाव होता है 
ओर जव जावस्वभाष दता हे तब अनेक संकट करना एरती हे । उन 





शि यौगवाशिषट । ` 
संकर कलनाओं ते कर्म होते है; ओर कर्मा से जन्म, मरण आदिक 
नाना प्रका क विक्र होतेह । जेस बीजत अद्र शरोर पत्र होते ह 
किर अगि फल, एल ओर यस होते जाति हे तैसेदी संक्य कर्मा से 
नाना प्रकार कै विकर देते है । जेषे २ कमं जीष करता है उनके अचु" 
सार जन्म, मरण ओर अध-उर््व को प्रा होता दे। हे रापजी ! मन के 
एुरने का कभ नाम है; फुरनेकादही नाम चित्तहे; एुनेकादटौ नाम 
क्म है ओर फुर काही नाम देव दे । उपदी से जीव को शभम अशुभ 
जगत्‌ प्राप्त दता हे। सवका आदि कारण ब्य हे; उससे प्रथम मन 
उलन हया फिर उस मनी ने सम्पूणं जगत्‌ की रचना क हे । जेषे 
बीज्ञ ते प्रथम अद्र होता हे आर फर पत्रः एलः फस शरोर यास होते 
| हे तैसेदी ब्य से मन ओर जगत्‌ उपजा ह ॥ 
| इति श्रीयोगवा शिष्टे उत्पत्िप्रकरणे वी्ा्रवणन्नामसप्रचलार्शि 
तमस्स्ः ॥ ४७ ॥ 
व्िष्ठनी बोले, हे मजी ! आदे कारण व्र से मन उतपन्न हा 
हे । वह मन संकरूप हे ओर मन ते दी सम्पूणं जगत्‌ इञ हं | वहं 
मन आस्र मे मनलभाव से स्थित हे ओर उत्त मनन ६ भाव- 
रूपी जगत्‌ करा दै । जेते गन्धे की इच्च से गन्ध्वैनगर होता ह 
तैसेही मन से जगत्‌ होता हे। हे रामजी | आल्मा म देतमेद की इं 
करना नहीं । इ मन से ही पेमी संज्ञ हई हे । व्य, जीव, मनः, मायाः 
कथ, जगत्‌ ओर दण आदि सव मेद मन से हये हे; आत्मा में को 
ते शरोर बडे विस्तार धारण करते हे 


भेद नही । जेसे सथुद्र मं तरद्ग-उललत व 
वेदनसे जो नाना प्रकरं जगत्‌ विस्तारं 


तैतैही चित्तरूपी सथुद्र में सं 

पाता है सो असतरषी दै क्योकि; स्थित नही रहता आर्‌ सद्‌ा चलरूप 

हे चोर जो अधिष्ठान स्वरूपभाव ते देखिये तो सरूप हे । इसपे देत 
छदन हा । जेते स्वपने का जगव्‌ सत्‌ अक्ततरूप चित्तसे भासतादहे 

तेते सत्‌ अवरूप यह जगत्‌ भासिता है । वास्तव मं इच उपजा नही 

चित के भ्रमसे भाता हे । नैवे इन्द्रनाली की बाजी में जो नना 


# 

















उत्पत्ति प्रकरण । २.७६ 
न्स$ कस, च 


प्रकार के वृक्ष ओर ओषध भासते हँ सो अममा हे तेसे यह जगत्‌ भम- 
माच्रहे। हे रामजी ! यह जगत्‌ दीषेकाल का स्वप्ना हे जोर मन कै 
भ्रम से सत्‌ होकर भासता हे । जैसे बालक भरम से पराह मं अत 
कस्पता हे ओर भय पाता हे तेसेदी यह पुरुष चित्त के संयोग से देत 
कर्प के भय पाता हे । जैसे विचार किये से वेताल का भय नष्ट होता है 
तेसेही अलसन्ञान से भय आदिक विकार नष्ट हो जाति हें । हे रामजी ! 
ता, अनादि, दिव्य सरूप ओर अशांशीभाव से रहित, शद्ध 
चैतन्यरूप ह । जब वह चेतन संवित्‌ चैत्योन्युखत्व होता हे तब वित्त 
अथात्‌ जो चेतनता का लक्षण हे उससे जीवङृल्पना होती हे । उस 
जीव में जब अहंभाव हाता हे फिः मे हू तव उससे चित्त फुरता हे ; 
चेत्तसे इद्ियां होती हैँ; उन इन्दो से देहभाव होता हे ओर उस देह 
भरम से मलिन हा नरकः स्वग? बन्ध, मोक्ष आदि की कखना होती हे 
जेसे बीज से अद्र, पत्र, फूल, फल ओर टास होते हे तेसेही अहंमाव 
सं.जगत्‌विस्तास्टदाताहं। हं यमज। {जस देह अर कमा में कड भेद 
नरी तेसेही ब्रह्म ओर चित्त मे टु भेद नदीं । जेसे चित्त ओर जीव में 
छच् भेद नही तैसेदी चित्त ओर देह में कुड भेद नहीं । जसं देह ओर 
कर्मो मे कुं मेद नहीं तेसेदी जीवे ओर इश्वर मँ डव भेद नही बोर 
तेसेदी इश्वर ओर त्मा मं इच भेद नदी । हे रामजी ! सर्वं ब्रह्मस्वरूप 
है; देत डच नहीं । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे जीवविचाये नामाण्वला- ` 
रिशत्तमस्सगः॥ ४८॥ ` 
बाराष्ठजी बाले, हे रामजी ! यह जौ नानात् भासता है सो वास्तवं 
एर नलस्वरूप €, चत्यता स एक का अनेक रूप हो मासता हे । जेसे 
एकं दीप से अनेकं दीप होते ह तेसेदी एक परवहय से अनेक रूप हो 
मते हं । है रामजी ! यह असत्रूपी जगत्‌ जितम आभास है उप 
आत्मतत्व का_जव्‌ पदाथ ज्ञान हाता हं तब चित्त म नो अहंभाव है सो 
नष्ट हो जाता हे भोर उप अहभाव के नट हुये सव शोक न्ट हो जात 











२८० | यागवाशिष् । 


। हे रामजी ! जीव चित्तरूपी हे आर चित्त म जग॒त्‌ हज ह । जन्‌ 
चित्त नष्ट हो तव जगतथरम भी नष्ट ही जावेगा । जस अपन चरणम्‌ 
चर्म की जती पहनते ह तो सवं पृथ्वी चमं से लपया प्रतत हात्‌ ह अ 
ताप करटकं नही लगते हे तेसेही जव चित्त म शान्त दता है तब सवं 
जगत्‌ शानितरूप होता हे । जेस केल कं थम्भम पना सिवाय अन्य 
ड सार नीं निकलता तैसे सव जगत्‌ भ्रमात्‌ € ९६५१ सार 
कद नहीं निकलता द । ह रामज। | इतना भरप चित्त हाता ६ । बल्या- 
वस्था मेँ कीड़ा करता फिरता हे; यौवन अवस्था धारप कृरके विषया 
को सेवता हे चोर बृदधावस्था में चिन्ता से जज॑सभूत ह।त। ₹ फिर मतक 
रोकर कर्मो के अतपतार नरक स्वग मे चला जाता ६। € शमजी ! यह 
सव मनका नृत्य दे । मनदीं भमता दै जस नत्रदषण च प्रकाशं 
दतरा चन्द्रमा भाता हे तेसेदी अज्ञान स जगत्छम्‌ भासतां हे । जै 
म्यान्‌ करके श्त भरमते भासते हे तेसेही चित्त के संयाग स ५4 कर्कं 
जगत्‌द्वेत भासते ह । उक्ति अलक लीला करके भभ स जगत्‌ ऋ चुर्र 
की नाई भ्रमता देखत। है तैसे वित्तकं भम स ज जगतभ्रम देखता 
हे। हे रामजी ! जव चित्तदरेत नह। चतता त 4६ दवेतमप भिर जाता 
हे । जवतक्र चित्तघत्ता फुरती हं तवबतक नन प्रकार का जगत्‌ भासता 
हे ओर शान्ति नदीं पाता आरं जब घन चतनत। पाता हेतव शान्ति 
पाकर जगतभरम मिट जाता ह । जत पपाह। वकता हे ओर शान्तमाच्‌ 
नदीं होता पर धन वर्षा से तृष हकर शान्त ता € तेसेही जब जीव 
महाचेतन्य घनता कां प्रा हताः 2 तव श।नितमान्‌ दोता हं तव वह ¶ 
चह व्यवकार मं हो अथवा तूष्णी रदे सदा शान्तम्‌ हातादै। हे 
गमरी | जब चित्त कौ चैतन्यता फत्ता हे तव जगत्भरम से नना 
प्रकार के विकारं देता दं अ।र भ्रम तह तेसे देखता है कि, मे उपजा 
हृ, अब बड़। हओ हं ओर अब मं मरूगा । पर्‌ चास्तिन जीव चेतन 
बह्म से अनन्यस्वरूप दे । नेसे बायु अर्‌ <^ मरे ङं भद्‌ नदी 
तेसेदी बह्म ओर चैतन्यता मं कले भेद नद्या अंस चायु सदा रहता है पर 














उत्पत्ति प्रकरणं । दः 
जव स्पन्दरूप होता हे तप्र स्यशं करता भासता हे तेसेष्टी चैतस्याः 
मिय्ती नरी । ब्य की चेत्तना दहो तव जगतभथम पिर लातादहे ओर 
केवल ब्रह्मसत्ताही भासती हे । नेमे रस्मी के अन्नान से सपेभ्रम होता है 
ञ्ओर रस्यी के यथां जने से सर्पभ्रप्‌ मिट जाताहे तो रस्सी ही भासती 
है; तेसेदी ब्य के अज्ञान से जगतभ्रम भासता हे ओर जघ चित्त से दद्‌ 
चेत्यता भासती हे तव रभ पदाथ का ज्ञान होता है ओर तभी जगत्‌ 
भ्रम भी मिट जाता हे केवल बऋह्यसत्ता ही भासती हे । हे रामजी | दृश्य 
रूपी व्याधिसोग लगि ओर उस येग का नाशकत्तं संवितमात्र है जव ` 
तक चित्त बहि होकर दश्य को चेतत।दे तबतक शान्त नह। हाता 
ञ्रार जब सर्वं वासना को त्यागकर अपने स्वभाव मं स्यत अन्तशखं 
होगा तब उसदही काल में युक्किरूप शान्त होगा-इसमं इड संशाय नहा । 
जैसे रस्ी द्रके देखनेसे सथं भासती है आर जब निकट होकर देखे तवं 
सर्प॑मम मिय्जाता है रस्सीदी भासती ह; तेसही आतमा का निडत्तरूपं 
जगत्‌ हे; जव बदिंख होक देखत्तादै तव जगत्‌हौ भास्षता है आर जब 
अन्त्मख दोक देखता है तव जगतभ्रम भिटकर आत्मायं भासता हं । 
हे रामजा ।1जक्षन सपृ भत्‌।(ष। हा उमक{ त्याग द्‌ । एस नश्चयस पक्ति 
प्राप्त होती हे स्याग का यत्र इद नदी । महासा पुरुष प्राणा का तृष कौ 
नाहत्याग देते दै ओर बड़े दुःख को सह रहते हें । तुमको अभिलाषा 
त्यागने में क्या कटिनतहि ? हे रामजी ! आता के गे अभिलाषा ही 
ञ्रावरण दे । अभिलाषाके होते अत्मा नरह मासताहे । जेसे बादलों के 
ञ्रावरण से सयं नदीं मासता ओर जब बादलोका आवर्ण नाशदोताहै 
तव मयं भासत हेः तेसेदी अभिलाषा के निचृ्तहये च्रातमा मासता है। 
इससे जो च आभलाषा उट उसको त्यागो ओर निरभिलाषा होकर 
आमपद भ स्थत ह । प्रहत आचार देह ओर इन्धियों मं ब्रहण करे ओर 
ज्ञो कव त्याग कना द उसको त्याग केशे पर देह में ्रहणःत्याग की 
द्धि न हो । दे रामजी ! जो तुम सम्पूण दृश्य की इच्च त्यागोगे तो जरे 
हाथ मर येलफस प्रतय होति ओर जसे नेत्रो फे आगे भरतिन्नि्ब श्रलयकष 




















टर्‌ योगवाशि । 


भासता है तेसेही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्षमपि 
ओर सव जगत्‌ भी असरूप दी मेगा । जैसे महाप्रलय म सव जगत्‌ 
जल में भास्ततहि ओर इच दष्ट दी नदीं आता तेसेदी आत्मपद सेभिन्न 
मकरो कुदे न भतेगा। आलतत को न जानने का ही नाम बन्धनः 
हे ओर आतमपद का जाननादी मोक्ष हे ओर मोक्ष कोई नदी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिटे उत्पत्तिप्रकरणे संश्रितउपशमयागानमिकान- _ 
पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ४६ ॥ क | 
शमजी ने पा; हे भगवन्‌ ! मन कयो कर उत्पन्न हृश्या है ? वशिष्टजीः 
बले; हे रामजी | कह्य अनन्तशक्ति दे थर उततम अनक प्रकर क [कचन 
` द्यति । जहां २ जेषीर शङ्कि फएरती है तहां र तेवादी तेसारूप दाकरभा- 
सता हे । जव शद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतनमें परती हे कि, अहं आस्म तवे 
उप्त एएरनेसे जीव कदटाता है । वदी वित्तशङ्कि सकस का कारण भसिर्ता 
है। जव वह दृश्य की ओर फती है तव जगतहश्य होकर भासता है _ 
रर नाना प्रकारके काय-कारछ हो भासते हं । रामजीने फेर पाकः 
ह नियो मे श्र | जो इष प्रकार हे तो देव भिसक्ना नामः कर्मेक्याहे 
ओर कारण किंस कहतेहें ? वरिष्टजी वाले, हे रामजी ! एना अर्‌ 
र्ना दोनो चिन्मासत्ता के स्वभाव हं । जेषे एरना अष्रना दना वार 
के स्वभावे परन्त जव फरताहै तव आकाश में स्पशं होकर भासता है 
ओर जव चलनेसे रहित होताहे तब शान्त होजाता हे; तेसेदी शुद्ध 
चिन्मात्रे जब चेत्यताका लक्षण, “अहं अस्मि" अथात्‌ मंदः दाता हंत 
उसका नाम स्पन्द बद्धीशवर' कहते दे । उसे जगत्‌ रश्यरू¶ हा भस्त 
ह । उस जगत्‌ दृश्यसे रहित होनेको निस्पन्द कहते हे । चित्तके फुरनेसे 
। नाना प्रकार जगत्‌ हो भासताहे ओर वेत्तके अद्र हयं जगतभम भर. 
नाता ओर नित्य शान्त ब्रह्मपद की प्राभि होती है । हे रामजी | जीवः 
कभ ओर कारण ये सव चित्तप्पन्द के नाम हं यर चित्तस्वन्दमें 
| ५ भन अनुभव नरी, अनुभव दी चित्तस्पन्दहुये की नाई भासता हे 
जीव, कमे ओर कारणका बीजरूप चिन्तस्पन्दही है । चित्तस्पन्द ते 























उत्पत्ति भ्रकरण । ^ ढे 
दश्य होकर भासतादै, फिर चिदाभासदारा देह म अहैष्ति होती दै 


शरोर उस देह मे स्थित होकर चित्तसंबेदन दृश्य की ओर संसरता हे । 
संसरना दो प्रकार का दे-एक बडा ओर दूसरा अस्प । कितनों कां 
संसरने मँ अनेकजन्म व्यतीत होते हँ ओरं किंतनों को एकजन्म होता 
हे । आदिही एरकर जो स्वरूप में स्थित हे उनको प्रथमजन्म होति 
ञ्रौर जो आदि उपजकरं प्रमादी हये हँ सो एुरकर दृश्यकी ओर चलेजाति 
हे ओर उनके बहृतेरे जन्म होते हे । चित्तके फिरनेसे एेषा अदुभव करते 
हे । पएरयक्रिया करे स्वर्ग म जति ओर पापक्रिया करके नकम जाते 
हे । इत प्रका? दश्यभरम देखते ओरं अज्ञान से बन्धन में रहते । जव 
्ञानकी प्रसि होती है तव मोक्ष का अनुभव करते हँ सो वड़ा संसरना दै 
.आओर जो एकी जन्म पाकर आत्मा की ओर आते पह अखसंसरना 
हे हे रामजी ! जसे स्वरणं ही शूषणरूप धारण करता है तैसे ही 
संवेदन दी काष्टलो्ट आदिकरूप होके भासता दे । इस चित्त के संयोग 
सेद अज ओर अविनाशी पुरुष को नानाप्रकार के देह प्राप्त होते 
हे ओर जानता दै कि, मे अव उपजा, अव जीता दं किर मर 
जागा । जसे नौका मे बैठे भ्रमसे तट के पृक्ष भ्रमते दीसते हं तैसेही 
श्रम से अपने मेँ जन्मादि अवस्था भासती ह । आस्रा के अन्नानसे 
जीव को अहं आदि कसना र्ती दं । जसे मथुरा के राजा लब 
कोस्वप्रेम चाण्डाल काभरम हाथा तेसेदी चित्त के एने से जीवं 
ज्ञगतभरम देखते हँ । हे रामजी ! यह सब. जगत्‌ मन के भम से भाप्तता 
द । शिव जो परम तत्व है सो चिन्मात्र हे; उसमे जव वेतयोन्पुलत्' 
-होता हे किः भदः उस्कादहीनाम जीव हे । जैसे सोपजल में दता 
होता है, इपते उसमे चक्र छु द ओर तरङग होते है; तैषेदी बरहमरूपी 
¦सोमजल मं जीवरूपं चकर फते ह ओर धित्तरूपी तरङ्ग उदय दयते 
ननोर सृष्टिरुपा इद्‌इरं उपजङर लीन हो जति हे । हे रामजी । वेतन 
स्कूतिदारा जीव की नाई भूसता दै । जैसे समुद्र ही दवता से तद्रूप 
हो भाषत है तेस चिच चैत्य के संयोग से जीव कदाता है । उस जीव्‌ 





द चै 
) 





म योगवाशिष् । 
भं जव संकल का रना होता है तथ मन कहाता है जव संकख निश्चय 


रूप होता है तथ उद्धि होकर स्थित होता है ओर जव अहंमाव होताहै 


' तत्र अह प्रतिकार कहता द । उस अहमव का पकर तन्मात्रा का कलना 1 


 । होती है जोर पृथ्वी, जल, तेज, वायु चोर अकाश ये सूक्ष्म मृत होते , 


ह-उनके पदे जगत्‌ दाता हे । हे रापजां ! रसतरूपा चित्त कं सस्सन 
ते ही जगतरूप हो.भासता हे । जैसे नेत्रदषण से आकाश में गुक्रमालाः ` 


अमम गन्थ्वनगर ओर स्वभ्र्रभ से स्वप्रजगत्‌ भासत ह तसह चित्त 
क सवशे वे जगतभ्रष भासत है । हे रामजी ! शद्ध आता नित्यः 


तृष, शान्तस्य, सम ओर अपने अपद म स्थत ह । उत्तम वचित्तस्वदन 
ने जगत्‌ रचा हे ओर उसको भ्रम से सत्य की नाह दलता हे । जसं स्वष्र- 


` शष्ट को मनष्यं भ्रम से देवता ॐ तैसेदी यह जगत्‌ रन सं सत्य भासिता 


है । हे रामजी! मन के संसरने का नाम जभ्रत्‌ हं; अ्हकारं का नरम 
स्वश्रा ह; चत्त जा सजार्तयिरूप चतनबाल्ला ह उत्का नम इजरकह 
रार ।चेन्मात्र का नाम हुररयपद ह । जव शद्ध {चन्मात्रम अत्यन्त 


परिणाम हो तव उसका नाम तुर्यात्तीत पद हे । उसमे स्थित हृ्ाङ्रि 
शोकवान्‌ कदाचित्‌ नदी होता । उसी बह्मसत्ता ते सव उदय होतें ओर 


उती मे सथ लीन होते है ओः वास्तव म न कोई उपजा दहे आरन 
करोड लीन होता हः नित्त के फरनेसे ही सथ भम भासता है । जैसे नेत्र 


दूषण से आकाश मँ भक्रमाला भासती ह तेसेदी चित्त कं रने से य 


^ प 


जगत्‌ भासिता दं। हैरपजा | जस दश्च के बटन का अकश ठ्र दता 


हे कि, जितना बीज का सत्ता श उतना दी आकाशम वदता जवं तैस 
षको बतस्ायर देता रे । अकत्तारूप भी संवेदनसं भासताहे।दहं 
शमजी | जेषे निमल किया हा लाहा आरसा क नई प्रातेबिम्ब रहण 


कर्ता तेतेही आत्मामं संवेदन से जगत्‌ का परात्तविम्ब हाता हं पर 
बस्त्िभ जगत्‌ भा कलं दूसरा वस्तु नह। ह । जस एक हा बाजः पत्रः 
८८ 14 शलः कल अर्‌ यास हा भासिता ह तरसह। अत्मा सर्वदन स नानारूप 
ए. "जगद्‌ ह मासता हे । जसे पत्र रोर एूल उक्ष सं ।भन्न नह हतं तषी 




















उत्पत्ति प्रकरण । 


बोधरूप जगत्‌ भी बोधरूप. आत्मा से भिन्न नहीं । जो ज्ञानवान्‌ है 
उसको अखण्डसत्ता ही भासती है । जैसे सथुद्र. दी तर ओर बुद्बदे 
होकर ओर बीज ही पत्र, फूल, एल ओर यास होकर भासते हे; तैसेही 
अज्ञानी को भिन्न २ नामरूपसत्ता भासती हे । 'ृलं' जो देखता हे ते 
उनके नामरूप सत्‌ मानता हे यर ज्ञानवान्‌ देखके एक रुप दही जनता 
हे । ज्ञानवान्‌ को एक बह्यसत्ता ही अनन्त भासती हे अ।र जगतभम 
उनको कोह नदीं भासताहे । इतना सन रामजी ने कटा; कडा जश्चयं 
हे वं; असतरूपा जगत्‌ सत्‌ हीकर धड़ विस्तार सेस्प्ट भासतादहं॥ 
यह जगत्‌ ब्रह्म का आमास दः अनेक तन्मात्रा उसके जल अर वदकै 
नाई दं ओर अविया के एरती दे । पेसाभी मेने सुना दै। हे मुनीश्वरं ! 
यह स्फात्त बहिसुल केस ह।ता ह सार अन्तयंख केसं हाता ह ? बाशेष्जी 
बले, हे रामजी ! इम प्रकार ₹रश्य का अत्यन्त अभव हं । अनेते 
इश्य के फरनेसे अनभव रोता । शद्ध चिन्माच बद्यसत्ता मे एटरनेषे जो 
जीवत्व हा है वह जीवत्व असत्‌ हे ओर सत्‌ की नाई होताहि 1 जीवं 
अह्यसे आभेन्न हे पर फुरनेसे भिन्न की नाई स्थित होता हे। उक्त जीवम 
जव संकल्पकलना दतीं हे तब मनरूप होक स्थित होता ह सपर कके 
चित्त होता है, निश्चय करके बुद्धे होती हे ओर अरंभाव करके यहेकार 
होता हे। फर काकतालौ का नाई विद्‌अणु मं तन्मा सुर आती हे। 
जब शब्द सुनने क॑ इच्छा हुई तव श्रवण इान्धय प्र$ट हुड; ज देखने की 
इच्चा इई तब नतव इान्दय प्रकर हडः गन्ध लेने की इच्छा से नातिका 
इन्द्रिय भरकर ह$ स्पश की इच्छा से त्वचा इन्धिय प्रकट हहं ओर रसलेने 
क। ६०८ त रसना इन्द्य प्रकट हुड । इस प्रकार पं इन्द्रियां प्रकरं हइ हं 
आर्‌ भावना से स॒त्‌६। असत्‌ कौ नाई भासने लगीं । हे रामजी ! इष पकर 
आद्‌ जव हय ₹ अर्‌ उपक[ मवने अन्तवाहक शशैर हो स्राये हे । 
चलत भसत ह पए अचलरूप ह, इससे जो कन जगत्‌ म।सता है वह संब 
्ह्मसस्प ह भन डच नही । प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय ब्रह्य है जोर सवै 


दन ब्रह स हय अनेकरूप नाना प्रकार के भासते हे । जैसा २ संवेदन 


२८६ |  योग्वाशिष् । 


रता है तेसा २ रूप होकर भासता है । जव दृश्य को चेतता है तब 
नाना प्रकार का दृश्य भासता दै ओर जव अन्तु त्रह्य चेतता हं तव 
ब्रह्मरूप होकर भाता हे । हे रामजी | दृश्य कुत उपजा नही, आता 
सदा अपने आप परं स्थित हे । जव श्य असेभव दृश्या तव बन्धन आर 
म्रक्ष फिसको कहिये ओर विचार किसका कीजिये ? सवेकल्यना. का 
भाव हे । यह जो ठम्हारा प्रश्न हे उ्तका उत्तर सिद्धन्तकल भ हेग 
यहां न बनेगा । जेते कमल क एूलों की माला अपने काल म बनती 
हे ओर विनासमय शोभा नदीं देती तेसेही ठम्दाया प्रश्न सिद्धान्तकालं 
म शोभा पावेणा समय विना सार्थक शब्द भी निरथंक होता है। हे 
शमजी । जो इल पदाथ हं उनका फल भी समय पाकं हाता हः समच 
(विना नहीं देता इसमे अव पृव्रसङ्ग सनो । हे रामजां ! ब्रह्य म चत्- ` 
नपरवल से आदि जीवने आपको पिता माता जाना। जं स्वर्बम 
द्रापको कोई देते तैतेदी ग्ह्याजी ने ्रापक्रो जाना उन बाच ब्रध्न 
ॐ शब्द उच्चारण किया; उप्त शब्द तन्मात्रा सै च।र। वद देखे ओर 
उसके अनन्तर मनोज से सृष्टि रवी । तव असतरूप सृ'£ भाविन्‌। © 
सत्य होकर भासने लगी । जस स्वरम सप द्रोर गन्धथेनगर भासते ह 
तैसेही असत्यरूप सृष्टि सत्य भासने लगी । हे रमज ! बमत ¶ जेस 
बह्य[आदिक उपजे हे तेद आर जाव, कट आदा उत्पन्न हुयं। जगत्‌ 
क कारण संवेदन हे । संवेदन अम से जीवो का जगत्‌ मासता ह । उनका 
भौतिक शीर मे जो अहंरतीति हृदे हे उपसे अपने नश्य क चत 
शङ्कि इई । बह्म मँ वरहा की शङ्कि का निश्चय इया अर च च्‌ चटी 
की शङ्किका निश्चय हृ्रा।.हे रामजी ! जक २ विन. सित न होती 
४६4 ह उसके अचसार दी अनुमव होता हे । शुद्ध चर्म्म ज। चेत्यान्भु- 
॥: खत हा उसका नाम जीव हा । उमे जा ज्ञानरूप पत््‌। 2 १६ 
५ पुरुष दे ओर जो कुरना हं साह कम हे । जेषे २ धरता हं तसह तैसे 


भासता है । हे मजी ! आत्मसत्ता मे जो अहं हरा ह उसका न[म्‌ ।चत्त 
है। उससे जो जगत्‌ रचा हे बह भी अविचारसिद्ध हे; विचार ।केयस न॒ष्टं 
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उत्पत्ति प्रकरण । २८७ 
होजाता दे | जैसे अविचार से अपनी परलाहीं मेँ अत पिशाच कृदपता 


हे अ।र उतत भय उतपन्न होता हं पर विचार क्रियेते पिशाच ओर भयं ` 


छ, अ ते गर ५ + 


दान। नष्ट हजाते है तेसेही हे रामजी ! आमश्िवार से चित्त यौर जगत्‌ 
दोनों नष्ट होजाते है । हे रामजी ! बरह्मपत्ता सदा अपने आप तें स्थिते 
हैः उसमें चित्त कत्पना कोई नदीं ओर प्रमाता, प्रमाण, प्रेय, भी बय 
सं मेनन नहा तां दत कौ करना केपेहो ? जेषे शश शुङ्ग असत्‌ हे, तेते 
अप्रता म देतकस्पना असत्य हं । हे रामजी ! यह ब्ह्यारड भावनामा 
हं । [जसका सत्य भासिता हे उसको बन्धन का कारण हे । जेसे धरान 
अथात्‌ कुशवारी अपना गृहं अयने बन्धन का कारणं बनाती हे यर 
उसमे फस मरती है; तेमेही जो जगत्‌ को सत्य मानते हें उनको अपना 
माननाही बन्धन करता हे ओरं उतसे जन्म मरण देखते है । जिषद 
जगत्‌ का असत्य निश्चय हा हे उसको बन्धन नदीं होता-उघको 
उल्लास दै । हे रामजी ! अनुभवसत्ता सबका अपना आप हे । उसमे जो 
जेता निश्चय करिया उस अपने अनुभव के अनुसार पदार्थं मासते है । 
` वास्तव मे तो जगत्‌ उपजादी नदीं । जगत्‌ का उपजना भी मिथ्या है 
बहना भी मिथ्य ह; रसभी मिथ्या हे ओर रसलेनेवाला भी मिथ्या हे । 
शद्धब्रह् सवगत, नित्य ओर अदेत सदा अपने आप में स्थित है परन्तु 
अज्ञान से शुद्ध भी अशुद्ध भासता हैः सवे जगत्‌ भी परिच्छिन्न भासत। 
है ब्रह्म भा अव्रह्य भसताहः नित्य भी अनित्य मासता है ओर अदेत भी 
देतसादेत भासता हे । हे रामजी ! अक्नान से एसा भासता हे । जेते जल 
अर तरननम श्रतं भद्‌ मानतेहे परन्तु भेद नहीं तेसेदी बह्म ओर जगत्‌ 


द अज्ञान दलते दे. । जेसे सुवणं मं भूषण ओर रस्सी मँ सप मृष ` 


देखतेहः तसह बह मे नानाल मूतं देखते ज्ञानीको सव चदाकाशहे | 
हे रामजी ! जब आत्मसत्ता मे अनामरू¶ दश्यकी तैत्यता हाती हे तव 
कना उत्पन्न हती है ओरं मनर्ूप होके सिथत होती । उसके अनन्तर 
अहभा१६।१९ ५।९।१२ तन्माभरम। करना होकर शब्दय की कलनां 
देती ह । ईस प्रकार चिवेसत्तामे जेसी २ चैत्यता एरतीरहै तेसादीतैसारूप 








शोर उस्म महा ग्र्ाका समूह द स पना । काजल 


भी भोजनसेतृष्न हाती था । उक्ष मन मं विचर 


~. योगवाशिष् । 


भासनेलगतहि । सत्‌ असत्‌ पदार्थ वासना के वश एरातेदं । जेष 
स्वभरवृष्टि एर अती है सो अनुभवरूपदी हाता है यह जगत्‌ षर जान | 
ड सो अनभवरूप है । इससे सृष्टिं मी चिन्मात्र द अ।र चिन्मात्र हन ५ 
सृष्टि हे । सवक सत्तारूपी भीतर बाहर ऊधव अध ।वनमा=€। ₹ प्रमाता, 
प्रमाण ओर प्रमेय सघ पद चिन्मा्ही में धारे हं नल उपान्त 1 2 
सम सत्‌ जगत्‌ की सत्त। उसटी से होती सा एकदा धम ट = तरीया 
्मनीतपद नितदी स्थित दं ॥ 
` इति श्रीयोगवाशिष उत्पात्तथकरण सत्योपदेशोनाम 
1: पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५० ॥ 8 ज 
 वशिष्ठनी वोक्ते, हे रामजी ! इस प्रङ्गपर एक एतन इ।त ड 4 
के पव॑त की नाई 
क््यनाम एक महाश्याम रक्षप्ती हिमालय परवत कं [खर्पर इर 
वि्रचिश् भी उसका नाभ था। अस्थिरं षिजली का नई उत नेत्र 
रौर अग्निकी नाई बडी निहा चमत्कारं करता था अ।१ ७7 वड़े 
नख ओर उवा शरीर था । जसे बड़वाग्नि तप नहा &€1त॥ तेसेही वह ` 
उपजा कि जभ्तरः 
द्वीप के सम्पुणेजीवों को भोजन करू ता वृ € अनन्यथा मेरी ति 
नहीं होती । आपदा उम श्रियसे दूर हता हं इतत न अखश्डचित्त 
होकर तप करू । हे रापिजा ! एसा विचारकर वह एकान्त [हमालय 
पवेतकी कन्दरा मेँ एक दगक्ष २ 
नेर अकाश की आर किये मन्‌ मका पकडतीह । शरारश्रप्रायण 
को स्थित करे सूति की नाई होगहई । शीत अ।रऽ१्५्‌ के क्षोभसेरहित 
हुईं ओर पवन से शरीर जजरीभाव हच। । जव इस प्रकार सदक्तवषे 
दारुण तप ` किया तव बह्याज। अगि । स्रोर्‌ राक्षसान उन्ह दख क 
प्रनसे नमस्कार किया ओर मनमें विचारा के? मर षरं ठन क ।नानत्त 
यह आये दै । तथ बह्य। जीने काः हे पुत्री ! तून बडा तपाकय । अब उट 
डीह ओर जो कल चाहती वह वरमांग । ककेटौ वाला, € भगवच्‌ । 











तह ओर दोनों युना का उटक 








उत्पत्ति प्रकरण । २८&. 


भं लोदेकीो नाइ वजमरचिका हाउ, जसपषे जीवों के हृदय मे प्रवेश 
कृरजाॐ । ह मजा । जव एस उष भतं रक्षता ने वर मागा त्ब 
बरह्यजीने का रेमेहीदहो । तेरा नामभी प्रसिद्ध विपचिका होगा| है 
राक्षपी ! जो दराचारी जीव होगे उनके हदय मे त्‌ प्रालवायु के मांसे 
प्रचेश करेगी ओर जो गुणान्‌ तेर निषत्त करने फे निमित्त ॐ” मन्त्र 
पटेगे ओर यह पटेगे कि, हिमालय के उत्तर शिखर मँ ककटीनाम राक्षसी 
विसूचिका है सो दरहो ओर विमूचिका का दुःखी चन्द्रमा के मर्डलमं 
चिते कि, अभरत फे कुण्डम बेठ हे ओर राक्षसी हिमालयके शेखर को 
गर तब त उनको स्याग जाना। उनमें त्‌ प्रवेश न करसकेगी । हे रामजी ! 
इसप्रकार कटके बह्याजी अआकाशकां उड अ।र इन्दर र सद्धाकं मागसे 
गये जोर वही मन्त्र उनको भी युनाया। जब उन्होने उस मन््रक प्रसिद्ध 
किया तब करकंटी का शरीर सृक्ष्ष हानेलगा । जैसे सकस का पहाड 
संकटप के क्षीण हये से क्षीण होजाता है तेपदी करमसे प्रथम जो ` 
उसका मचवत्‌ अकार था सां घरकर बृक्षवत्‌ हीगया । फिर वह पृरूषरूप 
होगई; फिर दस्तमात्र; फिर प्रादेशमच्र ओर फिर लोहे की सु की नाई 
सक्ष होगई । हे रमजी । पसे रूप को ककरी ने धारा जिसको देख मृखं 
विचारी प्ररुषतृण की नाई शरीर को त्वागते दहं। जो पूष परस्पर की 
विचारते है सो पीदेसे कृष्ट नहीं पाते ओर जो पएवापरं विचर से रहित 
हे सो पीले कष्ट पति ह ओर अनथ फरके ओओरोंको कट देते हे । बे एक 
पदाथ को केवल भल्ला जनके उसके निमित्त यत्र करते; नधमकी 
शरोर देखते द ओर न सुख की ओर देखते ह । इस प्रकार भते राक्षसा नं 
भोजन कं नेमित्त बड़ गम्भीर शश्र को त्याग कर तच्डं शशरको 
 अङ्गोक।र किया । उप्तके एक शीस तो सक्षम हरा आर दस पु्थ्टक 
हआ । कह। त्‌। स्म शर।र से जिसको इद्ियां भी न यहण कर सके 
प्रवेश करे आ।१ कहा प्यष्टफसे जा पवेश करे । कहीं प्रणवाय के साथ 


प्रवेश करक €. द अर कदा प्राछा कां विपयेयकरे तष प्राणा इह पावे 
श्रोर्‌ कटा छ अदिक रसो का पानकर एक वंद से उदर पणं हे जवे 
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परन्त॒ तृष्णा निवर्तन हा । जप शगार स बाहर नकल तवभा कट्‌ वत 
रोर वायु चले उमसे गदे ओर कीचड में गरं आर चरणा क तलं 
अपे । निदान कभी देशों मेँ रहे यर कभी घाप आरतणाम रहा 
नीव पाषी जीव हें उनको कष्ट दे ओर जा गुणवान्‌ ददा उनका केष्टन 
देसे । मन्त पहने से नि्र्त हेजवि । जो आप किसी चिदमृ भी गेरं 
तोजानेकिमे बडेकप मे गिरी। हे रामजी | मृता सं उसन्‌ इतनं 
कष्ट पाये । इतना कहकर बारमीकिजी बाले किं? इस प्रकार जव बा च्टन। ४. 
ने कहा तव स्थं अस्त होकर सायंकालका समय हृञ्या तव सव समापरसा^ == | 
नमस्कार करके स्नान को गई ओर विचारसंयुक्र रात्रि व्यता कः 


 स्य॑ङी किरणों के निकलतेही फिर अ स्थित हृ ॥ 


. बड़ा कष्ट || यह विध्राचक। 


इति श्रीयोगवाशिष्टे उद्यत्तिप्रकरणे विप्र चिक व्यवहार 
वर्णनन्नामेकपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५१६ ॥ 
वशिषनी बोले, हे रामजी ! ज इस प्रकार प्राणिया का मारित उल 
कुल वषं बीते तथ उसके मन में विचार उन्‌ द च 14" वडा कष्ट हं। 
शरीर यको कंस प्राप्त हृन्रा ||! मनं 
मर्लता से यह वर ब्ऋयाजी से मांगा था। मृता बड़. & का प्रष्ठ 
करती हे ! कैसा मेघ की नाई मेरा शरीर था [क, सूषा!दक की टां 
लेती थी । हाय मन्दराचल पर्वत की नाई मरा उदर्‌ अ वडषाग्नि 
की नाई पेरी जीभ कहां गईं ? जेसे कोई अभाग एर चिन्तामाय 
को त्याग दे ओर कान अङ्गीकार करे तसे्ी मेने बड़ शरीर क।-त्वा ^ 
के तच्च शरीर का अङ्गीकार किया जो एक ब्रूदसे ही वृत्त हाजाता ट 
परन्त॒ तृष्णा प्री नहीं होती । उस शशैरसे मेँ निभय विचरती ५। चह श ^^ 


` प्रथ्वीकेकण सेमी दब जातादहै। अवता म वड्‌ क पाती ह याद्‌ 


मै ृतक होजाढ तो इ; परन्त॒ मांगी हरं शयु मी हाथ नहा आत॥ 


इससे मरे फिर शरीर के निमित्त तप कर्‌ । वह कोन पदाथ है ज। उद्यम 


कियिषे हाथ न अत्रे । हे रामजी ! रेमे विचारकर वह फिर 1र॑मालय 
परवत्‌ कं निज्जनस्थान वनम जा ठक यग से खड़ी हइ अर ॐव्वल 
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उत्पत्ति प्रकरण । ` २६१ 


करके तप करने लगी । हे रामजी ! जब पवन चलते तो उसके सख मं 
फल, मांस ओर जल के कणके पड परन्तु बह न खाय बल्कि यख मृद 
ले । पवन यह दशा देख के आश्चयेवान्‌ हा कि, मेने सुमेर आदि 
को भी चलायमान किया दहै परर इसका निश्चय चलायमान नदीं 
होता । निदान मेध की वषा से बह कीचड़ में दबगह परन्तु ज्यों की 
त्योंदी रही ओर मेघ के बड़ शब्द से मी चलायमान न हुई । हे रामजी ! 
इस प्रकार जब सहस वधं उसको तप करते बीते तब दह्‌ वैशग्य से उसका 
चित्त निभेल हश्रा ओर सब संकल्पो के त्याग से उसको परमपद कीं 
प्रि इडः बडे ज्ञान का प्रकाश उदय हु्ा ओर परब्रह्म का उसका 
साक्षात्कार ह्र उपसे पश्मपावनरूप होकर चित्तसृची हई अथात्‌ चेतन 
मे एकत्वभाव हृश्रा । जब उसके तप से सातं लोकं तपायमान हये तब 
इन्द्र ने नारदजी से प्रश्न किया किः पसा तप किसने शिया है जिससे 
लोक जलने लगे हं ? तम नारदजीने कहा; हे इन्द्र | ककेटी नाम राक्षसी 
ने सात हजार वषं बडा कठिन तप फिया । निप्तसे बह सूचिका इई । 
वह शशीर पा उसने बहुत कष्ट पाया आओर लोगों को भी कष्ट दिया जसे 
विराट्‌ आत्मा ओर चित्तशङक्कि सव में प्रवेश करजाती है तैसेदी वह मी 
सव कीदेह में प्रवेश कर जातीथी।जो मन्त्र जापन करं उनके 
भीतर प्रवेश करके श्र मांस भोजन करे परन्तु तृप न दहो मनमें 
तृष्णा रहे ओर सृक्ष्मशशर ध्रलं मे दबजवे । इस प्रकार उसने 
बहत कष्ट पाके विचार किया किं, उयम से सष कुद प्राप होता हे इसमे 
पूवे शरीर के नापित्त फेर एकान्त स्थानें जाकर तप करू इतने मेँ. 
एक गीध पक्षी वहां आकर कुड भोजन करने लगा हि, उसकी चंच के 
माम स व्ूचक्ा मातर्‌ चला गड । जब वृह पक्षी कष्ट पाक उडा तां 
वह विमूचिका उसकी पुयष्टक से मिलके ओर उसको प्ररे हिमालय 
पवेत कौ आर इप भाते लचली जसे वागु मेष को लेजाता हे । उस 
गरीध ने वहां परहुचकर वमन करके विसूचिका को त्याग दिया ओर आप 
सुखी होकर उड गया । तथ उसी शरीर से विसूनिका वहां तप करने 
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लगी । हे रामजी ! इस प्रकार इन्द चै यनक उसके देखने के निमित्त 
पवन चलाया । तव पवन आकाश चोडके भतल पं उतर ओरं लाका 
लोक परवत, स्वणं की प्रथ्वी, समुद्रौ ओर दीपो को लांघ के कमसे 
[हिमालय क वन गर मक्ष्पशररस यमासा अरं क्या दला क, पवन चल 
हा हे ओर सर्य तप रहे दे परन्त वह चलायमान नहीं दोती ३२ प्राण 
वायकाभी भोजन नहीं करती तव पवनने मी अआश्चयमान हके 
कहा । हे तपस्विनी ! त केलिये तप करतां हं ( प्रर चिसू्तिका तव 
भी न बोली । पवन ने फिर कटा भगवती विमूचिका नं वडा तपं कया 


` हे-अष इसको काह आमना नद्य रहा एत कटकं धवन उङ्‌ चरि कमस 


इन्द्र के पाप गया । इन्द्र वैभूचिक्ा के दशन क पमहित्स्व स पवन का 
कृशठ लगाय मिले पोर कडा आदर कंधा क; तू ३ इयववनच्‌ क 


दशन करे आय। हे। प्रन न भी सव वृत्तान्त कहे नाच 


कहा, हे राजन्‌ ! उप्षके तप के तेज सै हिमलय कं र तलता स्व गड 
हे । अपि ग्रह्य।जी के पाक्त चलिये नह। तां उसक तप स सतव जरशत 


जलेगा । तव इन्द्र पवन आर देवतागणा सहत बलजि। कः पस अयि 
ओर प्रणाम करके वेठे । कद्याजी ने कदा वुम्हारा जा अमला ह वह 


मेने जानी । इस प्रकार इन्द्र से ककर व्रह्याजां विसूचिका क पसि 
जिसका नाम मची था अये ओर उपस्क देवकं सआश्चयमनि हव [क 
तृण की नाई विसचिका ने समेरु से भी अधिक धेयं धारणाकेया ह ज॑स 
मभ्याह का सय तेजषान्‌ होताष्टे तेमे दही इसरा तपस तज इरा ह 
अर परह्य मं स्थित हई दे यव इतका जगतभरम शान्त ह।गच] ह इत 

बन्दना कलने योग्यदहै। हे रामजी | फिर अक्रश म स्थत हकर 
ब्रह्माजी ने कहा; है पुत्री त्‌ यब वरले तब विप्राचक्ा विचारकर ङहन 
लगा के, जा ऊढ जननं योग्य था सा मन जाना अर शान्तर्प 
हृद ह सम्पण सशय मेरे नष हुये अव वर से सभं क्या प्रयाजन ह { यह 
जगत्‌ अपने संकल्प से उपजा हे । जैसे बालक का अपन परबह्य म 
वताल बु होती हे ओर उससे भय पाता हं तंसंही मं स्वरूप क प्रसाद 
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से भटकती फी । अव इष्ट अनिष्ट जगत्‌ की सुकको छल इच्चा नरीं। 


अवमे निविंकार शान्ति में स्थित दहं । हे रामजी ! एसे कहकर जव 
सूची तृष्णी हो रदी तव बीतराग ओर प्रसन्नञ्द्धि ब्रह्माजी उसके भाव 
को देखके कटने लगे; हे ककंटी ! त्‌ कुच वर ले क्यों क्षि; कुच काल तम 
भूतल में विचरना है । भोगों को भोग केन्र विदेदगुक्र होगी । अवं 


तू जीवन्धुक्क होकर विचरेगी । नीति के निश्चय को कोह नहीं लांघ 


सङ्गा जव त्‌ तप कनेः लगी थी तष पवे देह के पने का संक्स्प 
किया था। तेरां बह संकस्प अवर सफल ह्या हे । जेसे बीजें पृक्षका 
सद्भाव होता हसो काल पाकरहोताहेतेसहीतेरे मे एव शरीरं का 
जो सकस थ। सो अब प्रप्र होषेगा अथात्‌ पेसाही शर पके त हिमा 
लय केवन म बेचरगा.। हं पत्रा ! तुक ता आने।च्छत योगदा दहे। 
जैसे कोई चाया कं नेमित्त अप केतक के निकटं यान बैठे अर उसे 


लार्या आर फल दना ॥॥.,ह' तक्ष ह तून शरार का ब्राद्ध कै लिय यल 


किया था वहः तुमे तृधि करनेवाला हा हे ओर क्ह्यतख मी प्रा 


हरा । ह (त 1; राक्षसा शरार म जावन्सुक्र हाकं त्‌ विचरगा अर 
दसरा जन्म तुका न हग। । इस जन्म यत्‌ परमशान्त रहेगा अरं 
शरत्काल के अकाश क नइ नमल हागा । जव तरां ग्रत्ते बाहेमुख 
फरेगी तव सव जगत्‌ त॒म अत्सरूप भासगाः; व्यवह मे समाप 
रटेगी आर समधम मा समपि रहम । पषजविं को त्‌ भाजन 


कराः न्यायवबान्यव तरा नम हगा चर्‌ विवकपालकं तरा दह हागा। 


इससे पव कै शरीर का अनज्ञ(क(र कर। इतना कह फिर बाशषटजी बालः; ह 
रामजी ! एस कटकर जव बह्याजा। अन्तद्धान हागये तंव सची ने कहा 
तेते टी हमको दोनों तसय द । तब जेस बीज से रक्ष होता है तेसेही 
करप से शरीरं बद्गय। । प्रथम प्रादेशमात्र हा, फिर हस्तमात्र हा 
फिर वृक्षमत्र हुमा आर्‌ फर याजनमात्र होगया । नेसे संकख का क्ष 
एकं क्षण मे बदृजाता हं तेमे उसका शरीर बटृगया ॥ 

हति श्रीयागवारिषटे उत्पततिप्रकरणे सूचीशगीरलाभोनाम 


[दपञ्चारत्तमस्गः ॥ ५२॥ 
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वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैपे वर्षाकाल का बादल पृक्ष से स्थूल ` 
होजाता हे तैसे सूची पृक्ष्षशरीर से फिर ककंटी राक्षसी दागईं । जेसे 
सपं काञ्चली त्याग के फिर रहण नदीं करता तेपेदी राक्षसी ने आत्म 
तच क किख शरर न म्रहण कया । दः पहन तक १६इ क शखर 
की नई बडी रदी ओर फिर पद्मासन बध संवितसत्ता आर नविंकटख 
पद में स्थित हरं । जव प्राख्थ के वेग से जागी त इत्ति ब्य. 
हरं ओर श्चुधा लगी क्योकि; शरीर के स्वभाव शुरर्‌ पयन्त रहत्‌ ह 
तव विचारने लगी किः जो षिषेकी हं उनका म भाजन न करू 
उनके भोजनसे मेरा मरना श्रेष्ठे परजा न्याय से भाजन करसन 
योग्य हे उसको बाञगी ओरजो शरीरभी नष्टा त भ न्याय कना 
भोजन न करूगी । देहादिक सव संकल मात्रै मुके न मरने की इच्च 
हे श्रौर न जीने की । हे रामजी ! जव एसे विचर्कर सूचा त्ष्व हीं 


वटी ओर राक्षसी स्वभावका त्याग [कया तसू भगवनन सप्र्श | 


बाणी से कहा; हे ककरी ! त्‌ जाके मदजीवा का भाजन क< | जव तू 
उनका भोजन करेगी तव उनका कल्याण हागा । मढा का उद्र 
करना भी सन्तो का स्वभाव है। जो विवेदधी पुरूष हं उनका न खाना 
ओर जो तरे उपदेश से ज्ञान पविं उनको -1 न मारना जा गद्शक्षमा 
बोधालमा न हों उनका भोजन करना-यह्‌ न्याय हे । तव राक्षसान कट।* 

भगवन्‌ ! दमने अनुग्रह करके जो का हे वदी मुस बह्याजा न भ 
कहा था । एसे कहकर सची हिमालय के शिखर से उतर अर जहा 
किरातदेश था ओर बहत खग शओ्रौर पशु रहते थे उनमें विचरन लग।। 
रात्रे मे श्यामयाक्षसा यार श्यापदी तमलब्रक्ष भी महस्िन्धकार भक्षित 
थे-परानो कजल करा मेव स्थित भया हं । एसी श्यामता म 1कराताद्य 
कं राजा मन्ता अर्‌ कर सहित यत्रा का नकल ता उनका आरतिदक्ल 
रक्षसा नं विचारा क; मुभ भाजन मेला । यह प्रद अज्ञना ह अ।र्‌ 
रन क। दहाभिमान है; इन माके जीने सं न यह्‌ लांक न परलाक 


५९ (+ (+ 


ॐच अय तिद्ध नदीं दता । पेसे जीं का जाना इख के निमित्त दहं 
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के 


इसलिये इनको यल करके भी मारनयोग्यहं ओर इनका पालना अनय 
के निमित्त हे क्यो, यह पापको उदय करते ह । ब्रह्य श आद नाति 
हे कि, पापी माने योग्य दे ओर गणवाच्‌ मारने योग्य नहा । कदा 
चित्‌ ये गणवान्‌ हों तो मेँ इन्दं न मारूगी । रएवाच मी दो प्रकार क 
होते दे । जो अमानी, अदम्मी, आदेसकः शान्तिमान्‌ अर्‌ पणयकम 
करनेवातते हे बे भी राणवान्‌ हे पर महाुणएवान्‌ ता बह्यवेत्ता र जनक 
जीने से बहतो के कायं सिद्ध होते हँ इसलिये जी मरा शर भाजन 
बिनानष्टभी होजवितो भी मे गुणवाच्‌ कोन मारुगी जा उदर ए₹। 
है वह पृथ्वी का चन्द्रमा हे; उसको संगति सें स्वग आर मक्ष हतार र. 
जैसे संजीवनी वृर से खृतक भी जीता है तेसे दी सन्ताके गन्त 
मरत होता हे। इससे में प्रश्न करके इनकी पर्क्षा लू; कदाचत्‌ यह 
भी शशवाच्‌ द । यदह कमलनयन ज्ञानवार्‌ भासते हँ; याद्‌ यथाय 
ज्ञानवाच्‌ परुष दे तो पूजने योग्यदहं ओंरजो प्रूखे दह तो दण्ड दन 
ग्य हे ओर मेँ उनको अवश्य भोजन करूगी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षपसीविचारोनाम 
चिपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५३ ॥ 
वशिष्रजी बाजत; है रामजी ! तब वह राक्षसी उनको देखके मेष का 

नाई गरजने लगी ओर कडा; अरे याकाश के चन्द्रमा अरं सूय ¦ तम 
कोन हो ? बाद्धम।च्‌ ह अथवा दुबद्ध हा? कासे अरय हा अर 
तुम्हारा क्या यआचारदे?तुमता स॒का ग्रस का नार्‌ अनि प्रपि इय 
हां इसस यव म तुमकां भाजन करू गां । राजा बाक्लः; परा | इत भात 
तुच्छ शरीरं को पाकर तू कां रहती दै ? हमको देखके जो त्र गरजता 
टै सा तर राव्द हमक चमर के शब्दवत्‌ भासवता है; हमकां इच `मय 
नहा । हं रक्षसा ! यह शरार तेरा मायामा३ है इसलिये इस तुच्छ स्व 
भवि क त्वायक्‌जा चतरा अथदहे वह्‌ कृह हम पृणेकर द्ग । तव 
रक्षी ने उनके इगने को ग्रीवा ओर भुजा को ऊँचे करके प्रलयकाल 


न. 


मेघो की नाई फिर बडा शब्द किया फिं, निके नाद से पाड भी 
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चरणं टोज वं | निदान सव दिशा शब्द से भरगई ओर वह बिजली की 
नाई नेतो को चमकाने लगी । उसकी मृतिं देख राक्षस ओर पिशाच 


मी शङ्खयमान हों पर फेसे भयानक स्वरूप का देखके भी उन दोनों ने 


धीरज खला । मन्त्री ने कहा; अरी राक्षसी ! एसे शब्द तु व्यथं करती 
हे । इससे ता तेरा कुद प्रयोजन न सिद्ध होगा इसलिये इस आरम्भ क 
त्यागफे अपन। अथं कह । उद्धिमान्‌ एस उस अथका प्रहण करत ह 
जो अपना विषयभरत होता हे आर जां अपना विषय भरत नहा हता 
उप्ते निमित्त वे यत नहीं करते हम तरे विषयभूत नदीं ठ प्सता 
हजाये हमने मारडले हे । हे रक्षी ! हमारे पेर्थरूपी पवन से तक एसी 
ञ्नन्त मक्रिखियां तणवत्‌ उडती किरती हे । इससे अपने नाच स्वभ 
को त्याग खस्थनित्त हके जो कच तेरा प्रयोजन हो सो कद । उदमाच्‌ 
स्वस्थचित्त होक व्यवहार करते द स्वस्थ हये विना व्यवहार म्‌। ।रसद् 
नहीं होताः; यह आदि नीति हे । हमारे पससेस्प्रेमें भी काई- च 
व्यथं नहीं गया । हम सवका अथं एणं करते हं इसालय तू हमत 
अपना प्रयोजन कदे । तव राक्षसी समी कि, यह कोई बड़ उदार 
आसा ओर उज्जवल अआआचाश्वानच्‌ हे ओर जीवों के समन नहा | यहं 
बे प्रकाशवाच्‌ ओर धेथैवान्‌ जान पड़ते हँ उदारता केसे इनक वचन 
्नानवानों से मिलते है । अव मेने इनको जाना है ओर इन्हानं युका 
जाना हे इससे मभसे इनका नाश भी न होगा । अविनाशी पस्‌ क्‌ 
सत्ता मे स्थित दे इससे ज्ञानवान्‌ हे । चेता निश्चय ज्ञान विना कस का 
नदीं होता परन्त कदाचित्‌ अ्नानी दहो तो फिर सन्देद्‌ का अद्गाकरि 
करके प्ता हं । जो संदे€्वाच्‌ होकर बोधवान्‌ से नदीं पतव भानान्‌ 
बुद्धि हे । हे रामजी ! पसे मन में विचार फिर उसने पचः; तम कन दा 
ओर तम्हारय अचार क्या हे ? दिष्पाप महापुरुष का देखकं [र्मत्रभावि 
उपज आता है ! मन्त्री बोला; किरातदेश का यह राज। दै रोर मे इस 
का मन्त्री ह। रात्रि में ठमसे इष्टौ के मारने के [नामत्त उठ है । सर्ति 
दिन में हमारा यही आचार है कि, जो जीव धमकी म्याद्‌ त्यागनेषाले 
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हं । उनका हम नाश करते हं । नेसे अभि इधन का नाश करता ३। 
राक्षसां बाला; हे राजन्‌ ! यह तेय दषटमन्ती दे। जिस राजा का मन्ती 
भला नह| हाता वह राजा भी भला नदीं होता यरजिस राजा कामन्ती 
भला दाता है उसकी प्रजा भी शानितमान्‌ होती हे । भला मन्त्री वह 
कहाता दै जा राजा को न्याय आर विषेक में लगवे। जो रजा विवेकी 
दोता हे वह शान्ता होता. हं ओर जो राजां शान्तिमान्‌ हां 
तव प्रजा भा शान्तमान्‌ हाती हे । सव गणो से जो उत्तमशगण हे वह 
्आलमन्ञान दे। जो आत्मा को जानता है वही राजा ओर जिसमें प्रथा 
ओर समदि हा वही मन्वीदहेजो प्रथ॒ता ओर समष्टि से रहित हे बह 
न राजा हेन मन्त्री है। है राजन्‌ | जो तम आसङ्ञानवाच्‌ पुर दो तो | 
त॒म कद्याणसरूप हा । जा ज्ञान स राहेत होता हे उसको में भोजन करती | 
| तम्हारे दध्ने का ऽपाय यही हे कि, जो मेँ प्रश्नों का समूह पती | 
ह उसका उत्तर दा । जा तुमने प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पजने | 
योग्य हो आर ज। मराअथहागा सा कंगी तुम पणे करना ओर जो | 
तमने प्रश्नो का उत्तर न दिया तो तुम्हारा भोजन करूगी ॥ 
इति चयागवा शष्ट उतत्तिप्रकरणे रक्षसीविचाशे नाप चतः ४: | 
पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५४ ॥ र | 
 -वशिष्टजी बाले" है रामजी ! जब इस प्रकार राक्षप्ती ने कहा तव राजा ` | 
घोल त्‌ प्रश्न रहम तभका उत्तर गे । राक्षसी बोली, हे राजव्‌ ! वह नः 
एक कोन अणु दं जससं अनेकं प्रकार हये हें ओर एक के अनेक नाम 
दौर वह कान अणु हे जिसमे अनेक ब्रह्माण्ड होते है ओर लीन द 4 
जाति दै ? जैस सखुदरभं अनेक बुद्‌षुदे उपजनकर लीन होते हे । बह कौन 
आकाशि 2.। स रहत हे यर वह कोनच्शाहै नोन किञ्चित्‌ | 
हेन भकिचत्‌ ६! वह कोन अशु हे जिसमे तेरा ओर मेरा अहं एुरता | 
हे ओर व६ १।न्‌ ६ जा अहं घं एकं मे जानता है ? बह कौन है जो 
चल्ला जाती ६ ।९ कदाचित्‌ नह। चलता ओरं वह कौन है जो तिष्ठत 


# है ओर प्रत्त भह! वह्‌ कौन दै जो पषाणवत्‌ है ओर बह 











€ योगवारेष्ट | 
कौन ह जिसने आकाश में चित्र किये दै ? वह कोन अग्नि दै जो दाहक 
शङ्गे से रहित है ओर अग्निरूप हे ओर वह अग्नि कोन हं जिसस चारन 
उपजी हे ? वह कौन अणुहेजो सूयः अग्निः चन्द्रमा आर्‌ तार्‌ क 
प्रकाश ते रहित ओर अविनाशी दे ओर वह कौन टं जा नता सं दस 
नह जाता ओर सव प्रकाशा का उत्पन्न करता ह ¢ वृह कान उ्यात 
है जो एल, फल ओर बेल को प्रकाशती है आर जन्मान्ध का ५ प्रका 
शती हे ? वह कौन अणु है जो आकाशादिक भरत का उन त, स 
ओर वह कौन अण हे जो स्वाभाविक प्रकाशमान हं ? वह भय. केन 
हे जिससे ब्ह्यारुडरूपी रत उपजते ३ ˆ वहं कन्‌ ञ्रण टे जसम प्रकरा 
द्रोर्‌ तम इकट्े रहते दं अर वह कान < ट जिसमें सत्‌ असत्‌ दाना 
 इकटे रहते है ? वह कोन अणुहेजा दरं द परन्ठ ९ नदीं अ वह 
कौन अण हे जिसमें समे आदिक पवत म्‌। सम। 
अण है जिसमे निमेष में कलस्य आर कल्प म नप हे ओर वह कीन दं 
जो प्रत्यक्ष ओर असदृपहे ? वहक्न र ज। सत्‌ अर अपरत्यन्षरू 


हे ? वह कौन चेतन दै जां अचतनं ट मौर वह कौन वायु द ज। वा 
युरूप हे ? वह कौन हे जो अशब्दरूप € =।९ वह कौन दं जासव्‌ = र 
हे ? वहं क्न ह 


निष्किित्‌ है ? वह कोन अणु हे जसम अह नहा 
जिसको अनेक जन्भों के यत्र से पाता हे ओर पकं कर्ता हे कि, कुर्व 
नहीं पाया ओर सव कुच पाया ? वह्‌ कान अण टं निप सुमेरु आवक 
तीनों अवन तणसमान हें आरं वह कान अद जो अनक याजना 
को एणं करता ह ? वह कौन अशु है जिसके देखने से जगत्‌ ` ्रात। 
है ओर वह कौन अणुहे जो अणुता का त्याग विना समर्‌ मादक 
स्थल आङ्कार को प्रा्च होताहे? वह कोन अणुं ज बाल ५ सावा 
माग रोर समेरुषेमा उचाहृच्रा र वह कोन अणुं जिसम सब अनु. 
भब स्थित हे ओर बह कोन अणु हे जा अत्यन्त नस्स्व € शरोर द्यपि 
ही सव स्वाद होता है ? वह कौन अणु है जिसको अपने दापने क 


सामभ्य नहीं अजर सबको हाप रहा दै अ।र वह कोन अण हे जक्षसं 
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सब जीते दै ? बह कोन अणु हे जिसका अवयव कोई नहीं ओर सब 
अवयव को धारण कर रहा हे ? बह कोन निमेष है जिसमें बहुतेरे कख 
स्थित हे ? वह कोन अण हे जिसमे अनन्त जगत्‌ स्थित ह जैसे बीज 
म वक्ष होताहे ? बह कोन अण॒ हे जिसमे बीजसे आदि फल पयन्त अन 
उदय हये भी भासते हे ? वह कोन है जो प्रयोजन ओर कतत से रहित 
हे ओर प्रयोजनवाय्‌ ओर कतेत्ववान्‌ की नाई स्थित है ? वह कीन दर 
डेजो दृश्य से मिलकर श्य होता है ओरवह कौन दहै जो दृश्य के नष्ट 
हये भी आपको अखण्ड देखता हे ? वह कान ह जसकं जाने से दश 
दर्शन-दृश्यं तीनों लय हौ जति ह; जसे सोने ॐ जाने से भूषणमवि 
लीन हो जति द ओर बह कन हं जसे भिन्न कुं नही; जसं जल 
ते भिन्न तरङ्ग का अभाव ह ? वह एकी कोन हे जो देशः काल. वस्तु 
के परिच्छेद से रहित सत्‌ असत्‌ कौ नई स्थित हे ओर वह कोन अदे 
हे जिससे दैत भी भिन्न नहा -जंसे समुद्र से तरङ्ग भिन्न नदीं ? वह 
कौन है जसक देखे से सत्ता असत्ता सब लीन होता है ओर वह कन 
हे जिसमें भरमरूपी अनन्त जगत्‌ स्थत है-जेसे बीज बे वृक्ष हाता € ! 
वह कौन दै जो सवके भीतर है-जेे पृक्ष मे बीज होते हें ओर वह्‌ कन 
जो सत्ता असत्तारूपा आही हआ दै-जेसे बीज वृक्षरूप हे आरक्ष 
नीजरूप ह ? वह्‌ अख केनह जिसमें ताति भा समर क नाइ स्थल हे 
श्रोर जिसके भातर ॐ॥८ बद्यारड दे ! हे राजन्‌ ! उस अणु को देखा 
हो तो कदा ˆ पह! ९क। सराय ह इसका ठुम अपन मुल सं दूर कर । 
(सते संशय निश््तन हो उसको परिडत न कहना चाद्ये । जो 
ज्ञानवान्‌ 2 उनक। इन भरना क[ उत्तर कटना सुगम हे । हन संशयो 
ह श।भर € (नृत्त कर देते हं। जो अन्ञानी ह उनको उत्तर देना 

ठिन दै । हे राजम्‌ ! जो तमने मेरे पशनो का उत्तर दिया तो त॒म मेरे 
[ऊने याग्य ६ अर जा मूरंता से प्रश्नों का उत्तर न दोगे ओर प्रश्नों 
~ विपैय जानोगे तो तुम दोनों को भोजन क जाऊंगी ओौर फिर 


= इु्दारी सव भरना ९ प्त क तूगी स्योकधि मूते पापि का मदन 





(2 + .. नर  + कक श 
द्र क. 
॥ 








न ~ > ऋ ~न द = ष + ~: 
च न ६. क द चकः कर ' 
क्क न-..९ क = २ * ष स्त = 
षै ` ऋ ॥ त 
श र ष न १९१ द । नर्व 
॥; 


न = चैक # = क = ~ तै, य. क म कक = ` 
-. = अभु क. ऋ + > : 4 4 ह 
क = ^ क € ऋ = क, क ब ~ ॥ 
त ॥ व । [~ श । ^ च ® 
व १४. * चकः लक्मि 


"कन" ^ "कक चका 


 कृहाताहै । पक्ष्मतासेदी उपस्क अणु सक्ता € 
की नाई जगत्‌ स्थितहे ओर उसदी चिद्‌ अणु जव च 
ह । वही संवेदन सत्य अस्त्य जगत्‌ की नाई भातत 
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रि योगवाशि् । 
अष्ट हे कि, गे का पाप करने से दरगे । इतना कहकर वाशषटनी बराल 
हे मजी {इष प्रकार राक्षसी कहकर ओर शद्ध आशय को लकर तृष्णा 
इई ओर नेसे शरत्काल मेँ मेधमरडल नेमल होता हं तक्षं नमल हई ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उलत्तिप्रकरणे राक्षप्तीप्रश्नवणेनन्नम . = 

7 / ` पञ्चप्चाशत्तमस्गः॥ ५५॥ 
वशिष्टनी बोक्ते, हे रामजी ! अद्धरात्रि के समय महश्ून्य्‌ वनम्‌ "५ 
जब उस राक्षसी ते ये महाप्रश्न क्रिये तब.पहामन्ना न उत्तप्त क 
हे रक्षसी ! ये जो तमने संशयप्रश्न क्रिये हं उनका म कमस उत्तर दत्‌ 
हं । जेस उन्मत्तहाथी को केसी सिंह नष्टक्ता ह तस म तर्‌ स कां 
निदत्त करताहं । तने सव प्रश्न परमत्माह। क [वपथ [क द ससे तेर 


सव प्रश्नों का एकी प्रश्न हे परन्त॒ तूने अनेक धकार सं कय € १ 
ब्रह्मवेत्ता के योग्य हे । हे ाक्षषी ! जो अनामाह्य द अथात्‌ सव ६।५॥ 


का विषय नहीं ओर अगम हे ओर मन कौ चिन्तनास रहत € एसा 


सत्ता चिन्मा् है ओर उस्तका आकारमभी मृष्टं इस कर सक्षम 
| उस शण म सत्‌ अर्त 


छं सवदन रता 
ता टे इस उस. [चत्त 


करते दै । सट से पर्वं उसमे इब न था इससे निष्किञ्चन करटा त॥ ट । 
जोर इन्दियोका विषय नदीं इससे न किचित्‌ हे । उसी चिद््णु म स 
क। आला हे इससे वह अनन्त भोक्ता -पुरुष किञ्चन टं अ।र उस इच 
भिन्न नहीं इससे किञ्चन नहीं । वदी विद्‌अणु सवका अआल। हेयर 
एकी अभास से अनेकरूप भासतदि-जेसे सुवण से नाना प्रकारक 
भषण भासते है वही विद्म॒ परमाकाशरूपरे जा अकारास भा बूर 
शोर मन बाणी से अतीतहे । बह सवात्मा हं शून्य कस हा: सत्‌ क 
जो शन्य कहते हे वह उन्मत्त हे क्यांकि; असत्‌ भी सत्‌ वेना ।सद्ध नह। 
हता । जिसके अ।श्रय असत्‌ भी सिद्ध दाता हसा सत्‌ ६। वहाचद्‌ 


अस, = (~ 


अगु पञ्चकोशों मँ नहीं चिपता । जेते कपूर कौ मन्ध नही चिप तषे 











उत्पत्ति प्रकरण । ३०१ 


पञ्चकोश मे यात्मा नहीं चिपता अनु भवरूप हे । वही चिन्मा्च सर्वेरूष ` 


से करञ्चतदे योर अचेतन चिन्मात्र हे इपसे अकिञ्चित्‌ इन्िभों से रहित 
रोर निमल है । उसही चिद्‌ अण मे रने से अनेक जगत्‌ स्थित है । 
जैसे समुद्र मे फुरनेसे तरङ्ग उपजते हं आर फिर लीन होते हे तेसेही चिद्‌ 

शा में एरने से अनेक जगत्‌ उपज कै लीन होते हैँ बह मन ओर 
इन्दियों से अतीते इससे शून्य कहाता हे ओर अपने आपी प्रकाशता 
हे इससे अशन्य हे । हे राक्षसी ! मेरा आर तरा अहं एकटी आत्मा हे । 
अहं की अपेक्षासेतवंहे आर तंक अपक्षासे मे परिच्छिन्न हं परन्त 
दोनों का उत्थान एक आलसत्खसे दी हे । उसदही चिद्‌अगा के बोध से 


ब्रह्मरूप होता है ओर उसी बाध मे अहं तं सव लीन होते हँ अथवां 


सर्वं आपी होता हे । त्रिपएटिरूप भी वही दै । वदी चिद््श अनेक 


योजनं पयन्त जाता दे आर कदाचत्‌ चलायमान नदीं होता स्योकि; 
संवित्‌ अनन्तरूप हे । योजना के समूह उसके भीतर हे बास्तवमे न 
कोई अता हे ओर न जाता हे, अपने आकाशकोश मेँ सब देश काल 


स्थित हे । 1जसम सव छर हा उस प्रात वास्तव मक्याद्योय ?यह 


जितना जगत्‌ है बहता आमा मेदटै फिर आत्माकहां जावे १ जैसे 
माता की गोद में एत्र ता [फर बह उस निमित्त कहां जावे तैसेही 
अता मेँ यह जगत्‌ स्थित हे ।$२ आत्मा कहां जाय; देह की अपेक्षा 
ते चलता भासत। ह वह कदाचेत्‌ चला नदी । जेते धाकाश सें घटा 
दिक स्थित ह तेसेदी चिद््रणु मं देशकाल स्थित है । जेसे घट एकदेश 
से देशान्तर को जारे तो घट जाता हे आकाश नहीं नाता पर षट की 
अवेक्षा से याक्राश जाता मासतः हे वास्तव में घटाकाश कदं नहीं गया 
वयांकिः अकाश मे सव देश स्थित हें यह कराजपे; तेेही यला भी 
ज्ञाता अ।र नह। जाता । उस्म चिन्मात्र परमात्मा मे सेवेदन आरं 

एवे है अर अ अन्तत २।६त बिचिभ्ररुपौ जगत्‌ रचा है । बही चिद्‌ 
अया श्रगिनि के नार प्रकाशरूप है ओर जलाने से ररित दै) ज्नानञ्नम्नि 


ते ्रकाशमन हः ससत ज उपसक्त उपजा ह ओर सवगत वही है | 


११४ {१ ++ ॥ १ { 
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३०२ योगवाशे8 । 
द्रव्यो को पचातताभी वही रै; प्रलय मे सव मूत उसमे ही लीन होते ह 


ञ्मर पएष्कल मेध इकट्राहो तो भी उसको आवरण नहीं करसकते । वह 

सदा प्रकाश ओर ज्ञानरूप हेः अआकाशसे भी नमलदं यर अागनभीं 

उसमे उलसन्न होती हे । सवको सत्तदेनेवाला वही दहे ओर सूयादिक भी 
उसके प्रकाश से प्रकाशते हें वह अचभषरूप हे ओर नेतं पिना भासत 
हे । तेसा हृदयरूपी मन्दिर का दीपक आत्मा अनन्त ओर परमप्रकाश- 
रूप हे यर मन अर उन्द्रया का वषय नद्य । वह लताः दएूल, एल 
द्ादिक सवको अ!तसमल से प्रकाशता है सवका अनुभवकत्ता वही हे 
दोर काल, अकाश, क्रिया आदिक पदार्थ को सत्ता देनेवाला भी वदी 
चिदश्चण हे । सवका स्वामी कत्त वदी हे; सवका पिता मोक्ता भी वही 
ह ओर सदा अक्त अभोक्तारूप दे । जसे स्वम में कत्ता भाक्ता भासता 
हे पर अकता अभाक्रा ह; उक्तप्त [भन्न नहा; इस कारण कैञ्चनरूप हं 
द्रौर जगत्‌ को धारण करनेवाला हे । स्वरूप से मातृ, मानः, मेय जिर्तसे 
प्रकाशते हे ओर इव उपजा नदीं । चेदाला का किंञ्चन हैः किंञ्चन से 
जगत्‌ की नाई भासता हे । तूने जो पएदाथा किः "दर्‌ आर निकट कन्‌ 
है सो अलखभाव से दृरभी वदी है आर चिद्रूपभाव सं निकट * वह हं 
अथवा ज्नानसे निकट दै ओर अज्ञान से द्रसे दर दै । अज्ञान सं तमरूप 
हे ओर क्नानते प्रकशरूप भी वही हे आर उसी चेदु्ययु म॑ सवदन सं 
परतरेरु आदिक स्थित हे) हे राक्षपी ! जो इड जगत्‌ भासिता द वह सब 
संवेदनरूप है । समेरु आदिक पदाथ इल उपजे नदीं" चिद्सत्ता ज्या 1 
त्यो स्थित हः उसमें जेसा संवेदन एरता हे तेसा अकर हा भासता हं । 
जहां निमेष का संवेदन फराह वहां नेमेष कहाता हई आर्‌ जहा कल्प 
का संवेदन एरताहै वहां उपे कल्पकहते हे । कय, क्रिया आदिक जगत्‌ 
विलास स्र निमेष मे एरय हे । जेते मन के ने से बहत योजनो 
पयेन्त परुष देवश्माता है ओर जैसे छोटे शाशे म अड्‌ विस्तार नगर का 
प्रतिविम्ब समाज। ताहे तैसेदी एक निमेषक रन म स्व्‌ जगत्‌ हर्ता 
हे । एक निमेष मे कल्प, समुद्र, पुर इत्यादिक अनन्त योजनो का तस्तार 














उत्पतति प्रकरण । ३०३ 
चिद अणुमें स्थिते ओरणएकदोके भम से रहित दहे। हे रक्षसीं ! इष 
जगत्‌ का स्वरूप कुद नही, संवेदनसे भासता हे; जेसा २ संवेदनं चद 
प्रतीत होता तेषाही तेसा अनुभव होताहे । देव कि, क्षण केस्वमेमें 
सत्‌ असत्‌ जगत्‌ ुरअताहे ओर बहुत काल का अतुभव होता हे । जो 
दुःखी होते दे उनको थोडे काल मे बहृत काल भासता ओर सुखी जनां 
को बहतकाल में थोडा काल भासता हे । जेसे हरिश्चन्द्र को एक राति 
` त्रं द्वादश वषं का अनुभव हमा था । इससे जितना २ संवेदन दृढ होता 
हे उतने देश काल हो भासते हे आर सत्‌ भी असत्‌ की नाई भास्षता हे। 
जेसे सवण मे भृषणड्द्धि होती ह ता भूषण भासते हँ ओर सयुद्र मे तरङ्गं 
की ददता से तरङ्ग भिन्न भासते ह; तेसेही निमेष में करप भासते हँ पर 
वास्तव मेन निर्मषलन्‌ कस्पहेःनदृरदं आरन निकट दहे; चिद्‌ अष 
ञ्रात्मा का सव अमस है। हे रक्षती! प्रकाश ओर तम; द्र ओर निकट 
सब चेतन सम्पटमरनल। का नई हं अर वास्तव मं अनन्यरूपदहै; 
मेदामेद कख नह । हे रक्षती ! जवतक दृश्य का सद्धाव दद्‌ होता ह 
तबतक द्रष्ट नदीं भासता-जंसे जबतकं भ्रषणबुद्धि दतती हे तबतक स्वथं 
नहीं भासत ओर जव सण जानागया तत भूषणबुद्धि नहीं रहती खण 
ही भसता है; तेसेदी जवतक दश्यका स्पन्दभाव होता त्तकं द्रष्ट 
नर्हा भासता अर जब ब्रल्सज्ञन हाता ह. तब कवृ्त बरह्यसत्ताहां नेमल 
हो सद्रूप सं सवत्र भासत्‌ ह । दुलक्षता अथात्‌ मन ओर इन्दो के 
विषय से असतरूप कहते रै चेत्यता से उसको चैतन करते है ओर 

त्य क प्भावसे चचतनस्प कहत हं अथात्‌ चेत्य कै अभाव से चेत्य 
चिन्मात्र कहते दं । चैतन. चमत्कार से जगत्‌की नाई हो भासताहे । हे 
= रक्षती ! अर जगत्‌ उस कां नही-जेसे वायु का गोला इक्षाकार 


हीं मस॒ता € -॥ तवन्‌ स मृगतृष्णा की नदी भासती हे तैसेही एक 


मदेत चतन षन चतन्यता स जगत्‌ क नाई हो भासताहि । जैसे सघनं 


शन्थता स अकाश म नीलता भासती है तेसेदी दद्सघन वचैतनता से 
जगते भाता ह । जस सूयक सृक्ष केष्यो का किंवन मृगतृष्णा का 
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रूप हे-ञअन्यभवि का नहा प्रापि 


(न 


६९४ ` योगवाशेष । 

जल होता हेः उस नदी का प्रमाण इल नदीं तेसेही इस जगत्‌ कौ अस्थ॑ 
भासती है पर सव अआकाशषूपरे । जेते भ्रमसे प्रलिके #ण में सण कीनाई 
चमत्कार होताहै तेपे जगत्कल्पना चित्तके फुरनं से भासत ह । जं 
स्वप्रपरं ओर गन्धर्वनगरं अकारसहित मापते हंसो न सत्‌ द न असत्‌ हं 


तैतेही यह जगत्‌ दी स्वप्र है; न सतह ओर न सत्‌ दै । हे राक्षसी ! जवं 


आलामे अभ्यास हो तव यह कुरडादिक एेषदी रह अ।र अकारसूप्‌ हा ध 


भां । कर्डादिकभी आकाशरूप हँ; अकश अर कर्डार्क। म॒ भद 
कद नहीं मरटतां से भेद भासता दै । ज्ञानी को सव विद्‌काशरूप भाप्तता 
है । हे राक्षसी! त्र्या सं वृशपयन्त क मवेन मे जसां कलना दद 


रही हे तेतेही भासती है ओर वास्तव मे वही विद्‌।काश प्रक।शात। दे । 


1९६ € 
घन चेतनता से वही चिदाकाश अकार्‌ कै नई प्रकशता दहे आर उरसा 


क यह प्रकाश हे। जेसे बीज च्रं वृक्ष अनन्यसरूप ट्‌ तचट। ्रसंख्यरूपं 
जगत्‌ जो ब्रह्मा मं स्थत है वह अनन्पर हे। जंसं बाज पृक्ष का 
आव स्थित है सो आकाशरूप हे तेसेही द्य म जगत्‌ स्थत हं सा श्रोभ 
हये । ब्रह्मसत्ता सत्र आर से शान्तरूप, चज 
एक ओर आदि-मध्य अन्त से रहित हं । उप्तम एक द्रोर्‌ देत की कद्पना 
नहीं । वह अनउदय ही उदय हया है चोर निमल सप्ररा च्म ह ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्टे उतपन्तिप्रकरणे शक्षसीप्रश्नभेदा नाम 
ध पटधञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५६॥ 
वशिष्ठजी बोले; बडा आश्चयं? कि मन्त्रीने ता यहं परमपाविन 
परमार्थं वचन कहे चौर कमलनयन राजाने भी कटाः द राक्षसा | यहं 
जो जाग्रत जगत्‌ की प्रतीति होती हे इसका जब अभाव हा तच चासि 
प्रतीति होती ह । जव सव संकर की चेत्यता कानार हा तवच चलसि 
का साक्षात्कार हो । उपर अआात्मतसत्ता मे स्वेदन एरन स जगत्‌ भसिता 
है ओर संवेदन के सकोच ते सृष्टि का प्रलय होताहे। सवका अआधेशन 
रूप वंह अत्मसत्ता दे तिसको वेदान्तवाक्य जतावन कं अथ क्च कृहत्‌ 
हं क्यो क्रि; बाणी से अतीतपदः दै । हे रक्षसी ! यह जो द्र, दशन 


॥ ५ $ 








उत्पत्ति प्रकरणं । ३९५ 
ओर दृश्य है इसके अन्तर जो अनुभवसत्ता हे सो परमात्मा है । बह 
परमात्मा दी दण, दशनः, रश्यरूप हो कर भासता है । उमीमे यह समं 


जगत्‌लीला हे; ननालमावसे भी बह खु खरिडतमबि को नहीं प्र 


हा; अखरड ही दे । उमी सन्मात्रसत्ता को ब्रह्य कषे द । हे मरे ! वही 

चिद्अण॒ संवेदन से वायुरूप हृखा हे ओर वायु उसमे अत्यन्त रान्ति 
मात्र दै क्योंकि; केवल शुद्ध चिन्मात्र ह । जव उसमें शब्द का. 
संवेदन फुरता हे तव शब्दरूप हो भासता हे ओर शब्दरूप उसमें 
भ्रान्तिमात्र है। उसमें शब्द ओर शब्द का अथ देखना दूर से द्र है 
धोक; केवल चिन्मात्र हे । उसमें अहं तं कुड नदीं । वह निष्किञ्चन 


=$ (५, 


हे एसे रूप होकर भासता हे भ्योके; शक्िरूप है । उसमे जेसी 


प्रतिभा रता ह तक्षा दाकर भस्त ह इसस फुरनाहा इसत जगत्‌ का ६ 


कारण हे । जो अनेक यतो से मिलता है सो भी ्रात्मसत्ता दे । जव 
उसको कोई पता हे तब उसने छु नहीं पाया ओर सब कड पाया हे। 
पाया तो इस कारण नदीं +» अगे भी अपना अपथा ओर सवड्ढ. 
दस कारण पाया कि, आसा को पये ते छव ओओर पाना नहीं रहता । 
हे राक्षपी ! अक्ञानरूपी वसन्तरतु मे जन्मों की परम्पश वेकि तब तक 
बहती जाती दे जब तक इसके काटनेवाला बोधरूपी खड्ग नहीं प्रा् 

स्रा । जब बीोधरूपी खड्ग प्राप्त होता हे तब जन्मरूपी वेति को शारता 
हे। हे राक्षसा ! चद्‌ ञ्रणु सवदन दारा अपकां इश्य मं प्रीति करता 
डे-जेकते किरणा का चमत्कार जलरूप होकर स्थित दता है-सो शद्ध 
| पापका स्वव्न दशि एता दखतादह । [चद्‌अण दारा जा जगत्‌ 
दरआहेसामेरुसे आदि लेकर तीनों ुवनों में किरणों की नाई स्थित 
हता दै चर वास्तव मे सब मायामा भमसे मापते) जसे स्कर 
पे शग। का सप्रखाका आलिङ्गन होतादैतेसे दी यह जगत्‌ मन कै 
एमे पे भासता ह सा भममात्र दे । ह राक्षसी । सशङ्किरूप दासा मर 

ते पृष्ट का आदि एरना हृ हे तैसादी रूप होक मासने लगा । 
श्यौ जैसे सकस कया हेतेमे दी स्थित हृथा हे । इससे स्‌ जगत्‌ 








२०६ योगवाशिष् । 
संकद्पमात्र हे । मपे जिसमें बालक का मन लगत। हे तेषाही रूप उस 


काटोभपतादेः तैसे दी संवित्‌ के आश्रय जेता संषेदन एप्ताहे तेसा 
ह। रूप ह। भ्तिता हं । हं रक्षत्त। [ [चद्‌ परम्ठु त भा चृ्ष ह 
ओर उपने दी सवर जगत्‌ को पणं करिया हे ओर सवर जगत्‌ अनन्तरूप 
भराता हे उमे संवेदन से जगत्‌ की रचना हृं हे । जसे नटनायक जपे 
नेमे बालक को नेत्रो से जताता हे तेपेदी तैसे बह बत्य करत। हे ओर 
जव वह ठहर जाता तव यदह भी ठदहरनाता है; तैसेदी चित्त के अवलोकन 
से समश से तण पयन्त जगत्‌ वृत्य करता हं । जसे चत्त सवेदन्‌ अनन्त 
शङ्कि आला म एता है तैषेही तेते दो भासता हे । हे रक्षस | 
देश, काल ओर वस्त के परव्डिद से अत्मपत्ता रहित हेः इस कस्य 
घमेह आदिक से भी स्थतै; उसके सामनं खमरु आदक तृत क समान 
हे ओर बाल के अम्र के सदृक्षे भागे भी पृक्षं । अता स एता 
स्म नहीं जिम सरमों का दाना भी घुमेसवत्‌ स्थूल दे । माधा 7 
कला बहत स्म है उसमे भी रिद्‌ अणु सूष्ष्म हं कथकः; न मायकपद 
परमात्मा हे । नेमे सवरणं आर भूषण का शाभा समन नट्‌। अथात्‌ 


ह्वर्णं मे भषण कल्पित है समान केसे हो; तसे ह। माया परमात। ॥; 
समान नीं क्योकि; कदत हे । हे राक्षसी | जस छेच भूच पादक 
सव अनुभव से प्रकाशते ह इनका सद्धाव दुब न था उस सत्ता से ही 
इनका प्रकः होना ह्या हे थोर फिर जनरीग्रत हाते हं शुध [नन्माति 
सत्ता प्रकशरूप हे ओर वह सदा अपने आपमें स्थित हं उस 1 चद्‌ ए 
के भीतर बाहर प्रकाश है यर यह जा सूयः चन्द्रमाः ्मग्निश्रादिक 
काश हसो तम ते मिले हये हे अर्थात्‌ मेदरूपदहें। ये भी तमरूप ह 
क्योकि प्रकाश की अपेक्षा रखते हे । इनमें इतना मेद ह कि, प्रकाश 
शक्करूपर ओर तम कृष्णरपे इससे रङग का मेद द प्रकाशरूप कोई नही । 
जेते मेधा कोटिश श्याम हतहि ओर बरफका शुक्त हाता है पर दान्‌। 
कुहरे हे, तैतेही तम ओर प्रक।श दोनों ठस्य हं ओर अत्मसत्ता दाना 
को प्रकाशती दै इसते दोनों का अाश्रयभृत आत्मसत्ताही दे । हं राक्षसा [ 
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राति, दिन, भीतरः बाहर, नदियां, पद्‌।ड आदिक सलोक आलसमसत्ता 


के प्रकाश से प्रकाशते दै-जेमे कमल ओर नीलोत्पल दोनों को सूर 
प्रकाशता हे। कमल श्वेत हे थर नीलोत्पल श्याम रे जहां शवेतकमल 
ह वहां नीलोत्पल का अभाव ह ओर जहां नील कमल है तहां श्वेत 
कमल का अभाव है पर दोनों का प्रकाशक सूथ॑हैःतेसे ही तम ओर 
प्रकाश दानां का प्रकाशक चिदात्मा हे। जैसे रात्रि ओर दिन दोनों 
मयं से सिद्ध होतेह तेषे ही तम ओर प्रकाश दोनों आत्मा से सिद्ध 
होते हे । जैसे दिन तथ कहाता दे जव सूयं उदय होता है ओर जव सूर्य 
अस्त होता है तव रात्रि होती हे आसाःतैसे भी नहीं । आत्पप्रकाश 
सदा उदयरूप है ओर उदय अस्त से रदित भी दै ¦ उस बिना इदसिद्ध 
नहीं होता सवका प्रकाशक विद््णु ही है। हे राक्षसी | उप्त अणु के 
भीतर विचित्र अनुभव अणु हे । जेप वसन्तऋतु के भीतर प, ¶ल, 
फटा शरोर यस दते ह तेषेदी चिद््मण मे सब अनुभव अण॒ हाते हे। 
जसे एक बीज से अनेक ृकषक्रम से होजते हें तैसे ही एक बिद्श्रणु ` 
से अनेक अनुभव अणु होते दै । फ व्यतीत हये ठैः कई वत्तमान ई 
श्र कईं होगे । जेषे समुद्र मेँ तरङ्ग होते द सो कोर अव वर्ते हे ओर 
कई आगे होगे; तेते दी आत्मा में तीनों काल की सृष्टि बरती है। ह 
क्षती ! विदअण ला उदासीन है भोर आसान की. नाई स्थित 
होता हे । सवका क्ता भी हे ओर मोका भी है ओर स्पशं किसी से नहीं 
करिया जाता । जगत्‌ की सत्यता उसीते उदय होती है इसः कारण ` 
यह सवका कत्ता है ओर सवका अपना थाप हे इसे सबको भोगता 
हे। वास्तव भ न इुच.उपजाहे ओर्‌ न लीन होति । विन्मात्रसत्ता ज्यो 
कीत्य सदा अवन अपम्‌ स्थन हे ओर अखरड ओर मृक्ष्म है इस 
कारण किसी से सश नदीं क्गिमा जाता । हे रक्षी ! जो कुच जगत्‌ 
मे = , ष्ट | 
दीखता € वह स सरूप =; अतपा अ।र जगत्‌ प ङ्घ भेद नहीं । 
आत्मा थोर जगत्‌ कदनेमात्र को दोनों नाम हे वास्तव मे एक आसा 
ही दे। अत्मा ऋ चमत्कार हौ जगत्रुप हो भासति बास्तव भ जगत्‌ 
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उमे चोर कोई कल्पना नदीं 


जब द्रण अपने स्वभाव म ।स्थत ६4 € तञ दृश्य नहं 
जप तकं भषण बद्ध रताद तब तक 


 भ्रषल नहा भासिता 
 भंकिसी रुष को देखकर उसम पशत्वभ्रम दही तां 
` होती 2 त्र तक परुष करा निश्चय न दत =^ नष 


„९४ 


=< | योगवाथिध्। 
कड वना न्दी, निन्पाच्रसत्ता सदा अपने आप मं स्थित दै आर जा 
कुच कटन। हे बह उपदेश के निमित्त हं वास्तव म दृस्त इच चस्ड 
नहीं बनी- तीनों जगत्‌ चिदाकाशसरूप दं । हें राक्ष ! 2 जव ६.4 
पदको प्रा हता है तव स्वाम।विकही अपने भाव का नह। दखता । जह 
> जव घट को देखता हे तव वही भासत हे अपना नंत्रतभाव नदं 
दृष्टि आता; वैतेदी रश्य के होते दष्ट। नद्य भास्तता चार जच ६९. नष्ट 


हाता हेतवदरणभी अवास्तव हं क्य; द्रष्( भी दृश्य कं सम्बन्धक 


कहते है । जप दृश्य नष्ट हो जावे तव दरष्टा कित्‌का काह | टृश्य विषय 
भरत वह होता हे जो अदृश्य हे; वह विषयभूत 41 क नहीं इस कार्ष 
बनती ओर यह जगत्‌ भी उसका 
भोग नहीं होते; तेष वध 


ञ्ाभाय हे} हे राक्षसी ! जसे भाक्रा (वन 
होता; तेषा पॐ 


विना श्य नहीं होता । जेसे पिता वना भत्र नह। 
विना देत नहीं चेते । हे रक्षप् । दष्टाका हर्य उपजन की सामथ्यं 
हे परन्त दृश्य को ष्टा उपजन क सामभ्य नह! क्योकि; दृश्य जड 
है | जैसे सवर्ण से भूषण बनताह पर भूषण क त्व, नहीं बनता; तैसे ह ६ 
ते रश्य होतार; रश्य से दरा नह। इता | हे रक्षसं। ! सुवर्छ म जतत भषण € 
तैसे दी दष मे जो दृश्य हे। वह भ्रमरूप ह-स।स जई रूप हे । जब द्र 


दृश्य कों देखता हे तव दृश्य भासतां ट एटःवभाव नदय भसित श्र 
[ भास्तता । जस 


वणं नहीं मासता-मृषण दी 
भासतां टे यर जव घण का ज्ञान होता हे तव सुण ह! भक्त ६-~ 


। एक सत्ता मे दोना नहा सद्द दत । जेषं अन्धकार 
जब तक पशाद 


निश्चय करक 
परुष जान। तव किर पशष्द्धि नदीं दती; तेसहय जब दर्‌ ९९५ कों 


 देखता ह तब दर्टाभाव नदीं दीखता दशप ही भासत है । जस रस्ता क । 
ज्ञान से सैका अभाव दहो जाता हे तेसेदी बाध करक दश्यका पभाव 
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त्ता हं तब एकी परमात्मसत्ता भासता द-द्रष्सन्ञा भा नह्य रहता । 
जसं ट्सरं णं पक्षा सं एक कहाता ह अरर दृसर्‌ ¶ अभाव हय एक ~ 


नदीं कह सक्ते; तेसेही श्य के अभाव हुये द्रष्टा कहना नहीं रहता केवल 
शद्ध संविन्मात्न पद शेष रहता जिसमें बाणी की गम नदी । जेसे दीपक ` 


~ ~ 1 ~ 


पदाथ। का प्रक्शता द तंसा दशः दशन अर्‌ हरय क्रा व्रक्विताह 


यर योध से भात्‌, मान ओर मेय त्रिपुरी लीन हो जाती है। जेसे छुवणे 


के जानने से भषण की कल्पना का अभाव दही जता ह तसा ज्ञन सं 
त्रेएटी का अभवि हो जातां हे केवल शद्ध अदेतरूप रहता दं । ह राक्षसी ! 


प्ररमञ्मण जां अत्यन्तनस्वादरूप ह वह क्षवे सबदि का अजता ह। 


जहां स सहित होता दे वहां चिद्ञ्जणु करके हाता है । जसे आदश 
विना प्रतिबिम्ब नहीं होता तेसेदी सब स्वाद चिद्‌ञ्मण विना नदी होते। 
मब को रस देनेवाला बिद्‌अणदी दहे) आत्मभाव से सबका अधिष्न 
हे ओर मक्ष्म से सक्षम हे इपसे निस्वाद हे। बह चिद्ञअ्जणु आपकी धिषा 
नहीं सक्ता । सब जगत्‌ को उप्तने टाप रक्खा दे सोर आप किसी से दपा 
नहीं जाता । वह चिदाकाशरूप ह; सव पदाथा कों सत्ता देनेवाला है 
मोर सवका आश्रयभत हे । जेसे घास के षन में हाथी नद देषता 
तेसेदी आत्मा किसी पदाथ से नह। येपता । हं राक्षसी ! जसम स्‌ 
पदाथ सिद्ध होतेदं्ार जो सदा प्रकाशषू्पदहे बह मखा को नीं 
भासता-पह बडा श्राश्चयं हे । बह सद। अनुभवरूप हे यर यह सव 
जगत्‌ उस ही से जीता हे। जसे वसन्तु से षलः, फल, यास ओर 
प्र फलते टे तेसेही सब जगत्‌ अत्मा से एलता हे । बरी चिदात्मा 
जगतरूप होके भासता दे खोर सबत्मभाव से सब उसके दही अवयव हे । 
परमाथ नरवयव अर निराकाररूप हे उसमें दढ उदय नहीं हा । हे 


रक्षता | एक निमेष क अबोध से चिद्ञ्णु मे नेक कल्पो का अनभव्‌ 


होता ६। मस एक क्षण के खतरे मं पहले आपको बालक ओर ए षद 
मवस्था दन लगता ३ । उन कल्पां म जा निमेष है उसमें अनेक कृत 
व्यतीत होते ई क्याके; आधेष्ठान सवे शाङ्केमान्‌ हे जसा संवेदन जहां 








य -------- रिं 
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३१० योगवाशिष्र । 
परता हे वेसा रूप हा भासिता है । जेसे स्वप्र मं अभोक्ता को भोक्कत का 


न (द 


अनुभव होता हे। तेप निमेष में कख का असभव होता हे । वासना 
से अवित अभाक्ा ही आपको भोजा देखता है जेसे स्वप्र मे मत॒ष्य 


भ ० ॐ " 


अपना मछ प्रत्यक्ष दलता ह तेसा यह जगत्‌ भ्रम सं भरतिता ह । जषा 


जहां स्फतिं टट होती हे वेपी होकर वहां भासता हे । हे रक्षती ! जो 


कल अकार भासते हे वे भारितमचि हं । जेसे निमल अकश मे नीलता 
भासती हे तैसेदी अत्मा में विश्व भास्ता हे । आत्मा सवगत आर सव 
का अनलभवरूप टे । हे राक्षप्ती ! उसमें व्याप्य~-ग्यापक भवि भी नहा 
क्योकि; सर्वश्ासा हे ओर स्वरूप भी वहीं हे । जव शुद्धाचेत्त सवित्‌ 
मे संवेदन फएरता टे तव पथक्‌. २ भावि चेतता दै । इच्छा से जस पद्व 
की उपलब्धि होती हे उसमे व्याप्य व्यापक भाव की कल्पना दाता €- 


वास्तवमें जो इच्छा हे बही पदाथ हे। जसे जल मं द्रवता हतां ह अ।९ 


उसे तरङ्ग, फेन ओर उद्इदे दाते हे सा सबं जलरूप हं, जल स भनि 
नही; तैतेही श्चा ते उपने पदां आत्मरूप हं उसते भिनन नदी 

राला देश, काल ओर वस्त के परिच्चेद से रहित है; केवल शुध 
वेना चर स्वरूप होकर स्थित हा ह ओर सवका अदुमव भी 
उपी में हा हे । वह तो शुद्ध सत्तामात्र हे उसमं देतकरपन्‌ क्त 
कल ? दे राक्षषी ! जप छख दरैत होता है तव एक्मी दोताहैजो देत 
ही नहीं ता एक केसे किये ? जसे ध्रप कौ अपक्षासे बाया ह अः 
खाय। की अपेक्षा से धप हे; तैतेदी एककी अपेक्षा से देत करटाता ₹। 
इष कयना से जो रदित हे बही चिन्माचरूप दं ओर जगत्‌ भ उससं 
व्यतिरिक्र नीं । जेते जल ओर दवतामें कुद भेद नही तैसेद्ी आत्मा 


ओर जगत्‌ मे इब भेद नहीं । हे राक्षक्ती ! नाना प्रकार के अम्भ उसम 


र्ट आते हें तभी अआतसमसत्ता सम है । हे राक्षसी ! जब सम्बद्ध दोतां 


हे तब देत भी अदेतरूप भासति क्योकि; अज्ञानसे दवेत कसना हातीं 
है । वास्तव मे दवेत छद नदी; अक्ञानके अभाव से दैतका भी अभावं 
होजाताहै बद ओर जगत्‌ मे कड्‌ मेद नदीं । जेसे जल अर दवता; वायु 
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ओर स्पन्दता ओर आकाश ओर शून्यता मे कुड भेद नदीं तेसेदी 
रसा शरोर जगत्‌ में ख मेद नदीं । हे राक्षसी ! देत ओर अद्रेत जानना 
द्व का कारणे । देत ओर अद्वेतकी करना से रहित होनेको ही परम- 
पद्‌ कहते द । द्रष्टरूप जो जगत्‌ हे वह चिद्‌परमाणुमं स्थिते ओर 
उसमे सुमेर आदिक स्थित हे षडा अश्चर्यं हे कि, मायासे चिद्‌ परमाण 
मे ्रिलोकरियोकी परम्परा स्थितं इसीसे असंभवरूप ओर मायामय द । 
जेसे बीज पे ब्रक् स्थिते तेसेदी चिद्‌अणु मे जगत्‌ स्थितहे। जेसे शाखाः, 
पञ्च, एल ओर कलसे बीज अपना बीजत नहीं त्यागता ओर अखण्ड 
शतारे तेसेदी चिदुञ्चणुक भीतर जगत्का विस्तारहे ओर अणुत्वमाव ` 
नहीं व्यागता-अखण्डही रहतादे । है राक्षसी ! जसे बीज परिणाम से 4 
वक्षभावमेप्रदोता हे तैपेदी वेदअण॒ भी परिणामपे जगतरूप हो ताहे । 
सब चिद्भ्रणका किञचनरूपहे इससे एसे दिखाई देता हेः वास्तवमें न 
देते; न अद्रेत हेः न बीनहै-न अंडर हे; न स्थूल है-न मृक्ष्षमदहैन 
कुच उपजाहै-न नट दोतदहिः न अस्ति हे-न नास्ति रैःन सम है-न 
सम है ओर न जगत्‌ है-न अजगत्‌; केवल चिदानन्द आत्मसत्ता 
ञ्चिन्त्यचिन्मात्र अपने आपन स्थित है जेसी २ भावन। दोती है तेषी 
ह तेष हो भासती हे । हे राक्षषी ! यह्‌ अनउदयही संवेदन के वश से 
उदय होकर भाता ह । जसे बीज से शृक्ष अनन्यरूप अनेक हो मास्तता 
है तेसेही एक अत्मा अनेकरूप हो भाप्तताह । न कुछ उदथ इशे 
ओर न मिता ह। हे राक्षसी !उस चिदु मे कमल के ठंडी की 
तात समर का नई स्थूल है । जसे कमल की उडी की तांत से सुमे 
स्थूल € तसट। चद्अशु से कमल की इंडी स्थूले ओर दश्थरूपटे पर 
विदश्य टस्य अ।र मन सदित षड्टन्दियो का विषय नदी इस कारण 
तातसे म सृ्म है उस चिद्अगु मे अनन्त सुमेरु आदिक स्थित ह सो 
कया सूप हः जते अकाश मे शून्यता होती है तेरेदी आत्मा भ जगत्‌ 
हे। हे राकषम। ! जमको आतमा का बोध हुभ्रा है उसको जगत्‌ सुषुषि 
की नाह मासता हे । बह (मत्ता सदा अदैतहप थर परिणाम से 











मे रहित दहे। जसे पणमा का चन्द्रमा शातलः अश्तस्त ५ 


होताहे तेसेही तम्हाथ बव ह [ववक्‌ 
को देखके कमालेनी प्रफुाक्चत ट।तह; 


ही सन्तो की सङ्गति से बुद्धे सखपाता ट | हर 








अ योगवाशिष्टं । 
रहित है उपर ङक रुष तदा स्थितै । परमां से जगत्‌ भी ब्रह्मरूप 

हं [भित्रभाव कल नदी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषे उलत्तिप्रकरणे सच्युपाख्याने परमात्थेनिरूपणन्नाम 
सप्रपञ्चाशत्तपस्सगः ॥ ५७॥ 


वशिष्नी ब्त; हे रामजी ! इस प्रकार राना के मुल से सुनकर 


ककेटी ने वन के मकेदीरूप जोवोकं मारनका चपलता त्याग क[ अरर 


भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया । जसं कपष[किलि म्‌ मारना प्रसन्न 


होती है, चन्द्रा देके चन्दव॑शी कमल प्राक्लत हति अ मेध के 


शब्द से बगलती गवाय हतीहै तसे राजाकं वचन सुनक केक 
परमानन्द हई ओर बोली; बड़ा अश्विय ह । बड अरव ६ | । ६ 
राजन्‌ ! तम ने महा पावन वचन कहं । शस मन्‌ तम्हारया विमल बाध 


देखा आर अमरतपतार अर समरस स ए शद्ध ओर रागदधेष आद्क१<। 
णं रोर शु 


जगत्‌ मं प्रञ्य हं । जरत चन्द्रमा 
कला स पिल क वार्य प्रगन्धवार्यू 
फ़्लित दाञ्माते ह; तत 
[जच | वह कनद ञ। 


दीपकं हाथ मे लेकर गहे मे गिरे आर वह कन जा दीपक हिम 
लेकर तम देष ? तैपेदी वह कोनदहंजौ सन्ता का सनात करे खार 
दुःखीरदे । सन्तोंकी संगति से सभा इल नष्ट दत.€ | हे रजन्‌ | ठम 
इस वनम किस प्रयाजन सष अय्‌ हा १ तमतो प्रजने योग्य दहा ।रज। 
बोले, हे रक्षी ! मेरे नगर मेँ जां मचष्य रहते हं उनक। ए वेसाचेका 
ञ्य।धिरोग लगा हे ओर उससे वे बहुत कष्ट परत ६ । अशाच भाम 
बहत कररदेहै पर दः दूर नदी हता । दमन इना ६ ।%' एकं रक्षिता 

वों को कष्ट दे तीहै ओर उसका एक मन्त्र भी दै उस मन्त्र के पटेसे 


होती हे ओर्‌ सर्थके उदयहुये सूयसुल। कमल ब 


निशत चोजाती हे । इस लिये उस तमसी रक्षासेया कं मारन्‌ कं [गीर्मत्त 


क~ 


भँ सत्रि को वीरया करने निकलाहं । जा बह रक्षसा तूहाह त। हमार 











उत्पत्ति प्रकरण । ` 0 

तेरा सवाद्‌ भा हाञ्काहे उसको अङ्गीकार करके प्राणियों की हिसा ` 
करना चाड अर [कसी का कष्ट न दे । राक्षसी बोली; हे यजन्‌ ! वपने 
सतय कहा । अव मन ।हसाधम्‌ का त्याग क्रिया ओर अव किसी जीष 
क्‌ न मारूगा । राजा बात, हे रक्षपी ! तूने नो कहा कि, मे अव किसी 
जाव क[ न म।रूग। पर तेरा अहर तो जीव हें जीवों को मारे षिना तेरे 
शार का नाह कंसं हांगा ? राक्षमी बाली; हे राजन्‌! हजाखष में 
समधम [स्थत रदी ओर जव समाधि खली तव य॒मे क्षा लगी । अब 
म 1फर ।हमालय पवेत का कन्दर मे नार नैङ्वल समाधि तें 
जसं मृते लसी हातीहे तेसेही स्थित दंगी ओर जव समाधि से उत- 
रूगा तव अमृत क। धारणा मे विराम करूंगी । जब उससे उतरूगी त 
शा२।२ ऋ त्वाम्‌ करूगा परन्तु 1हेसा न करूंगी । हे रजन्‌ ! जिस प्रकार 
मेने हिंपाधम को अह्खीकार शिया था वह सन। म॒ मकां जव बड़ी क्चधा 
लगा] तव उत्कं ।नवारण कं अथ मं हिमालय पर्वत के उत्तर शिखरपर 

वनम्‌ एक सान १ शला के पाप लोहे के थम्भ की नाई नीवीं 

नाश के निमित्ततप करनलगी ओर जब बहत वषं व्यतीत हुये तथ 
ब्रह्मज न मनात वर मुका दिया । तव मेरे दो शरीर हुये-एक 
 अआधारशरूत दव ॐ नाई अ।र दसरा पयष्टक ओर मँ विक्नाचका नमरः 
श्ष6। हर । उत रा९।२ स म अनेक जीवों के भीतर जाकर उनको भोजन 
 कृरतरह। ५२. ब्रह्याज। न भसे कहाथा क, जा गृणवान्‌ हे ओरं 
जा ॐ भन्न पटग उनपर तेय बल्ल न नलग्‌ा त्‌ नचत्त हाज्विंगी । ह 
राजन्‌ ! उसा मन्त का उपदेश अव तेमभी अङ्गीकार कर । उस मन्त्रके 
पटिस्‌  रगनष्ट हागे। बह्याजीका जो उपदश हं उसका तुम 
नदा # तटपर जाकर चर पवित्र होकर शीष ग्रहणकरो । उसके पाय 
पै दम्हा प्रनाका दुःख नष्ट होजवेगा। इतना कहकर बशि्टनी ब्त 
ह शमा । इस प्रकर जथ अद्रा के समय रक्षसा न कहा तब शज।, 
अन्त्री आर रक्षस तीनों निकट नदी के तीरपर गये अ।र अनन्य ग्यति- 


रक कवं अपतम पुद हये । नव तीनों परिन्र चयकर मैठे तपर जो मन्त 








| 


३१४ योगवाशिष्ठ । 
शक्षसीको बरह्माजीने उपदेश कियाथा वही मन्त्र विसाचेकाने प्रातिसयुक्त 


राजाक उदेश किया यार वहा स चलन लगी तषराजाने कहा;ःह. 


महादवी ! त हमायै गरु हे इससे हम कुं प्राथना कर्तं उषे अङ्गो 
कार कर । जो महापरुष हं उनका सुन्दर सुहृ्दपना वदता जाता ह अः 
तम्हाश शरीर भी हच्डाचारी दे । इससं मनक हरन्त भषण-वश्च स- 
यक्त खी कासालधर शरीर धशके कुं काल हमार नगरम [नवा %९। 
राक्षसी बोली; हे रन्‌ ! मे तो लघु आकार भी धर्मा परन्ठ इ प्रभे 
भोजन न देसकोगे । जो लघ्र खी का शरीर धरुगा ता भ्‌। मर । स्वभाव 
रक्षती का ह इसको तृक्ष करना समान जन। का नई ता नः | नेसा 
कड शरीर का स्वभावद्ैसा सृष्ट पर्यन्त तैसाही रहता दे -अन्यथा न 
होवा \ राजा बोले; हे कसयाणरूपी । तू छ समान श्यः धूरके हमार 
नगर म चलकर रह; जो चोर पप मर्‌ मण्डल म स्ाविगे वे हम © 
देगे ओर त उन्दं खीरूप का 
लजाकर यथवा हिमालय की कन्दरा में जाकं भाजन करन क्योके; 
बडे भोजन करनेवाले को एकान्त म खाना इसरू। हे । जब उनका 
भजन कर्के तप्त होना तव सो रहना; जव निद्रा सजगिना तव समाधि 
रं स्थित होना ओर जब समाधि से उत्तरना तथ फर्‌ द्म पापसर अना 
हम तेरे निमित्त बन्दीजन इकटे कर सलग उनका 
करना । जो धर्म के निमित्त हिसा है वह दसा पपरष नहीं अरर जप 
की हिसा करता दे उक्षका मरण भी नहीं बरक उस पर्‌ दय्‌। ट क्यों के; 


वह पाप करने से टता हे । शक्षसी बाल। हे राजन्‌ ! तमने युङ्किसा्हित 


वचन के दै इससे मे खी का शरीर धरकं ठम्हार साच चलती हं । युर 


` पष्क वचन को सब कोई मानते दे । इतना ककर वराष्टज। बोले; है 


शमजी । इस प्रकार कहकर रक्षती न मच. ली का शरीरं 


धारण किया ओर बहत कङ्कण आदिक न के भूषण आर वश्च 
पहिनकर श जाके साथ चली । निदान राजा अर मन्त्र आग चल अरर 


ह्ली पी चती । जा उसको अपने टमि म ल्या अर एकान्तस्थनि 





याग करके राक्षप्ी शरीर से एकान्त २९ 


लेजाकरं भोजन 














उत्पत्ति प्रकरण । ३९५ 


म तानां बेठ राजि को परस्परं चच। करते रहे । जव प्रातःकाल इ तव 
सांभाग्यवती ख।रूप राक्षसी राजा के अन्तम्पुरमें जा बेटी अर जो कल्‌ 
शिये। का व्यवहार हे वह करती रही ओर राजा ओर मन्त अपने व्यव 
हारम लग । इसाप्रकार जब चःदिन व्यतीत हए तच राजा के मरडल मेँ 
जा त(नसटस च।र बधेहुये थे उन्हं सवक्रो उपने करकट को देदिया ओर 
उसनं क्षत्ता का शरार धारके उनको भजा मरुडलमें ले जेसे मेघ बंद 
क। धारता ह; ।दमालय कं शखर कां चली । जसे भिसी दरिविको 
सुवणं पमन से प्रतत्रता हतीदहे तैसे वह प्रसन्रहरं ओर वहांजा 
तृष हाक भाजन केया अ।र सुती ह।कं सोरही । दो दिनपयेन्त सोहै 
रहीं उपस्क उपरान्त ज(गके पांचवष पयन्त समपि पे लगीरदी ओर जष 
समाध खुला तब फिर राजा के पाप खाइ । इसी प्रकार जब वह आवै 
तव राज। उपक पजा करे यार जितने दष्ट जन इकट्रे करिये हँ उसको 
दद्‌ । वह्‌ उन्हं लेजाकर हिमालय को कन्दश में भाजन करके फिर भ्यनि 
भे लगे अर जब ध्यान से उतरे तब फर वहां यवि ओर फिर लेजवि। 
हे मजी | इसी प्रकार जीवन्मुक्क दोकर पह रक्षी प्रकृत स्वभाव को 
 करतीरही (र जव अनेक वपं ग्यतीत्ेये तव राजा षिदेदशुक्रहुया । फिर 
जी कई उत्त मणडल का राजा हा उससे भी राक्षसी की सदृदता हे ॥ 
इति श्री गवाश उत्पत्तिपरकरणे राक्षपीखहदता- 
वणंनन्नामाष्टपञ्चाशत्तमस्स गः ॥ ५८ ॥ 

वशिष्टजी बोलते; हे रामजी ! निदान जब रक्षी अवितब किरातदेश 
का राजा पव की नाई उक्षकी पजा करे ओर जो कुच विमविका अथवा 
दृमरा कोई रोग उनकी परजाम हो उसे वह रक्षी निवृत्त करदे । इकषी 
प्रर अनेक वष व्यतीत हे । एकब।र उसको ध्यान में लगे बहत वष 
व्यतीत हागये तब किंरातदेश के राजाने दः खके निवृत्तिके लिये ऊचे 
स्थानपर उक्तका प्रतिमा स्थापन क आर उसप्रतिमाकाएक नाम कन्दर 
देषी ओर दूसरा नाम मङ्गलादेवी रक्खा । उसका ध्यान करके सब प्रजा 
करने लगे अर उसी से उसका काये पिद्ध दोनेलगा। हे रामजी । उस 











, रक्षसी का कृष्णवप क्रिस नेमित्त था अर ककट[ इस 


होतार; उसीके सपान करकट न(म एक राक्षस था उत 


सदा सम्पन्नरूप हे वह अविद्यमान क। नई भाषता 


३१६  यीगवाशिष्। 

प्रतिमानं उस देवीने आप निवास क्रिया । जो कोई जिस फलके निमित्त 
उस प्रतिमाश्नी परजा करे उसका क(यं [सेद्ध दां अ।र न पूज ता दसत 
ह । इसमे जो कोई अच कार्यं करने लगे वह प्रथम मङ्गलादेवी क पूजा 
करे तो उसका कार्यं सिद्ध दषे ओर जो विधेकरके उसका पूजा 
उषसे वह वहत प्रमन्न हो । हे र¦मजी ! अवतकृ वह प्रातमा किरातदेशमं 


स्थित हे। जिन २ फलके निमित्त उसकी कोई सेव( करताहं तता तता 


फल उसको वह दती हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरण सूच्याख्यानप्तमापि 
वणानन्नामेकनष।2तमस्तग |॥ ५६ ॥ 
शिष्जी बोक्त; हे गमजी ! यह अआनान्दत कदा क आर 
जैवे पर्वं ह हे तेते मने ठमसे कहा है । मजीन एृखा, ठं भगवन्‌ 
[नाम क्याथ। 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! यह राक्षसों के द्ुलकी कन्या थ राक्षसा क, वपु 
शङ्क भी होति; कृष्ण भी हो ताहे आर रकरः ५।त अ *। होति । ह रामः 
जी ! ककरी नाम पकं जलजन्तु भी दाता दं खर उमक) श्याम अकरं 
समान उसका यह 
जी है; इम कारण इतरा नाम ककंटी हृ । हं गभज । | यहां कक 
का जोर कल प्रयोननन थः; अव्यात्मपसंग र शुद्ध चतन निरूपण 
के निपित्त मेने तममे यह व्य।ख्यान. कटाह । यह स्प।श्चयं ह [ॐ 
असतरूप जगत्‌ के {दाये सतरूप होकर मासते ह चर जो अतस्ता 
हं । ह रामजी! 
वास्तव मँ तो पकं अनादि, अनन्त ओर परम कारण सप्रात्पमतत्ता [स्थत 
हे; भवना के वश ते उकं जगतरूप भाता अ।र अनन्यर 18 । जसं 
जल ओर तरद्ते छ भिन्नता नदीं होती तेसेदही त्रेय अर जगत कुच 
भिन्नता नकी । च।त्मामें जगत्‌ डच दवैतरूप नदीं हा अत्मसत्। सर्दा 
अपने आपी में स्थित हे ओर उस्म जसा ९ ।चत्तर ^ दद होता 
 तैसादही तैसा रूप होकर भासता है । जैसे वानर रेत को इक्र करकं उस 


यान 














| उत्पात्ति प्रकरण । ३९९७ 
अग्निकी भावना करते ह ओर तापते दतो उनका शीत उसीसे 


~ ^~ 1 


निदत्त दाता हे तेसेही सम, स्थित ओर शान्तरूप आत्मा मे जब जगत्‌ 


की भावना करती हे तव नाना प्रकार का भासताह ! जसं धम्मे मे एत- 
लियां अनउदयदी शिल्पी के मनमे उदय की नई भासती ह तेसेदी 
` भवना के वशसे आतो ही जगत्‌ हो भासताहे। जसं ३।ज में पच्च, 
फूल, रहनी ओर वृक्ष अनन्यरूप होते हं तेसेदी ह्य मे जगत्‌ अनन्यरूष 
टे । जसे बीज ओरं प्क्ष मे छद भेद्‌ नदा तेद तह्य अ।र जगत्‌ म कुड 
भेद नदा; अविचार से मेद मासता हे खार परिचार करेय स जगत्‌ भद न 


"5.९ 


हीजाता हे। हे रामजी ! अव यह विचार न करन।।% क उपज हैः कहा 
से आया हे ओर कवका हाहे ? जसे हा तैसे हा अञ इसकी निगत्ति 
का उपाय करना चाहिये । जब तुम यह्‌ जानागे तब हृद्य कां [चेद्‌जड 
ग्रन्थि टूटजवेगी । शब्द ओर अथकीजो कुचं केसपना उर्तीदहे सो 
मरे वचनं ओर्‌ स्वरूप में स्थित मये से नष्ट हो जिगा । ह रामजी | यह 
सब जगत्‌ अनथेरूप चित्त से उपजा दे ओर मेरे वचनां के छुनने से 
शान्त हां जावेगा । इसमें संशय नह कै, सव जगत्‌ व्र सं उपजा हे 
शरोर सब ब्रह्यस्वरूपही है पर जब तम ज्ञान मं जागाग तव ज्याका त्यों 
ह। जानागे । रामजी नं पद्या, हे मगवन्‌ ! जाजसम हसते।ह वह्‌ उसे 
ग्यातरक्‌ हीताहे; जस छलाल से घः [भन्नरुप हाताह्ः ता अप केसे 
फन हे ॐ; सब जगत्‌ ब्रह्य से उपज। है अदर क्स्स्प हा ह ? वशिष्र- 
जा बाले; हे रामजी ! यह जगत्‌ ब्रह्म से €। उपज।ह । ।जतने कुड 
प्रतियोगी शब्द शाखरोँने कहें सोदश्य पर ह। शाल ने उपदेश 
जताने के निमित्त कटे दं वास्तव में यह शब्द कड्‌ न । जसे किसी 
बालक को परारी म वेताल मासता दै तो पचत ह [ॐ केसमागतर 
स्थत होकर वैताल ने भयदियाहे ओर वह कहता ६ कं, अमुक ठोर 
वेताल ने भयदिया हे सो बह ग्यवहार के निमित्त रहता 2 प्र वैताल 
तो वहां कोईमी न थ तैसेही आला मँ उपदेशके निमित्त भेदकेरषन 


कर हं वास्तव मेँ उसमे दतकस्पना कोई नहीं । हे रामजी! जह्य से जगत्‌ 
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३१८ योगवाशिष् । 


हुआ है यह अथं केवल व्यतिरेक में नहीं होता । इलाल जो दर्ड से 
घट उपजाता टे सो व्यतिरेक के अथटे। स्वामी का टहलय्या यह भिन्न 
के अथे ओर ये यभिन्नरूपभी हाते हं। जैसे अवयवी के अवयव ह; 
सुवणं से शरषण हये हे ओर मृत्तिका से घट हुये हं तेसेही यह अभिन्न आर 
अवयवी को स्वरूप हे । जेसे भषण स्णरूप दहे घट परृत्तिकारूप हे तेसेदी - 
ब्रह्यमे उपजा जगत्‌ ब्रह्मरूपी हे । वास्तव मे मिन्न-अभिन्न; कारण-परि 

णामः भाव-पिकार; अप्रद्या ओर विया; प॒ख-दम्व अादिक मिथ्या 
कृटपना अज्ञान षं उठती हं । हे मजा! यवाोधसे भेदकलनां हति & 
ओर ज्ञान से सब कसना शान्त हीजाती हं । केवल अशब्दपद श्प 
र्ता दे । जब तम ज्ञानयाग हग तव एसे जानागे के, अआद-मध्य- 
न्तस राहत; अविभाग आर अखर्डरूप एक आत्मसत्ता ज्याका त्या 
स्थित हे। अज्ञान से अथवा जज्ञा को उपदेश के निमित्त दैत्वाद 
कृटपना है; बाध हये से द्वैत भेद कुब नहीं रहता । हे रामजी | वाच्य 
वाचकभाव देत विना सिद्ध नद्यं हता। जव बोध दोताहे तब वाच्य का 
मान दयता ह । इससे महावाक्य के अथेमे निष्ठ कर मोर जा इव भद 
कर्पना मनने रची हे उसकी निवृत्ति के अर्थ मेरे वचन छुनो । है रामजी 

यह मन पसे उपजा है जैसे गन्पर्वनगर दोताहै ओर उसी ने जगत्‌ की 
रचन।की है मेने जेमे देखाहे तसे तुमसे दषन्त मे कहता ; जिसके जाने 
सं सव जगत्‌ तुमको भ्रान्तिमात्र म।सेगा। वह निश्चय धारण करके तुम 
जगत्‌ की वासना दृरसे त्याग दोगे ओर बोधसे सव जगत्‌ तुमको मन 


का मननरूप भासेगा। तव तुम अत्परूप होकर अपने अपमें निवासत 


करोगे अथ।त्‌ जगत्‌ की कखन त्याग करके अपने स्वभावसत्ता मे स्थित 
ह।ग । ₹पतिय इसको सधान हाकर सना । ह रमजा। यह मनरूषा 
बड़ारागहे इसलिये विषेकरूपरी षध से उक्तको शन्त करना चाहिय । सव 


जगत्‌ चित्त की कसन। है। व।स्तव मँ वह शरीर आदिक कुच नदीं । जैपे 


^ तस्‌ तल नहा निकलता; तेषेही जगत्‌ से वास्तवम्‌ कुद नहीं निकलता- 
।चत्तढ।र२। भाता दे । बह चित्तरूपी संसार स्वप्रका नदह अ(ररागदष्‌ 














उत्पत्ति प्रकरण । ३१६ 
ष्रादिक्‌ संकसपों से यक्र हे । उससे रहित हो ताहै वही संसारमसद्र के पारं 


जाता हे । इसलिये शभ रणोंसे चित्तकी शुद्धता करो । जो विवेक दं 
वे शभक्छाये करते ह अशुभ नरी करते दं ओर आहार व्यवहार भी 
विचारे करते हे । उन्हीं आर्यो की नाई तमभी शासो के अनसार 
सचेषटा करो । जब तुमको एेसा अभ्यास होगा तव हुम शप्र ज्ञानवाच्‌ 
होगे ओर ज्ञानके प्राप हये से सब कस्पना मिटजा्वेगी ओर आत्मस्थिति 
होगी । नित्तने सब जमत्रूपी चित्र मनमें ही रवेहें। नेसे मोरका 
अण्डा काल पाकर अनेक रङ्ग धारण करता हे तेसेदी भन अनेकं प्रकारं 
के जगत्‌ धारणं करता है वह मन जड़ ओर अजड्रूप हे । उसमें जो 
चेतनभाग हे वह सब अर्थो का बीजरूप ह अथात्‌ सबका उपादान हे 
शरोर जडभाग जगत्रूप हे । हे रामजी ! सगके आदि मं पृथ्वी आदिक 
तच न ये । लेसे स्वप्र मे जगत्‌ विद्यमान की नाई भासता हे तेसेदी ब्रह्य 
ते विद्यमान की नाई उसको देखा । जडपसंवेदन से पहाड पादिक जगत्‌ 
देखा ओर चेतनसंबेदन से जङ्गमरूप देखा । वह सव जगत्‌ दधि वेदना 
हे । वास्तवं देहादिकं सब शन्यरूप हें ओर आत्मामं व्यापि हयं हं । 
ता क कोई शरीर नहीं । अपने सेजो दश्यरूप मन चता ह वही 
स्रासा का शरीर दे । षह आत्मा विस्तरणसरूप ह आर्‌ नमल [स्थत हे 
ओर मन उसका आभासरूप हे । जेसे भूयकी किरणो से जल।भार हाता 
हे तेतेही आत्मा का ्रभाप्त मन हे । वह मनरूपौ बालक अज्ञान से 
जगतरूपी पिशाच को देखता ह आर ज्ञानपं परमाल्पद शान्तरूप 
` निरामय को देखता है । हे रामजी ! जव आत्मा चेत्यता का प्राप दता 
है तब वही चित्तरूप दृश्य एक ब्रह्म को देत देखता द । उसकी निशत 
कै लिये मे तमसे एक कथा कहत रुके वचन जो दृष्टन्तसाहंत हाते 
होर वाणी भी मधुर ओर स्पष्ट होती हे तो रोता के हदय भ वह अराक्ष 
जैसे जल मे तेल की बंद फेलजाती हं तेसही, फकलजति ह आर्‌ जो 
हष्ठन्तसे रहित ह्येते ओर अथै स्पष्ट नहीं होता तो बह क्षोभसंयुङ्ग वचन 


( 9 


कृहाता ह ओर अक्षर पणे नदीं हाते; इसलिये वे कचन भरता के हृद्यं 








"ऋ जका 


कान कायन्य 


"क कयात कतकलक 
+भ ^ $ 


> कि क व चक 1 
कः 4 च ् क - > ॥ 
क, । = द अ ष य 


~ क न = क्म 





"9 योगवाशिष्ट । 
नटीं ठदस्ते यार उपदेष्टा के निष्फल होजाते हं । मे तुमसे एक याख्यान 
नाना प्रक्र के रश्रन्तों सहित, मधरवाणी में स्पष्ट करके कहताहं । जैसे 
चन्द्रमा की किरणे अपने ग्रहपर उदय हो ओौर मन्दिर शीतल दोजवे 
तेसेदी मरे स्पष्ट वचन ओर प्रकशरूप अथं सुनेसे ठम्हारया भष निवृत्त. 


.हाजविंगा ॥ 


हति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिपरकरणे मनञ्चद्ुरोत्पत्तिकथनन्नाम 
पितिमस्सगः॥ ६० ॥ 

वशिष्टजी बोजे; हे रामजी ! पूवं जो भसे ्ह्माजीने सगं का वृत्तान्त 

कहा ह वह यें तुमसे कहता हं । एक समय मेने कह्याजी के पास जाकर 


पद्या कि, हे भगवन्‌ ! ये जगत्‌ गण कां से आये ओर केसे उत्पन्न इय 
तब पितामहजी ने सभम इन्द बह्यणका आख्यानि इस भाति कहा व 


बोलते; हे एनीश्वर ! यह सब जगत्‌ मनसे उपजा हे योर मनसद्। भासत्‌। 


है । जेसे जल मेँ द्रवता के कारण नाना प्रकार के तरङ्ग ओर चक्र एरतहं 


तेसेही पने एुःनेपे सव जगत्‌ एुरतेहं अर मनरूपरी ह । हे पनाश्वर । 


पूवे कख में मेने एक उत्तान्त देषा हे उसे सना । एक समय जब [दन 


का क्षय हया तव में सम्प्रणेसृष्टि को संहार करके एकाय्रभाव हा रात ऋ 
स्वस्थभाव होकर रहा जव मेरी रात्रि व्यतीत हइ आर मं जार्गा तवमन 


 उठङर विधिसयङक्क सन्भ्यादिक कमे किये योर बड अकाश क अर 


दसा कः तम ओर प्रकाश से रहित; शृन्यरूप आर इतरसे राहत उवाापत 
ह । चदकाश मे चित्तको मिलाके जब मेने सग के उपजानं का सकद 


वित्तेप धारण किया तव पभकरा शद्ध सक्षम चदाकाश म घए द 


श्राह । वद सृष्टि सभे बड विस्तार सहित ओर परस्पर अहष्टरूप ट? सई 
हे योर हर सृष्टि मं ब्रह्य, विष्णु अरर श्द-ताना दबता भा थ । दवता 
| गृर्थव किन्नर खर मनष्यः, पपर, मन्दराचलः, कसात हमाल आढक 


पवेत, पृथ्वी, नदिया, साता सथुद्रादिक सष सुक विस्तारे । वेदश 


६ ह। उनम जो दश ब्रह्या देखे वे माना मरह प्रतिम्ब कमलस उत्पन्न 


हुये ह ओर गजस के ऊपर चार्ट दै । उनकी भिन्न २ सृष्टि है । उनम 
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नदीके बडे प्रवाह चलते हैः वायु आकाशमें चलता हे; मयं ओर चन्द्रमा 
उदय हाने; देवता स्वम कीडा करते रे; मनुष्य परथ्वी में फिरतेहे। 
दैत्य ओर नाण पातलमें भोग भोगते दै ओर कालचक्र फिरताहे 
बारह मास उसकी बारह कीलं हँ ओर वसन्तादिक षटु हं । ष।सना 
के यनलसारशभाशम आचार करके लाग नरक स्वग भागते दे यर मोक्ष 
फल पतिर । रर सषि मे सपद्धीप द; उत्पत्ति ओर प्रलय कस हाते हं यर ` 
गङ्गाजी का प्रबाह जगत्‌ के गलेमें यज्ञोपवीत हे । कहां एसे सृष्टे स्थत 
हे; कीं सद्‌ प्रकाश रहता ओर कही अहंकार से स्थावर जङ्गम प्रजा 
ह । षिजली की नाई सृष्टि उपजती आर्‌ मिटजात द । जस इश्च क पत्र 
उुपजते है ओर नष्ट दोजाते हे वेसेदी ओर गन्धवेनगसवत्‌ सृ वला । 
एक २ ब्रह्मारडमे स्थावर जङ्गम एसी प्रजा देखी जैसे गूलर कै फल भ 
नेकं मच्र होतेह । आत्मामं कालका भी यभावहै। क्षण, लव.1देन्‌, ` 
मास अर वर्षा का प्रवाह चलाजाता दे । हे मुनीश्वर । अन्तवाहक ₹।६ 
से मेने उन सृष्टियों को देखा । जव मँ चमहषटि सं देखू तब कच न मि 
शोर दिव्यरृष्टि से देखं तो सव छु भासे। चिरकालपयन्त म यह चास्ति 
देखता रहा कि कदाचित्‌ चित्तत्रम हा ता स्पष्ट हा माक्ष । तच एकं सु क 
मर्थं को देखे भेने अवाहन किया आर जव वह्‌ मर नकट याता 
ने उससे कहा; हे देवदेवेशः भास्कर! तुम कृशसं सेतो हो ? एस क 

सने किरि कदा कि; हे सथं | तुम कोन दो ओर यह सू! कहा सं उपजी 

१ यह एक जगत्‌ हे ष एसं अनक जगत्‌ हः जस्‌ ठम जानत्‌ हा कहा 

तब वह सूर्य॑भी जो च्रिकालक्नान रखता था मुका जान्‌ कं प्रलामकर 
ञ्राननिदतवाणी से बोला; दे इश्वर ! इस दश्यरूपा पाचक ्ापहीं 
नित्य कारण होते । अपता सव जानतेदाहत। प्रभसे क्यों पढते ह? 
यदि लीला यथ पचते । तो जपे दृत्तान्त हं शरादै तेसे मं आपकं सन्पुष 
 तिेदनकरताहं। हे भगवन्‌ ! यद जा सत्‌ असत्‌ रूपा नानप्रकार क 
उवह संयुक्क जगत्‌ भःसता दै वह सव मनके रने मे स्थित हे ॥ 


इति श्रीयो ०उतपत्तिपिकरणे आदि्यसमागमनन्नामेकषषटितमस्सगेः॥६१॥ 
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 भादु बोले; हे भगवन्‌ ! आपका जो कय का दिन व्यतीत भया हे 
उसमे जा जम्बृद्वीप था उसके एक कने म केलास पवतथाञ्ार 
उसका कन्दरा मे शुषणज्येष्ट नाम आपका एक पुत्र रहता था । उसने 
व्हा एक इय रची जिपमं साध्रजन निवास करते थे इन्दुनाम गद्य 
बैद वत्ता शान्तर्पने कश्यप ऋषि के इल मंउतन्नदहास्ची सादेत 
उस इय मे जाऊ निवाप कियायओयौर उसखीसे प्राणां को नाई स्नह 
कृरता था । नेसे मशृस्थल् मेँ घास नही उपजती तेसदी उससे सन्तान न 
उपने । ओर जेषे शश्दकाल की बेलि हत सन्दर हाती हे परन्तु एल 
सं शृन्य हाती ह तेसदी वहस्य थी। तव दोनां सी एष पत्रकं नामत्त 
केलास के नेकः निजनस्थान ओर इञ्ज में एक प्रक्ष के उपर चद्‌ बट 
ओर तप करने लगे । इदं दिन तक्‌ बे केवल नल पानकर भाजन ॐ 
तकर आर रात्रे दिन व्यतीत करं । फिर द्द समय तक एकदा अञ्जल = 
| जल पान करने लगे ओर [$र उसका भी त्यागङ़र ओर फुरने सं राहत 
४. हा शक्ष क नाई षठ रहे । निदान जव उनको तप करते चेता अर दपर 
युग वीते तब शशिकलाधायी भवानीशकर तषमन होकर आर्य अ।र 
क्या देखा के, स्री पुरुष दोनों पृक्ष पर बेटे हं । तय उन्ह्‌ने शेवजा का 
दख के षरणाम क्रियातो जेपे दिन की तपन से सद्ची हई चन्द्रमुत 
क१।लन्‌। चन्द्रमा के उदय हुये प्रफह्ञित ह भ्राता ट्‌ तेसद्य महाम क 
नाह ।रवजा को देख कर वे प्रफल्त हये-मानो अकश आर पर्वा 
दना स्प धर के यन वड हये हे । एसे भवानीशकर नें उस बह्यण स 
कहा; हं ब्राह्मण ! भं तम पर तुष्ट हः; जो कुच तुमको बाञ्चित वर हं 
सात्‌ माग। हे वद्याजी | जरसे शिवजी ने कटा तब बराद्यणप्रटक्लित 
होकर कहन लग; है भगवन्‌ ! देवदेवेश ! मरे ग्रह मे दश पुत्र बड़ बद्ध 
मा्‌ अर कटयाणम्रति हां जिपसे यका फिर शोक कदाचित्‌ न दो। 
तव ६र््र ने कहा पेमेही दगा । एषे कह कर जब शिवजी सयुद्र कै 
त्रकतवत्‌ अन्तद्धान हये तव बे घी परुष दोनों शिव के चरणों को प्रहण 


(6. 


करकं श्रसन्न हये ओर जेसे सदाशिव ओर भवानी की मतिं हे तेसेरह 
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उत्पत्ति प्रकरण । ` ३२३ 
प्रसन्न होकर वे अपने गृह मे आये । निदान ब्राह्मी गर्भवती हई ओर 


समय पके उसके दश पत्र हये ¦ जेषे द्वितीया के चन्द्रमा की शोभा 
होती हे तेसेदी उसकी शोभा इह ओर षोडशपषं के स्माकार की नाई 
ब्रह्मणी का आकार रहा ब्ृद्धन हई । बे बालक दशो संस्कशेकोन्ल 
उपमे अरं जसे वषाकाल शं बदली थोडी भी शीघ्र बड़ी होजाती है 
तेसदी पे थाडदी काल मे बड़ होगये । जब सात वर्षोके हये तब वे सव 
वाणी के वेत्ता हये ओर उनके माता ओर पिता दोनों शशैर व्याग के 
अपनी गतिम प्राप्तये । वे दशो बाह्मण माता पिता से रहित हो शरहको 
त्यागके कैला के शिखर पर जा चदे ओर परस्पर विचर कने लगे किः 
वह कोन इश्यर हे जो परभेशवरखूय हे ओर बह कोन इश्वरपद हे जसम 
पायेसे फिरदम्चीभीनरहोओरनाशमीन दो आर सवका इश्वरदो। 
तब एफ भाहईने कटा जि, सषपे वडा एेशयं पर्डलेश्वरका दे । क्योकि 
सब पर उघ्तकी आन्न चलती हे । दृसरे भाने कटा कि मण्डलेश्वर क 
विभतिभी कठ नदीं क्योकि; वह भी राजा क आधीन होताहे; इसमे रजा 
का पद वडाहे। तीसरेने कदा राजा की विभ्रृति भी डद नद कथाकः 
राजा चक्रवर्त।के याधीन राताहं। इसलिये चक्रवताक्रा पद अडहं चाथ 
ते कहा चक्रव भी इय नदीं क्यो केः वह भा यम के आधान हातादैः 
इसे यमका पद्‌ बड़ा हे । पांक्ेने कद्‌ किः इन्द्रके आगे यमकी 
विभूति कुच नदी इससे इन्द्र का पद बड़ा है । छर नं कहा [करद को 
विभति भी क नदीं बह्य(के एक युषत्तमे इन्द्र नष्ट ह।जाता ह । तब ससे 
वड़े भाईने जो बड़ा उद्धिमाच्‌था गम्भीरं वचन से कहा किःजो कुड वि 


भाते सा सब व्रह्याकं कट म नष्ट हाजाता ह-दसस वड़ा एश्वय ब्ह्जा 


कृ हं उसमे ड़ः अ।र कई नहा । ह भगवन्‌ । इस प्रकर जब बड भ्न 


कृडा तब सषने कदा भली कृह्‌। | भर्त कहा! [इर्‌ सवन वड भट्स कहा 
है तात! ज। सयका इः नाशकत्ता अर जमत्‌पञ्य बरह्मपदह ता उसर्का 
हम केष प्राषह्‌। ?1जस उपायं हम प्रप्रा वह्‌ अपाय ह । उसन कृदाः 
हे भाहया । र सव भवनाञ्माका त्याग कर। अ।र यह नशर्वय कर कि? 
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३२७ योगवाशि8 । 
हम वरहा है ओर पश्चान पर वेठे हे । सव सरषटिके कत्ता ओर सबकी 
पालना ओर संहारकर््ता हमदी दँ ओर जो इच जगतजाल्ल रै उसका 
आश्रयभरत हम नहीं । सव सुषि हमर अरङ्ग में स्थित दे जव हम एसा 
निश्चय ओर सजातिभावना धरके बेटेगे तव हमको वद्या का पद प्राप् 
हागा। हं भगवन्‌ ! जव इस प्रकार षड भाट ने कहा तष डा? भहयानं 
कृट्‌।, हे तात ! तमने यथाथ कटा ह जसे तमन कदा दं तंसा हम करत ह । 
एसा कहकर सब ध्यान में स्थित हये ओर जसे कागज पर मर्‌। त्त । लसा 
दाता ह तेषा दशा ध्यान म स्थत हयं । मन म हरएक न यह! वचेन्तवन 
कियाङ्षिःपे व्रह्मा कमल मेर असन हे, मै सृषिकत्त ओर भोक्ता 


@ _ भ 


ओर मदेश्वरभी में दी ह । साङ्गोपाह्न जगत्कमं मेनेही रवे टैःमरस्वती आर 


गायत्री सहित पेद मेरे ्ागे अाखडेहं र इस लाकपाल अ्।र ।*् ‰ 
मरडल। को पालनेवाल्ला मी मे ही ह| स्वग, भृमि, पाताल, पहाड़ नाद्या 
 कामक्रादृद्धरमनेदी वाहे । सूयमेरौदी चान्नासे तपतां अ।र्‌ जगत 
क मय।द के निमित्त सव लोकपाल मेने दी रत्र हं जसे गाका गपि 
पःलता हे तेसे दी लोकपाल मेरी आज्ञा एकर जीप क पालते ६ अ 


जेस समुद्र मे तरङ्ग उपजते द ओर मिष्जति हेतेसे द्यी जगत्‌ म्रुमसं 


उपजा हे आर फिर मभमेही लीन देता हे । क्षणः देन मातं, वषः युग 


आङ कल मेरेदी रचेहुये हं ओर मेने दी सव कालके नाम क्से । १ € 
[दन को उत्पन्न करता हं आर रति को लीन करलेता इ; सदा यत्पद 
भ स्थतदहं आर पणं परमेश्वरमेदहीदहं। हे बद्याजा | इसप्रकार व द्र। 
आहं भावना धारण कर वै रदे-मानो कागज्ञ पर मृति लिख बोडी हे ॥ 
दाति श्रायागवाश उत्पत्तिप्रञरण पेदवसमापवद्ननाम [नषा६- 
तन स्स: ॥ ६२ ॥ 
भनि बलः; हं भगवन्‌ | इस प्रकार इन्द्र कं दरा पुत्र पतामह का 
भविना धारण करे बेटे ओर्‌ जेसे जेट, आर्षाटु मे $ मलकं पत्र भूलकर 
[गर्‌ पडतं हं तसे ही उनकी देह धप ओर पवन से पृखकर गेरपड। । 
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उत्पाते प्रकरण । ३२१५. 
तव वनचर उनके शशरो को आपस मे खेचकर भक्षण करगये । जेषे 
वानर एल पकडते हं ओर विदारण करते हं तैसे हरी इनके देह बे विदारने 
लगे ताभी उनकी ब्रत्तिष्यानसे द्य के बाह्यदेहादिक अभ्यासम न 
पारं बद्याक्रो भावनामें दी लगी रदी। इस प्रकार जव चेय॒ग का अन्त 
हुश्रा अरर तुम्हार कल्प [दन का क्षय हाने लगा तब दादश स्यं तपनं 
ल; पुष्कल मेध गरजकै वषेनेलगे; बड़ा भ्रचाल या; वायु चलनेलग; 
समुद्र उख्लनेलगे; सब जल ही जल दोगया ओओर सब भरत क्षय हांगये । 
ज्‌ष सवका सहार करके रात्रि को मे आत्सपद म स्थित हये तब उनके 
रारार्‌ भान हमयं आर एयक अकाश अकाशसरूप हकं नरया 
कं संकर का लेकर तीत्र भावना के उशसे दशो सृष्ट साहेत भन्नाभन्न 
अपन।२ सृषटकं दश त्र्या हुये । फिर जागक्र दखत ह 1ॐ, आक्स 
म फुरतं ह । हे भगवन्‌ ! उन दशां बाह्मण के चित्त आकारामदही कब 
सृ स्थतदहे। उन दशसष्टियोंमेंसे एक सृष्टेका सूयमह्‌। अक्रश 
म मरामान्दर दे ओर क्षण, दिन, पक्ष, मास ओर यग मुभद।स हति ह- 
 इताक्याम मुष्का उन्हानें लगायाह। ह भगवन्‌ । इसप्रकार म्न चमस 
दश। क्या आर उनकी दशो सृष्टे कटी बे सृष्टि सब मनामत्र ह । अव 
जसा अपिकरा इच्ा हां तेषी कौनजिये। मिन्नाभेन्न जगत्‌जाल कखना 
जा इन्द्रजाल की नाई विस्तृत हृं ह वे चित्तके भरम से भासती ह ॥ 

।त श्यागवारेष्ट उत्पात्तप्रकरणे जगद्रचनानिबाणएमणनन्नाम 

त्रषष्टितमस्सगः॥ ६३॥ | 

इतना कहकर ब्रह्य बाले; हे बाह्मण, बद्यवेत्ताञ्च। मे श ! इस प्रकार 
ब्रह्य के सूय ब्रह्मा स कहकर जब तृष्णी हये तब उसके वचना का विचारं 
कर मन कटा; हं भानु | तमने सृष्टे दश कीं सबमंङ्यारच्‌! यहता 
दशसृष्टिहृरहंयीरदश दी त्र्या ह अथ मेरे रचनं सक्या 1संद्ध 
होगा ? हे युनीश्यर ! जब इस प्रकार भने कटा तव सू । विचार करब 
हे प्रभो ! आपतो निरिच्छरितरैः अपिको सृष्टे र्वनेमें इख इच्छो 


नही स्‌ का रचना अपक विनादमत्र है कस्‌ कानना कं नामर्त 





"~ च काय य सा प क क का त क 
.। 
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नद रवते । अपि निष्कामरूप हे । जपे जलम स्यं का प्रतिविम्ब होता 
ह ओर जल बिना प्रतिषिम्ब कौ कयना नहीं होती तैसे दी संवेदन करके 
अआपमे सकी सवना होती हे। अज्ञानी को आप सृ्टिकत्ता भासतेदेपर ` 
आपतांसदाज्योके सों निष्कियरूय हे । हे भगवन्‌ ! आपको शरीर 
आदिक की प्राति ओर त्यागे कुव द्रष नहीं यर उत्पत्ति ओर संहार 


की आपको कस्यना नही-लीलामात्र आपसे सुटि होती है । जेसे सूयं 


से दिन होता हे ओर सूर्यं के अस्त होने से दिन लय होजाता हे परसू 
असंसक्ररूप हे तैसे दी आापमें संवेदनके एने से सृष्टि दती हे आर 
संवेदन के अस्र हुये सष्टिका लय होता दै पर आप सदा अपङ्ग है । 
जगत्‌ की रचना अपका नित्यकमं हे ओर उम करम के त्याग स्ियिसे 


आपको कर अपूव वस्तु भी नहीं प्रप्र होती इसमे जो कुड आपका 


नित्यकं हे उसे कीजिये । हे जगत्पति ! जेप निष्कल्दपंण प्रतिबिम्ब 
्द्वीकार करता है तेसेही महापरष यथाप्रापकमं को असंसक्क दाकर अन्गी. 
कर कते हे । जेते ज्ञानवान्‌ को कमं करने मेँ डुल प्रयोजन नदीं तेसेदी 
उसको करने मे ओर न करने मेँ कु प्रयो जन नही; करना न करना 
दोनों उसको समह । इसश्नारण दोनों मेँ आप सुषुध्िह्प हें । हे भगवन्‌ । 
आप तो सदा सुुधिरूप दे ओर उत्थान किसीप्रकार नदीं । इससे आप 
सुषु प्रबोध होकर अपने प्रकृत आचार कीजिये । जो इन्द्र बाद्यणकं परा 
क सृष्टि देखो तष भी विरुद्ध ऊढ नदी । जो ज्ञनटिपे देखो तो एक दी 
देत ब्रहमहे ओर खख नदीं बना ओरजो चितहशटसे देखो तो संकयरूप 


अनेक सृष्टि फुरती दँ । उनमें आस्था करनी क्या हे? जो चमहष्टेसे देखो 


तो आपको सृष्टि मासतीदी नहीं । उनके साथ आपके कयाहेः उनकी घृ 
उनहीं के चित्तं स्थित है ओर उनकी सृष्टि याप नाशमभी न कर सकोगे 
करथो जो इन्द्रियो से कम होता है वह नाश हो सक्ता हे परन्तु मन के 
निश्रयको कोड नाश नदौ क सक्ता । हे भगवन्‌ ! जो निश्चय जिसके 
।चेत्तम द होगय। है उसको वही निग्त्त करे तो निशत होताहे योर का 
निरृत्त नदी कर सक्ता । देह नष्ट हो परन्तु निश्चय नदीं नष्ट होता । जो 
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चिरकाल का निश्रयदद्‌ दरहा हे उसका स्वरूप से नाश नहीं चेता। ` 
भगवन्‌! जा मनम दृद निश्चयदहां रहा हे वही पुरुषका रूप हे; उसका 
निश्चय ओर किसी से नही दयीता। जेषे जल सींचने से पर्वत चलायथमान 
नहा दाता तेसही चत्त का निश्चय यर से चलायमान नदीं होता ॥ 
इति श्रीयागवाशि् उत्पात्तिप्रकरणे एन्दवनिश्चयकथनन्नामचतः 
पषटितमस्सगंः॥ ६४ ॥ | 
भातु बोले, हे देवेश ! इसपर एक पूवं इतिहास हे वह आप घुनिये। 
इन्द्रढम नाम एक राजा था ओरं उसकी कमलनयनी अहस्या यनी थी। 
उसके नगर में इन्द्रनामक एक बद्यण का एत्र बहुत सुन्दर ओर बलवान्‌ 
रहता था । एफ समय उप रानीने प्रवे की अहल्या गोतमी खी ओरं 
इन्द्र की कथा खनी तब एक पहेलीने कहा; € रानी ! जैसे पव अहस्या 
थी तेसेदी तमभी हे ओर जेसा बह इन्द्र सन्दर थ तेसेही तुम्हरि नगरं 
मे भी एक इन्द्र बाद्यणएहे । हे भगवन्‌ ! जब इष प्रकार रानौने सुना तब 
उस इन्द्रम रानी का अनुराग ह्या परन्तु वह रानीको न मिले ओर रानी 
का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सृखताजवि । निदान शजाने सना 
कि, इसको गश्मी का कुद ग द इकार उसका न ्त्तिके लिये केलकं 
पत्र ओर शीतल ओषध उसको देल वाये परन्तु उसका बराज्डित पदाथ 
कोर र्ट न अये ओर खाना, पीना, शय्यादेक जा कख इन्द्रियों के 
वाञ्डत पदाथ ह वह्‌ उसका कई इखस्प न भक्ि । वह्‌ [दन [देन पात 
वशं होती जपि ओर इन्द्र फे वियाोगसे जसे जलल विना महली मशुप्थल 
मे तडफे तैसे वह तडफतीरहे आर कदे दा इन्द! ट इन्द ! निदान जब 
उसने लोकलाज स्यागदी आर इन्द मं उसका बहत स्नेह बदृगया तब 
 विचारकर एक सखी ने कटा, हे रानी ! मं इन्दर ब्राह्मण का ल आतीहूं यह्‌ 
सन रानी सवधानहृईं यर जपे चन्द्रमा क। देखके कमालनी सिलस्च(तीं 
हे तैसे बह विलञ्ाई। बह सी रानी से क्के बद्मणके घर गई ओर उस 
इन्द्रा प्रबवि करकं सातकं समय अह््या क पास्त लञ्माह । जब वह 


गोप्यस्थान मे इक हये तो परस्पर लीला कशनेलगे मौर दोनों का चित्त 
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परस्पर स्नेह ते वैधगया ओर बहत प्रसन्न हये । जेमे चकवी-वकये ओर 
एति चौर कामदेव का स्नेह दोताह तेसेही उनका स्नेह हया चौर एकं 
दूर विना एकक्षण भी रह न सके । निदान सव क्रिया उनकी निशत हो 
गईं ओर लाभी द्र दोगई। जेषे चन्द्रमा को देखकर चन्द्रमुछी कमल 
प्रसन्नो तैतेही एक दसरेको देख वे प्रसन्न दवें । हे भगवन्‌! उस गनी 
का भक्ता भी वड़ा गणवान्‌ था परन्तु रानी ने भक्त का त्याग किया ओर 
इन्द्रम उसका सनेहक्षिया । जव राजा ने उनका सम्प वृत्तान्तसुना ती 
 , उनको दए देनेलगा परन्तु उनको कु सेद न हो ओर जव कीचड़ मं 
इलं तव कमल की नाई उपरी रहं छ कष्ट न हो । फिर ज॑ बर 
नं उनको इला तौभी लेदधाच्‌ न हये । तव रजा ने कहा, हे मतिया ! 
दुमको दुःख क्यो नहीं होता ? उन्दने कदा हमको इख कैसे दः दम 
तो अपने आपको भी नहीं जानते ? तव अहस्याने कहा भुमका ष 
इन्द्रही भप्षतादः भिन्न दुःख क्या हां | र्दन कटा मुक सब अहा 
ही भासती हे भिन्र दम् कां हो ? तेरे दण्ड देने से हमको कवं &€ ` 
नदीं चेता हम परस्पर ह्षवान्‌ है । तव राजा ने उनको बांधकर आगन 
` मँ डालदिया तोभी वह न जज्ञ रौर फिर हाथी के चरणों तले इला 
दिये गये तौभी उनको दढ कष्ट न हृश्रा । तव सजाने कहा, रे पापिषा| 
तुमको अग्नि आदिकमें दम क्यों नदीं दयेता? तव इन्द्रने करट 
राजव ! जो ङ जगत्नालदै वह मन में स्थितै । जैसा मन ह तसा 
= पु्यरूप हे । जेसा निश्चय मनमें दृट्‌ होता हे उसको कोई द्र न 
 करसक्वा । चाहे कोई हमको दण्ड दे परन्तु हमक। कव दमत न दीगा 
क्योकि, हमारे हृदय मं परस्पर प्रतिभा हरदी है । जो कोई अनि हमक 
होतो दम्ब भी हो; हमको अनिष्ट तो कोई नदीं तथ दुः् कैसे हौ १ 
रोजच्‌ ! जो कुच मन मेँ ददीभूत दता हे बही मासते उसका निश्चय 
कोरे द्र नदीं करसक्का । शरीर नष्ट दोजाता है परन्तु मनका निश्चय 
नाश नहीं चता हे शजन्‌ | जो मनमें तीव्रवेग होता हे सो वरं ओरं 
-शापसे भी द्र नदीं होता । जैसे सुमेर परवत को मन्द मन्द्‌ वायु नही 
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चलासक्रा तेसेदी मन के निश्चय को कोड नदीं चलासङ्का । मेरे हदय मे 
इसकी मूत्त स्थिर्यीभृत है ओर इसके हदयमें मेरी र्ति स्थिरीभत हे । इष 
कां सव जगत्‌ महां भासंताह्‌ आर मुका सबजगव्‌ यही माप्तती हे। 
जो इच दसरा भासे ता दम्ख भी ह । नेष लोहके कोम कोई दः नदीं 
द्सक्रा तसह मुका कोई दुःख नदी मे जहां जाता हं हां सष ओर से 
अहस्याह। भासती ह । ज॑से ज्येह आपाद की वषौ मे पर्व॑त चल्ायमान 


नहा हता तसह। हमक दुःख न्दा होता । ह राज्‌! भपनकादहदीनाम 
अहल्या अर इन्द्र ह आर मनही न सव जगत्‌ शवां । जसा २ मनम 


2 य च 


हद्‌ निश्चय होताहे तेसाही भासता हे ओर स्मेर की नाई स्थिर हो जाता 
हे कदापि नष्ट नदीं होता । जेस पत्र, एल, एल, ओओर टहनी के कये से 
वृक्ष नही न्ट होता; जवं बी जही नष्ट हो तव वृक्ष न्ट होताहे तेसदी शरीरं 
कै नष्ट हये से मन के निश्चय नही नष्ट हतां । जब मनका निश्चयी 
उलटपड तव हीं दूर होताहे । एक शरीर जव नष्ट दयोताहे तब जीव ओर 
शरीर धरलेता हे । जेसे स्परे मं यह शर रहता हे आर २ शरीर धरके 
चेष्टा करताहेतो शगीरके दी आधीन हाः; तसह शरीर के नष्ट हयं 
मन का निश्चय द्‌" नदीं होता। जव मन नष्ट होतादे तवर शरीर के हातं 
भी कतर क्रिया सिद्ध नदीं होती । इसमे सश बीन मनही हे । जेमे पत्रः 
ढटना, फत् अ।र फलं का कारण जल ह; तक्षा सञ पदाथा क करस जन्‌ 
हे । नेष। चित्त है तेषा रूप पक्ष ष्म हे । इससे जहां मय 1 चेत्त जातत है 
वहा सष आंस नाहा भासती हई । पशका इष्ं केसे द्यं ८ 
इति “यो °उत्पत्तिप्रकरणे कतिमहइन्द्वाकयं नाम पञ्चषाषेतमस्सगः॥६५॥ 
भान बोले; हे मगवन्‌ ! इसप्रकार जव इन्द्र बह्यएने का तव कमल- 
नयन सजाने भरतनाम ऋषीशरसे जो समीप येठथं कहा, ह सवधमां 
के वेत्ता भरत अनीश्वर तम देखो क यह केसा टीट पापलसाष्े। जेमा 


इनका पापे उसके अनुसार इनको शाप द्‌ कि यह मरजवि। ज मारने 
योग्यन दो ओर उसको रजा मारे ता उसको पाप हयोतार्सेशी पपी 


कैन मारनेसेभी पाप होताहै। इसे इन पापियोंको शापद्‌ कि यह 
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नष होजर्वे । भरत परनि ने उनका पाप विचार के कटा, अरे पापियो ! 
तुप मरजावो तव उस इन्दर ब्रह्मने कहा, रेदष्टो | ठुमने जो शापदिया 
उसपे हमा क्या हयेगा !? केव टमारा शरीर नष्ट दगा मनतानष्ट 
होने का नहीं । ठम चाहे लाखं यत्र करो उप्त मनसे हम ओर शरीर 
धारण करेगे-हमारे मन के नष्ट हुये विना विपयय दशा न हा । एसा 
कहकर दोनों पृथ्वी पर इसमांति गिर पड जैसे यल के काट स इृक्ष 1१८९ 
पड़ता हे ओर वाना संयोग से दोनों परग हये वहा भी परस्पर स्नंहम 
रहे ओर फिर उस जन्म को भी साग कर पक्षी हुये । ङ दिन कं पश्चत्‌ 
उन्होने उसदेदकोमी त्याग किया ओर अव हमारी सृष्टम तपकः 


पुण्यवान्‌ ब्रह्मण श्रौ बाह्मणी हये हे । इते तुम देखो किः मरतघुर्निन = 


शाप दिया तो उनङे शरीर नष्ट हये परन्तु मन क! जो ठु निश्चय था 
सो नष्ट न हा । वेजहां शरीर पावें वहां दोनों इक दी अहत्रिम प्रम 
वाच्‌ १६ अ।र२ [फम्‌ प अ्निन्दमाननदा॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उतयत्तिपरकरणे अदस्यानुरागसमाक्षििण न्न 
` पट्षष्टितमस्सगः॥ ६६ ॥ > 
भाल बो; हे नाथ ! चाप देत कि, जेता मन का निश्चष होता हे 
उसके अलुतार आगे भासता दे । इन्द्र के पत्र की सृशिवित्‌मनके नश्च 
को कोई द्र नहीं करसक्ता । हे जगत्‌ के पति ! मनही जगत्‌ का कत्ता 
ओर मनी पुरुष हे । मन का किया सव क होता हे ओरं शरार्‌ का 
किया कोई काव नीं होता। जो मनम दद्‌ निश्चय होता है वह किसी 
ओ्ओषध से द्र नहीं होता । जेसे मलि मेँ प्रतिनिम्ब मणि के उटाये विना 
नहीं द्र होता तैसेदी मन का निश्चय भी किसी ओर से दुर्‌ नह। ६।त॥ 
जव मनही उलटे तवदीं दूर हो । इषी से कटा है कि, अनेक्स्‌। क | 
भ्रम चित्तम स्थित हे । इससे, है बह्याजा ! आपम्‌ चदाकशि म सृष्टि 
रचो । हे नाथ ! तीन आकाश दहै-एक भूताकाश; दृस्त वचत्तक।र 
र तपरा चिदाकाश । ये तीनों अनन्त ह; ईइनक्रा अन्त कहा नद । 
भ्रताकार चित्ताकाश के चाश्रयं स्थित हे अ।र [चत्तकाश ।चदकिरा 
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के आश्रय हे। भ्रताकाश ओर चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्य 
प्रकाशित हें । इससे चिदाकाश फे आश्रय जितनी आपकी सच्छा हो 
उतनी स॒ष्टि अापभी रचिये । चिदाकाश अनन्तरूप हे । इन्द्र बाह्यण के 
पतों चे आपका क्या लिया हे ? अपना नित्यकमं आपमभी कीजिये! 
ब्रह्य! बाले; हे वशिनी ! इपप्रक।र जब परयेने पुमे कहा तो मेने विचारं 
कृरकै कटा; हं भासु | तमने य॒क्र बचन कदं ह कः एक भताकश हः दमरा 
चित्ताकाश हे ओर तीष्षरा चिदाकाश हे, वे तीनो अनन्व हं परन्त भताः 
काश अर चित्ताकाश दोनों चिदाकाश के अश्रय ते द । इससे हम 
भी अपने नित्यकमे कसते दं ओर जो कुच मं तमको कहता हूं बह तुम भी 
` मानो। मेरी सृष्टे तुम मवु प्रजापति दो आर जसी तुम्हार इच्याहा तष 
र्चो। सय ने मेरी आज्ञा मानके पने दा शरीर कफेये-रक तापूवकसयं 
से उप सृष्टि कास्यं ह्या ओर दृक्तरा शरीर स्ायम्भुवमनु का केया। 
शरोर मेरी न्ना के अनसार उस्ने सुटि र्वी । इससे मेने तुमसे कहा है 
कि, यह जगत्‌ सव मनका रचा हा हे । जो मनम दद्‌ नेश्चय हता ` 
हे वदी सफल होता दे । जैमे इन्दर बाह्मण कौ स/ हुई । हं युना श्वः ! 
देह के नष्ट हये भी मन का निश्चय द्र नहीं हता; चित्तम रर भी वदी 
भासत आता हे। वह चित्त अला का किञ्चनरूप हे । जपत उसम्‌ स्फूत्त 
होती है तेसेदी होकर भासत हे । प्रथम जो शुद्ध संवितरूप म उत्थान 
ह्या हे वह अन्तवाहक शरीर हे रोर फिर ज उसमं दृदृअभ्यस आर 
स्वरूप का प्रमाद हञ्या तो आधिभौतिक शरीर हुयं आर जब आधि 
मोतिक का अभिमानी श्रा तब उसका नामी जीव हा । देहाभिमान 
से नाना प्रकार की वाक्तना दती हे ओर उनके अदुसार ष्ययन्त की 
नाई भय्कता दे। जब फिर यसा का बोध होता है तव देह से आदि 
ज्ञेङर श्य शान्त होजात। हे । हे मृनीशर ! यह सव दश्यभ्रम से भासत। 
है; वास्तवमे न को उपजा हे ओर्‌ न कोई जगत्‌ हं । यहं सुवे भम्‌ 
चित्ते रा है उसके अनुपार घटीयन> की नाई भटका है । जध रर 


असाकबोधहोतादैतबदेहसे दिले सब प्रपञ्च शान्त हाजाते 


| 
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द । टे मुनीश्वर! जो इदं रश्य भासता हे बह मनसे भासता हे।- 


वास्तवमंन कोह माया हे जोर न कोई जगत्‌ दे-पह सथ भम भासता 
हे। हे वशिनी! ओर द्रेत खुश नी; चित्त के पएुरनेसेदी अहं त्वं 
आदिक भ्रप मासते हं। जेमे इन्द्र बाह्मण के पत्र मनके निश्चयसेक्छा- 
रूप हागये तेसेही मे व्या हं । शद्ध सामं जो चेत्यत रोतीदहे 
वही ब्रह्यारूप होकर स्थित हे ओौर शुद्ध अलस्ामें जो चैव्यता होती ` 
वही मनरूप दे । उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहत हें । जब 
इसमं जीगत्व होता है तथ अपनी देह देता हे ओर फिर नाना प्रकार 
कं जगत्‌प्रम दखता है । जेसे इन्द्र ब्राह्मण के पत्रो को सृष्टि मासी ओरं 


क क 


जसं भम सं्याकरारा में दूसरा चन्द्रमा ओर रस्सी में सपं मास्ततादैतेसे 


ह। जगत्‌ सत्य भा नही ओर असत्य भी नदीं । प्रत्यक्ष देखने से सस्य 
भिना € अर्‌ नाशमाव से असत्य हे मर वह सव मनम फत्‌ ह्‌। 
मन कं दा ख्य ह्‌-एक जड अर दस चेतन । जडरूप मन का रश्यरूप 
ह अर्‌ चैतनर्पव्ह्यहं। जव हश्य कार फरता हे तब रश्यरूप 
हता ह आर्‌ जब चेतनाव की अर स्थित होता हे तब जेसे सवण के 
जान से भूषणभाव न होजाता हे तेसदी दश्यरूप जडभाव नष्ट हो 
जता ह । जव जडमाव मे एरता हे तव नन प्रकार के जगत्‌ देखर्ता 
ह । बस्तिव म ब्रह्मादि तृणपयेन्त सवी चेतनरूप है । जइ उसका कहना 
चायं जसम चत्त का अभाव हो। जेस लकड मे चित्त नही भामता 
{र प्राणधारेय। में चित्त भाता हे परन्त॒ स्वरूप मे दोनों ठस्य हे ्योकषि; 
सव परमात्माद्वाग प्रकाशते द । हे वशिषएटनी ! सव चेतनस्वरूप 
ह, जा चेतनस्सूप न ह्‌। ता क्यों भासे । चैतनता से उपलब्धरूप होते 
हे । जड ओओर चेतन का विभाग अवाच्य उद्यमे नहीं पाया जाता; 
प्रमाद दषस दे वास्तवं नही । जेसेखप्रमनजां दा प्रकार कै जड 
[र चत॒न्‌ भरत भाषते ह उनका प्रमाद हता ह तव उस चतन भरत 
प्रण का जड चेतन विभाग भासता हे रार स्ररूपदर्श। की सब एक 
स्वरूप हं । दे मुनीश्वर ! वद्या मेँ जौ चेत्यता हहं वही मन ह्या उप 
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मनमेंजो चतनभाग हे वही ब्रह्या हे यर जड़भाग अवोधं हे। जब 
अबोधभाव हाता है तब दहश्यम्रम देखना हे ओर जब चेतनभाव में स्थित 
हाजाता हे तब शुद्ध रूप होता हे। हे य॒नीश्वर ! चेतनम।च में अहंकार 
का उत्थान दइश्य है मर परमाथ में कल भेद नहीं । जसे तरङ्ग जलल से 
भिन्न नहीं तेसेही अहं चतनमातचर से भिन्न नदीं होता । सबकी प्रतीत 
ब्रह्मद मे हाती हे वह परमद ह ओर सथ दुःखो से रहित हे वही शुद्ध 
चित्त जीव जव चेत्यभाव को चेतता है त जडभावको देखता हे जेषे 
सर म कोहं अपना मरना देखता हे तेसेदी वह चित्त जड़भवको 
देखता है । आत्मा सवेशक्गिपान्‌ हे; कत्ता हे तो भी इल नहीं कत्त 
ओर उसके समान ओर कोई नहीं । हे पनीश्वर ! यह जगत्‌ 
ङ्गं वास्तव में उपजा नर्हा चित्त फे पुरे से भासता है। जव 
चित्त की स्फूत्ति दती हे तव जगत्‌जाल भासता हे ओर जब चेतन 
्रात्मा पे स्थित होता हे तव मन का जड़भाव नदीं रहता । जेते पारस 
मणि के मिलापसे तांषा यषणं होजाता हे ओर फिर उसका तावा भाव 
नहीं रहता तैसेही जब मन अत्मा में स्थित होता हे तब उसकी जडता 
श्यभाव नहीं रहती । जैसे सुवणं को शोधन क्रिय से उसका मेल जल 
जाता हे ओर शुद्धही शष रहता हे तेसेदी चित्त जब आतमा में स्थित 
होता हे तथ उसका जडमाव जलनाता हे ओर शद्ध चेतनमातर शेष 
रहता दे । वास्तव में एदे तो शुद्ध मभीदेतमें दताः आसा में दवेत 
नदीं इसमे शुद्ध केसे हो ? जेसे आकाश के एून ओर पृक्ष वास्तव में द 
नदी हाते तेसेदी शोधन भी वास्तव में कुड नदीं । हे स॒नीश्वर ! जवतक 
माका अक्ञान हे तवतक नानाप्रकार का जगत्‌ भासता हे ओर जष 
श्रता का बोध होता हे तवर जगतभरम नष्ट होजाता है। यह जगतभम 
चित्तम; जेसा निश्चय चित्तम होता है तेसादी दय भासताहे । इसी पर 
अहरा ओर इन्द्र का दृष्टान्त कहा हे । इससे जेसी भावना दद्‌ होती ह 
तेसा हो भासताहे। हे वःशष्ट नी ! जिमको यही भावना हृद्‌ है कि मे दे8 र 
बह पुरुष देह के निमित्त स चेष्ट करता हे यर इसी कारण बहत काल 
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पन्त कष्ट परता है । जेते बालक वेताल की कल्पना ते भय पताह 


तेसेदी देह म अमिमान से जीव कष्ट पाता हे। जिप्तकी भावना देहस 
नित हङर शुद्ध चैतनभाव मे प्रस होती हे उसका देहाठिक जगतभम | 
शान्त होजाताहै॥ १ 
इति श्रीयागवाशिष उतत्तिप्रकरणे जीवक्रमोपदेशोनाम 

| सप्रषष्टििमस्सगः॥ ६५७ ॥ 
४ वशिनी बाल; हे रामजी ! जव इसप्रकार ग्रद्याजी ने मसे कटा तव 
मने फर प्रभ् किया (कृ, ह भगवन्‌ | अपन कहा हं कि; शापमें मन्त्रा 
देका का बल हाता है। बह शापमभीा अचलसुप दहे मिता नह्य । मन 
पमे भीदेखा दे किः शापसे मनः, बद्धि योर रन्दियां भी जडभ्रूत 
| ` जातीहेपरपसी तो न्हीहेकि;देहको शापो ओरमनकोन द्‌) 
1, है भगवन्‌ ! मन ओर देह तो अनन्यरूप हे । जैसे बाय ओर स्पन्दम च।२ 
1 घत ओर चिकना भ॑ भेद नहीं दता तैसेदी मन ओर जगत्‌ मे भद 
नहीं । यदि कहिये फि, देह इद वस्त नहीं चेतन्यदही चित्त है अरं 2 
भौ चित्तम कल्पित है-जेते स्वपर देहः मृगतृष्णा का जल ओर दून 
चन्द्रमा भासता है सो एकके न्ट हुये दोनों क्यों नदीं नष्ट हति तेस दह्‌ क 
शप से चाद्ये कि, मन को भी शप लगञवे तौ मेने देखा ह. 1 
शाप से भी जडीभ्रत टागये ह ओर आप कहते हें कि; देह का कम मन 
को नहीं लगता । यह कैसे जानिये ब्य बोले; हे ुनीश्वर * ८६५ 
पदाथं जगत्‌ मं कोह नहीं जो सव कम को स्यागकर पुखयरूप पस्पर्थि 
करियते सिद्धनहो। परस्पा कि से सव ङुबदोताहे। व्ह्यासे चीध 
परथन्त जिस जिसकी भावना दोती हे तेसा ह्यहो भसतादहं। सव 
जगत्‌ के दो शरीर दै-एक़ मनरूपी जो चञ्चलरूप हे चीर दूमरा आधि 
भौतिक मांसमय शीर हे। उसका किया काय निष्फल होता हं यारमन 
सेजोचेष्टा रोती है वह पफल होती द। दं युनाश्वर ! जघ पर्ष का 
-मांतमय शरीर मे अहंभाव है उसको आधिव्याधि रं शप भी वश्य 
लगता हे यर मांसमय शशैरजे गंगे; दन आर क्षणनाशीर्दे उनके 
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उत्पत्ति प्रकरण । ` 


साथ जिक्षका संयोग हे बह दीन रहता हे । चित्तरूपी शरीर चञ्चल है 
बह किसी के वश नदीं हाता अथात्‌ उसका वश करना महा कठेन है । 
जव हद्‌ वेराग्य ओर अभ्यास हो तव वह वश हो-अन्यथानदीं होता| 
मन मह। चञ्चल हे ओर थह जगत्‌ मनम हे। जेसा २ मनम तिश्चयहै 
सोदर नीं होता । मांसमय शीर का करिया छु सुफल नहीं होता खार 
जो मन का निश्चय हे सो दूर नहीं दोता | हे मुनीश्वर ! जन पुरुषों ने 
चित्तका आआत्मपद मे स्थित किया हे उनको अग्निम भी डालेये तभी 
दः कुल नदीं होता ओर जलम भी उनका दुःख नद्य हाता क्यार; 
उनका चित्त शरीरदिक माव ग्रहण नही करता कवल आला म॑ स्थित - 
होता है । हे य॒नीश्वर ! सष भावों को त्यागकर मनका निश्चय जिसमें 
इद्‌ होता है षही भासता है । जहां मन ददीभरत होकर चलता है उसको 
वही भासता हे ओर सी संसार्‌ के कष्ट आर शापसे चज्लायमन नदय 
होता । जो किसी इख शाप से मन विपसयमाप मं प्राप दाजविंतां 
जानिये छि, यह दद लगा न था-अभ्याप की रिपधिलता्था। ह 
मनीश्वर ! मन की तीत्रता के हिलने मे किसी पद्य क शाक्तं नह 
क्योकि सषि मानसीं है । इससे मनम मनक समाय चत्त का परमपद 
ते लगावो । जब चित्त आआसामें दृद दता है तब जगत्‌ कं पदाथा सं 
चलायमान नदीं होता । मार्डव्य कषीश्वर क जनका |च आला 
लगाया था शलं।पर ग खद न हना । ह युना खर्‌ । ।जसर्म मन हद्‌ 
हो कर लगता हे उसको कोद चला नह सक्ता । जस इन्द्र ब्राह्मण चलाय 
मान न हआ तैसे आतमा मेँ स्थिरहुखा मन चलायमान नह। हता । 
हे मुनीश्वर ! जेषा २ मन में तीत्रमाव होता है उसीका सिद्धता हती 
हे । दीधेतपा एक अषि था वह किसी प्रकार अन्ध कषम [गर्‌ पड़ा 
द्रोर्‌ उस कृष पे मनो ददकर यत्न करनं लगा । उप्त यज्ञस मनम 
देवता होकर इन्द्रपुरी मे फल भ।गने लगा अ।र जस इन्दर बरह्चण्‌ कें पुत्र 
पलष्यों के समान ये ओर उनफे मनमंजीा बह्या ऋ भावना थो उसे 
वे दशं क्या हये ओर दशो ने अपनी २ सृष्ट र्चा आर्‌ वह्‌ सृष्टि 
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३३६. , योगवारिष्। 


णकसं भौ नहा सर्त होती । इम जो कुचं रद अभ्यास होता है 
वह न्ट नह। हत्‌। । दवता अर मराक्रषि आदे जो यवान्‌ हुयं हं 
अ।र जनकं एक क्षणमात्र भो वृत्ति चलायमान नही हाती थी उनका 
स्तर का आध-व्याधि तापः, शापः मन्त्र ओर पाप कमं से लेकर 
स्र क जा क्षाम भरद्‌ हं नहीं स्पश करते थे। जसे कमल एूल 
क] प्रहार शला नह। फ।डइ सकरा तेसेही धैयवानूको संसार का ताप नर्ह। 
खण्डन कैरसक्गा । ।जसकां आधि व्याधि इख देते हं उसे जानिये कं 
तह परम दसन स्र गृन्य ६। हे मनांश्वर ! जा परुष स्वरूप म साब 
धान इय ह उनका कह दुःख स्यश नह्‌। करता आर स्वप्रमे भा उनके 
इस का अनुभव नहा हाता क्योकि; उनका चित्त सविधान हे । इसस 
तुमभा हद्‌ पराथ करके मनसे मनको मये तो जगत्‌भ्रम न्ट दानाः 
वेगा । ह सुनीश्वर ! जि्को खरूप का प्रमाद होता हे उसको क्षण भ 
जग्मिम ह हज हं । जते बालक को क्षणमें वेताल भासि द्मातिहि 
१86 भ्रमाद्‌ स जगत्‌ माप्तता हे । हे मरतीशवर ! मनरूपी लाल दं अ।॥२ 
इ।्तरूपी भर तेक़। £; उस मनसे त्ति क्षण मे अनेक आकार धरती ६ । जसं 
ग्रचिकरा इलाल दारा घटादिक अनेक आकार र धरती दे तेसं नश्च 
कं अनुसार ब्रत्ति यनक अकारं को पाती हे । जेते सथं मेँ उल॒कादक 
पनां “विना स अन्धकार देते हः कतनो को चन्द्रमा क [किर भा 
भविन ते अग्निरूप भामती हें ओर कितनों को विष मं अभृत की 
भवना दते तो उनको ब्रिषभी अृतरूप दो भासता हे । इसी प्रकार 
‰दक आमल अर लवश मी भावना के अनुसार भासते दं । जसा मन्म 
[गरवय हतिाह तकतह। भापतता ह । मनरूया वाजागर जसी रचना चाहता 
ह १९।ह। रचसंत। ₹ अ।र मनका रचा जगत्‌ सत्य नही अर असत्य भा 
नह । प्रत्यक्ष स॒नेम सत्य हे असत्य नहीं ओर न एटभाव से असत्य हे सत्य 
न€। आर्‌ सत्य सत्य भी मनसे भाता ह वास्तव भं कुड नह ॥ 
रात न्रयागवा। २ उत्पत्तिपरकग्णे मनोमादसम्यवणनन्नामाषएटषाट 
4  तमस्पगः॥ ६८ ॥ 








उत्पत्ति प्रकरण । 1 

 वशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! इस प्रकारं प्रथम बह्याजी ने जो भसे 
कहा था वह मेने अव तुमसे कहा हे । प्रथम्‌ ब्रह्य जो अहंशब्द पद में 
स्थित था उसमें चित्त हा यथात्‌ अहंअसिमि चेतनता का लक्षण इञा 
ओर उसको जब दृता हृं तव मन ह्या; उस मनने पञ्चतन्मात्र की 
करपना को वह तेजाकारं उद्या परमेष्ठी कटाता हे । हे रामजी | बह 
बर्याजी मनरूप हे ओर मनी ब्रह्मारूप दे । उस्तका रूप संक है जेसा 
संकल्प कृरता हे तेसादी होता हे । उत ब्रह्म! ने एक अविद्याशक्कि कटी 
हे । अनातसा मं यआलाभिमान करनेका नाम अविद्या है । फिर अविया 
करी निवृत्ति विधया कस्य । इसी प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर- 
जङ्गम सम्पूणं जगत्‌ को उरन्न करिया । इष प्रकार क्या इया ओर इस 
प्रकार जगत्‌ हुमा । तमने जो कदा किं, जगत्‌ कैसे उपजता हे ओर 
कैसे भिटतादे सोसुनो। जसे समुद्र मेँ तरङ्ग उपजते ह ओर समुद्री 
मे लीन होते हं तैसेही सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्य मेँ उपजत्ता है भर ब्रहम मे 
लीन हाता दे । दे रामजी ! शुद्ध आलससत्ता मे जो अदं क। उल्लेख हा 
हेसो मनद ओर वही क्ह्या है; उस्तीने नानाप्रकार का जो जगत्‌ स्वा 
है वही सवचित्त शङ्कि फैली हे ओर चित्त के फुरनेदी से नानाव भासत 
हे। हे रामजी | जो ङ जीव हैँ उन सवभ अालमसत्ता स्थित हे परन्तु 
 ्मपने स्वरूप के प्रमाद से भय्कते ह । जेसे वायु से बनके कुञ्जो मे सृ 
पत्‌ भटकते हं तसह कमरूपी वायु ते जीव भटकते हं ओर अद्ध ओर 
ऊष्वं मे घ यन्त्र की नई अनेकं जन्म धरते हँ । जव काकतालीवत्‌ 
सत्सङ्गकी प्रपर दो ओरं अपना पुरूष।य करे तव सुक्क दो । इसकी जबतक 
प्रचि नही होती तवतक कमरूपी रसस से बां पेहये अनेक जन्म भरते है 
शरोर जब प्नानका प्रि रागी तमी दश्यभरमसे द्टेगे अन्यथा न दटगे। 
हे रामजी ! इस प्रकार ब्रह्य से जीव उपजते ओर मिते ं। अनन्त स्यो 
की कारण वासना दही है जो नानाप्रकार कै भम दिखती है भोर जगत्‌. 
रूपी मनकी जन्मरूपी बेताल बेल वासना जल से बदृती दै । ज सम्य 
नान प्रा दो तब उषी छट(रते काटो जव मनमे बापिना का क्षाम मिटि तष 











र  योगवाशिष्। 


शरीररूपी अं? मनषूपी बीजसे न उपजे जेते थने वीज में अद्र नदी 


` उपजता तैपेरी बास्षना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता ॥ 


` इति श्रीयोगवाशिषटे उदत्तिप्रकरणे वासनात्यागवणेनंन्नामिकान 
सप्रतितमस्सगंः ॥ ६६ ॥ 


 वशिष्ठनी बोलते; हे रामजी ! जितनी भरतजाति हे बह ब्रह्मते उपजी 


हं । जसे समुद्रम्‌ जो तरङ्ग आर उद्‌ इदे कोई बड, ॐई छाः अ।र क।६ 
मध्यभाव के हीते हं बे सव जल हे तैसेदी यहं जीव अद्यसे उपज ह अ॥२ 


ब्रह्मरूप दें । जेसे सूर्यकी किरणों मेँ जल भासता हे अग्निसे विनगारं 


क 


उपजते ह तेसेही ब्रह्मते जीव उपजते हें । जेते कस्पशृक्ष की मञ्जरा नान ` 
रूप धरती है तैतेही बह्म से जीवये है । जैसे चन्द्रमा से किरणा का 
वेस्तार होता हे ओर शक्षसे पत्र, फल ओर एूल आदिक होते € त्। 


बह्यक्ं जाव हाते ह । जस सवण से अनेक भषण होते ह तसरद ब्रह्मक्ष 


जगत्‌ होते हे । जेप शनो से जल्ल के कण उप जते है तेपेदी परमासमा १ 


भत उपजते दै । जेते आकाश एकद्ी हे पर उषसे घट मठ कौ उवास 
घटाकाश ओर मठाकाश कदाता हे तेसेदी संवेदन के फुरनेसं अ 


 कैरपना होती हे जेय जली द्रवतासे तरङ्ग ओर आावृत्तरूप दो भासता हं 


तेसेदी बदयदी संवेदन से जगतरूप हो भासता दे । द्रष्टा, दशन अर ६९५ 
सव बरहयधेही उपने हे। जेते मथ के तेज से भरगतष्णा की नदी भासती ३ 


तैसे संवेदन से क्य ते दर, दर्शन, हश्य-तरिषटी भासती दे पर वास्तवम्‌ 
र्ट, दशन ओर दशय कोर कलना नहीं जसे चन्द्रमा आर श।तलता न | 


ओर मर्थ ओर प्रकाश में कु मेद नदीं तैस बह्य आरं जगत्‌ म कर 
भेद नदीं । जेस सद्र मे तरङ्ग उपजते द ओर समुद्रे हा लन र्हीत ट 
तेसेदी जीव बह्यहीपे उपजते है ओर बह्मही मे लीन हीते ह । कई सदह 
जन्भ के अनन्तर प्राप होते ओर कोर थोड़े दी जन्मों मे प्र होते ई । ह 
रमज । इस प्रकार जगत्‌ पर्मातसास हा € आर्‌ उसद क इ => 1 
तार सव व्यवहार करते है । बहा :यवई१३१। नाई टां भासत ह। 

इते श्रयो °उस्यत्ति प्रकरणे सवव्रह्यप्रतिपादनन्नामसक्षातेतमस्सगः॥७०॥ 
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उत्पत्ति भ्रकरण । ३३६ 


 वशिष्टनी बोले; हे रामजी ! कत्त ओर कमं भिन्नरूप हे ओर इकट 
ही क्य से उत्पन्न हये ह । जपे फूल अर सुगन्ध उक्ष स इकंटदी उत्पन्न 
होते हे तेसेदी कन्त यर कमं इकटे उतन्न हये हे । जव जीव सष संकल्प 
कलना को त्पागता है तब निमल व्य होता हे। जसे आकाशम 
नीलता भासती हे तेसेदी आसा में जगत्‌ कखना एुरती ह पर आता 
द्धेत सदा अपने श्रापमें स्थित हे । यह भी अज्ञानी के बोधक लिये 
कहता हं कि, जीव उद्य से उपजे हं । इस प्रकार साचिक, राजस आर 


तामस गुणां कं भेद स्थत ह । जा ज्ञानवान्‌ दे उनकं प्रातं यह कहना 


भी नहीं बनता किः बह्यपे सव उपने ह; तो भी दूस कुच नह| पर दूर 
को अङ्गाकार करके उपदेश करताहू वास्तव मे क्ह्यपत्ता मं ॐ कस्पना 
नही; वह ता सदा अपने स्वभा मे स्थितदे। जा ज्ञानवान्‌ ह उनका 
सदा एेसेदी प्रत्यक्ष भासतादहे ओर अन्ना दर से दर्‌ चला जाता ह 
उसको मेरु आर मन्दराचलकी नइ अत्मा खर जीवका अन्तर भासता 
हे । जेसे वपन्त ऋतु मे नानप्रकार के तन अंकुर उपजतं हं आर उक्तक्‌ 


अभाव हये न्ट दोते हे तेसेदी चित्त के रने से जीव ररा उपजहे 


स्मर चित्त के फुर हये नष्ट होते हं । मन आर क्म म छख भद्‌ नह; 
प्रन ओर कमं इकटेदी उसन्न हते दं । जसे बृक्षसं फलं अ।र सगन्च इक 
 उपजते है तैसे आत्मा से मन आए कम इकट&६। उपजत हं अर ।फर्‌ 
श्ातमा मं लीन होते ह । हे रमज! दत्य नागः मबुष्यः दवता जाक 
जो इद जीव तुमक) भामते हं पे अआल्मसि उपने दं आर फर खाता 
तरे लीन हति हं । इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान ह; ससकं अज्ञान सं 
भटकते द आर जव आत्मज्ञान उपजता हे तव संसारम नत्त ह। जाता 
है । शमजी बोल; ह भगवन्‌ ! जो पदाथ शखभ्रमाण स [तद्ध ह १६। 
सस्य है ओर शाखप्रमाण वही दे जिसमे राग द्वेषते रहैत नणय ह 
दौर मानित अदाम्मित आदिक गुण प्रातेपादन किय ।उ सद्‌ । त जां 
उपदेश करिया हे सोहै प्रमाण ओर उपक अनुसार जा जाव वचस्ते हसो 


उत्तम गते क! त्राति हति ह अ।रञ। शाश्चप्रमाण सं विपरि बतत ह बह 








| 
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५ ॐ, भर 


अशभगति मे प्रप हीते द । लोके भी प्रसिद्ध है फि; कर्मा के अनुसार 
जाब उपजते हज २ बीज होता हे तेमादी तेसा उससे अंकुर उप॑ 
जता है तेपदी जैसा कर्मं हेता हे तेसी म॑तिको जीव प्राप्र होता हे। 
कत्त स कम हाता दे इम कारण यह परस्पर अआभेन्न ह इनका इकट््‌ 
हना क्यकरि हा? स्तासक्मदहातेदहं आर कमस गाते प्रापि हाता ह 
पर अपि कदत हं के, मन ओर कम ब्रह्मते इकद्रुदी उसन्न हय ह इतक्त 
तो शाख ओर लोगों के वचन अप्रमाण होते द । हे देवताओं में र: 
इपर संशयके दूर कने को तुमहीं योग्य दो । जैसे सत्यहो तेसेदी कादेय । 


बर्न बालत; हे गवजी ! यह प्रश्न तमने अच्छा फियाहि इसका उत्तर 


म तुमको देतां जिसके सुनने ते तमको ज्ञान होगा। हेरामजी ! इ 
सविता आत्मत में जो संवदन एर हे साही कथका बीज मन इन 
अर सोदयं सवका कमेरूप हे इमलिये उशी बीज से सव फल होते ६- कम 
अ।रमनमद्घुख भेद नही। जेसे घुगन्थ्‌ ओर्‌ कमल में कुच भद नह। 
तसह मन ओर कमं मे ल मेद नहीं । मनमें संक दता अ(९ 


 उससं कम अंडर ज्ञानवान्‌ कहते हँ । हे रामजी ! प्रवं देह मनह। € 
आर उप्त मनरूपी शशैरते कर्षं दोते द । वह फल पयन्त [स 


हाता हे। मनमें जो स्फक्तिहोती हे वही क्रियाहे ओर वी कमं ६। 


उस मनसे क्रेया कमे अवश्य सिद्ध दोताहे अन्यथा नदी दाता । पसा 


पतेत आर यआकाशलोक कोई नहीं जिसको प्रापहोकर कर्पास चः ज। 
छव मन कं सकयसे कियाद बह अवश्यमेव सिद्ध दाता ह.पूव जा 
एरुषाथ प्रयत इ कयां बह निष्फल नहीं हाता अवश्यमव उक्त 
पाहि होती हे । हे रामजी | ब्रह्मम जो चेत्यत हुई दै वही मन हे अ।र 


कमसूप ह आर्‌ सव लाकं का बीज दहे खं भिन्न नदा । हं रामज। {जव 


{३ दश सं दशान्तर जाने लगता है तव जानेका सकद उस लजाता 


£ वह चलना कमं हे इससे स्फूर्तिरूप कम इया ञ्योर स्फ़तिरूप मनका 
भाहं इसमे मन ओ्रोरकर्ममे कल मेद नरी । अक्षोभ सम॒द्ररूपी बऋह्यदै 
सम द्रवतारूपी चैत्यता है । वह चैत्यता जीवरूप हे ओर उसदीका ` 
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नाम मन हे। मन कर्मरूप दै इसालिये जेसे मन फुर्ता हे ओरं जो इड 
मन से कायं करता हे वही सिद्ध होता हे शरीर से चेष्ठा नहीं सिद्ध होती । 


इस कारण कहा हे किं, मन ओर कमे में क्डमेद नरींपर भिन्नर्जनो 
भाषता हे सो मिथ्या कयना हे । मिथ्या कपना मखं करते हें बद्धिमान्‌ 


0 + भ 


न॑ह्‌। करते जसे समुद्र यर तरङ्। मे भेद मृख मानते दै, बुद्धिमान्‌ को भद 
कख नह। भासिता । प्रथम परमात्मा से मन अर्‌ कमं इकटही उपज हे । 
जसं समुद्रम द्रउता्े तरङ्ग उपजते हं तैस चित्त फुरने स आतमा से कमं 
उपजते हे । जपे तङ्‌ समुद्रम लीन होते दं तेसेही मन आर कम परमात्मा 
ह म लान हाते द। जसे जा पदाथ दपण के निकट ह।ताहै उसका प्रति 
बिम्ब भासता हे । तेसेदी जो कुच मनका कमं दोताहे सो आत्ारूपी 
दपण मे प्रतिविम्ब भासतता हे । जैसे अरफ का रूप शीतल दे-शीतलता 
विना बरफ नही होती तेसेदी चित्तकर्मं हे-कम। पिना चित्त नदीं हीत्ता। 
जब चित्तसे स्पन्दता मिटजाती हे त चित्तमी नष्ट हौजाता है चित्ते 
नष्ट हुये केम भां नष्ट हाजाते हे ओर कमं फे नाशहूधे मन क। नाशदहाता 
हे। जो पुरुष मने सुकरा हे वदी युक्कटे ओर जा मनसे मक्र नदी हया 
वही बन्धने हे। एक फे नाशये दोनो का नाश होताहे । जैसे अग्नके 
नाशये उष्णता भा नाश होती हे आर्‌ जव उष्णता नाश हाती हे तथ 
अग्निभी नाश दातादं तेमेही मनके नष्ट हये कपेभी नाशते दें आर 
कमनाश हय मनम न्ट हाता हे । एके अभाव हुये दोनों का अभाव 
हाताह । कमरूप। 1 चत्तदं अर चित्तहूपी कमे हे इमपे परस्पर अमेदरूप हं ॥ 
इत चवगवासरष् उत्पात्तेप्रकरणे कमप।स्षयारकपप्रातपादननामेक 
सप्रातेतमस्स।: ॥ ७१॥ 

वाशष्टज। बात; ह रामजी | मन मावनामान्न हे । भावना फरनेका 
नापर दे यर फुरना क्रियारूप हे । उम एरने क्रिया सं सवेफल की प्राष्षि 
होती है। रामजी बले; हे ब्राह्मण ! इम मनकारूप जो जड-प्रजड हे वह 
विस्तारपषक किये । वशिष्टनी बोले; हे रामजी ! आत्मत अनन्तरूप 
ओर स्ैशक्तिमान्‌ हे । जव उमे सकस श्नि फुरती दे तव उसको मन 
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कहते दं जड-अजनडके मध्य मरे जो डोलायमान होता है उस मिधितशूप 


कानाम्‌ मनहे। हे रामजी! मावरूप जो पदं हे उनके मध्य मे जौ सत्य 
असल क्रा निश्चय करता हे उसका नाम मन हे । उपप जो यह निश्चय 


देह पे पिल र पुरता हे क्कि, मे चिदानन्दरूप नही; कृपण हूं स। मनका 
रूप ह। कदना स राहत मन नरह्‌ हाता । जं गणा तिना शषा नह्य 
रहता तेपेही कमे कयना पिना मन न्य रहता । जेमे उष्यताक सत्ता 
आगन से भिन्न नदीं होती तैतेही कम।की सत्ता मनसं भिन्न नह्य दता 
चअ।रमन आर अपसमामं ङ्क मेद नह । हं रमज ! मनू बाज क 
सकत्परूप। नानाप्रकार के फूल हाते हं; उनमं नानाप्रकार के शराय घ 
सपण जगत्‌ देखताहे यर जेसी २ मनम वासना होती हे उसके अद 


(+ = @ भ्र 


फलक] प्रापि हात हे। इसे मनका फएरनादही कमक बाजहे अर उतत 


 जामित्रक्रिया होती दं सो उस बृक्षकी शाखा ओर नानाप्रकारक वाचन 


एल ह । हं रामना | जिस खार मनका निश्चय होता ह उ५। अ।र कष 
स्ना भा प्रवत्तिन हाती हं ओर जो कमं हे वही मनक्रा फुरनार ^ 
मनह। स्फ चेरूपहे । इसी कारण कहि कि, मन कम रूपं । उस मनक 


. इतना सक्ता कटी हं मन, बुद्धि, अहंकारः कमकलयन।ः, स्थतः वाप्तन।? | 


अयाः प्रकृति, माया इत्यादिक । कखनाह। संसारके कारणरं चत्त 
जब चतय का सयाग हाताहे तब समारभप दाताहं आर ये जतन स्ता 
तमसं कही हं सा चित्तके फशने से काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ ए९। ६ । 
रामञ। बाले; हे भगवन्‌! अदेत तच परमसवेत्‌ सकाशम इतन। कलना 


 केपषहुई अ।र उनमें अथरूप ददता केसे हुई ? वशिष्ट बाल; हं रामज। | 


शुद्ध सवतमान् सत्ता फनेकी नाई जा स्थितहइईं उसका नाम मनदर्‌। 
जव बह ब्रात नश्चवरूप हइ त। भाव अमति पदाथ(का निश्चय कृरनलर्मा 
क, यह्‌ पदाथ एमा ह; यह पदाथ एषा दै-उस चत्ता नीम बुद्ध ह ॥ 
जब अनात्माप्रं अ।त्सभाव प्ररिच्छनरूप मध्या अमन रट्‌ हया 
तब उसका रूप अट्‌कार हा । वदा मिथ्य अहेषत संभार बन्धन का 
कश्य ह; कृषा पदाथ का वावत करता ह अर कसक त्वाय करत्‌ 
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हे ओर बालक की नाई विचार से रहित ग्रहणा है उसका नाम चित्त हे। 
वर्तिका धमं रना हे उस फएरनेमें एलको अआरोपकरके उसकी ओर धावन 
ञ्रोर कततेभ्य का अभिमान ष्टुना कमं हे । एवं जो कार्यं करिये हे उनको 
त्याग उनका संस्कार चिस्षमे धरकर स्मरण करने का नाम स्म्रतिहे 
अथवा पूवं जत्का अनुभव नहीं हृश्या ओर हदय में षटुरे कि, पव मेने 
यह केयाथा इसका नाम भीँ स्मरति ह । जिस पदाथ का चज्ुभव हो ओरं 
जिसका संस्कार हदय में रट्‌ होवे उसके अनुसार जो चत्त एरे उसका 
नाम वासना है। ह रामजी ! आत्मत अद्धेत टै; उसमें अविधयमान देतं 
विद्यमान हां भासता है इसमे उसका नाम अविधा है ओर अपने स्वरूप 
फ लाकर अपने नाश के निमित्त स्पन्द चेष्टा करने आर शद आता 
म विकख उटनं का नाम मह्न अविद्या हे। शब्द, स्पशः रूपः रस, गन्ध- 
इन पाच। इान्दया का दिखानेवाला परमास्मा हे ओर अदेततत् च।त्मा 
म जिस हद्‌ जालक रचाहे उस स्पन्दकलना का नाम प्रृतिदहे मर जो 

असत्य का सत्य रौर सत्य को असत्य की नाई दिखाती है बह माया 
कराती हे । शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धा अजुभव करना कमं ह सोर 
जसम शब्द, स्यशंःरूप, रस, गन्ध होतेह वह कत्ताःकायं, कारण कहातां 
हे। शुद्ध चेतन चेत्य को कलना की नाई प्राप होता; उष फुरन वृत्तिको 
विंपयय कहत ह । उससं जब सकल्प जाल उठता दं तब उसको जीं 
कहते ह; मन भा इसा का नामे; चित्त भी इसीका नाम हे ओर बन्धभी 
इसाका नमह । ह रामजां ! परमाथ शुद्ध चित्तदी चेत्य के संयोग से ओरं 
स्वरूपस षरफ क। नाई स्थत ह्या हे । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! यह मन्‌ 
जड ह केवा चेतन है; एकरूप मुभसे कटिये कि; मेरे हदय मेँ स्थित 
हों ? वशिष्ठजी बाले; है रामजी ! मन जड़ नदीं चर चैतन भी नहीं 
जड चेतन को गाठ के मध्यभावकानाम मनदहे ओरोर सकय विकल ` 
मँ कयितरूप मन ह । उस मन से यह जगत्‌ उत्पन्न हा ई ओर जड 


द्रोर्‌ चेतन दानां भावों मं डलायमान हे अथात्‌ कभी जडभाष की ओर 
आता है आओर कभी चेतनभाव की ओर आता हे । शुद्ध वेतन भ्रमे 
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जो फुरना हशर उसी का नाम मन हे ओर मनः बुद्धिः चित्त, अहकारः 
जीधारिक अनेक सन्ना उषी मनकी द । जेपे एक नट अनक स्वगा 
पे अनेक सन्ना पाता हे-जसक् स्वग धरता दहे उसी नाप से कहाता द 
तैसे सकद से मन अनेक संज्ञाप।ता टे । जेसे परुष | चेत्र क््मासं 
अनेक सन्ना पाता दे-षठ से पाटकः; आर रसाई सें रस।इयां कटाता हं 
तसं दी मन अनेकसंकों से अनेक संज्ञा पाताहं । दे रामजी ! य जा मन 
तमसे चित्त की अनेक संज्ञा कटी हं उनके अन्य अन्य बहत प्रकर 
बादियों ने नाम स्वेद; जेमा जेसा मत हे तेसाही तैसा स्वभाव लकरं 
मरन, उद्धि यओर इन्दियों कों मानतेहं । कादं मनका जड मानते ह 
कोई मन से भिन्न मानते दं यओर कोई अहंकारको भिन्न मानते व सच 
मिध्याकल्पनाह। नेयायिक कहते हं किः सृ्टेतसों के सृप परमायुच। 
से उपजती द । जव प्रलय होता है तब स्थलतत प्रलय हींजात € 
ओर्‌ उनके पृक्षम परमाणु रहते द ओर फिर उत्पत्तिकाल मे वद्य सूतम 
परमाणु द्मे तिश॒ने आदिक होकर स्थूल होते हे; उनदी पाच त्या ल 
| सृष्टि होती हे । सास्य मतवाले कहते हैँ कि, प्रकृति ओर माया क पार्‌ 
| णाम से सृष्टे होती हे ओर्‌ चाक परथ्त्री, जल, तेजः वायु चा ततत्‌ 
। के इकट होने से सृष्टे उपजती मानते दं ओर चारों तसो के शर का 
। परुष मनेतेहं आर कहते ह के, जव तत्व अपने अपस बटर जत 
हँ तव प्रलय होते द । आहत ओरी प्रकार मानते दं आर बौद्ध अ।र 
वैशेषिक आदिक ओर आर प्रकार से मानते दं । पञ्चरात्रक अर्‌ 
प्रकार ही मानते हे परन्तु सवदी का सिद्धान्त एकी ब्य आत्मतत्व 
हे। जस एकी स्थान के अनेक मागं हां ता उन अनेक मागा सं उरसा 
स्थान को पुता हे तेस अनेक मतो का अविष्ठन्‌ चित्ता अ।र 
सवका सिद्धान्त एकी द उसमे कोहं वाद्‌ प्रतश नहा करता । हं रम 
जीं ! जितने मतवाजते हे वे अपने २ मतकरो मानते आर दृसरे का 
अपमान करते हं । जेसे मग के चलनेबालं अपन २ माग का उपमा 
करते दै-द्सरे की नदीं करते तैसे ही भन के भिन्न भिन्न रूप से अनेक 
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प्रकार जगत्‌ कां कहते हं । एक मनी यनेक संज्ञाहद$ं । जसे एक पुरुषको 
रनक प्रकारसे कहते हे; स्नान करने से स्नानकर्ता; दान करने से दान 
कत्ता; तप करने से तपस्वी इत्यादि करिया करके अनेकसंज्ना होती हें तेते 
ह। अनेकश मन की कदी हे । मनहीका नाम जीवः; बाप्ना ओर 
कमं हे । हं रामजी ! चत्त के एुरनेसे सम्पण जगत्‌ ह्या ह ओर मन 
टी के एने से भाक्ता हे। जब वह परस्षचैत्य के फरने से रहित होता है 
तप दसखताद ता भा इद नदा देखता। यह्‌ प्रसिद्ध जानिये फि, जिस परुष 
फ ३(न्द्रया के विषय शब्द, स्पशः रूप, रस, गन्ध इष्ट अनिषटमे हषं शोक 
देता टे उसका नाप जीवदहै। पयहीसे सव सिद्ध होता दै ओर सष 
अथाकाकारणमनदहीदह। जा परुषचैत्यसेष््ता है वह मङ्गरूपदहं 
अ(र ।जसक। चेत्य का संयाग हे वह बन्धन में वृधा है। हे रामजी ! जो 
पुरुष मन कां कंवल जड मानते हं उनको अत्यन्त जड जाना अर जा 
पुरुष मन क केवल चेतन मानते हें वे भी जड हें । यह मन केवल जड 
नही आर न केवल चेतनदीहे जो मनका एकी रूप हो तो छख दुःख 
अआआदेकं विचित्रतान दां यर्‌ जगत्‌ की लीनतामी नही! जा केवल 
चेतन्यदहीरूप हा ता जगत्‌ का कारण नदीं दपक्ता ओर जो केवल जड- 
रूप €। ता भा जगत्‌का करण नद्या क्यार; केवल जड पाषाएरूप हाता । 
जपं पाषाण स छठ क्रया उसन्न नदी होती तेद केवल जड मन नगत्‌ 
का कारण नह।हाता। मन कवल चैतन्य भी नही; केवल चैतन्य तो यासा 
६ गतम कतरत अद्‌ कयना नहीं हर्ता इसपे मन कवल चेतन्यभी 
नह (र कवल जड भा नह । चैतन्य शौर जड का मध्यभाव ही जगत्‌ 
क कृर्णट । ह रामम | जं प्रद्मश सव पदाथि प्रकाश का कारणे 
तप्तह। मन सव अथ। क करण हं जवतक चित्त हे त तक चेत्य भाता 
हे अ।र जमर चत्त अयतत दता तब स्वे मूतजाति लीन दां जति । जं 
एकद। जल रस से अनेकरूप ह्‌ भाप्तता हे तेद एकदी मन अनेक पदाथ 
रूप्हा कर भिता ह अर्‌ अनेकसन्ना इसकी शाघो के मतबालोने कल्पी 
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६ । सवक[ कर्य मन ह अर परमद्व परमस्माकं सवे शक्तेयामेषे 











३७६ यांगवाशिष्र । 
एक शङ्कि हे। उपरी परमातमा से यह फरी है यर जडभाव परकर फिर 


उस्षहय मं लीन होती हे । जेमे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर 
फलात्‌ हं अ।र फेर अपी मँ लीन करलेती हे तेसेही परमात्मा से यह 
जइभवि उपजता हं । है रामजी ! नित्य शुद्ध आर ब।धरूप ब्रह्म ह; वह 
जव प्रकृतभाव को प्राप होता हे तव अविद्या के वश से नाना प्रकार के 
जगत्‌ का धारता है ओर उसी के सथ पर्याय हें । जीव, मनः चित्तः 
३।८्‌, अहक इत्यादिक संज्ञा मलीन चेत्तको दाता दं । ये सज्ञा । मन 
भने मतवाददिरयाने केली हें पर हमको सन्ना से क्या प्रयांजन हे ॥ 
इति श्रायागवाशेष् उत्पात्तप्रकरणे मनःसंन्नाविचारानाम 
द्विसक्चतितमस्प।:॥ ०२ ॥ 
शामज ने पूरा; हे भगवन्‌ | यह समर जगत्‌ आडम्बर मनी ने र्च्‌ 
र सव मनरूप दहे ओर मनी क्रूप हे-पह आपके कटने सं 
ग्न नरवय किया हं परन्त्‌ इपका सन॒भव कैसे हो ? वशिनां बास 
ह समजा । यह्‌ मन मावनमात्र हे । जसे प्रचरड सूयं कृ धूप मरुष्यल . 
म जल दा भसती हैतेषेदी आसाका आमासरूप मनदहाता ६। 
उप्त मनसे जो ड्ध जगत्‌ भासता हे वह सव मनरूप हे; कटां मनुष्य; 
कहा दवता; कह दैत्य; की पक्ष; कही गन्यवे; कटां नागपुर आ्दक 
जा डच रूप्‌ माप्तं हवे सपर मनसे पिप्तार प्रपि हयदहपरव 
तृण अर्‌ कष्टक त॒स्य हं । उनके पेचारनेंसेक्यारं ? यह सष मनक 
रचना हं आर्‌ मन अपिचार से सिद्ध है विचार करिये से नष्टदोजाता दै । 
मनके नष्टहये परमात्मा ही शेष रहता हे जो सवका साक्षीभूत सवपद स 
 शमत।तः; सववेव्यापा अर सवका अाश्रयथरत ह । उसके प्रभमादसं मन जगत्‌ 
का रच सङ्गा है इस कारण कहा हे किं; मन अ।र कम एकरूप दं आर 
०५९ क कारणहं हं रमज! जन्म मरण आआर्दकं ज। छख विकि हंव 
मनसं ह। भासते हं ओर मन अविचार से सिद्ध हे विचार केयेस लीनदही 
जता ह । जब मन लीन होता दे तव कमं अ।दिक अम भीसबनष्टी 


जाति ह । जो इस्त घमसे छुट हे वदी यङ्क हे अर वह पुसष फिर जन्म खर्‌ 











धत्पत्िं प्रकरण । ३४७ 


भरणमं नदा ता उसका सव यम नष्ट होजाता हे । इतना सन रामजी 
नं एला; ह भगवन्‌ | यापने सातिकी, रजसी ओर तामसी तीनप्रकारं 
के जीव कहे हे ओर उनका प्रथम कारण सत्य असत्यरूपी मन कराता वंह 








मन अशुद्धरूप शुद्ध चिन्पा्न तखते उपकर बडे विस्तारर्पी विचि ` 


जगत्‌ क केसं प्रपि हृञया ? वरशिष्टनी बोलते; हे रामजी! आंशशं तीन 
ह एक चेदाकाशः; दूसरा वित्तकाशः ओर तीसरा भताकाश भावसेवें 
समनरूप हं अर आप श्रपनी सत्ताहे । जो चित्ताकाश से निप्य उपलब्धं 
रूप (र चतनमान्न सष कं भीतर बाहर स्थितहे असमता; बोधरूप ओरं 
सवभता म स्मव्याप रहाहे वर चदाश्शहे। जो सभरतो का कारणरूप 
ह ।र अपि कलयरूप ह रार सब जगत्‌ को जिसने षिस्तारा हे बह 
चत्तकराश केटता ह । दश देशञ्या को विस्तारकर जिसका वपु प्रच्डेद 
क। नह। भरत दात, भशून्यस्वरूप ह योर पन आदिक ग्रता के साश्रयः 
भूत ह वह भरत कराश कहाता हे। हे रामजी ! वित्ताकश ओर मूताकाशः 
दोनों चिदाकाश से उपनेहे यर्‌ सके काश्व हैं। जसे दिनिसे 

सव कायं हते हं तेसेदी चित्त से सव पदार्थं प्रकट हते हे । वह चित्त 
जड़ भी नदीं ओर चैतन्य भी नहीं आकाश भी उसी से उपजता हे। 
हे रामजी! ये तीनों आकाश भी अप्रषोधक के विषय हे ज्ञानी के विषय 
नह। । ज्ञ(नवाव्‌ तान आश्जश अज्ञानी के उपदेश के निमित्त कहते हे॥ 
ज्ञानात्‌ क एकं परन्ह्य एण सवेकलखना से राहत भावता हे। दतः 
अदत अर शब्द्‌ १ उपदश के निमित्तहे प्रबोध का विषय केर नहीं| 
हं राम ज। . जपतके तुम प्रवाध आत्ता नहीं हये तथतक मेँ तीन अकाश 
कहता हू- वास्तव भ कई कल्पना नहीं । नेद दाबामिनि लगे से वन 
जलकर शून्य भसता ₹ तसह ज्ञानाग्नि से जलेहये चित्ताकाश ओर 
भ्रताकाश वचिदाकारा म शृन्यकयना भासते है। मलीन चैतन्य जो 
चेत्यता का प्राप हाता हे इसमे यह जगत्‌ भाप्तता है । जेषे इन््जालकी 
वाजा दता हं तसह यह जगत्‌ हं । बोधहीन को यह जगत भाप्तताहि। 


स, स, = 


जेते असम्यद्दर्शी को सीपी में रूपा भाप्ताहे तैसेदही अक्ञानीको जगत्‌ ` 
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३४८ यौगाशिष्। 
भासत। है-आमत नहीं भाषतां श्यभ्रम नष्ट दोजावि तवं 
मुङ्गरूप हा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उतत्तिपररणे चिदाकाशमदस्यवणनन्नाम 
त्रिपप्रतितमस्सगः ॥ ५३॥ ४ 
वशिनी बोले; हे रामजी | यह जो कु उपजा दहे इसे तुम चित्तसं 
उपजा जाना यह जसे उपजा हे तसे उपजा है खव तुम इसकनब्रत्त 
के [लय यत करके आआल्मपएद मं चित्त लगाञ्मां तं यह जगतश्रमनट 
हाजावगा। हं रामजी ! इसत वचेत्त पर एकृवित्ताख्यान जी पृवहृओा | 
उस ना; जपे मेने देखा हे तेसेही तमसे कहत। हू । एक महाशन्य वन 
था ओर उसके किसी कोने में यह आकाश स्थितथा उस उजाडम 
मनं एक एसा परुष देखा जिसके सहख हाथ ओर सहस्र लाचन च 
अ।र चञ्चल ओर्‌ व्याङकलल्प था । उसका बड़! अकार था आर सरहल 
धजाा सं अपने शरीर फे मरे अआपही कष्टमान दो अनेक योजना त 
भागता चला जाता था। जव दौडता २ थकजाय ओर अङ्ग चण ६। 
जाय ता एक कृष्ण रात्रि की नाई भयानकरूप दप मं जा पड अर जब 
छख कल बीते तथ षहा से भी निकलकर कञ्च के वन में जापड अर जन 


वहा करटक चभ तो कष्टपवे । जेसे पतङ्ग दीपक को सुखरूप जनि क 


उप्तम प्रवेश कर अ।र नाश ह तेसेदी वह नर्हा सुखरूप जानक प्रवश्च कर 
बहा क पावे ओर फिर उसी वन में जापड़ । फिर वहां से नकलक 
आपको अपने दी हाथों सेमारे ओर कष्टमान दो दयौर फिर दोडता २ एष 
म जापडे। वहसे निकल फिर कदली के वन में जवे ओर उससे निकल | 
कर फिर अपक मारे जव कदली वन मे जावे तव खड शान्त॑माच्‌ अर्‌ 
प्रपन्न हो दौड ओर आपका मारे आर कषटमान हाक द्र से दूर जापड 

इस। प्रर वह अपना ।केया अपहं कष्ट भाग अर मटकता फर्‌ । तव 
भने उसको पकड के एला कि, रेत कौन दै; यह क्या करता है योर 
कस नामत्तकरतादेतेरा नामक्यादं खार यहा क्या मिथ्या जगत्‌ 
मे मोह को प्राप इया है ? तब उसने एनसे कटा कि; नमे ब हः 











उत्त प्रकरण । ३४६ 
यह इच दे ओर नमेंङढकरतादह्ं।त्‌तोमेराशु है; तेरे देखने से 
मँ नाश होता हं । इस प्रकार कहकर वह अपने अज्ञो को देखने आरं 
रुदन करने लगा । एक क्षण में उसका वपु नाश दने लगा ओर प्रथम 
उसके शीशः फेर भजा, फिर वक्षस्थल ओर फिर उदर करम से गिरपडे। 
जेपस्वसेजगे स्वप करा शरीर नष्ट दोताहे। तथ में नीति शक्ति को 
विचार कफे अगि गयातो ओर एक परुष इकी मांति का देखा । वह भी 
इसी प्रकार आपको आपी प्रहार करे; कषटमान हो ओर पूर्वोक्क क्रिय। 
करे । जव उपने मुफको देखा त प्रपन्न होकर हसा ओर मेने उसको 
रोकफे उपी प्रफ।र पा तो उसने ओ मेरे देखते २ अपने अङ्को त्याग 
दिया ओर कष्टवाच्‌ ओर हषार्‌ भी हुआ । फिमें आगे गयातो एक 
आर परुष देखा वह भी इसी प्रकार करे कि, अपने हाथों से मापका मार्‌ 
कै बड़ अन्धे कुवे मे जापडे । चिश्कालपर्थन्त में उसको देखत रदा ओर ` 
जव बह सूय से निकला तव मेने उपपर प्रसन्न होकर जपे दृषरे से पच 
था पृष्ठा पर वह मृखं सुमको न जानक दूर से त्याग गया ओर जो कब 
अपना व्यवहार था उसमें जालगा। इसके अनन्तर विरकालपयेन्तमें 
उस वनमें विचरसतारहातो उपरी प्रकार मेने फिर एक पुरदेखाकि, 
` वह अपहा आपका नाश करता था । निदान्‌ जिसको में पं मर जो 
मेरे पस अवि उत्तकामें क्से इडादं ओर आनन्दको प्राप्च करू ओर 
जा्मर नकट हन अव सार मकां त्याग जवि ता उव वनम उष 
का वहा हाल दहा ओर वदा व्यवहार करे। हे रामजी | बह वन तमनेभी 
दख ह ~र" उनन्‌ वहं व्यवहार नह कया खोर उष अश्नी मपे जाने 
योग्य तुम नद्य । ठुम बालक हो यर वह टवी महाभयानक हे उसमें 
प्राप हये कष्टसे कष्ट पाता हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषट उत्पत्तिप्रकरणे वित्तोपाख्यानन्नाम 
चतुःसष्रतेतमस्पगः॥ ७४ ॥ 


^, च, त 


रामजी बोले; हे ब्राहमण ! वह कौन अटवी छ मेने कव देखी हैजौ 
कहा दे रार वे एरुष अपने नशि कं निमेत्त क्या उद्यम क्सतेथेसो 














1 योगवाशिष् । 


किये १ वशिनी बो देरामजी ! वह अटवी द्र नहीं चोर वह एस 
भो द्र नहीं । यह जो गम्भीर वडा आक्ाररूप संसार हे वही श॒न्य ` 
अव हं अर विकारिसेपणदहं । यह अध्या भ। स्रात्मास वषड दहता. 


ह । उसभ जा प्रठ्षरहतेहं पे समन दहं र्‌ दःवरूपां चेष्ठा केरतं ह। 
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विक ज्ञानरू१। म उनका पकडताथा। जा मरं नकः अति थवत्‌ा। 
जैसे स्यं के प्रकाश से स्थली कमल खिल अतेहेतेसेमेरेप्रवोधसे 
पलित हकर महामती होते थे ओर चत्त से उपशम हकर परमपद 
को प्रा होते थे ओरजो मेरे निकटन आये ओर अविवेकं से महं 
हय मरा निरादर क्रते थे वे मोहयओओरक्षटदहीमेंरहे। अव उनकं अन 
प्रहारः कूप; कञ्च ओर केले के वन का उपमान सुनो । दे रामज। ! जा 


छल षय अभिलाषा हं वे उस मन्‌ फे यङ्ग हं) दार्थो से ्र६र करम्‌ 


यह हं किं, सकाम क्म करते दे ओर उनसे फटे हये दृर से दृ द।इत अ 


मृतक होते हे । अन्धश्प मं गिरना यही विवेकं का व्याग करना ६ । &5 
प्रकार वह परप जापको अपी प्रहार करते भटकरते फिरते दं आर अच्‌ 
लाप रूपी सहस अङ्ग से धिरे हये तक होकर नरकरूप; एूप म पडत 


हँ । जब उस कृप से बाहर निकले दै तब एरय कर्मो से स्वग म जति 


हँ बही कदली के वन समान है वहां कुचर सुख पति हें खी, पत्रः कलन 


दिक कुटुम्ब कञ्च के वनदे ओर कञ्चमें करटक होते देसी पत्रः धन 
आर्‌ लाकं की कामना हँ उनसे कष्ट पति हे । जव महा पापशम करत 
हं तथ नररू अन्धेप मेँ पडते हं ओर जच पुरयकमं करते हं तम 

दली वन की नाई स्वग को प्राप्रदातेदंता ङ्ब उल्लाप्तकां भा प्राप्न 
होते दें । हे रामजी । गृहस्थाश्रम महादुःखरूप कञ्च वन की नाईदैय 
मनुष्य एमे मख हं फि, अपने नाश के निमित्ती दुःखरूप कमं करत 
६ । उनमें जो विहित करकं विवेक के निकट अरतिं वेशम अद्यभ 
कम्‌। क बन्धनस पक ह।कर परमपदं क प्राह हात्‌ ह अरजा विवर्क 
सं ।हेत नह्य करते वे दृरसे द्र भक्ते ह । हं रामजा! जा पृस माग 


0 ( 


भागने के निभित्त तप आदिक पएरयकमं करते द बे उत्तम शरर धरक 








उत्पतति प्रकरण । ३५१ 
स्वगेसुख भोगते हँ । पे जो मनरूपी परुष मको देख के कहतेये कि, 
त्‌ हमार शश्चुहे तममे इम नष्ट होते हं ओर रुदन कश्तथे वे विषयभोग 
त्यागने ॐ निमित्त मूख चित्त मनुष्य कष्ट पते थे क्यो; मर्खो की प्रीति 
विषय म हती हं आर उसके त्यागने स बे कष्टमान होत हे ओर विवेक 
का दख कं रुरन करने लगते टं के ये अद्धप्रबुद्ध ह । जिनको परमपद 
क प्रापि नहा इई पे भागो को त्यागे पे कष्टवान्‌ हाते हँ ओर रुदनकरत 
हे । जब अद्धप्रवाध मूख चित्त अभिलापषारूपी अङ्गा से तपायमान हा 
 अज्ञानका त्याग करतार ओर षिवेकको प्राप दोताहे तब परम बिमान 

हा हसन लगता ह । इसमे ठपभा पिवेकके प्राप्र हाकर सरसारकी वासना 
कों त्यागो तब आनन्दमनरोगे । पूवेके खमाव श्रौ नीच चेष्टको व्याग 
कर वह इसलिये हसता कि, मेंभिध्या वेष्ट करता था ओर चिश्क।ल 
पयन्त मूलतता से कष्ट पातारहा । हे रामजी | ज इसं प्रकार विवेक का 
प्राप्त होकर चत्त परमपद में विश्राम पाताहे तव परवकी दीन वेको स्मरण 
कृरकं हसता ह । हं रामजा ! जवम उस मनरूपी परुष को रोककर पचता 
था ओओर वह अपने अङ्गो को त्यागता जाता था वहभो घनो । में विषेकरूप 
ह| जवमं उसारेत्तरूपी परुष को मिला तब उसके सरश्च हाथ ओर सरस 
लाचनरूषी आमलपषाञ्ाका त्याग हृश्या ओरं वह अपने प्रहार करने 
से भा रहगया आर जव उस पुरुष कारशीश ओर परििन्नदेह अभि 
मानी भरपड़ा तव दुव।सनारूषी अज्ञो को उसने त्याग दिया । उनको 
त्यागकर वह आपमा नष्ट हागया सा अहंकार ने अपनी निर्बाएता को 
दवा चअवत्‌ परल भ लन हांगया। हे रामजी! परुषको बन्धन का 
कारण बासना हं । जस बालक विचार से रहित चञ्चलरूपी वेष्टा क्रत। 
है ओर ९ प्राताहै आर जेस कुसवारी कीः आपही अपने वैटने की गफा 
वनाके फस मरत दै नैप मतुष्य अपनी व।सन। से आपी बन्धनम 
पडताहे । जसे मकंट लकड़ी म हाथ डालके कील को निकालने लगति 


ओर लीला करताह तौ उसका हाथ फसजता हे ओर कष्ट पात। है तैतेही 
अन्नानी को अपनी चष्टदी बन्धन कती हे क्योकि, विचार विना करता 








रूप हे ओर आ्ास्मरूप भ नदीं । जपे समद्र से तरह तन्मय अर 


३५२  - यागवाशिष्। 4 
है । इससे हे रामजी ! हुम चित्तसे शाश्च ओर सन्तो के गणम चिर 
पन्त चला अर जां ङ अथश म प्र तपा हं उप्तक्रा दद्भवृना | 
करो । जव अभ्याम से तम्रा चित्त स्वस्थ दगा तव तुमका कोई शाक 
न होगा । हे रामजी ! जव चित्त आत्मपदमें स्थितदहोगातव्रराग आर , 
देष से चलायमान न होगा शरोर जो च देहादिकं से प्रच्चि्न अर्हकारहे 
सो नष्ट दोगा । जते सूयं के उदय हये से बरफ गलजाता हं तसह इच्च, 
अहंकार न दोजावेगा ओर सवं या त्माही भाकेगा। हे रामज। । जबतक्‌ 
श्रातमन्नान नहीं होता तवतक शासो के अनुसार आनन्दत आचारम , 
विच; शाखो के यथते भ्या करे ओर मनकरो राणद्धेषादेकस मात्‌ 
करे तव पनेयोग्य, अजन्मा शद्ध ओर शान्तरूप पद को प्रात्र दपि 
ओर सव शोको ते तरके शा न्तरूप होतटि। हे रामजी ! जवतक आत्मतत्व 
क प्रमाद्‌ है तवतक् अनेक दुःख प्रृद्ध होते जति दँ शान्ति नद्‌! दत 
ओर जव आलमपदकी प्रापि होती हे तथ सष दुःख नष दोजाते ६ । 
इति श्रीयोगवाशषटे उत्त्तिप्रकरणे चित्तोपाख्यानतमासेवणनन्नाम 
पञ्च सप्ततितमस्पगः॥ ५५ ॥ | 
वशिष्ठजो बोलते; हे रामजी ! यह चित्त परब्रह्म मसे उपनादहं सा भा त 
भिन्न 


होते तैसेही चित्त दे। जो ज्ञानवान्‌ हं उनको [चत्त द्यप हं बुस 


भिन्न नहीं । जसे जिसको जल का ब्ान है उसका तरङ्ग मीं जलरूप 


भाषते ह ओर जो ज्ञानतै रहित ह उनको मन संसारम का कारण ६। 

पे जिसका जल का ज्ञान नदीं उप्तको भिन्न मित्र तरङ्ग मास्त हं तेस 
अन्नानी को भिन्न २ जगत्‌ भासता है गौर ज्ञानवान्‌ को केवल दद्यसत्ता 
ही भासतीदे। ह रामजी! ज्ञानवाच्‌ अज्ञानी क उपदश कं ।नाभत्त मद 
कत्यते टे, अपनी दष म उनको सव ब्रह्मद भाता हं । मन आढक 
जो तुमको भाषते हे वे ब्रह्य स भिन्ननदी अनन्य अ।रशाक्रेरूप ३। उत्तस्त्‌ _ 
अन्य कोई पदा नदी; सर्वशक्ति परब्रह्म निलय ओर सवञ्मारस् प्रण | 


न 


 अविन।शी हे ओर सवी ब्रह्मसत्ता मेँ टे सवं शाक्तेमान्‌ आता हे । जसा 











उत्पत्ति प्रकरण । ३५३ 
उसको रुचि है बही शक्ति प्रत्यक्ष होती हे ओर सव शङ्किरूप होकर फेला 
हे। जीवों मँ चेतनशक्षि ज्ञान; वायु से स्पन्दत परर मे जडता; जल 
मे दवता; अग्निम तेजः; आकाश में शून्यता; स्वमे में भावः; कालम ` 
नाशः शाक मे शोकः दिता में नन्दः; वीरे में वीर; सगके उपजाने 
मं उत्पत्ति ओर कय के अन्त मे नाश शङ्कि यादि जो इड भाव अभवं 
शक्ति हे सो सव ब्रह्मी कौ हे । जैसे एल, एल, बेल, पत्र, शाखा, क्ष 
विस्तार बीजक अन्दर होताहे तेसेदी सब जगत्‌ ब्रह्य मे स्थित होताहै 
आर जीव, चित्त खोर मन आदिक भी उह्यदी मे स्थित है । हे रामजी । 
जसे वसन्त कलु मे एकदी रस नाना प्रकार के पूलः एल, टहनि्यो 
सित बहत स्प को धरता हे तेषेदी एकी अकाश व्य चैत्यता से 
जगतरूप द भासता दे भोर उसमें देशकालदिक कोर विचित्रता नदी 
सम्पूणं जगत्‌ वही रूप हे । वह बद्चात्मा सर्वज्ञ, नित्य उदित ओर बह 
दूय हे । हे रामचन्द्र उसकी मनन कलना मन कटाती है । जैसे 
अकाश में खां से तखरे ओर सूयश्च किरणों मेँ नल भाप्तता दे तैसेही 
श्रालसामेमनदहे। हेरामनी | गह्यम चत्त मन कासरूप हे ओर वहं 
मन ब्रह्य की शक्ेरूप है; इसीकारण रद्य मे भिन्न नदीं ब्रह्मी रे-रे 
भिन्न कृखना करनी अज्ञानता दे । कय पं में एेसा उत्थान ह आहे इसका 
नाम मन हे ओर जड़ अजङ्रूप मन से जगत्‌ हाहे । प्रतियोगी ओर 
ग्यवच्छंदक संख्यारूप सव मन के कखे हे । प्रतियोगी अर व्यवच्छेदकं 
संख्या का भेद यहद किः प्रतियोगी विरोधी को कटते दै; जैसे चेतन 
क प्रतियोगी जड ओर व्यवच्जेद इमे कहते हे के, जैसे घट अविच्छिन्न 
पट । पपे अनेकरूप दृश्य सव मन के कपे हे । जैसे २ अह्मे इन्द बाद्यण 
के पुत्रों की नाई मन दृद होता है तैसे तेते भासता हे । जैसे सखुद्रमें 
दवता से तरङ्गचक्र हो भासते हे तेपेदी शुद्ध चिन्मात्र मे जीव फरने से 
नाना प्रकार का जगत्‌ हो भासता हे परन्तु कुड हुखा नहीं ब्दी अपने 
 श्रापमें स्थित हे । जेसे तरलं फे दने ओर मिध्ने मे जलल एकी रख 


स्र, न 


रहतादै तैसेदी जगत्‌ के उपजने ओर मिशने से ब्रह ज्योका स्थो है । जैसे 
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सूयकी किरणो मेँ दद तेजसे जज्ञ भापताहे तेसा आसत म विचत्र्ता 
भासती हे परन्ड पदा अपने यापमें स्थितहे। दे रामजी | कारणः केम 
रर कत्ता; जन्म; मरणदिक जो कलं भास्तते दं सा सव वरह्यरूप हं तह्य 
से भिन्न कुड नदीं यर आत्मा शुद्धरूपहे उसमं न लाम ह; न मरहिहं अर 
न तृष्णा क्यों किञअदेतरूप यर सवात्मा हे । जसे खवण। से नानाप्रकारं 
कै भूषण हो भासते हे तैसेदी ह्य से जगत्‌ हो भासता द । जा ज्ञानवाच्‌ ` 
पुरुष हे उसको सदा एेसेही भासता हे यर जो अज्ञान हं उसका [गनः 
कृटपन। भासती हे। जेसे किसीका बान्धव दृरदेशमे 1चरकाल पद अवि 
ता वह देशकाल के व्यवधान से वान्धवको भी अवान्धव जानतां तरसा 
अज्ञानके व्यवधान से जीव अभिन्नरूप आत्मा को भिन्नरूप जानता ₹ । 
जेते आकाश मेँ दूसरा चन्द्रमा भमसे भासता दे तैतेदी सत्य अप्तत्यरूव 
मन आत्मामं मासताहे। उत्त मनने शब्द~-अत्थ-रूप भिन्न र कखन। 
रची हे पर आत्मत सदा अपने अपम स्थित हे खोर उप्तम बन्ध मा 
कँटयना का अभाव है। इतना घन रामजी ने पृद्धा; हे भगवन्‌ ! मन म 
जो निश्चय होताहे वदी होताहै अन्यथा नदीं होता पर मनमें जो बन्धका 


निश्चय होता है सो बन्ध कैसे सत्य हे ? वशिष्टजी बोले; हे रामजी ¦ वन्ध 


की कटपना मृतं करते हे इससे वह मिथ्मा दै शरोर जो बन्धकं कखन) 
मेध्या इई तो बन्ध की अपेक्षा से मोक्षभी भिध्यादे-वास्तवमे न वन 


हे ओर न मोक्षे । हे महामते रामजी ! अक्नान से अवस्तु भी बस्तुरूप €| 


भासती है-जेे रस्सीमें सपं भासतादै पर ज्ञानवान्‌ को अवस्तु सत्य नह 
भासती । जेसे रस्थी के ज्ञान से सपं नदीं मास्तता तेसही बन्ध- मक्ष क 

सपना मूर्खो को भासती है; ज्ञानवात्‌ को बन्ध मोक्ष करना कोई न । 
हे रामजी ! अदि परमात्मा से मन उपजा है उसने दह बन्ध अर्‌ माक्ष 
मोदसे कल्पाहे ओर फिर दृश्य प्पञ्चको रचाहं । वह प्रपञ्च कल्पनमिति 
६.अ।२ बालक की कथावत्‌ मूर्खा को सचता है अत्थात्‌ जा वेचारसं राहत 

है उनको यह जगत्‌ सत्य भासता हे ॥ | 


इति श्रीयो °उत्यत्तिष० चित्चिकिप्सावर्णनन्नामषदसप्तितमस्सगंः॥७६।। 
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रामजां बाले; हे मुनियां मं धर ! बालक की कथा क्या है वह कम 
से किये ? वशष्नी बोले; हे रामचन्द्र ! एक मसं बालक ने दार से 
कहा के, काई अपूत्े क्था जो यगेन हइ हो सभ से क तव उसके 
विनांद निमित्त मदाब्द्धिमान्‌ धानी एक कथा कहने लगी । वह बोली 
हं एत्र ' सुनः; एक बडा शृन्यनगर था ओर उसका एक राजा था। 
उस राजा के शुभ आचाखान्‌ ओर बड खुन्दर तेजवान्‌ तीन प्रचर ये। 
उनगसदाता उपजंनये अर एक गभेमंदीञ्ायानथा। वे तीनों 
शुभ आचाखान्‌ आर शुम करेया कत्ता द्रव्य के अथं जीतने को चत्त 
परार शृन्य नगर स बाहर जा निमागरूप नगर पे त निदध चोर शोक 
साहत इक एस चलं अंस इध, शुक ओओर शनैश्चर । इकट्रे चलने का 
हष्टन्त शुक्र, शनंश्चरं अ।र बुध का नहीं ह निषधञ्योर शेकका. 
ग्रहणरूप दश्टन्त ह । सरसा के एलां की नाई उनके अङ्ग कोमल ये इस- 
लियं वे माग मं थक गये ओर उपर से सर्य ङी धप तपने लगी । नते 
य्ट-आषाद्‌ कें धरण से कमल कुम्टिल। जाते हे तेसेही वे भी इम्हिला 
गयं आर्‌ ततत चरणा स तपन लगे ओर महाशाक को प्रा हये । चरणों 
मे उमि कं करटक लग; मुख धरे धृष्षल दोगये रोर तीनों कषटवाच्‌ 


हय आग चलकर उन्होने तीन बश्च देखे जिनमेंस दो तो उपने नहीं 


र तसरं काचाज म नहा बाया गया। उन तीनोंने एक २ पक्षक 
ने।च चकर अन्म कया-जमे स्वगं मे करपवृक्ष के नीचे इन्द्र ओर 
यम = जलचर उनक फल भक्षण किये; एलो को कारके रस पान 
किया; नक शल। क। माला गलत मे पाहेरी यार चिरकाल पन्त वहां 
विश्रामकर फ़ द्रसे द्र चले गये । इतने में मध्याह का समय हृ इस 
स वे तपायमान हय । अराग उन्हानं तीन नदियां देखीं अर उनके 
निकट गय जा तरङ्गा से ललायमान थी। उनमेसेदोमेतो श्ढमभी 
जल न था अर तेसर सूखा पड़ा था । उनमें वे चिरकाल पयन्त्‌ कडा 
कृरतं रह जस तण का गङ्गा मत्यः; विष्छु ओर्‌ र कलात्त कर्ते दहं 
्।र जलपान केया । फर्‌ जव देन अस्त हाने लगा तब बहास चकते 
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तो एक भविष्यत नगर देवा जो बड़ी ध्वजाओं से सम्पन्न आर रल माण 
र सवश से जडा मानों पष का शिखर था । उसम उन्न हर अर 
माणिका से जडा ह्या एक मन्दिरं देखा जा नराकारर्प था । उतम्‌ 
वै ध्रसगये तो वहां बहत अद्गना देखीं आर फिर वचार कया 1क#» स्स्‌।द्‌ 
कीजिये ओर बाह्मण को भोजन खबाहये । तब उन्टान क्न का तान 
वव्लोध्यां मगवाई जिनमें ते दोका करनबादा तां उपजा नहा अथात्‌ + 
[धार्‌ से रहित थ ओर तीसरी चणरूप थी । उस चरृणर्प बटलइ्‌ म 
चन्होने सोलदसेर रसोई चदाई ओर ह्या आदे विदेदरूप अ(र [नल 
ऋषियों ने भोजन किया । उसमे उन्होने सेकडा वाह्या क भाजन 
कराय ओआपभी मोजन किया । इस प्रकार बह राजपत्र आजतक सुख 
` स्थित हें। हे ए! यह रमणीक कथामेने तुकक सुनाई दं । यद तु 
इको हदय मेँ धरिगा तों पंडित दोगा । दे रामजी । इसप्रकार धत्रान्‌ 
जव वालक को कथा सना तव बालक के मन मं सच प्रतीते इइ । जसं 
उष कथा का रूप संकृय से भिन्न इन था तैसे ही यह जगत्‌ सब 
संकरपमात्र हे, अन्तान से हदय में स्थिर दोरा हे; भम सं इसम्‌ चास्य 
हृ हे ओर बनधः, मोक्ष भी करना मात्र है; सकयस भन्न इसका स्वरूप 
नहीं । हे रामजी ! शद्ध आता निष्किञ्चरूपहे पर संकक वशा स क 
च्नरूप हा भाक्ता हे । पर्व, वायः, सकाशः नाद्याः; 2 प्रादिक जा 
पञ्चभोतिक सृष्टि सो सव संकल्पमाचहें नेसे स्वप्र मं ननाप्रकार्‌ के सु 
भासती चोर कड नदीं उपजी तैसे दी इसजगत्‌को जाना । जसं कात्‌ 
 शजपएन्र भविष्यतनगसमे स्थित हए ये ओर वह रचना सकस बालकका 
स्थिरीभृत हई थी तसे ही यह जगत्‌ संकल्पम(जच मन कं फन सत चद्‌ ह्श्रा 
है। जैषे द्रवता से जो जलमें तङ होते हं वह जलह जल ह तक्ष्। 
श्रालसाही स्मा मेँ स्थितहे। यह सब जगत्‌ सकरप सं उपजतहं आः 
वेड विस्वा को प्राप होताहे जसे दिन हानेस स व्यवहार ववस्तार का 
प्रप्र होते है वेवी संकलसे उपजा जगत्‌ विस्तारका प्राप्र हा ताहे आर्‌ चत्त 


ध, = कन, 


का विलासः चित्तके एुनेदीसे भासताहै। इसे; हे समजी ! सङ्कल्परूमा 


१३ 
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मेल का त्याग करके निविकस अलमत का आश्रय कर । जब उस ` 


पद में स्थित होगे तब परम शान्तिको प्रापि होगी ॥ 
इति श्रीयो गवाश उत्पत्तिप्रकरणे बालकास्यायिकावणेनन्नाम 
सक्रसप्रतितमस्सगंः ॥ ७७॥ 
वशिष्टनी बाले; हे यमजौ | मृद्‌ अज्ञानी परू अपने संकल्पे आपही 
ह को प्रा होता दहै ओर जो परिडित हे बह मोहको नहीं प्राप दोता। 
जेसे मखं बालक अपनी पराह म पिशाच कख कर भयपाता हे तैसेदही 
मूस अपनी कलनासे दुःखी हो तादे । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! बहवतां 
म श्रष्ु! वह स्छ्यभ्याह अर इयास्यादह जा खसत्यही सत्यरूष 
पिशाचकी नाई दीषखती ह ? वशिष्ठ बाते दे मजी । पञ्चमीतिकशीर 
 परदाही का नाई द क्या; अपना कयना स रचा हे आर अरकाररूपी 
पिशाच हे । जेसे मिथ्या परछाहीं मं पिशाच को देख के मदुष्य भयवान्‌ 
होता हे तेशदी देह मे हकार को देखके खद प्रप रोता है । हे रामजी ! ` 
एक परम अता सवम । स्थतह तव अहकार केस हा? वास्तव म अहकरं 
कोरे नहीं परमात्मा ही अभेदरूप ह आर उसमें अरहंबद्धि भप से भासती 
हे। जेमे मिथ्यादशीं को मरुस्थल में जल भासताहे तसेदी मिध्याज्ञान से 
ग्रहंकार्‌ कल्पना होती हे । जेमे मणि का प्रकाश मथि पर पडताहेसो 
मणि से भिन्न नदी, मणिरूपही हे; तेसेदी यसा में जगत्‌ भासताहे सो 
आत्मा हीमं स्थत्तदे। जसे जलम द्रवता से चक्र ओर तङ्‌ हो भारते है 
सो जलरूपदहा ह; तेसचे ात्मा मं वित्तसे जो नानास हो भासताहेसो 
सा स्त भन्न नह; चतसम्वक्क्‌ दशन्‌ सं नानात्व भासता ह । इसषे 
 श्रसम्यर्‌ दष्क त्याग के आनन्दरूप का आश्रय करो ओर मोह के 
द्रास्भको त्याग कर शुद्ध बुद्ध सहित पिचाये ओर विवार से सत्य 
ग्रहण कशे; श्रसत्य क त्याग कय । ह रमज | तुम माह का मादह्यलम्य 
देखो क, स्थूलरूप देह जो नाशवन्त दे उसके रखने का उपाय केरता है 
पर्‌ वह रहत। नदीं ओर जप मनरूपी शरीर फे नाश हुये कल्याण 


होता है रको पृष्ट करता है । हे रामजी ! सव मोह के आरम्भ मिथ्या 
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भ्रम से इद्‌ हये ह, अनत अत्मत मे कोई कसना नरी; कोन किस 
को कहे । जो कुव नाना भासता हे वह हे नदीं ओर जीव ब्ह्यसे 
अभिन्न हे । उप दह्यत मं किसे बन्ध किये ओर किसे मोक्ष किय; 
वस्तव में न कोड बन्ध हेन भोक्ष दै क्योकि; आलमसत्ता अनन्तरूप हे। 
हे रामजी ! वास्तव म देतकयना कोई नदी, केवल ग्दह्यसत्ता अपने 
आपमें हे। जो आलसमल्ख अनन्त है वही अज्ञान से अन्य की नाई 
भासता है । जब जीव अनास मे आलत्माभिमान करता हे तब परिच्छिन्न ` 
सना होती दै ओर शरीर को अच्डेदरूप जान के कष्वान्‌ हताहै 
पर यसपद्‌ में भेद अभेद विकार कोड नहीं क्योकि; वह तो नित्यशुद्ध, 
बोध ओर अविनाशी पस्षदे। हे रामजी | आसाम न कोड विकार दः 
न बन्धन हे ओर न मोक्ष ह भ्योकि; आलसमतच अनन्तरूप; निविकार 
्मच्छेद्‌, नेराकार्‌ आर अद्धतरूप हं । उसको बन्ध विकार कट्या कंस 
हो ? हे रामजी ¡ दहकं नए हये आतान नही होता । जसे चमड। 
मे अकाश हतादेतो दह चमडी के नाश हये नाश नदीं हाता तस 
देह के नाश हये आत्मा नाश नहीं होता । जमे पूल के नाश ईव 
गन्ध आकाश में लीन होती दे; जेस कमल पर बर्फ पडता दता कमल 
न्ट होजाता हे भमर नाश नदीं दयता ओरनेसे मेध के नाश हुये पवन 
का नाश नदी होताः; तषे देहके नशं हये सात्मा क नाश नहा 
हाता। ह रमजी ! सका शीर मनद आर वह आआत्माक्मं शाङ्ग ६ 
उषम यह शरीर आदिक जगत्‌ स्वा है । उस मनक्राज्ञान ।वेना नाश 
नहा हता ता फर शरार्‌ आदि के नष्ट हुयं आ्आासाक्रा नश ककल हा 
हे रामजी ! शरीर के न्ट हये तम्दारा नाश नदीं दोगा, वमस्य मिथ्या 
शोकवाव दाते हो ? ठम ता नित्य, शुद्ध आर शान्तस्पञ्मासा्टा। 
है रामजी ! जेसे मेध के क्षण हुये पवन क्षीण नदी हाता अ।र कमला 
कं सखे से भ्रमर न्न्य हीता तेसेदी देहके नष्ट हुयं आला नर्द न्ट 
हता । ससार में कौडाक्त्ताजां मनद उसका स्सारम नाशनहा हाता | 
तो आल्माका नाश केसेद्यो? नेसे घटकेनाश हये वशकशनश 








उत्पत्ति प्रकरण । ३५६ 
नदीं होता। हे रामजी ! जपे जल के कुण्ड में सय का प्रतिबिम्ब पडता है 
रोर उस कुरड के नाश हये प्रतिविम्ब नाश नहीं होता; यदि उस जलं 
को ओर ोर ले ज्ये ती प्रतिबिम्ब भीं चलता भाप्तता है तैसेही देहमें 
जो आत्मा स्थित्तदहै सो देह के चलने से चलता मासता। जसे घट के 
फूटे से घटाकाश महाकाश में स्थित होता हे तेसेही देह के नाश हये 
राता नरमयपद्‌ म । स्थत दहातादह। इरयमजा! सब जाबा का दह्‌ 
मनरूपी हे । जव वह शतक होता हे तव च कालपयेन्त देश, काल्‌ 
ओरं पदाथ का अभाव होजाता है ओर इसके अनन्तर फिर पदाथं 
भाषते है; उप सृच्छाकानाम मृतकहे। आत्माका नाश तो नदी 
होता चित्त की मूच्छ से देश, काल ओर पदार्थो फे अभावदहोनेका 
नाम मृतक हे । हे रामजी ! संसारं भ्रम के स्वनेवाला जो मन हे उसका 
त्नानरूपी अग्निसे नाश होता हे; आत्मतत्ताकानाश केषेदहो १हे 
रमजी ! देश, काल ओर षस्त से मन का निश्चय विपर्ययभाष को प्राप 
हाता टे; चाहो अनेक यन करे परन्तु ज्ञन षिना नष्ट नहीं होता| हे 
रमजी ! करितरूप जन्म का नाश नहीं होता तो जगत्‌ के पदार्था से 
स्राप्मसत्ता का नाश कैसे हों ? इसलिये शाक किसी कान करना । हे 
महाबाहो! तमतो नित्यशुद्ध अविनाशी पुरुष दो । यह जो संकल्पवासना 
से तुम में जन्म मश्ण आदिक भासते दँ सो भ्रममात्र दं । इसे इस 
वास्तना को व्याग कै तप्र शुद्ध चेदाकाश में स्थित दो जाओ । नेसे गरड 
पक्षी अण्डा त्याग के आकाश को उडता हेतैसे दी बाघनाकेो त्याग 
करके तम चिदाकाश मे । स्थत हो जाओ्यो । हे रामजी! शद्ध जालां 
जो मनन एर्ता दे वही मन है; वह मनन शङ्कि इए अनिष्ट से बन्धन 

। कारण है ओर वह मन मिथ्या भ्रान्ति से उदय हृश्रा है । जेप स्व 
ष्टा भान्तिमात्र होता है तैपेदी जाभ्रत्‌ सृष्टि भान्तिमात्र हे । हे रामजी । 
यह जगत्‌ आविदय। से बन्धनमय ओर दुःख का कारण हे अर उस अ 
विध्या को तरना कठिन दै । अविचार से अविद्या सिद्ध रै; विचार क्रिये 


से नट हती है । उषी अविद्या ने जगत्‌ विस्तारा दे। यह जगत्‌ बर्फ 
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की दीवार हे नवज्नानशूपी अग्निका तेज होगा तव निष््त दोजविगी। 
हे रामजी ! यह नगत्‌ ्ाक्ाशसूप हे; अविद्याथासित दषश्टिसे आकारो. 
भासिता हे ओर जस्य खपिया से उड़ विप्तार को प्राप होतादं। यह्‌ दाव | 
स्वप्राहः विचार करिये से निषत्त दोजाताहे । हे रामजी | यह जगत्‌ भावना . 
मार ह; बस्तिवि मं ड उपजा नरह । जसं यङ्शमय्‌ भ्रान्त क्ष मरक. 
पुच्छं की नाई तरर भासते दं तेषदी भान्ति स जगत्‌ भासता दै । ज . 
बरफ़को शिला तप्र करने से लीन दोजाती दं तेसेद आत्मविचर सं जगत्‌ | 
लान हा जाताहे। हे रामजी ! यदह जगत्‌ विद्या से बधाहं सा अनथक | 
करण € । जस २ चित्त एर्ताई । तसह तष ह। भासताई । जप्त इन्द्रजाल 
` सुषणकी वषां आदिक माया रचता है तैसेदी चित्त जैसा पुरता है तह 
ही भासता हे । अत्मके प्रमादते जो कुद चेष्ट मन करताहे वह अपनद॑ 
नाश के कारण होती हे। जेते घरन अथौत्‌ कुपवारी की चेष्ट अपन दा 
बन्धन का करण होती हे तैतही मन की चेष्टा अधने नाश कं निमित्त, 
होती हे ओर जेते नटवा अपनी क्रियासेनानाप्रकारके रूपधसताह 
तैसेही मन अपने संकट को विकल्प करके नानाप्रकार के भावरूपा # 
धारता ह । जब चित्त अपने संकल्प वकल स व्याग श्प्रात्पा क 1 
ओर देखता हे तव चित्त न होजाता है चौर जव तक ्रालमाक्अ्चरि | 
नहीं देखता तव तक जगत्‌ को कैलाता दैसोडःतका कारण दता | 
हे । हे रापरजी ! सकय आवश्य को द्र करो तव अतसतच परकश । ` 
संकट विक्री रात्यां आवरण दहे । जव दृश्य को त्यागागतव | 
श्ालबोध प्रकाशेगा। हे मजी ! मनकेनाशमें बड़ा नन्द्‌ उदय 
होता हे ओर मन के उदय हुए बड़ा अनथ हाता हं इसस मन क नाश 
करने का यत्न करो । मन के बहनि का यत्न मत करो । हे समजा ¦ 
मनरूपी करसानने जगदरूपी वन स्वि; उसमे इसटमखरूपी पृक्षहं अर 
 भनरूपी स\ रहति । जो विवेके रहित पुष हँ उनको वह भोजन करता 
हे। हे रामजी ! यदह मन परम इः का कारण हे; इससे ठम इस मनरूषं 
शृञ्च को वैराग्य आओरअभ्यासरूपी खडग स मारं तव अत्मिपद्‌ का प्रप्र 
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होगे। इतना कटकर वाल्परीकिली बोले कि, इसप्रकार जब वशिष्टजी ने 
कहा तष सायंकाल का समय हृञ्ा ओर स श्रोता परस्पर नमस्कार 
करके अपने स्थानक गये जोर फिर सूयक किरणों के उद यहुये अपनेर 
स्थान पर खा वेठे॥ | 

इति श्रयोगवा शिषे उत्पत्तिप्रकरणे मननिव।णोपदशषणेन- 
न्ाभाष्टप्रतितमस्सगः ॥ ७८ ॥ 

वशिष्टजी बासते; दे गमजी ! यह चित्र भी परमात्मा से उयेह। जेषे 
सधुद म लाला स जलं काणक हता हं तसं हा परमात्मासं मन ह्या 
हे । उप मनने बड भिस्ार का जगत्‌ रवाह जोकि, गोटेको बडा करं 
लेता हे ओर षडको खो करता हैः जो अपना आप रूप हे उसको 
अन्य की नाई दिखाता रै ओरं जो अन्य रूप है उसको अपना 
रूप दिखाता है अथात्‌ आत्मा को अनात्मभाव प्राप करता हे ओर 
पनातसमा को अआलसमभाव प्राप करता दे। एेसा भानितिरूप मन निकट 
वस्त को द्र दिखाता ओर द्र वस्तु को निकट दिखाता है-जेसे 
स्वप्रेमे निकट वस्तु द्र भातती दहै यार द्र वस्त निकट भासती हे। 
हे रामजी | मन एक निमेषमें संसा को उत्पन्न करता ओरं एक 
निमेषमें ही लीन करतेता हे । जो दुं स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ 
भाता हे वह सव मनही से उपजा हे ओर देश, काल, शिया ओर ` 
द्रव्य अनेक शक्ते पिप्रूप मन्दी दिलाता हे ओर अपने फश्नेसे 
नानाप्रकार के माव अभाव को प्राप दोताहे। जसे नर लीला करके नाना 
प्रकार के स्वग रचतां ओरं सच को सूट ओर कूट को सच दिखाता है 
परी मनम जंघा एना दद्‌ होता है तेसेही भासता हे । जेसा २ निश्चयं 
चश्चल मनमे हाता ह उनके अतुपार इद्ियां भी विचरती ह । हे शवजी 
जो पन सेवेष्ठ होती दै बद्ी सफल होती, शशीरदरी चेष्ठा मन 
विना सफ़ल नह होती । जेप जेसा बेल का बीज होता है वेसादही उसका 
फल हाता है आर प्रकार नदीं हता तेेदी जो इ पन मे निश्चयं 


हो ताहे वही सफल होता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाताहै ओर 
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नाना प्रकार के उसके नाम रखता है तैसेदी मन मी संकखसे जगत्‌ रच 
लेताहे । नेसे मद्री की सेना मद्रीसे भिन्न नद्य तसह आताम्‌ जा नाना 
प्रकार का जगत्‌ कल्पा हे बह आत्मा से भन्न नदी । जस संक्य्म | 
मन नाना प्रकार अर्थोको कखता दै तेसेदी ज।ग्रत जगत्‌ भी भ्रमरं 
केरा हे। हे रामजी ! एक गापद मे मन अनक य।जन रचलता € 
ओर कय का क्षण ओर क्षणका कख रच तेता हे । जसा छठ मनम्‌ 
तीव संवेग होता हे तेसाही हकर भासत! हे, उसका रवनं म विलम्ब नह 
लगता; जो कड देशकाल पदाथ हँ पह मन से उपने ह आर सबका 
कारणरूप मनदही हे । जेसे पत्र, एल, फल ओर टह्नी शक्ष से उपन्‌ ₹ 
वै ृक्षरूप हे; जते सद्र म लदरं होती हे वे जलरूप हे ओर जंसे अग्न 
 उष्णतारूप है, तेसेही नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजे दृ अति € 
ओर सव मनरूपदे। हे रामजी ! कत्त -कर्म- क्रियाः) दरण-दशंन-टश्य सच 
मन ही का कफेलावाटै। जसे वणं से नाना प्रकार कै भ्रषण भाकते ह (२ 
जघ सुवणका ज्ञान ह्या तव सव भूषण एक सुवणही भासता हेःभरूषण भवि 
नहीं मासतातेसेही; जवतक आत्मा का प्रमाद है तवतक द्वेतरूप जगत 
भासताहे ओर जव आलङ्गान दोताहे तव सव अरममिट जाताह॥ 
इते श्री योगवा।शिषटे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तमाहात्म्यवणननाम 
कोनाशीतितमस्सगंः ॥ ७६ ॥ 
बशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! अव एकं वृत्तान्त जो पूर्वकालमं इहे ` 
तुमको स्नाता हं । यह जगत्‌ इन्द्रजालवत्‌ हे । जेते मनरूपी इन्द्रजाल 
मं यह जगत्‌ स्थित हे तैसे तम खनो । इस प्रथ्वी मे एक उत्तरपाद नि ` 
देश था, उमे एक बडा वन था ओर वहां नानाप्रकार के बक्षः एूल, 
फल शोर ताल ये जिन पर मोर आदिक अनेक प्रकार के पक्षा श 
कते थे । एलो से सगन्धे निकलती थी ओर बियय।धर, सिद्धगश् अर 
दवता आनक विश्राम करते थे, किन्नर गान करते थे यर मन्द्‌ २ पवनं 
चलता था । निदान उप स्थान में महायुन्दरं स्वना बना था आर | 
स्वणेवत्‌ महाकरपशकष लगे ये । उस देश का लवण नामं राजा अति ` 
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तेजान्‌ ओर धमौला राजा हरिश्विन्धं के ुल मे उपजा । उसका फसा 
तेन हृञ्याके शत्रु उसका नाम स्मरणकरे तो उसको ताप चद जवे ओर 
पह श्रेष्ठ पुरुषों की पालना केरे । उस राज! के यशसे सम्पर्णं पृथ्वीं पणी 
हग अर स्वगे में देवता ओर बिदयाधर यश गति थे। उस राजास 
लाभ आर्‌ कुटिलता न थी ओर बह बडा बुद्धिमान्‌ यर उदार था । एक 
दन सभा मं बड़ ऊचे सिंहासन पर वह बेटा था यर सन्दर शियोका 
वत्य हाता था; अतिष॒न्दर बाजे बनते थे आर मधश्वनि होती थी। 
रजा के शीशपर चमर लता था ओर मन्त्री ओर मरडलेश्वरों की- 
सना अगे खड़ी राजा को देशभण्डल का वात्ता खनाती थीं । इतिहास 
अर्‌ कथा क पस्तकं टाकं.उटारक्ख। (अरर भार स्ताते कसते थे। 
केवल दो सुदत्त दिन रहगया था कै, उम कालमें एक इन्द्रनाली बजी- 
गर अ।डम्बर संयुक्र सभा में आया अर राजा से कहने लगा; हे यजन्‌! 
आप मेरा एक कौत देखिये। इतना कहकर उसने अपन पििरा खोला 
मरोर उसमें से एफ मोर का एंड निकालकर घमने लगा । उप्ते रजा को 
नानाप्रकार की सवना भाने लगी-पानो परमासा की माया हे ओरं 
नाना प्रकार के रङ्ग राजाने देवे । उसी क्षण भं छिपी मरडलेशवर का 
दूत एक धांड लकर राजा फ नकट अया अ।र बल); है राजत्‌ | यह 
महाबलवाच्‌ घोडा राजान आपका दिया हे । जैसे उचेःश्रषा इन्दका 
धाोडा सथुद्रमथने से निकल। दे तेसा यह्‌ है खर इसा पवन के षश 
वेग है । मेरे स्वामीने कटा हे ९, जो उत्तम पदाश हे वह बडफो देना 
चा। ह्य आर यट अपके य.ग्य हं इषे आप इसे ग्रहण कीजिपे। तव इन्द 
जाला बाला; हे राजन्‌! आइस षोड पर अरूह हो; इसपर चट 
श्प शाभा पर्षेगे। इतना सुन राजा षोडेकी आर देख मृच्छितदो 
गया अर भयस मन्त्री भी उसे न जगे र उसके हाथर्पाविभी कड 
न दिलं । जेसे कीच्डमें कमल श्रचल हताहे तेचेदी गजा अचल होमया 
अर्‌ द्‌ युहृसपयन्त मरच्छत रदा। भार र कावंजो स्वति कृशे 


थे वेसुवचुपहारहे ओर मन्त्री ओर्‌ नकर भय ओर संशय के सुद्र 
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ङ्थगये चौर उन्न जाना; यजा के मनमें कोई बड़ चिन्ता उपजी है . 
आर सवके सव अति आश्यवान्‌ यै ॥ ्‌ 
॥ इति श्रीयागवाशे् रत्पात्तप्रकरणे इन्द्रजालापास्यान 
2.151. नृपहा नामाशातितमस्सगेः ॥ ८० ॥ 4 
 वरशिष्ठजी बले; है रामजी ! दो स॒हृत्त के उपरान्त राजा चैतन्य हञ्ा , 

` ओर उका यङ्क हिलकर सिंहासन से गिरनेलगाः, तव राजा कै मन्ता | 
ओर २ नोक ने उसकी भजा पकड के याभा परन्तु राजक इद्धि 
व्याकुल होगई ओर बोले कि, यदह नगर किष क! हे, यह सभा किंस 

` है ओर इसका कौन राजा दै ? जघ इस प्रकार का वचन मन्तानं इना 
तो शान्त इये ओर प्रसन्न दोकर कहने. लगे; हे राजन्‌ ! अपि क्‌ 
ञ्याङल द्ये हे १ आपका मन तो निर्मल हे योर माप उदारता ₹। 
जिन परुषी प्रीति पदार्थौ मं देती दे ओर अपातरमणीय भागान 
चित्त हे उनका मन मोह में भरजाता हे ओर जो सन्तजन उदार ६उन | 
का चित्त निर्मल होता है । उनका मन मोह मे केते पडे ? हे देव ! 1जन्‌ 

का चित्तमेर्गो कीत्ष्णामेंर्वधा हे उनक्रा मन मोह जाता चरर ज। 

महापुर सन्तजन हे उनका मन मोहे नदीं इबता । जिनका चत्त १९ च 

भातत मे स्थित दथा हे ओर वगो से सम्पन्ने उनको शयर % _ 

` रहने ओर नष्ट दोनेमें छल मोह नदीं उपनता; ओर जनको आतस्तक 
अभ्यास नही प्राषहट्ारै यर जो अविवेकी है उनका चित्तदेशःकालःमः _ 
ओर षध के वश से रोह को प्राप्र होतादे। आपका तितत तो परिषेक 
कों ग्रहण करता हे क्योकि, आप नित्यदही नूतन कथा ओर शब्द खनत 
हो | अव अप कैसे मोह से चलायमान हये हो ? जेते वयुसे पवत 
 चलायपान हो तेतेदी आप चलायमान हये द-यह आश्चयं हे ! अ | 
पनी उदारता सगण कीजिये । इतना सुनकर राजा सावधान इ 
ओरं उसके मलक्धी कारित उज्ज्वल हई- जेसे शरत्काल की सखी इइ 
परञ्जरी वसन्त ऋतम प्रफल्वित होती दै तेसदाः राजा नेत्रा कां खाल. 
कर देखने लगा ओर जसे सरथं राहु की ओर अर सपं नेवले की आर . 


> ++ 
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देखता हे तेसेही इन्द्रज।ली शी ओओर देखकर बोला, हे इए इन्द्रजाली 
तने यह्‌ क्याक्मे किया?राजास भी काईपसाकमे करतां? जसे 
जल पिना म्ली कष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न दो तेसेदी मे इथ हू। 
वड़ा आश्चर्यं हे परमात्मा की अनन्त शङ्कि हं ओर अनेक प्रकार कै 
पदाथ परते हें । मेने दो हृत्त मे क्याहीं भरम देखा । मेरा मन सदा ज्ञान 
के अभ्यासम थासोतो मोह गया तोप्राकृव जीवा काक्या कहना 
हे ? मेने बड।[ आश्चर्य मरम देखा हे ! यह इन्द्रजाली मानों सम्बर दैत्य 
हे फि, उसनेदो सहतं मे मुफको अनेक देश, काल ओर पदाथ 
दिखाये । जेते ब्रह्मा एक हसै मं नाना प्रकार के पदाथ रच लेवें तेसही 
एक महत्त मे इसने युको अनेक भरम ।देखाय ह । म वहं सब दुम्हर्‌ 
गे कहता इ-मानों सारी स! इसके पिटार मं ह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्े उत्पत्तिप्रकरणे राजाप्रबोधोनमेकाशाति- 
तमस्सगेः॥ ८१ ॥ 
रजा बोला; हे साधो ! मे इस परध्वी कारा हं ओर खव प्रथवीमं 
मेरी आज्ञा चलती हे ओर में इन्द्रनाली की नाई ।सहासन परं वता ह 
जेसे स्वर्ग मे इन्द्र के गे देवता दोपे हे तेसेदी मरे आगे भृत्यं आरं 
न्जरी हे । ठेसी उदारतासे भें सम्पन्नहं पर मेने वड भ्रम देखा । हं ¦ 
साधो ! जष इस इन््रजाल्ी ने पिःरे से मारकं पच नकल कर घुमाई 
तो बह मरभको सयक किरणों की नाई भापी ओर जस वडा भच गरज 
के शान्तदहो जातादहे ओर पीले इन्द्रधनुष दीखता हे तेसही वह विचि 
रूप पद युको दीली । फेर एक दत घोड़ा लेकर आया उस परमं 
्रारूट हरा अरं वह [चत्तही से सरको द्रसे द्र नि ग्या । जसे 
गोंकी वासनासे मूख धरही बेट द्र से द्र भव्कते फिरते ह तेसदी 
पफ वह्‌ घषाडा दरस द्र त गया । फर्‌ वह युश एक मदह्मभयानर्क 
निजन देशम ले गया जेस प्रलयकाल के जले हए स्थानों कँ समान 
था । बह मानों दसर आकाश था ओर सास थे ओर्‌ उनके 


समान एक आवां सथुद्र था। चारों दिशा के जो चार सुद वणेन 
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किये हं उनके समान वह मानों पांचवां सथ्द्रथा निदान बह मुभे 


च 4 


महाभयानक स्थानां ओरं देशों को लाघकर एक महावनम ले याया 


जसे ज्ञनी का चित्त फाशवत्‌ होता हे ओर जेमे अज्ञानी का चित्त 
कठार चर शून्य होता हे तेसेदी स्थान में मुभ लगयाः; जहां घास.गृक्ष, 
जीव, मनुष्य कोहभी रणि न याता था वहां में महकष्ट ओर दीनता 
को प्राप ह्या । जसे धन ओर बान्धवो से ओर देश ओर बल से रहित 
पुरु कष्ट पाता हे तैसेही मेँ कष्वान्‌ हओ । तव दिन का अन्त हागया 
ओर वहां उजाड में कष्ट से मेने रात वितां ओर प्रश्वी पः सोया परन्तु 
निद्र न आईं ओर दुःख से कद्पस्षमान रात्रि होगई । जब सूयं उदय 
इआ तवर मं वहां से चला च्योर आगे गया तो पक्षियों का शब्द्‌ घना 
ओर वृक्ष देखे परन्तु खाने पीने को कुन पाया | उन वृक्षौ को देख 
में प्रसन्न हुया-जेसे म्रव्युसे हटा परुष रोग से भी प्रसन्न दो-ओ्यौर्‌ एक 
जामुन के वृश्च के नीचे वेट गथा-जेसे माकंरडेय कषिने प्रलय के 
सुद्र मं धमकर वटका आश्रय लिया था । तव वह घोडा युको छोड 
के चला गया ओर सूयं अस्त ह्या तो मेने वहां राति विता परन्तु न 
कु भोजन किया ओओौरन जलपान किया जोर न स्नानदही किया। 
इसमे मे महादान हु्रा । जेते कोई विक्रा मनुष्य दीन हजाता दहै अर 
जेसे अन्धकूप मँ गिरा मनुष्य क्वान होता हे तेसेदी में कष्टवान्‌ हरा 
आर्‌ कय के समान रात्रि बीती । ज वहां अन्नपानी कषटरषिन 
श्या तर मंञ्ागे गया जहां पक्षी शब्द्‌ कते ये। उस समय आधा 
पहर दिन रह गया था तव एक कन्या मुक दिघाईं दी जो अपने हाथ 
म श्र्तिका की एक मटकीमें पके हये चावल ओर जावरूकेससकामय 
 इशा पाच्च लिये जाती थी मेँ उस सन्पुख यआाया-जेसे राति के सन्मुख 
चन्द्रमा यता हे यर कहा किः हे बाले | युश भोजन दे, में चधा 
से आतुर हं ! जो कोई दीन अत्ति को अन्न देता दे वह बड़ सम्पदा 
पाता दै। हे साधो ! जव मेने बाए्बार कहा तब उसने कहा तुम तो कोई 


ष 


रजा भात्तेद्यो कि? नाना प्रकार के भूषण वच्च पहने हये हो? म॑ तुम 


# 1 
# 





"न क 


-9. क जु मिः ~~~ कनक ज 
न न्द त = ~अ 








उत्पत्ति प्रकरणं । | ३६७ 
को भोजन न दंगी । एसे कह के वह अगे चली ओर मे भी उसके पीव 


> ॐ णेः, अ 


भसे दाया जावे तैसे चला। मे कहता जाता था फ, हं बाले! यभ 
भोजन दे फ, मेरी क्षुधा शान्त दहो ओर वह कहती, हे राजन्‌ ! हम 
नीच लोग हें अपने प्रयोजन बिना किसी को भोजन नदीं देते; जो तम 
भरे भत्ता रो तो में तमको यह अन्न जो अपने पिता के नेामेत्त लचली 
हू द्‌ । मरा पेता मशनम वेतालका नाई अवधत हा बठा ह अर चरर 
से यङ्क भरे हे, जो तुम मेरे भत्ता बनोतोमेंदेती हं स्योकि; भत्ताप्राणो 
से भी प्या होता हे पितासेक्षमा करलंगी । मेने कहा अच्छा मं तुभ 
से विवाह करूगा पर मुभे भोजन दे । हे सधा ! एेसाकान ह॑जा पसा 
पदा मे अपने बणाश्रमके धमंको टद्‌ रक्खे ! उस्ने मुफकां आधा 
भोजन ओर आधा जाब का रस दिया, उषे मोजन कर मे ढं शान्ति 
मान्‌ ह्या परन्तु मेरा मोह निवृत्त न हया । तव उसने मेरे दोनो हाथ 
पकड के मभको आगे कर लिय। ओौर यपने पिता के निकट लेगह- जेषि 
पापी को यमद्त लेजाते ह-ओर क्‌, हे पिता! यह मेने भत्ता केयाह्‌। 
उसके पिताने करा अच्छा किया ओर एेसे कहकर षाव ओर जाव क 
रसका भोजन फिया । फिर उसके पिताने कहा, हे पत्री ! इसका अपनं 
धर ्ेजा । तव वह स॒भको अपने धर ले गहं ओर जव अपने धर्‌ के 
निकट गह तव मेने देखा किं, वहां अस्थि, मांस आर रुधिर दै आर डुः 
गदभ, रसित आदिक जीवों की खलं पडी हं । उनका लांघ कर बह सभं 
अपने घर में लेगरई-जेसे पापी को नरक मे यमदृत लेजाते ह । बसि 
एक बगीचा था उतम जाकर वह अपनी माता के पास ममे लेगई अर 
कहा; हे पाता ! यह तेरा जामातु ह्या । माता ने कहा अच्छी बात है। 
निदान उनके घर हमने विश्राम फिया ओर उस चार्डलीने य॒भकोजो 
भोजन दिया उसको भने भोजन किया-पानों अनेक जन्मोके पाप भोगे। 
दिर पिषाह का दिन नियत करियागथा ओर उसदिन मेने विबाह फिया। 
चाण्डाल हसते थे ओर वत्य कसते थे मानां मेरे पाप वत्यकसतेये॥ 


हूतं भ्रीयाऽ्डन्र० चार्डलजलावबह्वयनन्नमि दवसातितमस्सगे;ः२॥ 
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राजा बाल; है साधो ! बहुत क्या कटू सात दिनतक विवाह का उत्साह 
शठा आर [फर वह मं एफ बडा चारडाल हसा । ज्राटमहीने वहां रहके ` 
फर म अर्‌ स्थानां मरह । निदान वह चाण्डाली गभवती हई आर उससे 
एक कन्या उत्पन्न हई जां शीधदही बदुगई । तीन वष पीये एकवाल क उन्न 
हआ यार फर एक पत्र आर एक कन्या ओर भी उपजी । इसी प्रकर 
उक तान पुत्र आर तीन कन्या उत्पन्न हृदं आर भं एक वड़ा परेवारवान्‌ 
चाण्डाल हया । उस चारडाली सहित मेँ चिरकाल पयन्तं चारडार्ला मं 
विचरतारह। आर जसे जलं में पक्षी यधजाताहे तेपे मे उनमें वन्धवान्‌ 
हआ । हे साधे ! उनमें मेने वड़े कष्ट पये, प्रथम जिस शिर मेँ पका 
भता था उसपर्‌ मं भार्‌ उटाऊॐ नीचे नंगे चरव जजँ खोर शिरपर मूध 
तपं । रात्रि को मे कायें पर सोः कोई धच न पिते रौर जीव जन्तुं 
क लाहृसं भरेहुये ओर गले प्राने कपडे शिरहाने रक्खं | कङ्कः, दस्ता 
चाक अशु पद्‌(वा का भोजन करू ओर उनके रुधिर्‌ का पान रू । 
एता भरष्ट ह।गई क, जालसे पक्षी मरू; कश्टीसे मच्छ कृच्छं आ [दक्‌ 
५कड्‌; अनक्प्रकार के कूर नीच कम करू ओर जेसी कैसी वस्त पिले उस 
भजन करू: नदान पेखा व्यवस्था होगई फ अस्थि मांस के निभित्तहम 
जपस्षमलड अर शातकाल मं शतस; उष्णा पे उष्णता से कषटटव।च्‌ 
द । इतस्त मरा शरोर बहुत इश दगया खार खस्था भी वृद्धहुई; मशान। 
% हमद बहत काल व्यतीत हु श्रा यर मात्र ओरं रक्त पान करते रहे । ज। 
वेताल जन अवं उनको हम मरि-जषे चरिहिकाने दे का मसथा 
अर उनक। अातड अर चमड तत्ते विद्ाकफे सेत योर शिरे शिरहानं 
श्क्खं । एेसेही चिरश्ल पयन्त हम चेष्ठा करते रहे यर बन्ध्यं मेँ बहत 
स्नेह बद्गया परवषाकाल क नद।क। नई हमा तृष्ला बहती जातीया 
जन प्रतिक के पात्रों मे चारुडज्ञि भजन करजाते थे उन्हीं बासनों मं 
हमभ। भाजनं करते थे कालवशात्‌ वषा बन्द दागई ओर कालपडा; पयं 
पस तपनं लगे मानां दादश पयं इ4%& तपत ह अरर दागन वनम 


स ह । वनके जीव यन्न जलके निमित्तकशट पनेलगे ओर अपन। देशं 














उत्पत्ति प्रकरण । ३६६ 
खोड के देशान्तर जनेलगे । निदान महाउपद्रव इया; समय विनाद्य 
मानों प्रलय खाया हे तब श्चधा ओर तृष्णा से कितने जीव तक दोगयेः 
कितने गिरपड ओर हमको भी बहुत कष्ट हृ्ा । तब हम तीनों एः 
तीनों कन्या ओर ल्लीसाहित वहां से निकले अर जहां अन्नजल् सनं 
वहांही जावि । फिर यह भी हाथ न आबे तब हमं बहुत शाकबान्‌ इथे 
शरोर शशर निरससा होगया । निदान सव एषे कषवाच्‌ हयं कः एत्र 
पिताको न सभातले ओर पिता एत्रको न संभाले; बान्ध्मो का स्नेह आपस 


अ 


मेँ दूटगया रौर सव अपने २ वस्ते द।ड ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्े उत्पत्तिपरकृरणे इन्द्रजलापाख्यानं उद्व 
व्णनन्नाम त्यशीतितमस्सगः ॥ ८३ ॥ 
राजा बोरे; हे सभा! इस प्रकार हम चिरकालतक विचरते फिरे 

शरीर बहत वृद्ध होगया ओर्‌ बाल बरफ की न्‌।ई श्वेत होगये । जसे 
मखापात वायसे विचरता ई तहा हममा कम। कं वराक जमतस्ह । जा 
कद राजा का अभिमान था बह मुर विस्मरण होगया आर चार्डाल्ल 
भाव हृद होगया। सव जी कषटवार्‌ हकं कलत्र को च[इगय आर्‌ 
केतने पहाडपर चद्कर दुःखके मरि गेरगिरपङ । आर जते [चड्या 
करो बाज भोजन करताहे तैसेदी जीं को भेड़यि माजन करते थ । एक्‌ 
रक्षके नीचे मेने विश्राम किया तव एक बालक जो सवप चोधर था मर्‌ 
पास अया ओर बोला; हे पिता! सुका मापिदे कमं मानन कर; 
नहीं तो मेरे प्राण निकलते ह । तथ मेने कहा मां तो नही हैः उसने 
कृहा कीं से लादे ! छोरा पुत्र ससे प्याग होता दे इसमे भेन कहा; हे 
पृत्‌ | परेरा माप है बह खाल! तव उस दु्बद्धन कहा; द्‌ । मनं बनस् 
लकडियां इकटरी के अग्नि जलाई ओर कटा, हे पुत्र । मे अग्निं 
प्रवेश करता जब परिपक्र दोज।ऊ तवत्‌ भाजन करना । हे सभा { इस 
प्रकार पने स्नेह फ वश कदा ऊ किसी प्रर यई जीतेरदं । एत ककर 
ने चितां धु्गया शरोर जप मुभको उष्णता लगी तवम कापा श्र 
तुमको दृष्टं आया! पिर दंडं सावधान हृच्ा आर्‌ तुर्या बजने लगा 























३७० ` योगवाशिषट | 
हे साधो! इस प्रकर मेने चसिदेखासो ठम्हरि अ्ागे कहा । जेषे 


माकण्डय ने प्रलय मं क्षाम देखे ओर देवत्पे कटे तेसेदी मेने वमन्ते 
अपना वृत्तान्त कहि । ज इन्दनाली ने पृ घमई्‌ थी तब उसके सामने ` 
म घ।डपर आरूढ हृञ्ाथा ओर इतने काल प्रत्यक्ष भम देखतरदा । बडा 
आश्वय हे के, मेरेसे विवेकवान्‌ राजा को इसने मोहितकरिया तो ओर 
्रङृतजीतर की क्या वात्ता हं? वशिनी वाले; हे रामजी ! जव इसप्रकरि 
तेजवाच्‌ रजा ने कदा तथ वह साम्बीक अन्तद्धान दोगथा ओर समाने 
जा मन्त्री आदि वेट थे सव आश्चयवाच्‌ हये ओर परस्पर देखके कहन 
लगे; बड़ा आश्चयं है ! बडा आश्चयं है! भगवान्‌ की माया विवित्ररूप ` 
दे। यह सास्र माया नदीं हे क्योकि; साम्बरी अपने लोभ के निमित्त 
तमाशा ।दखाताहं पीले यब से घनञ्यादिक पदाथ मांगताहे पर यह्‌ 1सय 
ननाह अन्तद्धनहागया । यह्‌ इश्वर्को माया जिससे फेस विषेकवाय्‌ 
रजा माह्गया। जा एसा बड़ा तेजयान्‌ ओर शरमा रजा मोहित 
हा त। सामान्य जवा के क्या वात्ता? हे रामजी ! रेते संदेहवाय्‌ 
हकर सव स्थितहये ओर मेभी उसक्तमा में वेडाया । यह वृत्तान्त मेने 
रत्यक्च देखा हे किसी के एुख से सनके नदीं कदा । हे रामजी ! यह जो 
अएरूप मनह सा महामाह योर अविद्या हे । इसके एरने से अनेकप्रक। य 
क ्‌।ह द्सताह। जब यहं मन उपशम हो तभी कल्याणहे। इसमे इसमनं 
1 ज। बहते कना उठती हं उनको त्यागकर आत्मपदमें स्थितकरे ॥ 


इते श्रीयोगवाशिष्टे उदपत्तिपरकरणे साम्बरोपास्यान सम।ध्िवर्णनन्नाम 


^, ( 


चतुरशी तितमस्सगंः॥ ८४ ॥ 
वशिष्टजा बालं; ह रामजी ! आदि जो शुद्ध परमालसमासे चित्त संवेदन 
छरा हे वह कलनारूप हके स्थित हयदः उसी से दृश्य सल हो भासत 
हे। भाला के प्रमादसे मोह में प्रापहुमहि ओर चित्त ॐ फरने से निरपर्यन्त 


जगत्‌म मरन हार्हाहि । वह मन अप्तस्यरूप हे यर उस मननेदही सम्प 
नभत विस्तारा ह जससे अनेक दुम्तो का प्राप्त हाहे । जेसे बालक 


अपनी परगाहीं मे बेताल कृलपकर आपी भयवाच्‌ होताहे । बही मन 














उत्पत्ति प्रकरण । ` ३७१ 
जव संस्तार को बाक्तना को त्यागकर आतमपद में स्थित होता हैः तब ¦ 


जेषे सर्य की फिरणों से अन्धकार नष्ट होजाताहे; तेसेहौ एक क्षण मं सब 
दःख नष्ट रोजाते हें । हे रामजी ! एेसा पदाथ कोई नही जा अभ्यास किये 
से प्राप्त न दो । इससे जब आत्मपद का अमभ्यसि कीजियगा तष वह 
प्रा्रागा । आआत्मपद के अभ्यास वयसे अरात्या रकट मास्ताह अर 
संसार द्र भासता; ओर जव जगतका अभ्यास दद्‌ दाताहं तब जगत्‌ 


निकट भासताहे ओर आत्मा द्रभासताहे । हे रमजी ! जी पृखं मटुष्य 


हे उसको अभमयपदमे भय होता हे। जेसे पथिक को द्र से क्षमे बेताल 


कस्पना होती हे ओर भय पाताहे तेसेदी चिसकी व।सनसि जीव भय 
पाताहै । हे रमजी । वासना सहित मलीन मन म नाना प्रकर संसार 
भ्रम उटता है ओर जव आआतमपदमे स्थित होता हे तव भम पिटजाता 
हे। जेसा मनम निश्चय होताहेतेसादी दो भासताहे; यादे मिमे 


शश्च बुद्धि होती है तो निश्चय करके वह शरु शोजाताहे ओर मद से 


उन्मत्त को सम्पणै पृथ्वी अरमवी दीखतीदै ओर व्याङ्ल होतादहती 
चन्द्रमाभी श्यामसा भाक्ता हे। जो अमृतम विषकी भावनादाताहता 
अरमृतभी विषकी नाई भासताहे। यदह जाग्रत्‌ पदाथ देशः कल आर 
[कया मनस भासते ह । ह यमजं ! ससार का कारण माह ह उस 
जीव भटकता दे । इसलिये ज्ञानरूपी र्हा से वासनारूपी मलीनता 
को कारो; आात्पपद पानि मँ बासनादी आवरण हे । हे र।मजी ! बासना- 


रूपी जाल में मतुष्यरूपी हरिण फंसकर संसाररूपी वन म॑ भटकता हे । 


ष चर 


जिस एरष ने विचारकरके वासना नष्ट की है उसको परमात्मा का प्रकाश 
भसता ह । जसं बादल स रहत सूय प्रकाशत हाता हं तसह बसना 
रहित चित्त मे आत्मा प्रकाशता हे । हे मजी ! मनी को तुम पतुष्य 
जानो; देह कों मत॒ष्यन जानना क्योकि; देह जड है ओर मन जड 
ञ्ओोर्‌ ेतन से बिलक्षण है । मनसे क्रियाहूखा कयं सफल होताहे । जो 
मनसे दिया ओर जो मनते लिया हे वदी दिया ओर लियहे ओर जो 
देहसे किया है बहभी मनने ही किया हे । हे मजी । यह सम्पूणं जगत्‌ 
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६.०२  . योगवाशिष्ट। 
मनरूप हे । मनही पर्वत , आश, वाय, जल, अग्नि ओर प्रथ्वी हं 


सूयादको का प्रकाश मनही से होता दं । शब्द, स्पश, रूपए, रसः गन्ध 


4 


सव मनहा सश्रहणहात ह अ।र नाना प्रकर क बासनास्ा सं नानप्रकरि 
क ख्प मनहय धरता ह । जसं नय्वा नाना प्रकार कं स्वग वारता ह तत्त 
हानानप्रकारके रूप मनी धरताहे लघ पदाथ का मनदहा दापि करता दहं । 


` सत्यका अ्तत्यकी नाई ओर असत्य जगत्‌ के पदाथको सत्यक्नाइ मन्य 


करता ह; यर मना मिन्र को शच्च अरिशद्कामत्‌ कर्ताहं । 8 रमज 
जस्ष।शत्ति मनकी दद्‌ होती है बही सत्य हो भासती दै । दारिश्चन्द्र का एक 


रत्नि मे बारह वषै का अलुभव हृञ्या था चोरहन्दको एक सषर्तमे युगो का 


अनुभव हृञखा था आर मनही के रद निश्चय से इन्द बाह्यशं के दशात्‌ 
बरह्पद का प्रास्र हूयथे । हे रामजी ! जो सख स बेटेहये को मन्म ई 
विन्ता यान लगी तो घुखदही मे उसको यैरव नरक हो जातहि आर जा 


इलम वेह आर मनम शन्त हे ता दःखभी सख दहातहि । इससे जसा 


नस्वय मन म ह्यताहे वसाही हो भासता दहे योर जिस आर मनका 
यरचय .हाताहं उसो आर शन््यांका समह विचरता हे । इन्द्रियाश्च 
अधिरभूत मनदटःजा मन टूर्पडइतादहेता इनियां भिन्न र हीजाता€। 
जत ताग के चरमे साला के दाने भिन्न २ होजाते हें तैसे मनसं राहत 
शन्द्रया अथास रहित भि हाती हे; बात्सवमें अात्मतत् सथ प्रे अधिष्ठान 
स्वतह अर स्वच्छ, नवकारसृक्ष्षःसमभाव नित्य य।र सवका साक्षभ्रूत 


अर सव पदार्थाका ज्ञाता है । बह देदसेभी अधिकमूष्मरूप हे अथात्‌ 


अहभवकं उत्थानम राहत चिन्मान्र टे; उसमे मनक फरनसे संसरभासता 


हे, वास्तव मे देत्रमपे रहित है। सव जगत्‌ आत्माका किञ्चिनमय रचा 
ह यर सवम चतन शाङ्ते व्यापी हे। बायमे स्पन्दःपृथ्वीम्‌ करारिताः शय 
चर अग्न अआदिकम प्रकाशः; जलम दवता; सर अकाश म शन्यर्ता 


0 


. ही हे ओर सथ पदार्थो मे वही चेतनशङ्ग व्यापरही दै । वास्तवमें 


उत्तम अनेकता नहीं हे, मनसे भासती टै; शुक्रपदाथं को कष्ण ओर 
दश, काल पद्ये, क्रियां ओर्‌ द्रव्यकों मनी विपयेय्‌ करता है | 





५2 
र 








उत्पत्ति प्रकरण । ३९७३ 


हे रामजी ! जैसे निश्चय मन में दद्‌ होताहै वदी सिद्ध होता ओर मन 
पिना किसी पदाथेकाज्ञान नदीं दोता। हे रामजी | जिहा सेनानां 
प्रकार के भोजन करता हे परन्तु मन ओर गैर होता हे तो उसको कड 
स्वाद नदीं आता ओर नेच से वित्त सहित देखता हे तो रूप का ज्ञान 
होता हे; इसकारण मन पिना फिसी इन्दिय का विषय सिद्ध नदीं दोत। 
ओर अन्धकार श्योर प्रकाश भी मन.वरिना नदीं भासते । हे रामजी | सव 
पदाथ मनसे मापते दे । जैसे नेर मे प्रकाश नहीं होता तो कल नदीं 
भाप्तता तेमेही विद्यमान पदाथ मी मन विना नही मासते । हे रामजी | 
इन्द्रियों से मन नहीं उपजा परन्तु मनसे इच्ियां उपजी दह ओरजो 
क इच्ियों का विषय दृश्य जाल हे वह सब मन से उपजा है । जिनं 
परुषां ने मन वश किया है बही महात्मा पुरुष परिडित है ओर उनको 
नमस्कार हे । हे राभजी ! यदि नाना प्रकार के भषण ओर फल पिरे 
हये शी प्रीति से करट लगे पर जौ ।चेत्त आमपद मेँ स्थित है तो वह 
ग्रतक के समान हे अथात्‌ उसका इए अनष्ट का राग देष ड नहीं उप 
जता । इष्ट अनिष्ट मे राग द्वेष मनही उपजाताहै; मन के स्थित हये सग 
देष ऊढ नद उपजता । हं रमजा । एकं बतिराग ब्राद्यक्ष च्यानास्थत्त 
वन मे केठाथा ओर उसके हाथ को कोई वनचर जं।व तोडलेगया प्रन्त 
उसको च कंष्टन हया क्य।किः मन उसका स्थित था। यही मन पर्ने 
से सुखको मी दुःख करतादे ओर अपने में स्थित हुये दुग्खको मी सख 
कृर्ताहे । हे रमजी ! कथा कै सुननेमे जो मन किसी ओर चिन्तवन में 
जाता ता कथा कं अथ समम म॑ नर्हा आते ओर जो अपने ग्रहमें 
हि अर मन कं संकसपमे प्रदा डपर दोडता २ गिरपडताहे तो उघको 
प्रसयक्ष अनुभव हाप द सा प्रनकाही भरम ह । जेसी फुरना मनमें एुरती हे 
ही भा्तती हे । जेमे स्मे एक क्षण मे नदी पहाड़ अकाशादक 
पदाथं भासमे लगते ह तसह यह पदाथ मा मासते । हरामजी 


न 


पने आन्तःकरण म सए म मनक चत सं माक्षत। ह जस्र जल 


द्द २१ 


क भीतर अनेक तर हत ह अर १११ तर्‌ एल, फलः शस हाते ल 











३५७ यागवाशष्र | 


तेसेरी एकमन के भीतर जाभरत्‌, स्वप्र आदिक भ्रम होते हे। जेसे सुवणं 
से भूषण अन्य नहीं हते तैसेदी जग्रत्‌ अर स्वप्र अवस्था भिन्न नद । 
जैसे ताङ्ग ओर बद्दे जल स भिन्न नरह आर जस न्वा नाना प्रकार | 
के स्वगं को लेकर अनेरूप धरता हं तेसदी मन्‌ वासना से अनक 
शूप धारता है । हे रामजी ! ज॑सा स्मन्दम दृट्‌ हाता ह तंसाद्‌। अभव 
होताहे । जैसे लवणरजाको भ्रमसे चारडालीका अनुभव हया था तसे 
. यह जगत्‌ का अन॒मव मनापा ह चत्त के भरमम मस्ताद । ह. 
रामजी ! जैसी २ प्रतिभा मनमें होती हेतेसादी तेसा अनुभव दोताहे . 
ओर यह सम्पर्णजगत्‌ मनात है। यथ जपे तुम्हारी इच्छा हो वेसे कच । 
नेसार फएरना मनर होताहे तैसा २ दा भासताहे । मनके पुरनेसे देवता 
दैत्य ओर देत्य देवता होजाते ई ओर मलष्य; नाग ओर वृक्ष देना, 
जेस लबणरजाने अपदा का अन॒मव कियाथा। ह रापरजी! मनक 
फुरनेसेदी मरना ओर जन्म देतह ओर संशल्पसदही परुषपेश्ची ओरी 
पे एरुष हाजतिः; पिता; एच दाजाता दे अर एत्र; पिता हाजाता है । जस 


क प क ` 


नखा शीघ्रही अपने स्वग से अनेकरूप धरता है तेसेदा अपन सक 
से मन भ अनेकरूप धरता दै । हे रामजी ! जीव निरकरारहं परमन 
से आकार की नाह भासतां है। उस्र मन्मनो मननदे वद्य मद्रा | 
उस म्रदतामे जो बासनाहृइ है उस वासनारूपं पवने यह जीवरूपा पत्र 

भटकतहे ओर सकय के वश हश्ा एल द्व आर भय का प्रा दता 
है । जैसे तेल तिले मं रहता; तेसेदी सुख दुःख मनमें रहते । जक्ष 
तिलोको कोद मं पेरनेसे तेल निकलता हे तेसेदी मनकी मनकं सयग 
से सुख दःख प्रकट भासते है । संकस्पदेश मे कालक्रिया से घनत्व हाता 
है ओर देश काल आदिक भी मनमें स्थित होते । जिनका मन फुएता 
है उनको नाना प्रकारं का क्षोभवाच्‌ जगत्‌ भासताहे। हेरामञा! 
जिनका मन आअलसपद म स्थितै उनका क्षोभभी दष्ट आताहे परन्तुमन 
्आहमपद से चललायमान नदीं होता। जस घाडका सवाररणमजा 


^ 


पडता है तोभी घोडा उसके वश रहति; तेसेदी उसका मम जो विस्तार 














उत्पातति प्रकरण । | ३७५ 
फा रार जाताहै ताभी अपने वशी रहताहे । हे गमजी ! जब मन की 
चपलता वेरागसे दूरं हाती हे तब मन वश हीजाताहै । जेषे बन्धननोसे 
हस्ती षश टदाताहे तैसेही जिस परुषक्ा मन वश होता हे ओर संसार कौ 
रस नेव होकर ्ात्मपदमं स्थित होताहे षह श्र महापएरुष कटाता 
है। जिसका मन संसार की ओर धावताहे वह दलदल का कीट हे ओर 
[जसक मन अव पलहे आर शाके यथरूपी संग ओर संसाखी ओरसे 
नदृत्त होकर एकाम्रभाव मं स्थित हैया हे ओर आलसपद के ध्यानमें ` 
लगाहृञ्या हे बह संसार के बन्धन से मुङ्कहीता हे । हे रामजी ! जब मनसे 
मनन द्र दोतहि तब शान्ति प्राषहोती है-जेसे क्षीरसयुद्र से मन्दराचल् ` 
निकला तो शान्त हृञ्चा था। जिस पुरूष का मन भोगों की चोर प्रवृत्त 
हाता हे बह परुष संसाररूपी पिषय के वृक्ष का बीज हातादे । हे मजी! 
जिसका चित्त स्वरूपसे मृद्हआहे ओर संसार के भोगों मेँ लगाहै वह बड 
कृष्ट पाताहे । जेसे जलके चक्र मे आया तृण क्षोभवान्‌ होति तेतेही यह 
जीव मनाव को प्राहु भरम पातहि। इसे त॒म इस मन को स्थित 
` करो कि, शन्तासमादहा ॥ 
इते श्रीयो ° उत्पात्तेप्रकरणे चत्त्रणनन्नामपञ्चाशीतितमस्स्गः॥ ८५ ॥ 

वारष्ना बाल; ह रामजा ! यह वचत्तरूपीं महाग्याधि हे, उपक 
निद्त्ति के यथ मं तुमका एक र्ट ओषध कहता हँ वह तुम सनो कि 
जिसमें यतन भी अपना हो; साध्यभी अपी द्ये ओर षध भी आप 
हो आर सब एरषाथं अपहीसे सिद्ध हो ताहे । इसयल से चित्तरूपी वैताल 
के नष्ट करा । ह रामजा | जा इब पदाथ तमको रस्त संयक्त रषि अविं 
उनका त्याग्‌ केरा । जव वाच्वित पदार्थो का त्याग केरोगे तथ मनक 
जीत लग अर च चस ८ क। शरास हेगे । जैसे लोहे से लोहा कटता है 
तेषेदी मनसे मनक काटा अ।र यलकरके शुभगुणों से वित्तरूपी वैताल 
कोद्र करो। देहादकं अवस्तमनजौ वस्तु की भावना हे ओर वस्त 
भाततच मे जो दहादेक की भावना ह उनका त्यागकर आत्तलमे 


भावना लगञ्च। । हं रमज | जसं चित्तम पदाथ की चिन्तना देती है 





(भि ऋ कः ^ चकर ` 





० मि , ऋ 2 क । 





३७६  योगवाशिष् । 
तसह आलमपद पानेकी चिन्तना से सत्यकर्मकी शुद्धता लेकर चित्तकौ 
यत्र करके चैतन संवित्‌ की शरोर लगाञ्रो अर सव बास्तनाको त्यागकं 
एकाग्रता कथे तव परमपद कौ प्रापि दाग । हं रामज। . [जन पुरवा क 
श्रपनीरच्छा त्यागनी कठिने बे वेषया कै कं{ट हं क्याकः अद्यम्‌ पदि 
मरता से समणीय भासते दे । उस अशम करा अशन आरि दयुभक्ना सुभ 
जानना यही परुषां दे । हे रामजी ! शुभ अशुभ दाना पहलवान छ 
उन दोनों पजो बल्ली दोता हे उसकी जय होती हे। उमस शोघही 
परुष प्रयत करके अपने चित्त को जीतो । जव तुम अ।चेत्त दाग तव यल 
विना आत्मपद को प्रा होगे । जेसे वादो के अभव हए यल वना 


मृ भासता है तेसेही आतमपद के आगे चित्त का फुरना जां बादलवत्‌ 
श्ावरण॒ हे उसका जब अभाव दोगा तव अयत।सद्ध आत्मद भवसगा 
सो चत्त के स्थित करने का मन्म अपि हाता हं । 1जसर्का अपन 
[चत्त वश करने की भी शक्ति नह उसका धक्का हं षह भनध्या(म गदभ 
हे । अपने परुषाथं पे मनका वश करना पनं साथ परम मत्रा करना 


हे ओर अपने मन के वश कयि विना अपना आप्रही शच्च हे चर्थात्‌ मन ` 


के उपशम क्रिये बिना धदी यन््रकी नाई संसारचक्र मे भध्कतादहं। 


जिन मदुरष्यो ने मन को उपशम किया है उनको परम लाथ हा ह । 
हे रापजी । मन फे मारने का मन्त्र यदीह किः देश्य कां आर से चित्त 
को निवृत्त करे ओर श्रतसमचेतन सवित्‌ म लगि; आत्माचेन्तना करकं 


चित्त को मारना खकू१ ह । हं रमना ! इच्यास मन पृष्ट रहताह। 


0 


जब भीतर से इच्छा निरृत हाता है तव मन उपरम हाता ह अ।र्‌ जत्‌ 


भन उपशमः; दोता हे तब गरु आर शाला क उपदशा अर मन्त अ(दक 


की अवेक्षा न रहती । हे रामजी । जव पुरुष अरसषकसपरूपा अ। पध 


पुरुषाथकरके चित्तकरो अचित्तकृरो तव इक बन्धन सं इदग । ह रामज। । 


शद्ध चित्त काशा परं यत करके चित्त को लगाञ्चो । नव चिरकाल 


= 


करके वि्तरूपी रोग करि तव उप पद को पाष हो जो सवं ओर सरवेगत 
शान्तरूप है । इस देह को निश्चय करके मृद्‌ मनने कस्पा हं । हसत्त 











उत्पत्ति भरकरण॒ । ` ` ‹ ^ 


पयेन्त मन का तीरं सवेग आसा कौ र होगा तब चैतन चित्त का 
भक्षण करलेग। ओर जब चित्त का चिन्तत्व निवृत्त होजाषेगा तब केवल 
चेतनमाच्रही शेष रहेगा । हे रामजी ! जब जगत्‌ की भावना से तुम यक्त 
होगे त तम्हारी बद्ध पश्माथेतत में लगेगी अर्थात्‌ बोधरूप होजविगी । 
इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो; जव त॒म परम परुषाथं करके 
चित्त को अचित्त करोगे तव महा अद्धेतपद को प्रप्र होगे । हे रमजी | 
मन के जीतने में तुमको ओर खुल यत्र नदीं केवल एक संवेदन का 
प्राह उलय्ना हे कि; दृश्य की अर से निषत्त करके आता की आर 
लगाओ्ओ; इसीसे चित्त अचित्त होजवेगा । चित्त के क्षोभ से रहित हीना 
परमकरयाण है; इस से क्षोभ से रदित द्ये जाञ्रो । जिसने मनका जाता 
हे उसको भिलोकी का जीतना तृष समान हे । हे रामजी ! एमे शूरमा 
ह जोकि, शको के प्रहर सहते हैः अग्नि मेँ जलन। भी सहते ह ओर 
शच्च को मारते हे तव स्वाभाविक षटुरने ऊ सहने मे स्या पणता हे ? 
हे रामजी ! जिनको अपने चित्त के उलशने की सामथ्यै नहीं बे नरों 
म अधमे । जिनको यह अनुभव होता दै कि, मेँ जन्मा द मे मरूगा ओर 
भँ जीव ह; उनको वह असत्यरूप प्रमाद चपलता से भासता दै । जेसे कोई 
क्रिस स्थान में बेरा ओर मनके रने से ओर देश में कायं करनेलगे 
तो बह भरमरूप है; तेसेश आपको जन्म मरण थमस मानता है। ह 
रामजी.! मनुष्य मनरूपी शरीर से श ल।क ओर परलोक में मोक्ष होने 
पर्यन्त चित्ते भटकतहि। जो चित्त भी मोक्ष पयन्तं नाश नहीं दोतातो 
तमको मृल्युक्रा भय कैसे होतहै ? दुम्हारा स्वह्प नित्य शुद्ध बुद्ध ओर सवे 
विकार से रहित है। यह लोक आदिक भरम चित्तम पन के एने से उपजा 
ट; मनसे भिन्न चित्तका ष्यं रूप नहीं । पुत्र, भाई, नोकर आदिक 
जो स्नेह के स्थान ओर उनके केश से आपको केशित मानतेह वह भी 
चित्तम मानते ह । ज चित्त अचित्त हो जावे तव सवै बन्धन से ुङ् 
दो । हे मजी ! मेने अध उध्वं सवेस्यान देखे हे; सब शाश्च भी देखे हे 
समर उनको एकान्त मेँ वेठकर बास्म्वार विचारा भी है; शन्त होने का 

















द.७८ 2: योगवाशिष्ट । 
शरोर कोई उपाय नही; चित्त का उपशम करना ही उपाय हे । जब तफ 


चित्त हृश्य को देखता हे तव तक्‌ शान्ति प्रा नहीं हती जरं जव चित 
उपशम हाता हे तव उस पद में विश्चाम होता हे जो नित्य, शुद्ध, स्वात्मा 
आर सरके हदय में चैतन आकाश परम शान्तरूपे । हे रामजी । 
हदयाकाश मं जो चैतन चक्र है अर्थात्‌ जो बह्याकरं वृत्ति हे उसकी 


ओर जव मनका तीव्र सवग हो तव सवी दःलोक। अभाव दोजवि। मन 


का मननमभाव उसी ब्रह्म कार वृत्तिरूपी चकर से नष्ट होता है । दे यमजौ ! 
संसारके मोग जो मनसे रमणीय मासते हें वे जव रमणीय न मासं तव जा- 
निये कि, मन के अङ्ग कटे । नो कड अहं ओर लं आदि शब्दाथं भासतेह 
बे सब मनोमात्र हे । जब दद्‌ विचार करे इनकी अभावना हो तव मनकी 
वासना नष्ट हो । जपे हैषियेसे वत्ती कट जाती हे तैसेही गसना नष्ट 


हीने परमतख शद्ध भासता दहे । जैसे वके अभावहये से शण्द्‌ काल 


का आकाशानिमल भासिता हे तेसेही वाना ते रहित मन शुद्ध मातेगा। 
हे रामजी । मनही जीव का पर्मशच्च हे ओर इच्छा संकर करके एष्ट 
होजाता ह । नव इच्छा कोई न उपजे तव ्रापही निदत्त दोजविगा । 
जसे अग्निमें का डालिये तो बटृजाती हे ओर यदि न लिये तो 
आपह नष्ट होजाती ह। हे रामजी! इस मनमेंजो संकृ कल्पना 


उठती है उसका त्यागकये तव हुमा मन स्वतः नष्ट होगा । जहां श 


चलते दै ओर अग्नि लगती है वयं शर्मा निमय होक जापडते हे ओर 
शञ्चका मारते हैः प्रण जने का मय नदीं रखते तो तमको संकख त्यागने 
मँ क्या भय होताहं ? टै रामजी ! चित्त कै फैलाने से अनर्थं होति ओर 
वित्त के अस्फुरण हये से कस्याण दोताहे-यह वार्ता बालकभी जानता 


हे। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कटतहे, तेसेही मेँ भी तमको 


समभातादं कि; मनरूपी शच ने भय दिया ह ओर संकर कलना से 
जितनी आपदा हे वे भने ऽपजती हे । जेप सथं की किरणों से म्रग- 


वृष्णा का जल दीघता है तेेदी सव अपदा मनसे दीखती हे । जिष्का 
मन स्थिर्‌ ह्याह उसको कोर क्षाम नदी हता । है-रामजी ! प्रलयकाल 














उत्यसि प्रकरण । ३७६ 
का पवन चले; सप्र समद्‌ पयादा त्यागफ इकडे हाजा ओर दादश सयं ` 
इकटं हाके तपं तोभी सन से रहित पुरूष को कोई वित्र नहीं दोता~वह ` 
सदा शान्तरूप हे । हे रपजी ! मनरूषी बीज हे, उससे संसाशृक्ष उपजां 
ह; सातलोक उसके पच हं ओर शभ अशम सुख इःख उसके फल दें । 
वह्‌ मन्‌ सकय पे राहत नए हाजाता ह सोर सकर क बटन षे अनथ 
का कारण होता हे । इससे संकद्पसे रंहित उप चक्रवती रजपद्‌ मे आरूढं 
हया परमपद को प्राप्तद्योगा जिस पद मं स्थितहये चक्रवती रजा तृणवत्‌ 
भासता हे । हे रामजी । मनके क्षीण होने षे जीव उत्तम परमानन्द पद 
का प्राप्र होता दहह रामजी ! सन्ताष सं जब मन वश हाता हं तब नित्यः 
उदयरूप, निरीहः परमपाषरन, निमंल, सम, अनन्त ओर सवविका 
विकल्प से सहित जो आत्मपद शेष रहता हे बह तुमको प्राप्न होगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उसत्तिप्रकरणे मनशङ्घे रूपप्रति पादनन्नामषडः 
; आ 11 शीतितमस्सगः॥ ८६ ॥ 

वशिष्ठजी बोजे; हे रामजी ! जिसके मनम तीत संवेग होता है उष 
को मन देखताहे । अन्नञान से जो दृश्य का तीतर संवेग हाहे उससे चिच्च 
जनप मरणादिक षिकार देखता हे आर जिसका निश्चय मन मँ ददुः 
होताहै उसीका अनुभव करता दैः जेसा मन का एुरना फुरता हे तेषाही 
रूप होजाता हे । जैसे बरफ का शतल आर शुङ्करूप है ओर काजक 
का $ृष्णरूप टै; तैसेदी मन का चञ्चलरूप हे । इतना खन रामजी ने 
पला; ह बह्यन्‌ | यह मन जा वम अवगर्का कारण चञ्चलसूप दह उखं 
मनका चपलता कसे मब्रत्त ह। ˆ ब[शएज। बाल; हे रामजी ! तम स्य 
कहते दो; चञ्चलत। से रहित मन कही नहीं दीखता स्योंकि; मनका 
चञ्चल स्वभाव्ही हं। हे रामजी ! मन मजो चञ्चलता फुरना मानसी 
शा्े हं वह। जगत्जाडम्बर्‌ का कारणरूपहे । जेसे वायु का स्पनदरूप 
हे तेतेही मन का चञ्चलरूप है । जिसका मन चञ्चलतासे रहित है। उसको 
मृतक करतेहं । हं रामजी ! तप आर शक्ल काजो सिद्धान्त हे बहश 


ह क्षिः मन कै एतकरूप को मोक्ष कहते दें ; उसके क्षीण हुये सव दुःख 











३८० योगवाशिषठ । 
न्ट होजाति द । जब चित्तरूपी राक्षस उठताहं तव बड़ इःख को प्राप 


होताहै ओर वित्ते लय हये अनन्त सलमोग प्राप दाते द अथात्‌ 
परमानन्दस्वरूप आत्मद प्राप हदाताहै । हे रमज | मन मे चञ्चलता 
विचार से षिद्ध हे थोर विचारमे न्ट हांजाती हे । चित्त की चञ्चलता 
रूप जो बाक्षना भीतर स्थित हे जव वह नष्टहा-तव परमसार कीं 
प्राति हो; इससे यत्न कश्के चपलतारूपी अविद्य का त्याग करो । जव 
चपलता निवृत्त होगी तव मन शान्त होगा । सत्य, असत्य र जड़, 
चैतन के मध्य जो डोलाय शक्तिहे उसका नाम मन हे। जव यह्‌ तीव्रता 
पे जड की यर लगता हे तब आत्मा के प्रमाद से जइरूप हाजाता है; 


रथात्‌ अनास म आस प्रताति दाता हं ख।रं जव विवेकं विचार 


लगता हे तब उस अभ्यास से जडता निगृत्त दाजाती है । ओरं केवल 
चैतन श्रात्तस भासता दे । जसा अभ्यस्त दृट्‌ हाताहे तेसादी अनुभव 


इसका हाता आर जेप पदाथ की एकता चित्त मे होती हे अभ्यास क 
वश पे तेसा दी रूप चित्त हाजाता है। हं रामजी | जिस पद्‌ के ना्मत्त 
मन पुस्ष प्रयत करताहे उस पदको प्राप होति ओर अभ्यासका तात्रत्‌। 
ते भावितरूप होजाता है । इती कारण तुम से कहता कि, चित्त को 
चित्त से स्थिर करे ओर अशोकपद्‌ का आश्रय करो । जो कचं भावि 
श्रभावरूप संसार के पदाथे हं वे सब मन से उपने ह; इससे मनक प 
शम करने का प्रयत्न करौ; मनके उपशम विना इूटनेका अ।र कई उपाय 


नहा आर मन को मनी निग्रह करताहे आर कोई नहीं करसक्रा । जस्त 
श्जासे राजाही युढकरताहे अर काई नद्य करसक्रा; त॑संहां मनस 


क १०९ 


मनही यद्धकरताहे । इसमे त॒म मनदहीसे मन को मारा कि; शान्तका 
प्रप्र ही | हे रामजी ! मनुष्य बड़ संसार सथुद्र मे पड़ा द जिसमें तष्य 
रूपी सिवा ने इसको वेरलिया है; इस कारण अधः को चलाजाताहे ओर 


राग, देषरूपी भर्वैर मे कष्ट पाताहै। उससे तर्नं के नाभत्त मनरूपी नाव 


ह जव शुद्ध मनतरूपा वचावपर अर्द दा तव सपार्‌ समुद्र क पार 


उतर; अन्यथा कष्ट को प्राप होताहे । हे रामजी | अपना मनही बन्धनका 
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ठत्पत्तिं प्रकरण । ३८१ 
कारणे, उस मन को मनहीसे चदन क्रे ओर दृश्य की र जो सदा 
धाता हे उसे वैशग्य करके आतत का अभ्यास करो तव इूयोगे; 
शरोर उपाय कटने का नहीं । जहां जेसी वासना से मन अशा करके उठे 
उसको वहाही बोध करके व्यागेसे ठम्डारी अविद्या नष्टं दोजविगी । 
हे रामजी ! जय प्रथम भोगो की वास्तनाका त्याग करोगे तव यत्र विनाही 
जगत्‌ की वासना छट जबेगी । जय माव अभावरूप जगत्‌ का त्याग 
किया तब निर्विकसख सुखरूप होगा । जव सब दश्यभाव पदाथा का 
अभाव होत तब भावना करनेवाला मन भी नष्ट हाताहे । हे रमजी। 
जां इड सवदन फरता द उस सवदन का हनार्‌ा जगत्‌ ह चार्‌ सवदन 
होने फा नाम निर्वाण दै संवेदन होनेसे दुःखे, इसमे प्रयत करफे संवेदन 
का अभावी कर्तव्य हे । ज भावना की अभावना हो तव कर्याण 
हो । जो कुड भाव अभाव पदार्था का राग देष उठता हे वह मन के अबोप 
से होताहि पर पे पदाथ गृगतृष्णा के जलपत्‌ मिथ्या हं । इससे इनकी 
ञ्स्था को साग करे, ये सब अवस्तरूप हें ओर तुम्हारा स्वरूप नित्य 
तुश्च पने आपमे स्थत है ॥ 

इति भ्रीयोगवा शिष्टे उत्यत्तिप्रकरणे सुखापदेशपरणननाम 

सुप्ाशीतितमस्सगः॥ ८७॥ श 

वशिष्ठजी बोजे, हे रामजी ! यह बाप्नना भान्ति से उी है। जैषे 
आकाश मे दसशे चन्द्रमा भ्रान्ति से मासत।हे तेसेही आलस्मा मँ जगत्‌ 
भ्रामित से भासता दै-इसकौ वासना दृरसे त्याग कगे । हे यमजी | जो 
तनानवाच्‌ द उनको जगत्‌ नहीं भास्तता आर जो अन्नानी ह उनका 
विद्यमान दही विद्यमान भासताहै आर ससार नाम से संसार को अङ्गीकारं 
करता हे । ज्ञानवान्‌ सम्यकदशीं को अत्मतघ से भिन्न सव अबस्तरूप 
भाषता हे। जेसे समुद्र दवता से तरङ़ परर बुट्‌वुदे हाके भासता हे परन्त 
जल स मिन्‌ कुच नदी तेस अपनेही विकर्प से माव अभवरूप जगत्‌ 
दखताह; जा बास्तवमं स्रषत्यरूप ह स्याफि, ्रात्मतचहदी अपने स्वरूप 


म स्थित दै । जो निल, शढ, सम आर्‌ अदधेत तुम्हार अपना अपहेन 











३८२ योगवाशिष्टं । 

तुम कत्ता हीः न यकत्ता ह; कत्ता, अकत्ता ग्रहः त्यागः भद्‌ क लकृर्‌ 
कहाताहे । ठुम दोनो विकल्पो को त्यागकरं अपने सरूप मं स्थितहारं 
जा कुच करिया आचारं ञ्चा प्रा हों उनक। करा पर्‌ भातरं स अनातक्रह्‌। 
अथात्‌ अपनेका कत्ता अ।र भाक्का मत मानां याक; कत्तव्य चार्दक 
तव हते है जव डद प्रण वा त्याग करना हाताहं अर ग्रह त्याग तव 


होताहे जव पदार्थं सत्य भासताहि परये सव पदार्थं तों मिथ्या इन्द्रनाल ` 


की मायावत्‌ हे । हे रामजी ! मिथ्य पदार्थो मे आस्था कश्नी अर उसमें 


हृल र त्याग करना क्या हे? सव संसारकावीजञ्विया हेर 


बेह याविद्या स्वरूप के प्रमाद से ्ावेद्यमान ही सत्य ऋ{ नाई हा 


सतीह । हे रामजी ! चित्त मं वैत्यमय वासना तीह सोही मोहक। करण 
हे । ससाररूषी वासना का चक्र हे; जेसे कुम्हार चक्रपर चद्‌।के खत्तिका सं 
अनेक प्रकारके घटञआादिक वरतन रचत्ता है तैपेदी चित्त से जो च॑त्यमय्‌ 


 वासनाड्धाताहं षह संसारके पदाथा को उत्पन्न करतीहै। यह अविद्यारप्य 


ससर दखनमतरि बड़णुन्दर भाप्तताहै पर जेसे बांस बड़े विस्तार का प्रात 
ह।ताहे ॐ।र भातर से श॒न्य है तेसेही यदहभी भीतर से शून्य है आर्‌ जस 
कैल का वृक्ष देखन को विस्तर सहित भाष्ता दे यर उसके मातर सरि 
इच नह। हाता तसह सतार अपरसरूप ह । जपे नदी का प्रवाहं चल। 
जता हं तंसेदी ससर नाशरूप ह हे रामजी ! इस अविद्या को पक्राड्य 
1 ङ ग्रहण नदह। हाता; कमल भसती हे पर अजयन्त क्षाणसरूप ह ` 
अर प्रकट आकर भी रष्टयते है पर श्रगतष्णा के जलल समान अ्रस्षत्य- 
रूपं । आविद्या-पाया जिससे यह जगत्‌ उपजता हे, कदी विकार है; 
कहीं स्पष्ट हे यर कदी दीधषप भासती हे ओर आत्मा से व्यतिरेक 
भाव को प्राष्च होती है। जड है परन्तु माला की सत्ता पके चैतन होती 
है ओर चैतनरूप भासती है तोभी असत्यरूप हे । एक निमेष के भलने सै 
वह्‌ बड़ भ्रम क। देखाता ह । जहा नमल प्रकाशसरूप असा हेउसमें 
तमं दिषाती कि, पे यात्मा नहीं जानता । जेसेउलक को सरथ मेँ अन्धकारं 


0 


भासिता ह तैतेष्ी मखो को अतुभवरूप आसा नदीं भासता, जगत्‌ 
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भासता है नो असत्यरूपहे । जसेमृगतृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती ` 
हे तसह अविद्या नानारङ्ग, विलासः विकारः विषमं, सूक्ष्म, कोमल ओरं 
क्ठिनरूप हे श्योर खी की नाई चश्चल ओर क्षोभरूप सपिंणीदहैः जो ` 
तृष्णारूपी जिहसि मारडालती हे । बह दीपक की शिखावत्‌ प्रकाशमान 
हे । जे जबतक स्नेह दाता हे तवतक दीपशिखा प्रजलित होती ओरं 
जव तेल चकजाता हे तब नवांश होजतिी ह तेस जवतक भागोमं 
प्राते हे तथतक अविया बरद्धि हे ओर जव भोगों मे स्नेह क्षीण दोताहै 
तब नष्ट रोजाती हे। रगरूपी अविद्या तृष्णा विना नहीं रहती यर 
भोगरूप प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती हे । इनके आश्रय 
 मेजोकायंकरो तो नहीं रेता, प्षणभगुररूप हें । जैसे बिजली मेष के. 
्राधय हे तैसे अषिया सखो के सश्रय रहती ह ओर तृष्णा देनेबाली 
हे । भोग पदाथ बडे यल से प्राप होते द अर जव श्राप हये तब अनथ उत्पन्न 
करते ह । जो भागों फे निभित्त यत करते ह उनको धिकार है भ्योकि; भोग 
वड यल ते प्रा होतेरं यर फिरास्थर भी नही रहते परिष अनथ उत्पन्न करते 
हे । उनकी तृष्णा करके नो मटकते दै वे मदहासरख॑है। हे राभजी! उयो २ इनका 
स्मरण होता दैत्यों २ अनर्थं होते ह ओरज्यों २ इनका विस्मरण 
होतादटे त्यों २ पंख होता हे। इसकरण अत्यन्त सुख का निमित्त 
इनका विस्मरण दे ओर स्मरण द्व का निमित्त दे। जेसे किसीको 
कर स्वप्र ्ाताहे तो उसके स्मरणम कषटवाच्‌ हीताहै मोरजसओरकिसी 
उपद्रव प्राप होने की स्थते मे अनयं जानता हे; तेसदी अबि जगत्‌ के 
स्मरण मे अनथं कष्ट होता हे । अविया एक पह में त्रिलोकी रवि 
लता ह्‌ अरि एकक्चषण म भाक्षकरलता द । हे रामना ! क वियोगा 
स्मर रागी पुरुष कां रात्रि कख ॐ नाई ग्यतीत्त होती है ओर जो बहत 
सखी होता है उक्षका रात्रि क्षण की नाई व्यस्तीत होजाती दै । काल- 
भी आवा प्रमाद सें विपययरूप हजाता हे । हे यमजी ! एषा कोर 
` पदाय नहा जां आबरद्या स पिपययन दो । शद्ध, निविकार, निराकारः 


अततत म इसके कतत भोक्कत्का स्पन्द रुरता है | हे रामजी । 
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` यह सब जगतजाल तमको अविद्या से भासता दं । जस सपक काप 
काश चक्ष इन्धियो को रूप दिखाता हे तेसेदही अविद्या जन पदाथा का 
दिखाती हे वह सब अरसत्यरूप हँ जेसे नानाप्रकार कीं सृ! मना्सयज म 
हे ओर जेसे खप्रसषटि माक्ती हे ओर उनम अनेक शखासयुक्र 39 
भासते हे वे सब असत्यरूप दै तैसेही यह जगत्‌ असत्यरूप दै जेषे 
मृगतृष्णा की नदी बड़े आडम्बरसहित भासती हे तसे थह जगत्‌ मा 
हे । जसे रगतृष्णा की नदी को देखके मृखं खग जल पान कं [निमत्त 
दौते है ओर क्वान होते हे, तेसेदी जगत्‌ के पदार्था कां दखकर 
अज्ञानी दोडके यत करते हें ओर ज्ञनवार्‌ तृष्छा फं सिय यल नहा 


, करते । ज्यो २ मखं मृग दोडते हें त्यां २ कष्टपत हं, शात नह पति; 


तसह अङ्खार्ना जगत्‌ क भागा का वृष्या चरते हं पर्त शान्ति न€। 


पाति । जेसे तरङ्ग ओर बुद्बुदे खुन्दर भासते हैँ परन्तु ग्रहण किं स ॐ 
नहीं निकलते तैसेही शान्ति का कारण जगत्‌ मं सार पदाथ क।६ नर। 
निकलता । जइरूप अविद्या बिदाकार हई दै, वह चैतनसे अभिनर 
हे परन्तु मन्न क नाई स्थत हृं हं । जक्ष मकड। अपन। तन्तु फेलाकर 
फिर अपने मे लीनकशलेती दै, वह उसमे अभिन्नरूय हे परन्तु भिन्न क 
नाई भासती हे चर जेते अग्नि से धूम निकलकर बादल का आक 
हो रस सचता हे ओर मेध होकर वर्ष करता हे तेसेदी अविद्या आला 
से उपजकरशओोर आत्मा की सत्ता पाकर जगत्‌ सवती हे उस जगत्‌ म 2 
जीव घटीयन्त्र की नाई भटकता है । जेते रस्सी सेर्वधीहृदं डी उधर न।॥ 
भटकती हे तैसेदी तीनों गणो की वासना से ्वधाहृश्चा जीव भट्कता ह । 
जैसे कीचड़ से कमल की जड उपजती हे खर उसके भीतर विद्र 8 
हं तैसेदी अत्रिद्यारूपी कीचड़ से यह जगत्‌ उपजा हे रीर विकार 
हश्य इसमें चि है-सारभूत इसमें इवं नदी । जेसे अग्नि; घृत अर 
इधन क सयोग से बदु जाती हे तेस अविद्या विषया ङ्म तृष्य 


बहती जाती हे। जेते धरत दौर यन से रहित अग्नि शान्त होजातीहै , 


|: 


तेस॑ही तृष्णा से रहित अविद्या शान्त दजातीं हे। जव विवेकरूपीं जल 





थ 
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पड़े ओर तृष्णारूपी घत न पडे तब अग्निरूपी अविया नष्ट होजाती हे 
अन्यथा नहीं नष्ट होती । हे रामजी ! यह अविद्या दीपक की शेखा 
तस्य है ओर तृष्णारूपी तेल से अधिक प्रकाशवान्‌ होती है । जव 
तृष्णारूपी तेल से रहित हो ओर विवेकरूपी वायु चले तव दीपक शिखा- 
रूप निवौण॒ होजारेगी ओर न जानियेगा कि, कदां गई अविद्या इरे 
`क नाई आवरण करती भासती हे परन्तु ग्रहण करियि तो कुड हाथ नहीं 
अती; देखनेमाच् स्पष टष्टि आती है परन्दु विचार किये से अमात्र 
भा नहीं रहती । जैसे राति को बड़ा अन्धकार भासता हे परन्तु जब 
दीपकं लेकर देलिये तब अशणुमात्र मी अन्धकार नहीं दीखता तैसेही 
विचार किये से विधया नहीं रहती । जैसे भान्ति मे अकाश में नीलता 
आर्‌ दूस चन्द्रमा भासता ह जेषे स्कीं सृष्टि भासती दे, जेते 
-नाबपर चदे से तट क बृक्ष चलते भासते ह ओर जेसे मृगतृष्णा की नदीः 
सीप म रूपा ओर रस्सी सप भ्रम से भासते हे तेसेश अविदयारूपी जगत्‌ 
अज्ञानी को सव्य भासता हे। हे रामजी ! यह जाग्रत्‌ जगत्‌भी दीषकाल 
कास्वप्रा दे।जेसेसृयकी किरणों मे जलबद्धि ग के चित्त मे आतीं 
हं तसह जग॑त्‌ क सत्यता मृष क वित्तम रदत। ह । हं रभा! [जन 
पुरुषां का पदार्था मे रते दारही हे, उनकां भावना स उनका चित्त ख 
चता है ओर उन पदार्थो को अङ्गकार करके बड़ कृष्ट पाता हे। नेमे 
पक्षी अकाश में उता है पर दाने में उसकी प्रीते हाती दं उसे चगने 
फ निभित्त प्र््वीपर साता हे ओर सुखरूप ज।नफे चुगने लगता दहे ती 
जाल भ॑ फसता हे ओर कषटवान्‌ होता है । जप्त केण की तृष्णा पक्षीको 
दुःख देती दं तसेदी जीवां को भोगों ॐ तृष्णा दम्ब दती ह। हे 
रामज। ! य भोग प्रथम तो अग्रत की नाहं सुखरूप भासते दं परन्तु 
पारणामम विषकी नाई हाते हे मखे अन्नानीं कोयं सन्दर भासते 
ह । जस मूसपतङ्ग द्‌।पक को सुखरूप जानके वान्या करता है परन्तु 
जव दपक से स्पशं करता है तव नाश को भाप होता हे तैसेही भगे क 


स््यत्तय जवं नाश होति हं । जैसे संध्याकाल अकाश मेँ लाली 
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भासती है तेतेही अविद्या से जगत्‌ भासता हे। जेमे भ्रमसे द्र वस्तु , 
निकट मासती हे ओर निकटवस्त॒ दूर भासती हेः ओर स्वप्र बहुत 
काल मं थोड़ा ओर थोडेकाल मे बहुत भासता दे तेसेदी यह सव जगत्‌ 
जाल अविवा हो मासता है । वह अविद्या आसन्नान से नष्ट दोतीहे | 
इससे यतर करके मन के प्रवाहको रोको । हे रामजी! जा कुच रर्यमनि 
जगत्‌ है वह सव ठुच्छरूप है, वड़ा आश्चर्य है कि; मिध्याभावना 
करके जगत्‌ अन्ध हृ है । हे रामजी ! अविद्या निराकार अर्‌ यन्य 
` है; उसने सत्य होकर जगत्‌ को अन्धा किया है अथात्‌ संसारीलोग 
 असतरूप पदार्थो को सत्‌ जानके यल करते दे । जैसे स॒यं के प्रकाशम्‌ 
उल्ल को अन्धकार भासताहे अर भ्रान्ति से सूय उसको नदीं भासता। 
तंसेही चिदानन्द आमा सद। अनम ते प्रकाशता हे ओर आवया 
नही भासता । असत्यरूप अविदया ने जगत्‌ को अन्धाक्ियादैजा ` 
।वकृम। का करती हे यर विचार कयि मे नरीं रहती, उससे अपना 
भप नही मासता ओर बडा आश्वर्यं हे कि, पे्य॑वान्‌ धर्मात्मा को भी 
अपन वश करके समथ हीने नही देती । अविचार सिद्ध आवेयार₹५। 
© न पुर१। का अन्धा जरिया हे भौर अनन्त दुःखो का विस्तार कल 
ती द यह उत्पत्ति ओर नाश, घुल ओर दमत को कराती दै, आत्मा कौ 
 भ्रमाती हे, अनन्त दुःख अन्नान से दिखाती हैः बोध से दीन कर्ती टै 
अर कमि, ऋध उपजी दहं श्र मने वासना से यही भावन। 
ब्राद्ध करता हे । हे रामजी ! यदह अविद्या निरकाररूप हे रोर इमर्न 
जौवकोर्वाधादहे। जेमेस्कोमे कोड यापकोर्बेधा देवे तैसीदी विधा 
हं । स्वरूप के प्रमादकादयीनाम अविद्या ओर कुढ नदीं ॥ 
इति श्रीयागबाशिहि उत्ति प्रकरणे अवरिया 
वशनन्नामाषश्ाशीतितमस्सग॑ः ॥८८॥ 
इतना मुन रामजी ने एः; हे भगवन्‌ ! जो कुड जगत्‌ दीखता है 
वह सव यादे अविद्या से उपजा है तो बह नेशत किंस भाति होती दे? 
वशिष्टनी बोल, हे रामजी | जैसे बरफ़ की पुतली सूर्यं के तेजसे क्षण मं 
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नष्ट हाजाती हे तेसेही आत्मा के प्रकाश से अविद्या न्ट दोजाती हे। 
जवबतक आत्मा का दशन नदीं होता तवतक अविद्या मनुष्य को भम 
दिखाती द ओर नाना प्रकार के दुःखों को प्रप्षकरतीहै पर जब अत्मा ` 
के दशंन की इच्डा होती है तव वही इच्छा मोहका नाश करती हे। 
जेसे ध्रपसे चाया क्षीण दोजाती हे तेसेहदी यातमपदकी इच्यासे अविया 
क्षीण होजाती हे ओर सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार हयेसे नष्ट 
होजाती है। हे रामजी ! दश्यपदार्थो मे इच्छा उपजनेशा नाम अविद्या 
हे ओर उष इच्‌ न(शका नाम विद्य है । उस विद्य। ही का नाम मोक्ष 
हे । अविद्या का नाश संकस्पमात्र है । जितने दृश्य पदाथे हें उनकी 
इच्छा न उपने ओर कवल चिन्मात्र मे चित्त की वत्ति स्थितही-यदी 
स्विदा के नाश का उपाय हे । जब स वासना निरत्त हों तब आस्म 
तत्व का प्रकाश अवि । जेसे रात्रि के क्षय हुये सूयं प्रकाशता हे तेसेही 
वासना के क्षय हये रामा प्रकाशता हे । जेसे सूयं के उदय हये से नदीं | 
विदित होता कि, रात्रि कहां गई तेसेदी विवेकके उपने नहीं विदित 
होता कि, अविद्या कहां ग । हे रामजी ! मनुष्य संसार की दद्‌ वासना 
मर्वथा हे । चोर जते संध्याकालमें मूषे वालक पस्वाही में वैताल कख | 
कर भयवान्‌ होता तेसेदी अपनी बास्नासे भय पाता हे । रामजीने पूः 
हे भगवस्‌ ! यह सव दृश्य अविद्यसि हा हे अर आधा आत्मभावसे 
नाश होती है तो वह आतमा कैसा है? वशिष्टजी बले; चेत्योन्छुखत 
से रहित श्योर सर्वगत समान ओर असुभवसूप जो अशब्दरूप चेतन 
तख है वह आत्मा परमेश्वर दै । हे रामजी ! ब्ह्मसे लेकर तृणपयन्त 
जगत्‌ सब श्रात्मा है नोर अविद्या कुच नही । हे रामजी ! सब देशे में 
नित्य वेतनघन अविनाशी पुरुष स्थित हे; उसमे मनो नाम्नी कखना 
श्मन्य की नाई आभास होकर भासती हे पर आत्मत से भिन्न इवं 
नही । हे रामजी ! कोई न जन्मताहेः न मरता दै भोरन कोई विकर 
है केवल आत्मत प्रकाश सत्तासमान, अविनाशी, चैत्य से रहितः 
शुद्ध, चिन्मात्र अपने अप मेँ स्थित हे मर नित्य, सवेगत, शुद्ध, 
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चिन्मात्रः निरुपद्रव, शान्तरूप, सत्तासमान, निर्विकार अद्वैत आत्वहि+ 


हे रामजी ! उस एक सर्वगत देव, सर्वशक्ति महासा की जव विभागः 


कलना शङ्के प्रकट होती हे तो उसका नाम मन दाता ह । जस सस॒द्रम 


क 0 ०४ कदस: = (कि 


दवतासे लहर दती हे तेसदी शद्धचेन्मत्रिमे जां चैत्यता हाता हे उस्न 
नाम मन हे । वही संकल्प कलना से श्य क नाई भासतां अदर 


उक्ी संकल कल्पना का नाम अ्रिहि । संकरदही से वह उपजी है 


ओर संकद्पसदी नाशदहोजाती दे । जसे वायु से अग्नि उपजत्‌। ह अ।र२. | 


2 क ९ नण 


` - वाय॒सदी लीन होती है तेसेदी संकर्ष से अविद्यारूपी जगत्‌ उपजरत्ता € ` 
अर सकदपदह।से न हाजाता हं । जघ चित्तक व्रति दृश्यका अर फरती 
हे तब अविद्या वदती हे ओर जव रश्य की वृत्ति नष्ट दहो र स्वरूप क्म 
ओर आवे तव अविद्या नष्ट दोजाती टे । हे रामजी ! जव यह संकल्प 
करता हे कि, में श्रह्म नहीं हः तब मन हदु बन्धमय होता हे ओर जब 
यहद सकर दृट्‌ करता है कि सव ब्रह्य हे' तव सुक्क दाताहे। जब अ्रनात्सम =` 
हमिमान का संकट दट्‌ करताहै तव बन्न होता ओर सर्व्रह्यके संकल्प 
संयुक्क हाता दे । दृश्य का सकलप बन्ध हे ओर असंकल्पदी मोक्ष ह; अग 
जसा तम्हारी इच्छा हा तेपे करो । जेसे बालक आकाशम सुवण क. 
कमलो की करयनाकरे कि, स्वत्‌ प्रकाशेत ओर सुगन्ध से पृण हँ त 
वे भावनामात्र होते है तैसे अरिद्या मावनामाबरै। अज्ञानी जो जानता 
है 1कः म कृश, अतिदुखी आरि वृद्ध आर मेरे हाथर्पावि अर इन्दव 
तो से व्यवहार से वन्धवान्‌ होता है ओर यदि एेसे जनि कि मेदश 


५ 


गृहा न मर्‌ दह ह; न मरं बन्धन ह; न म षाषहू रन मर्‌ अस्थिह मँ 


तो देह ते अन्यस्षी ह; पेसे निश्चयवान्‌ को सुक्क कहना चाहिये । जसे 
सूं मँ ओर मणि के प्रकाश मे अन्धकार नहीं होता तेषेदी आत्मा म 
अविद्या नहीं । जेसं पृथ्वीपर स्थित एरष आकाश म नीलता कल्पता ह ` 
तसह यत्नानी त्रा मे जिया कखत। दै-वास्तव म कुच नह । 1५१९ , 
रमजीने पथाः हे भगवन्‌ ! सुमेरुकी चाया आकाश में पडती ह अथवा 
तपकी प्रमाहे व ओर छु याकाशे नीलता केते भासती हे ? वशिनी ` 
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बोले; हे रामजी ! आकाश मे नीलता नदीं हैः न समेरु कीं चायाहीः है 
सरन तमे, याकाश पालमाश्रहै यह शन्यता गुणदहे । हे रामजी ! यह 
बरह्यारड तेजरूप हे, इसका प्रकाशी स्वरूप ह तम का स्वभाव नही। 
तम ब्रह्यार्ड के बाह्ये, भीतर नही; गह्यार्ड का प्रकाश स्वभावे यर दद 
गृन्थतासे याकाशमे नीलता भाती हे ओरष्टुढ नदीं। जिसकी मन्दर 
ह उसको नीलता भासती ओर जिपरकी दिभ्य हे उसको नीलता नदीं 
भासती-पोल मास्रता हे। जैसे मन्द्र्ेको आकाश मे नीलता भासती 
हे, तेसेही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती हे । जेसे दिष्यदष्िवाले को 
नीलता नही भासती; तेसेदी ज्ञानवान्‌ को अविद्या नह्य मासती- बह्म 
 सत्ताही भासती है। हे रामजी ! जदहातक इसकं नेमकी र! जाती हं 
पररातिक आकाश भासतां रार जहा श्च इरठत हाता ह वद्य नाल्त्ता 
भासती हे । हे रामजी ! जेषे जिसकी रषि क्षय होती हे उसको नीलता 
भासती हे तेसेही जिस जीव की आल्मरष्टे क्षय होती हे, उसका आवे 
रूपी सृष्टि भासने लगती है-वरी दु्खरूप है । हे रामजी ! चेतन की 
खोडके जो ङ स्मरण करता है उसका नाम अप्रिया हे रौर जर [चित्त 
यबल होता रे तब अविद्या नष्ट दोजाती हे-असंक्दय हौनसद्यं आवया 
नष्ट रोती हे । जेस काथ के एल हं तेसेदी अविद्याद्‌ । यह भरमरूप 
जमत्‌ःम्र्ा को सत्य भासतारे, वास्तवमं इल नाहं । मन जब रन सं 
राहत ह तव जग॑त्‌ मवनामान्र ह। उसा भवनाका नाम अचचाह 
ओर्‌ वह मोह का कारण हे । जव वही भावना.उलय्क! बाता क आर्‌ 
वि तच अविधा का नश हो। बारम्बार विन्तना करने का नमि भाः 
वन। हे। जव भावना आसा की ओर वृद्धि होती हे तब अलसाकी प्राधि 
हाती हे यर अविद्या नष्ट होजाती दै । मनके सप्तरने का नाम अविद्या 
ह । जब आत्मा की ओर संसश्ना होता है तव अविधा नष्ट दोजाती हे । 
ह रामा} जसे राजा के खगे मन्त्री आर टदलुये कायं करते हैः तसह 
मन क साग इन्दरया काय-करती ह। हं रामजा ! बाह्य के विषय पदूथा 


की भावना लोड़के त॒म भीतर आला की मावनाकये तब आलसपद को 











श . ^^:  योग्वाशिष्। ` 
प्राश्च दोगे। जिन परुषो ने अन्तःकरण मे आत्मा को भावना का यत 


` किया हे वे शान्तिको प्राप हये हे । हे रामजी ! जो पदाथ आदि मं नहीं 


होता, बह अन्त में भी नहीं रहता; इसमे जो कुड भासता हे वह सव 
बरहयपत्ताहे । उसमे ङ भिन्न नदी खौर जो भिन्न भासताहे वह मनमात्र 
हे। वम्हारा सरूप निर्विकार ओर आदि अन्त से रहित बह्यतत्य हे । 
तुम क्यो शोक कसे ह ? अपना पुरुषाथे करके संसार .कौ भागवासना 
वित्त मूलसे ऽखाड़ो ओर आत्मपद का अभ्यास करोतो दृश्य भरम 
मिटजावे । हेरामजी ! इस संसारी वासना का उदयहोना जरा मरण अ।र 
मोह देनेवाला हे । जव स्वरूप का प्रमाद होताहे तव नौव क यह कपना 
उठती हे ओर आआकाशरूपी अनन्त फोँसियोँ ते बन्धवान्‌ हौता ६। तव 
वासना ओर भी इद्धि दोजाती हे ओर कहता हे किये मेरे पुत्र ६" यद 
मे धन दै, यह मेरे बान्धवैः ये मेँ; वह ओर हे। हे रामन्‌ | 
जिर शरीर से मिलकर यह कल्पना करता हे वह शरीर शरन्यर है 
जेप षायु गोलेके साथ तृण उइते हः तैसे अविद्य,रूपी वाप्तना स ररर 
उडते दै अहं घं आदिक जगत्‌ अज्ञानी को भासता हे ओर ज्ञानवाय्‌ 
को केवल सत्यन्रह्म भाता है । जैते रस्सी के न जानने से सपं भासता 
हे र रस्सी के सम्यक्‌ ज्ञान से स्प्रम नष्ट दोज्ञाता दै, तेसा आता 

के अज्ञान से जगत्‌ भासता है ओर आतमा के सम्यष्‌ ज्ञान हृयेसे जगत्‌ 
भरम न्ट होजाता है । इससे तुम आत्मा कौ भावनाक्रो । हे रामजी ! 
ससी मे दो विकल्प होते देँ एक रस्सी का ओर दूसरा सपे का; वे दोनों 
विकल अज्ञानी को होते है ज्ञानी को नहीं होते। जो जिज्नासी होता 
उक्षकी इति सत्य ओर असत्यमें डोलायमान रोती हे ओर जा क्नानवाप्‌ 


है उसको विचार से रहित ब्रह्म त्छदी भासता है । इसे तुम अक्नानी 
` मत होना, ज्ञानवान्‌ हाना; जो कु जगत्‌ की वासना है उन सबका 


स्यागकरे तब शान्तिमान दागे। हे रामजी ! ससारभोग की वासना भी तब 
शेतीह जव अनात्मामे आत्ाभिमान दोतादै; ठम इसके साथ काहेको 
अभिपान कसते हो ? यद देह तो मूक जइ हे ओर अस्थि माप्त की येली 
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हे । एेसी देह तुम भ्यो होतेह ? जबतक देह मे अभिमान होता है तव 
तक सख ओर दःख भोगता है ओर इच्छा करता हे। जेसे काऽ ओर 
लाख; ओर घट अर अकाश का संयोग होता हे तेसेदी देह अभिमान 
शरोर देही का सयोग होता दे। नेसे भिल्ली के अन्तर आकाश होता है 
सो उसके नष्ट हुये ्ञाकाश नहीं नष्ट हता अर जसं षट के नष्ट हये 
घटाकाश नहीं नष्ट होता;तैसेदी देहके न हये आत्मा नही नाश होता । 
हे रामजी ! जैसे मृगतृष्णा की नदी भान्ति से भासती हे तेसेदी अज्ञान 
सरे सुख दुःख की केव्पना होती हे । इसमे तुम सख दुःख कां कल्पना का 
त्यागके अपने स्वभावसत्ता में स्थित हो । बड़ा आश्चयं हे कि; बह्यतच् 

यस्वरूपहे पर मलष्य उसे भरलगया्े रोर जो असत्य अविद्ये उसको 
बारम्बार स्मरण करता हे । एसी अवेदययाको तुम मत प्रहा । हे रामजी । 
मनका मननही अविद्ये ओर अनथ का कारण हे; इससे जीव अनेक 
भ्रम देखता हे । मनके एने से अग्रतसे पणे चन्द्रमा का विम्ब भी नरक 
की अग्निस्षमान भासता है अर बडी लहरी; तरदं ओर कमलोसि संयुक् 
जल भी मरुस्यल की नदी समान भासताहे। नेसे स्वपरेमे मनके एुरनेसे 
नानाप्रकार के सुख ओर दःख का अनुभव होता हं तेसा यह सब जगत्‌ 
भ्रम चित्त को वासना से भ।सता दै। जरत्‌ ओर स्पे मं यह जीव मन 
के एरने से विभि रचना देखता दै । ज॑से स्वगमेंबेटेहयेकोभी स्व 
मं नर्क का अलभव होता दे वसे ही आनन्दरूप अआलसमामं प्रमाद्‌से 
दुःख का अनुभव होता हे । हे रामजी ! अज्ञानी मन के एएरने से शून्य 
द्रण यें भी सम्प जगत्‌ भम दीखता € जपे राजा लवण को सहासन 
पर बैठे चारुडाल की अवस्था का अच्चभव हया था । इसमे सपार की 
वासना को तम चित्तसे त्याग दो। यह संस।र बास्ना बन्धन का कारण 
है । सब भागं में वत्तं परन्तु राग किसीमेन द्य । जस्त स्फटिक माणे 
सब प्रतिषि््बो को लेता हे पर्त र केसी का नहींलेतातेमे दही तम 
सब कार्थं करो परन्तु देष किसी मेँ न रक्लो । एसा पुरुष निबन्धन है 
उसको शाछ के उपदेश की आवश्यकता नही; वह तो निजरूप है 














ध योगक्राशि् । 


हेरामजी ! जो कड प्रकृत चाचार तमको प्रापष हो तो देना, लेना बालनाः 

चालना आदिक सव कार्यं कर परन्तु भीतर से आआभेमान खुद न करोः 
निरभिमान दयोकर काय कशे-यह ज्ञान सव सं ५४ ह ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे यथाकथितदोषपरिदरोपदेश ` 
नाम नवाशीत्तितमस्सगः॥ ८६ ॥ > 

इतना कहकर वामी किजी बो्त कि; इस प्रकार जब महातमा वशिष्ठजी 

ने कटा तव कमलनयन रामजी ने वाश क आर देखा अर्‌ उनका 


अन्तःकरण राधि के यदिहये कमल कौ नाई प्रफुक्लित दौ आया । तव 


6 


रामजी बौत्ते शि; वडा अ।श्वयं है! पद्य क तात के साथ पवेत बाधा 


हे । अविद्यमान अवेदा ने सम्पण जगत्‌ वश 1केया ह अरं अत्रयमान 


जगत्‌ को वजरसात्‌ रद्‌ किया दे । यहं सब जगत्‌ असत्यरूप ह अर्‌ 


स॒त्य की नाई स्थित किया दे । हे भगवच्‌ ! इस संसार कौ नधना माया 
काक्यारूपदे; महापुरयवान्‌ लवशराना एसी बडी अपदा म कंसं 
प्रप्र हा ओर इन्द्रनाली जितने अम दिखाया था वह क।न था1#› उस 


की अपना अथ कुंड न था? वह्‌ कटा गया य।र इस दहा अ।र दहका कल 


पा 


सम्बन्ध हओ मोर शम अशभ कम के फल केसे भोगता हं † इतन ब्र 
का उत्तर मेरे षोधके निमित्त दीजिये । बाशेष्ठजी बाले; हे पजा ¦ यहं 
देहं कए मदी के समान हे । जेसे स्वप्रे में ।चित्तके एुरने से दह भास्ता हं 
तेसही यह देह भी चित्तका कित दे आरा चेत्त्ह! चेत्य सम्बन्ध संजः 
पद को प्राप हया हे । वह जीव चित्तपत्ता पे शोभायमान हे; उस चित्त 


क फुरने से संसार उपजा ई; बह बनरफं बालक $ समान च्ल € 


शोर अपने फरनेरूप कमपि नानाप्रकार के शरीर धरता दे । उसी चत्तकर 
नाम अहड्र, मन अ।र जीवं ह । वह चत्त दही अन्नानस सुतर इख 
भोगता है; शरीर नहा भागता । जौ प्रवाधाचेत्त द वह शान्तरूप & । 


जबतक्‌ मन अपरवाधि ह अर अवद्यारूपा नदरा म स्याह तर्त 
स्व्ररूप अनेक सृष्ट देखताहै यर जब अविया निद्रसि जागताहे तव नहीं 


देता । हे सपमजी । जबतक जीव अविद्यया से मलिन है तबतक संसार्‌ 








उत्पत्ति प्रकरण । ` ३६३ 
भम देखत हे ओर जब बोधवान्‌ होता हे तव संसारभम निवत्त होजाता 
है । जेसे राति होने से कमल पंदजाते हँ चोर सूयं के उदय हुये विल- ` 
भति ह तेसे ही अतिया से जगतथम देखता हे यर बोध से अदेतरूप 
होता हे । इसते अज्ञान ही दुख का कारण हे । विवेक से पञ्चकोश 
देहम अभिमानी होकर जैसे कमं करता हे तेसेदी भोगता है; शुभ करता 
हेता खख भागता रं यरं अशुभ स दुःख भागता ₹ह ज॑स नर्ट्बा अपना 
क्रियासे अनेकं स्वग धरता हे तेसेदी मन अपने एुरने से अनेक शरीर 
धरता ह । जां कड ३ष-अ्रार्गष्ट छख दुम हव एक मन्‌ क दृरनर्मह 
ञ्मोर शीर में स्थित होकर मनदीं कर्ता द । जसे रथपर आरूढ होकर 
सारथी चेय करता हे ओर बोदी मे बेटके सप चेष्टा करता हे तेषेही शरीर 
म स्थित होकर मन चेष कर्ताहं । हं रामज। ! अचलरूप शरैर का मन 
चञ्चल करता हे । जेते वृक्ष को वायु चञ्चल करता ह तैसे नइ शरीर को 
मन चज्जल करताहै । जो इख सुख दुःख का कलनाहे वह मनी करताहं 
ञ्ोर वही भोगत। ओर वदी मसुष्यै । हे रामजी ! थ लवण का १त्तान्त 
सनो । लवण राजा मनक भरमने से चार्डाल हृख्या। जा ड मनसे करता 
है वही सफल होताहै। हे रामजी ! एक काल में हरिश्चन्द्रे छल मे 
उपजा राजा लवण एकान्त बगीचे मेँ ३2 कै विचारने लगा किः मेरा 
पितामह बडा राजा हा है ओर मेर बड़ाने राजपूय यज्ञ किय हं । भं 
मी उनके कलमे उत्पन्न हओं इससे मे भी राजमूय यज्ञ करूं ! इस प्रकार 
चिन्तना करके लवणने मानसी यज्ञ आरम्भ किया यर देवता, ऋषि, 
सर, मनीश्वर, अग्नि, पवन आदिक देवताओं की मने पूजा क ओर 

त्र ओर सामग्री जो कुच राजसूय यज्ञका कम है सो संपृणे करके मन 
से दक्षिणा दीं । सवावपै पन्त उसने यह यन्न किया ओर मनहीं से उसका 
कल भोगा । इससे हे रामजी ! मनहा से सब कम हाता द अ।र मनहीं 
भोगता हे । जैसा चित्त हे तैसाहीं पुरुष है, प्रणचित्त से एणं होताहै ओर 
नष्ट चित्तसे नष्ट होता हे अथात्‌ जिका वेत्त ातसतसे पणे हे सो 


९. 


पदे ओर जो आसते नष्टवित्त षह नष्टपरुपदे। हे रामजी ! जिसको 
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३६ योगवाशि् । 


यह निश्चय दै कः मे देह हू वह नीचडुद्धि हे चौर अनेक इमो को भाष 1 


2।[ अ।र₹ [जतत [चित्त एण वेवकृ म जागा हं उसका सव टुःखकरा 


भ "ह, = 


अभाव हाजाता हं । जसे सयके उदयहये कमलां का सकुचना द्र हा- ` 
जाता हं आर वे खिल अति हे" सेद विवेकरूपी स्यं कं प्रकाश पेरहित , 
एरुष दुःखा पर संञ्ाचेत रहते द । जो विवेकरूपी सयं के प्रकाशे प्रषु ` 


लित हये हे मे संसार के इः्वोँ से तरजति दे ॥ 
इति श्रीयोगवाश्टे उतपत्तिप्रफरणे सुख दुःखभोक्गव्योपदेशकथनन्नाम 
नवतितमस्सरगः॥ ६० ॥ 
रामजो ने पा; हे भगवच्‌ ! राजा लवण ने राजसूय यन्न मनसे 


किया अर मन दही से उसका फल भोगा परन्त्‌ एसा साम्बर कानथा 
जपस्न उप्का भरम दिखाया । बाशष्ना बालं; ह रामजा। जव वह सः म्नस 
लबणराजा की समामे आया तव मेँ वदां था मरममे लवण अर उसके 
मन्त्रान पृद्ा किं, यहकन दहे? तवमेने उनसेजो इखकटा्था वह 
तुभसे भी कहता हूं । हे रामजी ! जो पुष राजसूय यज्ञ करता है उसका 


दादश वषे की अपदा प्राप होती हे उप दादश वषमे वह अनफ़ दुःख 
दखता हे । राजा लबणने जो मनसे यज्ञ किया इसलिये उसका अपदा 


भी मनसेदी प्रा हृ३। स्वर्ग से इन्द्रे अपना दृत आपदा सुगवानेके निमित्त 


भेजा । वह साम्बरी का रूप होकर आया ओर राजा को चाण्डाल की 
आपद्‌ भ॒गतताकर फिर स्वम मे चलागया। हे रापजी ! जो कुच मेने 
प्रत्यक्ष देखा था बह तमन्न कटा । इमसे मनहीं करता हे जोर मनी 
भागता ह । जसा २ रद्‌ संकल्प मन में फरता हे उसकं अनुसार उसका 
त इख का अत्तुभव हाता हे । हे राभज। ! जपतक [वेत्त रताहं तवः 
तक हिः पाष होती है जसे ज्यों २ कीकेर काृक्ष बद्ताहैर्त्या२ 
कटकं बदृते जाते हे; तेसेदी मन के एरने से अपदा वदती जाती हें । 
जब मन स्थिर हाताहं तव आपदा मिटजाती हं । इससे, हे रामजी ! इष 
चित्तरूपा बरफ क विवेकरूषी तपन से पिघल्ाञ्रो तब परमसार कीं 


वि यगा । यह चित्त ही सकल जगत्याडम्बर का कार्ण हे उसको 
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उत्पत्ति प्रकरण । ३६५ 
तम अभिदया जानो । जेमे शकष, विप आर तरु एकी वस्तु के नाम हः 
तेसेही अविदया, जीप, बद्ध, अहंकार सब एुरनेके नाम हे । इप्षका विवेकं 
से लीन करो । हे रामजी ! जेसा संकल्प दद्‌ होता हे तसाद देखता द । 
हे शमजी | वह कौन पदाथहेजी यल फेयस्सिद्धन दा १जा हरस 
निरितो सबद सिद्ध दोता है। जेस बरफ के बसन का जलम 
डाल्िये तो जल की एकता दी होजाती हे तेसेदी आत्मबोध सं सव 
पदार्थो कौ एकता होजाती है । रामजीने फिर पाः ह भगवच्‌ ! आपनं 
कहा कि, सख दःख सव मनी म स्थत ह आर मन का बरत नष्‌ इय्‌ 
सष नष्ट होजाती हं सो चपल ब्रूते केस क्षया! वाराष्ठजा बालः हं 
रघकल मे मरह ओर आकाश के चन्द्रमा! ग तमस मनक उपरम ३ 
युक्ि कहता ह । जेते सवार के वश घोडा हाता हं रसहा मन दुम्द।र 
वश रहेगा । हे रामजी ! सब भूत बह्यह। सं उपज हं । उनके ऽत्वात्त 
तीन प्रकार की रहै-ए सादिन; दूमरी राजसी ओर तीर 
तामसी । प्रथम शद्ध चिन्मत्र म जा कलना उ ह उस्‌। सायः 
एखी फएरने का नाम मन ह्या रै । वह कह्यारूप हं, उस बऋ्य(न ज॑स्‌। 
संकर्प किया तेसा ही आगे देखा; उसने यह युवनञ्चाउम्बर ओर्‌ उसमे 
जन्म, मरण ओर सख, दुःख, मोह आदिक ससरना केल्या । इता प्रर 
पने ारम्भरसंयक्क, जेसे बरफ का कणुक्रा समुद्र स उपजकर्‌ सय क 
तेज से लीन होजवितेमेदी आरम्भ से निष।ण हागयाः, सकस्प कं वश 
से फिर उपजा श्र फिर लीन हीगया । इसा प्रकार कई अनन्त काटि 
बरह्यारड बह्मा से उपज २ कर लान हागयं ह अर केतनं हग अरर 
कितन्‌ वत्तमान ६। अव जस्‌ सुर ह्‌।ते दंसो सनो। हरामज।। शुद्ध ब्रह्य 
तच्छे प्रथम मनसत्ता उपजी;उसनें जब आकाश चेता तव अकाश हा 
उसके उपरान्त पवन हश्रा, फिर अग्नि ओर जल हुखा आर उस्षकीं 
हृद्तासे पृरथ्यी हृद । तब चित्तशङ्कि हद्‌ संकखते पाच भतेको प्रा इई योर 


अन्तःकरण जो सृक्षम प्रकृति है सो पृथ्वी, तेज आारवायु स मिलकर धान्य 
ग प्राहु । उसको ज पुष मोजन करते तव वह परिणाम होकर वीयं 














३६६ योगवाशिष्ट । 8 
ओर रुधिररूप हके गर्म में निवास करता हे; जिससे पररष उपजता हे । ५ 
वह पुरुष जन्ममात् से वेद पटने लगता हे; फिर गस्के निकट जाता ` 


अर कमं उसका बद्ध वेवेकद(रा चमत्कारवान्‌ होजती हैतवउसकी ॥ 


शह अर त्याग आर शभ अशम म वचार उपजता ह । रार नमल 


अन्तकरण सहित स्थित होता हे यर क्रमसे सपश्रमिका चन्द्माकाो 


नई उक्तकं चित्तम प्रकाशता ह॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे साचिकजन्मावतारोनामे- 

। कृनवतितमस्सगः ॥ & १ ॥ 
रामजी बोलते, हे सबेशाशों के तच्ववेत्ताः भगवन्‌ ! ज्ञानक वे सक्षभ्र्‌ 
मिका केसे निवास करनेवाली हं संक्षेप में भसे काहिये ? वशी 
बाले, ₹ रामजी ! अन्नान को सप्तभ्रामेका दं यरज्ञान कां सप्षभ्रामकाह 
(र उनके अन्तगत अर बहत अवस्था दकि, उनर्के कुड सख्या नहा 
परन्तु व सब इन्ह्‌। सप्र के अन्तगत ह । हं रामचन्द्र! स्रात्मरूपा वृक्षं 
अर अपना पुरुषाथरूपी वसन्तक दै; उससे दा प्रकारक बल उतपन्न 
हाती द-एक शम ओर दसै अशभ । परुषाथरूपी रसकं बदन से एल 
की प्राप्ते हाती दे। अव न्ञान किसको कहते दं सा सुनो । शुद्धचिन्मात्र 
चैत्यरश्य रने से रहित दोकर स्थित होनेक्ा नाम ज्ञाने खरं शुद्धे 
चेन्मा अदेत में अहं संवेदना उटतीदहैसो सखरूपते गिरनादहैःवही 
अन्नञानदश। ह । हे रामचन्द्र यह मेने तमसे संक्षपसे ज्ञान ओर अन्नान्का 
लक्षण कहा दै । शद्ध चिन्माचमें जिनकी निष्ठा हे सत्यस्वरूप से चलाय- 
मान नही होते ओर रग देष किसे नदीं रखते, े ज्ञानी दं चौर एसे शुद्ध 
चिन्मात्र स्वरूपसे जो गिरे द षे यत्नानी द। ओर जो जगत्‌ के पदार्थों 
` मग्न हें पे यन्ञानी हें। इससे परममोदह्‌ ओरं कोर नही-पही परममोह है । 
` स्वरूपस्थत इसका नाम है के, एक अथ का चोडकेनजो संवित्‌ ओर 
अथक प्राष्ठदहाता है । जते जाग्रत्‌को त्यागकर पुषुि प्राप्र हतै यार 
` उसके मध्यमं जो निमेननरूप सत्ता हे उसमें स्थित होना स्वरूप स्थिति 
कृटाता दे ।. हे रामचन्द्‌ । भलीप्रक।र२ सवं संकट जिप्तके शान्त हये है 
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रार जाशलाके अन्तरवत्‌ शन्यह वह स्वरुप स्वातिहं । अह्‌ त्व आद्क 
फुरनेसे अर भेदवि कारं आर जइसं राहत अचत्य (चन्पात्रह सा ब्राल्ल- 
स्वरूप कहता हे । उसतक्छ में फिरकर जो जीवो कौ अवस्थ। इई हं बह 
स॒नो। ह रामचन्द्र ! १ बीज जाग्रत्‌ हे; २ ज।ग्रत्‌; ३ महाजाग्रत्‌; ° जाग्रत्‌ 
स्वप्र; ५ स्वप्र; ६ स्वप्र जाग्रत्‌ ओर ७ सुषु ये सात प्रकार का माह कं 
्मवस्थारे। इनके अन्तगत ओरभी अनेकञ्मवस्था हं । पर मुख्य ये सातदहा हं 
अव इनके लक्षण खनो । हे यमजौ । आदि जो शद्ध चेन्मात्र अशब्दपद 
तच्चसे चेतनता का अहं हे उसका भविष्यत्‌ नाम जीव दाता दे। आदि 
वह सवे पदार्थो का बीजरूप हे यर उसीका नाम बाज जायत्‌ है । उसके 
अनन्तर जो अहं ओर यह मेर इत्यादिक प्रतीति दद दो ओर जन्मा 
न्तर मे भासे उसका नाम जाग्रत्‌ हे। यह दे, मेहं इत्यादिक शब्दौ से 
तन्मय होना ओर जन्मान्तर मे बेठे हये जो, मन एुश्ता हे मनोज में 
वह फएरना दद्‌ हो भासना जाग्रत्‌ स्वप्र कदाता हे ओर दसरा चन्रमा; 
सीपी में रूपा, मृगतृष्णा का जल इत्यादिक बिपयय भासना भी जाग्रत्‌ 
स्वप्न हे । निद्र मँ जब मन एुरने लगता है ओर उससे नाना पदाथं भासने 
तगतेदहताजब जाग उस्ता हं तव कहता दे फि, मेने अस्प कालमें 
मनेक पदाथ देसे ओर निद्राकाल म जो पद्‌।थें देखे थे उनको असत्य- 
रूप ज।अत्‌ मे जानने लगता हे । उस निद्रकाल मे मनके नेका नम 
स्वप्र दे । स्वप्र अपे ओर उसमे यह्‌ दद्‌ परतीति होजावे कि, दीेशलल 
ब।तगया उक्ठका नाम पहा जाग्रत्‌ दै य।र महाजाग्रत्‌ मे अपना बडा 
वपु देखा आर उसमे अहं, ममभाव दद्हुश्या ओर आपको सत्य जानकर 
जन्म मरण दिक दसे' देह रहे अथवा न रहे;उसका नाम सप्रजाभत्‌ 
हे । वह <मा महाजाग्रत्रूप का प्राप्त होता हे । इन दः अवस्थाओओ का 
जह्य अव €; जडरूप आर्‌ भविष्यत्‌ हो उप्तका नाम सुपुशषे है । उस 
श्रवस्या भ वक्षि, पत्थर दुक्ाद्कृ [स्थत हे हे रामजी | यह अन्नान की 
पूर राः उसम एक २ भरं अवस्था भेद है । हे रामचन्द्र ! सप 























 # योगवारेष्ठ । 


अर उसके अन्तर ओर हे। इस प्रकार एक २ के अन्तरं अनेक हं । यह 
मोह की घनता है ओर उस से जीव भ्रमते हें । जैसे जल नीचे से नीचे 
वला जाताह, तेसेदी जीव मोह के अनन्तर मोह पति हें । हे रामजी ! यह 
तुम से अन्तान की अवस्था कही निस में नानाप्रकार के मोह ओर थम 
वरह । इनस तम वि वाश्छर क्र हे तव ठम महात्मा एरुष आर आसः 
विचार करे निमेल वोधवान्‌ होगे ओर तभी इस भमसे तर जावगे ॥ 
इति श्रीयोगवा शिष्ट उत्पत्तिप्रकरणे अक्नानभूमिकावणनन्नाम 
द्विनवतितमस्सगेः ॥ ६२ ॥ 
वशिष्टजी बोले; हे रामचन्द्र ! अव तुम ज्ञनकी सप्षश्रमिका सुना । 
भूमेका चित्त की अवस्था को कहते हं । ज्ञान कौ भरामेक। जानने सं 


जवि [फर माररूपी काचड मं नदीं इवता । हे रामचन्द्र | अरं मतवलि 
भूमिका को €^ प्रकार से कहते दै पर मेरा अभिमत पडी ता यह्‌ हं किः 


रपस गम अर नमल बाध प्राप्त हाताहं । सरूपम जगन कानाम्‌ 
शन हः; उसज्ञान क पप्रभमिकाहं यार जा यक इन स्भ्रपिक्ामाक पर 


हं व वेदेहयुक्र हं पेये दहें-१ शमच्डा, २ विचारना, ३ तरु मानसा 


४ सत्वापत्ति, ५ असंशि, ६ पदा्थाभावनी ओर ७ तुरीया । इनके 


सर का प्राषहु्या फिर शोक नहीं करता । अव इसका अथं सुना | 


[नसका वह विचार फुरयवि कि, म महमृट्‌ हूः मर। बद्ध सत्यम नद्य 
ह ससार का अर लगीदहे आर एेसे विचारक वैराग्यपथक सतशाख 
र सन्तजन। क संगति को इच्चया करं ता इसक( नाम शभच्छाहं। 
पत्शा्ो को विचारन।; सन्तो की संगति; विषयो से वैराग्य ओर सत्य- 
माग क अभ्यास करना; इसके सहित सत्यञ्चाचार मेँ प्रवतना ओर 
सत्य क सत्य ओर अस्त्य को असत्य जानकर त्याग करना इसका 


नाम विचार है । विचार यर शुभच्ा सहित त्च का अभ्यास करना . 


अर इन्द्रय(के विषया से वेशग करना यह तीसयी भरमिका तसमानसाहै। 
रन तन ममिकाञ्चां का अभ्यास कलना इन्दियां के पिषय आर जगत्‌ 
९२ग करना अर त्रवएः, मनन आर नदिभ्यासनसे सत्य आत्मामं 
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स्थित होनेका नाप सखापत्तिहै । इसमें सत्य आआलसाका अभ्यास होताहै। 
ये चारं भ्रमिका संयम का फल जो शुद्ध विभ्रति हे उसमें असंशङ् रहने 
का नाम असशङ्किहे। दश्यका विस्मरण ओर भीतर बाहरसे नाना प्रकार 
के पदार्थो के तच्छ भासनेका नाम पदाथाभावनी दे; यह चटी भमिका 
 हं। हे रामचन्द्र | वैरपयन्त चटा भूमकाकं अभ्यास्सें भद कलनाका 
अभाव होजातादे ओर स्वरूपम दृट्‌ परिणाम होता दे। लः भूमिका 
जहां एकताको प्राप हों उसका नाम तरीयाहे । यह जीवन्युक्ककी अवस्थाहि। 
जीवर्परक्र तरीयापद में स्थित दे। तीन भ्रमिक। जगत्‌ कौ जाग्रत्‌ अवस्थामें 
टे; चौथी तचज्नानी की रे; पांचवीं आर चटी जीवन्पुक्र की अवस्था योर 
तशीयातीतपद यें विदेहयक्र स्थत दाता है। हे रामचन्द्र ! जो पर्ष महा 
भाग्यवान्‌ है बह सप्र भूमिका मे स्थत दता अ।र वही आत्मारामी 
महाग्ररुष परमपद को प्रा दहातादे। हे रामचन्द्र! जो जीवन्मुक्ग पुरुष है 
वे युख दुःख में मगन नदीं हते ओर शान्तरूप हके अपने प्रकृत आ 
चार को करते ह; अथवा नहीं करते तो भी उनको डु बन्धन नही; 
उनको किया बोध कच नदीं र्ता । जेसे सुषुपि एरष के निकट जाके 
कोई करिया करे तो उसे कुड बाध नह। हता तभेद उसको भी (केयावोध 
कुड नहा हाता; वह ता सषाप्वत्‌ उन्मलतलाचनं ह । ह्‌ रामचन्द्र! जसे 
सषुप्त परुष को रूप, इद्रिय ओरं उनका अभाव दो जाताः तेसे ही सप 
 भरभिकामें अभाव दहो जाता हे। यहज्ञान की सपभूमिका ज्ञानवान्‌ का 
विषय टै; पश, उक्ष, म्लेच्छः मूखं र पापाचारियों के चित्त में इनका 
धिकार नदी होता । जसका मन निमल हे उसको इन भमिक[ञ्यों में 
अधिकार हे; कदाचित्‌ पशु, म्लेच्च आदिको भी इनका अभ्यासटोतो 
वृह भा मुकर दहा जता ह; इमम कुच सशय नहा । ह रामचन्द्र! अ्ाह्प 
ज्ञान से जिनके हृदय की गांठ टूट गह है उनको ससार मृगतृष्णा कै 
जलवत्‌।भध्या भासिता ह अर वे मुक्गरूपदह थर जो संसार से विश 
हाकर इन भकना म चय ह अ माहरूप। समुद्रसं नही तरे आर 
पूण पद्‌ क। भा नह प्रास हूय आर्‌ समू मकामें से किसी मूमिकापरं 








से फएुश है उसमे भ्रलकर अवेदना 








गवाशि । 


र पर्णं अत्मा होगे हे रामचन्द्र ¦ का 
कोई पहली दी मामेका म; [ई दसरा 


ञ्ओर कोई तीसरी को प्रा हये हे । कोई च।५। क; २३ ५५; कोइ खटी 
को ओर कोई अद्ध्रमिकाकोदी प्राप्त हय ६। ९६ गट २।६ वनमेंहें 
कोई तपसी हे ओर कोई अत।त ह । दसस आदे लकर वे एरूष धन्य 
रीर बडे शरम ह कि, जिन्दों ने इन््ियरूपा र का जात । जिस 
ह्षने एक ममिका को भी जीता है सा वन्दना + योग्य हे; उक्तको | 
चक्रवती राजा जानना बल्कि, उसके सामन राज्य अर ड व । 


2०० 
क 


लगे दहेंपेभीश्रासपदकाो पक 
तो सप्त भ्रमिकार्थो को प्राहुयं हः 


श्रि भी तृणवत्‌ हे । वह परमपद को प्रपि हआ हे ॥ 


इ।त चाय उत्पात्िप्रकर त्नानभ्रमकपिद्यानाम 


नरिनवतितमस्सग। ॥ ६३ ॥ 


वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! जसे सान म शष्‌ इर अर अनना 
के करै मँ भषण हं तैसे ह्य चित्त सवदन [जत सर्प 


सुवमावि भूल क कृहम 
हृद दई उसत हकर स्प व्य ह 


कि, मे यह कद ह| रामजी ने परा; हं भगवच्‌ | सान मजा भषण 
गते वे म रन्त आत्मामं अभावि केस ह।ता ह वह्‌ 


हातंइह वे मरजानतादहूप चिरि 


असत्यरूप ्ागमापाई दे । इसका कु भन स्प नह ह; यह चात्मा 


का चमत्कार है-वास्तव में देत कुच नर्द । गसि सम = जल्‌ 


ही जल हे रोर कुद नही; तैसे हा परमत भ [र्‌ वर्माय कृलवर्ना काह 


क 


नही-शान्तरूप हे । जेसे समुद्र मे द्रवतास तरग चाक भासत ह तत 


ही संवेदना से जगतभ्रम भाषते हें । अलामेनाना प्रकारका अमभसा 
ङेपरन्तच्चोर च नहीं जसे मुव मे भूषणः; जल में द्रवता आर्‌ वायु मे स्पन्द 


भाते हे तेपे दी आसा पे जगत्‌ भासता ह॑ । एरनं स राहत शान्तरूप 
केवल परमपद हे । हे गमजी ! जेसे प्र्तिका का सनम जा दीः घाडा 

पशु होते द वे सव मर्तिकारूप है ड भिन्न नद्य तेस हा सव जगत्‌ खालमरूप 
हे, भम से नाना तच भासता हे; वास्तव म आत्मा ह। पूद्रूप अपम 





उत्पत्ति प्रकरण । ` 
स्थित हे। जेसे आकाश में आकाश स्थित दहे, तेपे ब्रह्य मे वह्य स्थितिहे ` 


रीर सत्यमे सत्य स्थितहे । जसे दप्पछ में प्रतिषिम्ब होतार तैसेही आता 

भं जगत्‌ हेः जसे स्वभमें दूर पदाथं निकट भासते ओरनिकरद्र 

भासतेहेंसो भ्रममत्रहंतेसेदी अातामं विपययरष्टिसे जगत्‌ भासता 
 है। -हे रामजी ! असत्य जगत्‌ भ्रमसे सतरूप माता है वास्तवे 

अप्त्यरूप हे । जेसे दप्पण में नगर का प्रतिबिम्ब; जसे मरगत्ष्णा कां 


भस, = 


जल ओर अकाश में दसरा चन्द्रमा भासत।; तैसे यह जगत्‌ आत्मामं 
भासताहे। जेसे इन्द्रजालके योगसे आकाशम नगर भासताहे तेसेही 
यह्‌ अप्तत्यरूप जगत्‌ अन्नान से सत्य भासिता है । जयतक अत्मविचारः 
रूपी अग्नि से अवियारूषी वज्ञी को त्‌ न जल्ेगा तबतके जगतरूपी 
बेल निधृत्तन होगी बकः अनेकप्रकार कै सुख दःखं देखाबेगी । जब तू 

विचारकरफे मूल सहित इसका जलावगा तब शान्तपद को पराषह्येगा ॥ 

इति श्रीयाोगवाशेष्टे उत्पत्तिप्रकरणे यङ्कोपदेशो नाम 
चतुणवातितमस्सगः॥ &४॥ 

वशिष्ठनी बोक्ते; हे रामचन्द्र । जेसे खवणे में भूषण मिभ्यारूप हे तैत 
ही आत्मा में “अर्हः व ' आदिक अ्षिद्यय(रूप दै । लवण वं कथा जो 
तमन खनी हे उसे अष फेर सना । लवण राजा दस्र दिन विचार करने 
लगा कि, यह य॒फको भरम से मसा हे परन्तु सत्यरूप होकर देखा है । 
देश, नगर, मन॒ष्यादिक पदाथ पुभको प्रत्यक्ष ष्टि आए हे इससे अव 
तो वहां जाकर देखूं फि, केसी वात्ता हे । .पेसे विचार से दिभिजय का 
मन करके मन्त्री ओर सेनाको साथलेकर दक्षिण दिशा की ओर चला। 
देशो को लांघता २ विन्ध्याचल पवत में पर्हैवा ओर पूवं ओर दक्षिण 
कै समुद्र के मध्यमेंमागे को भ्रमता मता किरात देशम जा पवा 
ज। बृत्तांत ओर देश भ्राम आदेक भम मं देवेथे सो प्रत्यक्ष देख ओर अति 
वि(स्मतहो विचार कनेलगाकिःदेदेव ! यहक्याहे?जो ड्ुदभेने 
भ्रम देखा था वह अवम ममक प्रत्यक्ष भास्षता हे। यह इडा आश्चर्यं 


हे! एसे मिचरके आगे गया तौ क्या देखा किं, अगिन सै दृप्न जज्ञे 














७  योगवाशिष्ठ। 
समोर अकाल पडाहे। अपने सम्बन्धियों की चे्टाके स्थान देखे ओर उनकी 
कथा सनी । इपप्रकार देखते २ आगे गया तो भ्या देखा कि, चार्डलि 


शीर की साख वैदी रुदन करती हे कि; हे दैव ! मरा पत्र कर्टांगया! दहै ॥ 


वत्र ! तम कटा गये, निनका चन्दमा की नाइ मुख था ? मेरी मृगनयनीं 


कन्या जीण देह दोग है-ौर पौत्रःपोतियां दुभिक्षता से सव जातेरहे । 


उनके यह खन के पदाथ हं ओर ये चेष्ठा ये स्थन ह । जा रातकाञ् माला 
करट मे डले जीवों के मास खाते ओर रधर पान करत थ वह कदा गयं! 
इसाप्रकार एत्र, एत, मत्ता, दामाद आदि का नाम लेकर्‌ वह रुदन करता 
थी ओओरञ्रोरलोगजो आ वैठतेये वहमभी रुदन करत थ। तव राजा 
ठनका रोना बन्द कराके दरत्तान्त पने लगा किः तू कस नामत्त रुदन 
कृरती हे ? किससे तेर वियोग हु ह ? ॥ 1. 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिपरकरणे चारुडालीशोचनवणं नन्नाम प्रच" 

, नतितमस्सगः॥ ६५ ॥ | 

चारडाली बोली, हे राजन्‌ ! एक समय वषा न दोनस काल पडा 
ओर सं जीवों को बडा दुःख इअा । उतत समय मेरे एतः पात्र पात्रियः 
ज्ञामात, मत्त आदिक बाधव याते निकलगये ओर कीं क्ट पाक्‌ 
मरगये । उनके वियोग सेमे दन्सी होकर र्दन करता ह अ।र्‌ उनक्‌ 
विना भे शन्य दोग । जेसे षि हृद दथिनी अकुलाती हे तेसेदी भ 
द्धलाती हं । हे रामचन्द्र ! जब इस प्रकार चारडालां नं कहा तव राजा 
अति विस्मित हया ओर मन्त्री कै गुल कां अ।र एत दखनलगा अ 
कागज पर पतली दोती दे । निदान राजा विचारं अर आरचयवान्‌ ६!) 
उस चाण्डाली से बारम्बार पडे ओर वह फेर कटं अर्‌ राजा अबस्चियः 
वात्‌ दोवे । तब राजा उसको यथायोग्य धन दकरं ।चरप्यन्त वह रह। 
ओर फिर अपने राजमन्दिर मे आया । जब प्रातम्काल हा तव सभा 
३ आकर समसे प्रदनेलगा; हे मुनीश्वर ! यह स्वप्ना मुर का प्रत्यक्न 
कैते ह्या ? इसको देखकर में आश्चर्थवान्‌ हाहं ! तव मेने प्रननाचुसारं 
उसका य्॒गि से उत्तर दिया ओर उसके चत्तका सशय पेषं द्रं कराद्या 











उत्पत्ति प्रकरण । ४०३ 


जेस मेव को वायु दर करे; वही तमसे कहताहूं । हे रामजी ! अविद्या एसी 


हे कि, असत्य को शीघ्रही सत्य ओर सत्य को असत्य कर दिखती इं 
ञ्मोर बडा भरम दिखानेवाल्षी हे । रामजी ने पदाः हे भगवच्‌ | स्वप्रा केसे 
सत्य हा ; यह मेरे चित्त में बडा संशय {स्थत हश हे । उसका दर 
कृ]।जयं । वशिनी बोल्ल; ह रामजा ! इसमं क्या आश्चयं ह ? सवया 
से सब कड बनताहे । स्वे में तम प्रत्यक्ष देखते ह। कै, घरमे पट आरं 
पटमे घः होजाता है । स्वप्र खोर मृत्यु मं मच्छ के अनन्तर उदधि विपयय 
होजाती हे। जिनक्रा चित्त वासनासे वेष्टित उनको जेसा संवेदन फुरत।हे 
तेसेही भासताे। हेरामजी ! जिन फा चित्त स्वरूपसे गिराहे उनको अविच 
मनेक भम दिखाती हे । जसे मद्यपानं आर विष पनंबल्ाभ्मकां 


प्रप्त होते तेसेदी अविद्या से जीव भ्रम को प्रा हाता हं । एक अर्‌ 


रजा थ उसकी मी वदी व्यवस्था हृईथा जो लवण राजा के [चित्तम करं 
श्क्यं । जेमे उसी चष्ट हृदं थी तेसदी इको भी एर तव 
उसने जाना कि, मेन यह्‌ क्रियाकीदहे। जसे अभाक्रा पुरुष आप 
को स्वम भाक्रा देखतादहे फिः मं राजा हयाहू; म तृह्‌, अथवा 
भूखा. सोया; ओर यह क्रिया मेने करी दै; तैसेही लवण क 
कर यायाथासो प्रतिमाभास है।-सभामें १८ चार्डली चेष्ट लवण 

 फञस्याई अथवा किनभ्याचजल पवेतके चारडालो का प्रतिमा लवण कां 
फुगी सो लवण के चित्त का भ्रम उसकी दह हागया । एकी सहश भ्रमं 
नेकं को फरञथ्ताहे ओर स्वप्र भीं सहश दाताहं जसे एकी रस्पीं 
गे अनेको को सपं भासताहे । हषी प्रकार अनेक जीवां कां एक थमं 
अनेक हां भास्रताहे । हे रामजी ! जतन पदाथं भासते है उनका सत्ता 


(०५ ^ 


रूप संवेदन हे । लेसे उनमें सकद इट्‌ होताहे तैसेदी होकर भ।सताहे ।. 
जो पदाथं सत्यरूप हो भाप्तताहै बह शत्य होताहै ओर जो असत्यरूप 
हो भासतता दै वह असत्य हो जाताहि । सबही पदां संवेदनरूप है बोर ~ ` ` 
तीनों काल भी संवदन से उपने हं । इनका बीज संवेदन हे । सब पदार्थं 
ञ्मविधयारूप हँ ओर जेषे रेतमे तेल है तैसेदी शासा मेँ अविधा है! 
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०९ ¦ योगवाशिषठ | 


 आलमासे अविद्या का सम्बन्ध कृदाार्चत्‌ नदा क्याकं; सम्बन्य समरूष 


का होतार । जैसे काष्ट ओर लाख का सम्बन्ध हता ह स चकर हत 
डे ओरं जो आकार से रदित हयो सका सम्बन्ध कंसे हा ‹ जस प्रका 
ञ्मोर तम का सम्बन्ध नदीं होता तेसेदी वेतनसे चैतन का सम्बन्ध हाता 
हे ओर विजातीय का सम्बन्ध नहीं । इससे अविद्यारूप दह का आतम्‌ 


ते सम्बन्ध नहीं । जो जड से आसा का सम्बन्ध हां ता अत्मा जड हो 


पर आला तो सदा चैतनरूप है योर सवेदा अनुभव से प्रकाशता ह; 
उसको जड कते कषटिये ? जैसे स्वाद को जिह्या प्रहश करती हे ओर 
अङ्ग नहीं करते; तैसेही चैतनसे चैतन की, जसे जड़ की, जल से जल 
की, मारी से मारी की, भ्त अग्निकीः प्रकाश पे प्रकाश का, तम्‌ 
ते तम की, इषी प्रकार सब पदार्थो की सजातीय पदार्था से एकता होती 
है; व्रिजातीय से नहीं होती । इसमे सव वैतन्याकाश है ओर पाषाणादिक 
हश्यवगं कोई नही; भरम पे इनके आकार भासते दं । जसं सुवण बु 
को त्यागफर नाना प्रकार के भ्रषण भासते दै तैसेदी जब अहं वेदना 


शासा में रती हे तब अनेकरूप होकर विश्व भासता ह । जसं 
की ओर देखिये तव सब भषण स्वशैरूप भासते हे तेसेदी जब बह्यपतता = 


की ओर देलिये तब सव जगत्‌ ब्रह्मरूप दही भाक्ता हं । जसं शृत्तिका का 


, सना बालकों को अनेकरूप भासती हे खर बद्धिमाय्‌ कां एक मृतिका 


रूप ह; तसह अज्ञानी को यह जगत्‌ नानारूप भासता €: ज्ञानवान्‌ का 
एक ब्रह्मत्ता ही माक्ती हे । वह कौन बह्य है जसम द््ट, दशनः, दश्य 
फुर दं ? इनके मध्य आर इनसे रहित नो सत्ता हं । बह ब॑द्यसत्ता ह । 
है रामचन्द्र ! जो पत्ता चैतन्यरूप ओरं शिल! के कोशवत्‌ निविकस्प 
तन्मय क्प हे उसमं जव स्थितदहो आर समायि मर्ह अथवा 
उत्पन्न नहं तव तुमको सष वही रूप माक्षिगा । हे रामचन्द्र जा 
परुष निरममसत्ता मे स्थित भयाहे वह शरीरके इ मं हषवान्‌ नदीं होता 
र अनिष्ट मं शोकवात्‌ नहं होताः; वह निमंलरूप हकर स्थत हाता 


है । जेते भविष्यत्‌ नगर मेँ जो अनेक चिन्तायुक्क जीव बसते हें वह सब 
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~ 


उसके चित्त मे स्थित होते हं । जपे एष को देश।न्तर जाते अनेक पदार्थं 
माग में इए अनिष्रूप भासते हँ परन्तु जहां जाना हे उसकी ओर उत्ति 


रहती है; मागे के पदार्थो मे उसको रागद्धष नदीं होताः; तेसेदी तम चे 
ज।बो। जैसे पत्थर से जलल र जलपे अभिनि नहीं निकलती, तैसेही 


भस [ ® 


श्रासमामें चित्त नही, अविचार भमसे चत्त जानताहे, विचार से नही 
पाता । जेषे जम से आकाश में दसरा चन्द्रमा भासता हे, तेसेदी आत्मा 
मे वित्त भासता हे; वास्तव में कुड नदी । बह सत्ता निस्य, शद्ध, परमा 
नन्द स्वरूप अपे अप में स्थित ओरं अनुभवरूप टे; उसके विस्मरण 
करने से दुःख प्राप्त दोताहै ओर अमरतरूपी चन्द्रमा मे अग्नि प्राप होती 
है । इसमे हे रामचन्द्र ! तम सव्रधान हो ! यह ज फुरना उठताहे इसी 
क नाम चित्त हे योर चित्त कोह नदीं । इस चित्त को टस्से व्याग कसे 
जो तमहो वही स्थित हो । हे रामचन्द्र! अपप्यरूप चित्त ही संप्ार है, 
जो उसको असत्य जानके त्याग नदीं करता वह आकाश के वनमें 


प्रिचरता ट; उसको धिक।र हे । जिसका मननमाव नष्ट हा हे वह 


महापरूष संसार से पार हकर परमपद निश्चितरूप में प्राप्त हुमा हे ॥ 
इति श्रीयो० उत्पत्तिप्रः चिताभावप्रतिपादनन्नाम परणवतितमस्सगेः ६ ६॥ 

वशिष्ठजी बाले, रे रामजी । मनुष्य जस प्रकारं भ्रमेकाको प्रप 
होताहे उसका कम सुनो । प्रथम जन्पसे पुरषको कुच बोध होता ह 
स्मर फेर कमसे बडा होकर सन्तो कौ संगति करता हे । दा सद शरूप 
जो सार द्य प्रवाह हे उसके तरने को सत्य शाघ् ओर सन्तजनों की 
संगति विना समस्य नदी होता । जब सन्तो का संग बोर सतशाश्चोका 


विचार कर्ने लगता है तव उसको ग्रहण ओर त्याग की बुद्धि उपजती 


हे कि, यह कतव्य है श्रो यह्‌ त्यागने योग्य हे। इस व्रिचार का नामं 
श॒भेच्चारे । जब यद इच्छ हहं तव शाखद्वारा यह विचार उपनताहै 
कि, यह शमह ओर यह अशुभैः शुभ को रहण करना ओर अशुभ 
को त्याग करना ओर यथाशाघ्च विचारना इसका नाम विचारहै । जब 
सम्यक विचार ईद्‌ देता है तव मिथ्या रूप संसार की वाक्तना त्यागतां 











० दै योगवाशिष्ठ । ` 

हे ओर सत्य मे स्थित हता है-दसका नाम तनुमानसा हे। जव सं्ारकी 
वासना क्षीण होती है ओर सत्यका हृद अभ्यस् होता है तव उस 
वैराग्य ओर अभ्याससे सम्य नान उपजता ओरं आतमाका साक्षात्कार 
दयता दे-उसका नाम सचचापत्ति है । मन से वासना नष्ट दके सिद्धि 
दिक पदाथ प्रप्र होते, इनकी प्राशिमें भी ससक्र नद्य होता; स्वरूप 
म सदा साधान रहता हे। सिद्धि आदिक पदाथ प्रारब्ध से प्राप होतें 


~ £ 


उनका खम्ररूप जान कर्मा के पल्ल मे वन्धवान्‌ नहा हाता-इसक्ा नम 
असंसक्त हे । इसके अनन्तर जव मन की ततता दोगईं हे ओर स्वरूपकी 


ओर चित्त का परिणाम हृश्रा तब दद्‌ परिणामसे भ्यवदारका भी अभावं 
हयजाता हे जो पल पलमं कमे प्ररन्धवेग से करता हैः वारक; उसकं 


चेत्तमे रना भी नहीं एरता ओर वह मन क्षीणमाव म प्रदाता 
हे। षह कत्ता हृय्याभी ख नदीं करता ओर देखता ह परं न 
देखता अ द्ुपुिवत्‌ होता हे; उसे कत्तेव्य की भावना नदीं एुरती अ, 
मन भी नदीं फरता- इसका नाम पदाथोभावनी यागभरमिका दै । इषम 
चित्त लीन दोजाता हे । इस अवस्था मेँ जव स्वाभाविक चित्त का ङ 
काल इस अभ्यासे मे व्यातीत होता है र भीतरसे सव पदाथार्का 
श्मम्‌व्‌ ट्‌ टोजाता दै तव तरीयारूप होताहे आर जौषन्मुक् कात 
है । त बह इष्टको पाके दषवाच्‌ नदीं दता ओर उसऋ। नेग्रात्त मे शाक 
वान्‌ नह। रोता; केवल विगतसन्देह दो उत्तमपद्‌ को प्राप्त हाता द।६ 


ज 


रमचन्द् ] तुम भी रवज्ञातज्ञेय हये दो । जो इच जननेके याग्यह 
सो तमनेर्ज्योकात्यांजानाहे आर सब तम्हागी पदाथाकी मावना 


तनुता को प्राप हृद दे । अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा न रहे ठम 
हष शोक से रहित निरामय आला हो ओर स्वच्छ आत्मत मे [स्थत 
सवगत सदा उद्योतरूप जन्मः मरण, जा, सुख, दइखसे रहत आरात आ 
बोधरूप शाकसे रहेतहा ओर अद्धेतरूप अपने ्ापमें स्थितदो। देह उदय 
भी होतादे ओरं लीन भी होजाताहै पर देश, काल, वस्तुके भेदसे देत 


ज्ञो आत्महि वह उदय ओर अस्त कैसे दो ? हे रामचन्द्र | तुमः अवि 
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नाशी हो; आपको नाशरूप जानकर शोक कदि को करतेहो तुम अभृत 
सच्छरूप हो । जैसे घटके षूटनेसे घटाकाश नाश नहं होता, तेसेदी 
शरीर के नाश हुये तुम नाश नदीं होते । जपे सूयं की किरणोके जाने 
से म्रगतष्णाके जल क नाश हौजाताह, कर्णा द नाश नहीं दोता। 
हे रामचन्द्र ! जो कड जगतके पदाथ भासतेहे सो अपत्यरूपदह ओर ` 
उनकी वासना भार्तिसे द्यवी हे पर तमतो अद्वतरूप दहो ओर यह सष 
तुम्हारी दायामाच्र हे । तुम किसकी वाञ्या करतेदहो ? शब्द, स्पशे, रूप, 
रस,गन्ध यह जो पाचों प्रियरूप रश्यहे सो तुमसे रञ्चकमाचमी भिन्न नही; 
सब तम्हारा स्वरूपे । तम भरम मतकरो । हे रामजी ! आत्मा सर्वशङ्ि 
हेः बही आभास करके अनेकरूप दो भापताहै। नेसे आकाश मे शन्यतां 
शक्ति आकाश से भिन्न नदीं, तेषेदी आत्मामे सवेशक्गि हे। जो जगत्‌ 
दैतरूप होकर भासता हे वदी चित्त से चद्‌ हया हे सो कमते तीन प्रकार 
का अलोक्य जगत्‌ जीव को भ्रम हु्ा हे-एक साच्िक, दृस्रा गजस 
ओर तीसरा तामस । जब इन तीनों का उपशम हो तब कल्याण होति । 
जब वासना क्षय हा तब उसके वे कपर भी क्षय हजाते हे-उससेभी भम नाश 
होजाता हे । चित्त के संरनेका नाम वासना हे कमं संसार मायामात्र; 
उनफे नष्ट हये सब शान्त हाजाते हे । हे मजी ! यह संस।र घटीयन्त्र 
क नाई दे ञ।र जीव वासना से बधेहये भ्रमते द । तम आत्मविचाररूषीं 
शख से यतन करके इसको कारो । जबतक अविदया को जीव नहीं जानता 
तवतक्‌ यह बड़ मोह भ्र भ्म दिखात। हे ओर जब इसको जानता है 
तब ३इ़्‌ सुख का प्राप्न करतीं हे अथात्‌ जबतक अमिया का बास्तवमें 
नहीं जानता तवतक संसार सत्य भासता हे ओर उसमें अनेक भम 
भासत द ओर जवइर्संका स्वरूप जाना किं, कुच वस्त नदी, अपरूप तब 
ससारदर। त त्याग करता ह मोर स्वरूप को प्राप्न होता है। यह ससार भम्‌ 
सं उपना ह अ।र उत्तंस भाग भागता ओर लीला कराह ओरं 
ह्य म लीन होजाता दे । हे रामचन्द्र ! शिषतत्व अनन्तरूप अप्रेय 
अ।र ।नदुःलरूप ह; सष उसी भूततक्वसे उपजते है । जमे जले तरङ्ग 
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ओरं अग्नि पे उष्णता हती हैतेमेही ब्रह्म से जगत्‌ हाता हैः उसीमें 
स्थित है ओर वदीरूप दे। वह सत्रका आत्मा ह अर वहा आत्मा 
ब्रह्म कटाताहे।उपके जाननेसे जगत्‌ जानता ह पर ताना ल।क[ क| जाननं 
से उसको नरी जानता बह जो अव्यक्क ओर नषाणरूपर्हः; उस्तकं जाननक 
निमित्त शाश्चकरोने ब्रह्म, आत्मा्आदिकनाम्‌ कटपटः वास्तवमं कई नाप 
धन्ना नरी । हे रामचन्द्र | बह पुरूष राग देषकषे राहेतद अर्‌ इान्द्रया अर 
इन्दियों के विषयो के तयोग वियोग में दवेषका नह। प्रप हाता । वहं 
` तोंएकः, चेतन शद्धः सवित्‌, अनुमवहूप, आवना रा अ अकारा भी 
खच्च निर्मले । उसमे जगत्‌ पेसे स्थितै जंसं दपण म प्रतिविम्ब अन्तवा" | 
हयरूप हो इर स्थितहै-उससे द्ैतरूप दुख नही । दैरामचन्दर ¦ देहसे राहत 
निर्विकस चैतन ठम्दाय आर हे । लज, मोह आदिक षिकार तुमकी 
कहां है ! तमः दिरूप हो, ओर लज।, हष, भयादक असत्यरूप ६ । 
तम क्यो दद्धि मखे की नाई विकख जाल को प्रप्र हति हा ? तुम चतन 
सा अलण्डसरूप हो; देह के खरिडत हये आत्मा का अभाव नह 
होता । असम्यर्रशीं भी एसे मानते हैत बधिवना क त्वा कृटर्ना 
हे । हे रामचन्द्र ! जो चित्त सवदन जानता हं उसकं अदुभव करनेवाली 
स्ता मर्थं के माग से भी नीं रकजाती, उसीका ठम चतसत्ता जान 
वही पुरूष दै, शरीर एरषरूप नदी । हे रामचन्द्र! शरीरं सत्य हो अथवा 
सत्य पर परुष तो शरीर नदी । देह के रहने (र नष्ट हाने से आसा 
ज्यों का त्योहीदै।यजो सुख दः अ्रहण क्रते द्‌वे दह इान्द्रया दक 
चिदात्मा को नदी ग्रहण करते । जिन पुसां को अक्गानसं दह म आभ $ 
मान हृश्या दै उनको सुख दुःख का अमिमन होता ६ ज्ञानवान्‌ को नद 
होता । आता को दुःख स्पशे नीं करता; वह तो सव विकारो 
ते रित मन फे मा से अत्तीत शृन्य की नाई स्थित है; उसको षव 
दुः केते हो ? ओर दह स मेलाहुभ्रा जा भसिताद्स्रा स्वर्पका 
9 त्यागर दश्यके चेतने से देह।दिक भरम भासते ह ओर पासनाके अनुप्ारं 
॥ देह से सश्वन्ध होता । जैसे भ्रमर ओर कमलो का सयाग होत।है। 


^ ॥ । 
॥. 
#। ¶ । 


| 
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देदहार्णजर के नाश हये आसा का नाश तो नहीं होता । जैसे कमल के 
नाश हयं भ्रमर का नाश नहा दता । इससं तुम क्या बधा शाक करत 
हां ? हे रामजी ! जगत्‌ का असत्य जनिकर अभावना करां । मन नय 
क्षित हो साक्षी मत, सम, स्वच्छ, निविकख चिदात्मा मेँ जगत्‌ हो भासता 
हे । जैसे मणि प्रकाशरूप हो भास्तता है तो फिर जगत्‌ ओर अता का 
सम्बन्ध कैसे य । तैसे अनिच्छित दपण मे प्रतिबिम्ब आ प्राप्त दोता ह 
 तैसेदी आत्मा को जगत्‌ का.सम्बन्ध भासत है जेते दपण मं प्रतिबिम्ब 
देतरूप हाता है, तैसेही आत्मः मं जगतभेद भी अभेदरूप है । जके ` 
मर्थ के उदय दने से सब जीवों की क्रिया होती हे ओर दीपक सं पदाथ 
कृ ग्रहण होता हे तैसेदी आत्मसत्ता से जगत्‌ के पदार्थो का अनुभव 
होता दे । यह जगत्‌ चैतन्य तत्व के स्वभाव से उपजा हं । प्रथम अलि 
से मन उपजा हे ओरउससे यह जगतजाल रचारै-बास्तवमे अात्मसत्ता 
पे अ।तमसत्ता स्थितहे।जेसे शृन्पाकाश शून्यतां ।स्थतहे ओर उसमं जगत्‌ 
भूषता सा एस ह जस्त द्राकाश म नालता खर इन्द्रधनुष १२न्ठ्‌ वह 
श्यस्वरूपहे 1 हेरामचन्दर यदह जगत्‌ चित्तम स्थितहं अ।र चित सकस्प 
रूप है । जव संकृत्य क्षय होता दै तव चित्त नष्ट हाजात्‌। & अर ज्व. 
चित्त नष्ट हा तव संसाश्रूभी इषिरा नष्ट हाजति हे ओर निमल शर 
तकाल के अ।काशवत्‌ आ्पपत्ता प्रकाशत दे । बह चेतनमात्र सत्ता एक» 
ञ्ज. ्ादि-मध्य-अन्तते रदिते; उसीसे जा स्पन्द एराहं बह सकृरपरूप 
ब्रह्मा दयेकर स्थित इश्मा हे ओर उसने नानाप्रकार का जगत्‌ र्चाह । बह 
जन्यरूप टे परखं बालकं क सत्यरूप भासते हि । जत बालकं का परचहिम 
वैत[(ल भासत है ओर जैसे जीवों को अज्ञान से देहाभिमान हीत ह 
तैसेही असत्यरूपटी सत्यरूप होकर भासता हं । जव सम्यश्ज्ञान हाता 
हे तव लीन दोजाता रै । जैसे समुद्र से तरङ्ग उपजकर समुद्र मं लीन 
हति ह तैसेदी आतमा म जगत्‌ उपजकर आसाम ही लान ही ताह ॥ 
इति श्रीयोगञशिषटे आ पंहारमायणे सप्रनवतितमस्सगः ॥ ६७ ॥ 


लतः स श्रीयोगघाशिष्े उत्पत्तिप्रकरणं तृतीयम्‌ ॥ ३॥ 
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; ॐसचि दानन्दायं नमः| 
अथ श्रीयोगवाशिष्ट 

स्थितिप्रकरणं चतुथं परारम्यते ॥ _ 
 वशिष्टनी ओत्त, हे रामजी ! अव स्थितिप्रकरण खा 
ते जगत्‌ निर्वाणता को प्र हो । केसा 
नाना रकार के रङ्ग सदित इन्दधनुष असतरूप हे, तैषेदी यह जगत 
ह । जैसे द्रण विना अ्ुमव दोताहे ओर निद्रा विना सवम्‌ ओर्‌ भविष्यत्‌ 
नगर भासता ह तैसेदही भम से चित्त मेँ जगत्‌ स्थित हा दे। जस वान्‌, 
रेत इकदरी करे अग्नि की कल्यना कते हँ पर उससे शीतनिडृत्ति नूह 


जेते आकाशे रत मि का प्रकाश ओर गन्धवेनगर भासता हअ), 


©. 


नदीं निकलता, तैसे यह जगत्‌ देखने मे रमणीय भासता हे परन्तु 
अत्यन्त अप्ततरूप है; इसमें सार इंड नह। निकलता । दछन मं प्रत्यन्त 
अनुभव होता हे परन्तु मृगत्ष्णा की नदीवत्‌ अस्ततरूप हं । रामजी न 


पा, हे भगवच्‌ ! सर्वं संशयो के नाशकन्ता ! जव महाकख क्षय होता है 
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नेये जिसके षुनने 
जगत्‌ दै कि, जिसके आद्‌ 
अहन्ता है । रसा जो दश्यरूप जगत्‌ हे सौ भ्रान्तिमात्र ६। नेसे आकाश 


न 


होती; भावनामा् अग्नि होती हे, तैतेदी यह जगत्‌ मावनामन्र ६। 


जैसे शगतृष्या की नदी मासती है; तेवेदी यद अपतरूप जगत्‌ भ्र त | 
सत्रप हो भासता दै। जेते द अतुभव से संकर्प भासता हं पर बह 
अमतरप है जर जेते कथा के अथं चित्त मे भासते हं वसा नता 
सपर जगत्‌ चित्त रं साररूप हो भासता हे । जसे स्को मे पटाद र्‌ 
नदियां भासती है, तैतेदी सव भूत वड़े भी भासते ह पर अकाशकत 
शून्थरूप ह । जेते स्व मे अङ्गना से प्रेम करता अथे से रहित भार असत्‌ 
रूप हे ओर जेते मृतिं के जिते अग्नि ओर सूयं होते हे परन्त॒ उनस ङ 
अथं सिद्ध नहीं होता है; तेषेही यह जगत्‌ भी प्रत्यक्ष भासता हं परन्द्‌ 
वास्तव मे ल नहीं अथ से रहित है । जेते चित्र की लिखी करमरलिन। 
षुगन्ध से रहित होती; तैसेही यह जगत्‌ शन्यरूप है । जसे आकाश 
मं इन्द्रधनष ओर केले का थम्भ सुन्दर भासता हं परन्तु उसमें इव सार 








स्थिति ध्रकरण । ४११ 
तव दृश्यमान सब जगत्‌ आत्मरूप बीज मे लीन होता हे । जेसे बीज 


` मे अङ्कुर रहता हे, उससे उपजता है, उसमें स्थित होता हे ओर फिर 
उसीमे लीन होता है । यह बुद्धि ज्ञान की दे अथवा अज्ञान की ! से 
संशयो से नित्त के अ भसे स्पष्ट करके किये । वशिनी बोले, 
हे रामजी ! इस प्रकार महाकरपके क्षयहुये बीजरूप आत्ममं जगत्‌ 
स्थित होता ३ । जो रेसे कहते दँ । वहं परम अक्ञानी ओर महामखे 
बालक है जो बह्म को जगत्‌ का कारण बीज से अद्र की नाई कहते 
ह वह मख हे । बीन तो दश्यरूप इल्दिय का विषय होता दै। जेते 
वरबीज से यंकर होतादे ओर फिर विस्तार पाता स। इन्द्रिय का 
` विषय है ओर जो मन सहित ट्‌ इन्धो से अतीत हे, अथात इन्दो का 
करिषय नहीं, आकाश से भी अधिक निर्मल हे; उसको जगत्‌ को बाज 
केसे कहिये ९ जो अकराश से भी अधिक सूक्म, परम उत्तमः अनुभवे 
से उपलब्ध ओर नित्य प्रा हे उसको बीज भवर करना नही 
वनतां । हे रामजी ! जो किं, शान्तः मूकषमः सदा प्रकाश सत्ता है 
ओर जिसमे दश्य जगत्‌ असतरू¶ है उसको बीजरूप केत किये ? ओर 
जब बीजरूप कटना नदं बनता तव उषे जगत्‌ कैसे किये । आकाश 
से भी अधिक मृक्ष्मनिमल परमपदमं एमेरु, समुद्र, आकाश आदिक जगत्‌ 
नहीं बनता।जो किञ्चन अर द्रकिञ्चन है ओर नियकारुमृक्ष्मसत्तारे उसमे 
विद्यमान जगत्‌ कैते चो बह महापूष्रूप हे ओर दश्य उसमे विरुदरूप 
ह । जैसे भष मे चाया नदी, जे सूम चन्धक्ा! नद जैसे अग्निमें 
बरफ़ नरी, ओर जेते अरे सुमेर नहीं हाता; तैसेदी आत्मा में जगत्‌ 
नहीं होता । सत्यरूप आसा म असत्यरूप जगत्‌ केषे ही एवट का 
बीजभी साकाररूप होताहे ओर निर।काररूप अता मेँ साकाररूप जगत्‌ 
होना अर्दे । दे रामजी । कारण दो प्रकार का दोताई-एक 
समवायकारण ओर दसरा निभित्तरणः आत्मा दोनों कारण भारे से 
हित है । निमित्तकारण तथ होता है जव कायै से कत्ता भिन्न हो पर 
ओ्रातमा तो अनैत रै उसके निकट दूसशे वस्तु नदी दे उह केतो कैसे ¦ 
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 योगवाशिष्। 


2९२ | 
चा अर कंसकाहाः; सहकाय मी नदा जस्स काय करः वहता मन 


अर्‌ इन्द्रयां से रहित निराकार अविकृतरूप हे । ओर्‌ समवायकरणमभी 


पारंणामसे होतहे । जेते वट बीज परिणाप ते वक्ष होतारैःपर आत्तो 
अच्युतरूप हे, परिणाम को कदातचत्‌ नदीं प्राप्न दाता तो समवाय कार्ण 
क्स हा । जायने, अस्ति, वधत, विपररेखपतेः क्षीयते, नश्यते; इन षद्‌ 
विकार से रहित निर्विगार आत्मा जगत्‌ श कारण केसे दो ? इसमे 
६ जगत्‌ अ रपरूप मरन्ति से भासतादहं। जप्त क्श म नलताः 
सपमस्पाश्मोर निद्ादोषते स्वप्र दृष्टि भामते दँ तैसेदी यह जगत्‌ 
भरान्तसे भासतादहे। ओर जव स्वरूप मे जागे तव जगतभम मिदजाता 


ह । इससं कारणकायं भ्रमको त्याग कर तुप अपनेस्वरूपमे स्थितद्य। 


इष धप्तं संकरखरचना हृइ हे उसको त्याग करो अःरं आदे; मध्य शरोर 
अन्त स राहत जो सत्ते उषम स्यत हो तव जगतरम मट जावगा ॥ 


ईत श्रायागवाशिषटे स्थितिप्रकरणे जगत्‌निराकरणन्नाम प्रथमस्सगः॥ १॥ 
. बश्ष्टनी बले, हे देवताश्मो मेंश्रष्ठः रामजी | बीज सं अङ्करवत 


भता से जगत्‌ का दोना अङ्गाकार कीजिये ता भा नद] बनता क्य।।क 


आत्मा समे कखनाञ्चों से रहित महा वैतन्य ओर निमल आकाशवत्‌ 
& उसका जगत्‌ का बीज केसे मानिये ? बीज के परिणाम ग अङ्कुर 
हाताहं;अ।र कारण समवायोँसे होतादटैः आला समवाय असर 
।नामत्त सहकारी कदाचित्‌ नहीं बनते । जसे बन्ध्या खी का सन्तान 
ककान नहीदेखातेसेद्धी यात्मा से जगत्‌ नदीं होता । जां समवाय 
यार निमित्तकारण विना सहकारी पदार्थे भसे तो जानिये किं यह दै 


नहे। चान्तमात्र भाप्ता दे । आत्मसत्ता अपने अापमेंस्यतदहे। परि 
चट, (स्थातं, प्रलय से बह्यसत्ता दी अपने प में स्थितद्े। जादस 
कर स्यतदहेतःकारणकायेकाक्रम केसे ओरनो कारणक्रायं 


भविन हृश्यातोप्रथ्री रादिकं भ्त कहां से उपज? डोर जो कारण 
१९५ मानिये तो प्रवं जो बिकार कहे हे उनका दूषण आता हे । इससे न 
कोहं कारण हे अओरन कायैः कारण-कायं विना जो पदार्थ मासे 








| 
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 स्थितिभ्रकरणं। ४९३ 
उसको सतरूप जाने । वह मूखं बालक ओर विवेक से रहित हे जो उसे 
काय क(रण मानता हे-इसमे यह जगत्‌ न अ्ागेथा;ःन अष हे ओर 
न पीड टोगा-स्वच्ड विदाश्शमक्ता अपने आप मे स्थित हे। जव 


जगत्‌ का अत्यन्त अभाव होता हे तव सम्पणं गऋह्यही दृष्टि आता है। 


नेसे समुद्र मे तरङ्ग भासते हें तेसे दी आसा मे जगत मासतहे-अन्यथा 
कारण कार्यभाव कोई नदीं अर न प्रागमावप्रषसाभाव ओर अन्योन्या- 
भावदहीहे। प्रागभाव उसे कहते है के, जो प्रथम न दो; जेसे प्रथम पुत्र 
नहीं ह्येता ओर पीडे उत्पन्न होताहे। ओर जपे ग्र्तिका से घट उतन्न होता 
हे । प्रध्वंसाभाव वह है जो प्रथम होकरनष्ट दयो जाता हैःजेपेघटथा ओर 
नष्ट होगया । अन्योन्याभाव बह हः जसे धटे पटेका अमावदहे ओरं 
पटे वट का अभाव दहे। ये तीन प्रकार के भाव जिषे हदयमे हे उप्षको जगत्‌ 
हद्‌ होता हे ओओ।र उप्रको शान्ति नद। होती । जव जगत्‌ का अत्यन्ताभाव 


दीखता है तव चित्त शान्तिमान्‌ होता है । जगत्‌ के अत्यन्ताभाव के 


@ ®+ _ (५, 


सिवाय ओर कोई उपाय नहीं ओ।र अशष जगत्‌ की निवत्त विना यङ्क 
नीं । सर्य से आदिलेकरजो इव प्रश्मश प्रथ्वी आदिक तच, क्षणः वः 
करप आरिक काल ओर मै, यहः रूप, अवलोक, मन, संस्कार इत्यादिक 
जगत्‌ सब संकल्पपात्र है ओर कल, कसक, बह्मारड, बह्य(विष्ण+रुदः 
इन्द्रस कीट आदि पर्यन्त जो कुच जगत्‌ज।ल हे बह उपज उपजकर अ 
न्तंद्धान राजता दे । पहार्चतन्य परम आकाशम अनन्त च उठता 


हे । जैसे जगत्‌ के पूवं शान्त सत्ता थी तसे ही तुम अर भी जानो ओर. 
क नहीं हआ।परम।ण के सहस्रांश की नाईसृकषम चित्तङला है, उधवित्त 


कलाम अनन्त कोटि सृषटियां स्थित है; वदी चित्तसत्ता एने से जगतरूप 
हो भासती हे ओर प्रकाशरूप आर नियकार शान्तरूप हे; न उदयहोता हे 
न अस्त होति; न आता हे ओर न जाताहै । जैवे शिलपिं स्ख होती है 
तंस अत्माम जगत्‌ ह । जसे आशम अकाशसत्ता एुरती है तेसेदी 
ताम जगत्‌ दुताहे ओर अरसाहीमे स्थित ह निराकार निति 


कृ्ररूप¶ [वङ्गान्‌ वनतत्त अपन पम्‌ [स्थत अर उदय अर अस्तसे 








श | योगवाशिषट । 


रहित, विस्तृतरूप दे। हैयमजी ! जो सहकारी कारण कोई न हृशा तो 
जगत्‌ शन्य हु एमे जानने ते स्वं कलङ्क कलना शान्त होजतिी है । 
हे रामजी ! तप्रदीध निदा भें सोये हो, उस निद्राक्ा अमाव करकं ज्ञान 


श्रमिक का प्रप्र दहा ज्या! जगेसे नेःशाक पद प्राप हागा॥ 


इति श्रीयो °स्थितिप्रकरले स्प्रतिबीजोपन्यासोनाम द्विती यस्सगेः॥ २॥ 


रमरजी ने पला, हे भगवन्‌ ! महाप्रलय के अन्त ओर सृष्टे के अदि 
मजो प्रजापति दौता है वह जगत्‌ को पूष क स्मृति सं उसां भाति 
र्चता हे तो ये जगत्‌ स्मरति रूप क्यो न हषे ? वशिष्ट जी बाले [किं 


मजी ! महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके प्रवं की नाई 


र 


जगत्‌ रचता दे जो पेसे मानिये तो नदीं बनता क्योकि; महाप्रलयमे 


प्रजापति कां रहता हे ? ज आपी न रहे उसकी स्मृति कैसे मानिये! 
जेसे आकाश में बृरक्ष नहीं देता तेते दी महाप्रलय मे प्रजापति न्ह 
हता | ।फ२ रामजी ने पडा, हे बरह्मरय ! जगत्‌क अदेम जां ब्रह्माथ 


उस्ने जगत्‌ रचा; महाप्रलय में उसकी स्मरते का नाश ता नह हाता; 


वह तो फिर स्प्रति से जगत्‌ रचता है आप केसे कहते हं के, न्द 
बनता ? वरिष्टनी बोले, हे शुभव्रत, रामजी ! महाप्रलय कपूत ज। 
बरहयादिक होते ३ वह महाप्रलय में सव्र निर्वाण हो जते दे अथात्‌ 
वेदहपङ् हाते दं । जो स्परति करनेवाले अन्तद्धान ह।गयता स्मरति 


कहा रही अर जो स्प्ृति निभरूल इद तो उसको जगत्‌ का कारण केस 


किये ? महाप्रलय उसका नाम है जहां सवं शब्द अथ सहित निमूल 
हो जाते हः जहां सवं अन्तर्धान दोगये तहां स्पत किसकी किय 
थर जो स्मृति का अभव हृश्मा तो कारण किसका किक नाई 
क।६य † इससे सवे जगत्‌ चित्त $ एरने माच है । जव महप्रलतय हता 


ह तर सब यतन विनादही मोक्षभागी होतेह मरजा अआतव्मज्ञनदहाीता 


जगत्‌ कं हाते भी मोक्षभागी दोतेदहेपरजो आआसन्नान नहा हतात्‌ 
जमत्‌ दद्‌ हाता हेः नित्त्तनदीहोता। जब हश्य जगत्‌ का अभावदहाताहै 
त्ब स्वच्छ चैतन्य पत्ता जो आदि अन्तसे रहिते हे प्रकाशती है र्‌ सष 











न कि काक ब~ 


स्थिति प्रक्र्ण। ४९१५ 
जगत्‌ भी वही रूप भासता हे सवे मे यनादि सिद्ध बह्यतच प्रकाशितहेः 
उसमें जा आदि संवेदनं रता हे वह बदयरूप दे मोर अन्तवाहक देह 
विरार्‌ जगत्‌ हो भासता हे । उसका एक प्रमाणएरूप यह तीनों जगत्‌ दैः 
उसमे देश, काल, क्रियाः द्र्य, दिनः राति करम हा हे । उसके अशमे जो 
जगत्‌ फ़रते हे सो क्याहै ? सब संकसपरूप दे आर ब्द्यसत्ता का प्रकाश 
हे। जो प्रब॒ध ्ात्मज्ञानीहे उसको सब जगत्‌ एक बह्यरूपदी मास्तताहें जोर 
जो अक्नानी हे उसके चित मे यनेकप्रकार जगत्‌ कौ भवना दती हं। 
देत भावना से यह अभमता हे। जैसे इस ब्रह्याणड के अनेक जीव परमाणु 


है; उनके भीतर अनन्त सष्टियां है ओर उनके अन्तर थोर अनन्त सृष्ट 


है तेसेही ओर जो अनन्त सृष्टि है उनके अन्तर आर अनन्त सुष्टयां 
फरती है सो सष बह्यतत्च का दी प्रकाश दे। ब्रह्मरूपी महाघुमेरुहै, उसके 
भीतर अनेक जगतरूपी पमाणं सो सब अभिन्नरूप हं । हे मजी 

सर्य किरणो के समहमें जो सृष्ष्म जसरेण होतेह उन कीसेख्पा कदाचित्‌ 


कोर करमीसके परन्तु आदि अन्ति रहित जो आत्मरूपी सूयं हे उसकी 
 विक्लोकीरूपी परमाणएओओंकी संख्या कोई नदी करसक्ता । जसे सथुद्रमे जल 
 स्योर पृथ्वीम धरश्के अतसस्य परमाण द; तैसेदी आत्मा मे असंख्य परमाणु 


मष्ट हे । नेसे आकाश श्न्यरूप हं तेसेही आत्मा चिदाकाश जगतरूप हैः 
यह जो भने उसकी मृषि कदी हं जो इनको ठम जगत्‌ शब्द से जानागे 
तो अन्नानबद्धिदे र इःख ओर भम देखागे आर ज इनको बद्यशब्दकं 
द्रथं जानोगे तो इक्तबद्धिसे परमसार को प्राष्रहोगे। सवेषिश गद्ये फुए्ता 
हे ओर विज्ञानघन ब्रह्मरूपी है; देत नही । जब जागोगे तव तुमको 
पेसेदी भापेगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे जगदनन्त वणेनन्नाम तृतीयस्सगेः॥३॥ 
वाशष्टजी बाज, हे रामजी ! इन्दियों का जीतना मोक्षका कार्ण हे 


३ ~ (धि 


शरोर केसी करम तथा उपाय से संसारसमुद्र नहीं तनाता। सन्तं के 


संग रौर सत्शाच्ो के विचार से जब तमत का षो होता है त 
हन्दिथां जीतीजाता ई ओर जगत्‌ का अत्यन्त अभाव होता ह । जबतकं 
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९१६ ` योगवा्िष्ठ। 


संसार का अयन्त अभावं नहीं होता त्तकं आत्मबाध नहीं होता । यह 


मने तमसे करम कहा है सो संसारसमुद्र तश्ते कः उपाय दै । बहत कनेसे 


क्था हे, सवकर्म का धीन मन है; मनके वेदेसेदही सव जगत्‌ का ददन ` 


होता हे। जव मनरूपी बीज नष्ट होता हे तव जगतरूपी अद्र भी नष्ट 
होजाता हे । स्वं जगत्‌ मन का रूप दे, इसके अमाव का उपाय करा । 
मलीन मन से अनेक जन्म ॐ समर उलन होते दँ ओर इसके जीतने पे 
सब लोकों म जय टोती है । सथ जगत्‌ मन से हशचादे, मनकं रहित हव 


देहभी नीं मासतीःज मनते श्य का ज्रभाव होति तव मनमी खतक 


होजाता हैः इसकं सिवाय कोई उपाय नदीं । हेरमज। । मन रूपी पिशाच 
का नाश ओर किसी उपाय से नदीं होता। अनेक कलप वीतगये हँ चारं 


बीतजायँगे तव भी मनका नाश न दोगा । इससे जवतकर जगत्‌ दृश्यमान 


हे तबतकं इसका उपाय करे । जगत्‌ का अस्यन्त अभावि चिन्तना ने 
खरप आत्मा का अभ्यास करना यही परम ओषध हे । इस उपाय ' 
मनरूपी दर न्ट हेति जबतक मन नष्ट नहीं होता तबतक मनके मा 
सेजन्म मरण होताहै ओर ज इश्वर परमातमाकी प्रसन्नता दोती है तथ मन्‌ 
बन्धन से सुक्क होता टै । सम्पूणं जगत्‌, मनके फुले से भासत हैः जै 
काश मे शून्यता आर गन्धर्वनगर मासते है, तैसे संपूणे जगत्‌ मन्‌ 
प भाषता हे । जसे पुष्प मे सुगन्ध; तिलो मं तेलःगुणी में युश आंर ४५॥। 





म ध रहते तेतेही यह सत-असत्‌; स्थूल ष्म; कारण, कायरूप जगत 


भन मे रहता जेसे सथुदरमे तश; आकाश मे दूषय चन्दमा ओर मरस्य 
म मृगतृष्णा का जल एर ताह तैसेही चित्त म जगत्‌ ताहे । जेसे सू * 
किरणे; तेज मँ प्रकाश ओर अग्न मे उष्णता है; तेसेदी मन मे जगत्‌ ६। 
नैसेषरफ भं शीतलता; आकाशम शून्यता ओर पवनमें स्पन्दत तेता 
मने जगत्‌ हे । संप जगत्‌ मनरूप ह, मन जगतरूप हे ओर परस्पर 
एकरूप है; दोनों मे से एक नष्ट तब दोनो नट दोजाते हं । जर जगत्‌ 
नष्ट हो तव मनभी नष्ट दयोजाता हे । जैत रक्षके न्ट हुये पन्न, शसः टलः 
फल नष्ट चछोजति हँ ओर इनके नष्ट हये दृक्ष नष्ट नदी होता ॥. 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे अद्रव णंनन्नाम चठथस्सगः ॥ ४ ॥ 


जि क 
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स्थिति प्रकरणे । ४१७ 
 रामजौ ने ला, हे भगवन्‌ ! चाप सधर्म क वत्ता र पूव अपर 
के ज्ञाता हे; मन के फुरने से जगत्‌ कैमे एता है अर कषे हआ हं! 
रष्टन्त सहित मभते किये । वशिनी बोले, हे रामजी ! जेषे इन्द्र 
ब्रह्मण ॐ पुत्रं ऋ दश सृष्टि हई ओर दश दही ब्ह्या हये सो मन के 
फुरमेसेदी उ ज एर मनके पुने में स्थित हुये ओर जेप लवण गज। को 
ृनद्रजाल की माया से चारडालकी प्रतिमा दद होकर मासी, तेद यदं 
जगत्‌ मनम स्थित हआ हे । जेषे शक्र मनक रने से चिरकाल स्वगे 
को भोगते रहे ओओौर अने भ्रम देसे, तैेही. यह जगत्‌, मनके भम से 
स्थित हहे । रामजी ने पवा, हे भगवच्‌ | भृगु ऋष श्वर के पुत्रने 
मनके प्रपते कैते खघुख भोगे; पह कैसे भोग का अधिपति हा है 
ओर से संसारी होकर भ्रम देखा ? वरिष्ठ बलेः दे रामज। ! मुगुके 
एत्र का इत्तान्त सुनो । मृग अर काल का संवाद्‌ मन्दराचल पवेतमें 
हआ रै । एक समय भृगु मन्दग ब्रल पतेत मेँ जहां कलयदक्च आर मन्द्र 
क्न आरिक वृक्ष, बहत सन्दर स्यान चौर रिव्धमूतिं ई तप करते ष ओर 
शक्र जी उनकी टह कसते थे ज भरगजी नि्िकसं समाधि मं स्थित 
ये तथ निल मूिशुकर एकान्त जा केठे। वे करुठमे मन्दार आ करपवृक्षा 
के फूलों की माला परह विचा ५ अक्रिया के मध्यमं स्थितथे। 
जते तिरी राजा चारडाल था पर विरवाभित्र के वर फो पाङ ज 
सखम म गया, तथ देवताश ने अनाद्रकर उसे सगं से गिरादिया मोर्‌ 


विश्वामित्र ने देखे कदा कि; वही लदाश्ह इसे वह मूमि चर 
्ाकाश के मध्यमे स्थितरहा; तह। युक पठे तो क्या देखा.क, एक 


महासुन्दर अप्सग उस ङ उध्वं स्वमी चोर चलीज।तीै। जेस लक्ष्मी क 
ओर विष्णजी देव ०सद। अप्स (1३1 शुक ने देखा फ, महाघुन्दर अर 
अनेक प्रकारक भूषण श्प[रवश्चवपादटन हय महस गन्पित्‌ हे आर मदहसुन्दण 


>, 


काशमा मी उससे युगन्धित हवा दै । पन भी ऽसको खरं करके 


१. 


सुगन्ध पस(रती है ओर महामद से उसर धणं नेत्र ह । एसी पसक 


देखके शक्रका मन प्षोभायमान हं ओर नेसे पृथमासीके चन्दमा के 








# 
| - 
| 
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९१८ योगवाशिष्ट। - | 
देखके क्षीरसणुद्र क्षोभित होता है तेसेदी उसकी इत्ति मागं से रहित दीकर ` 
अप्सरा मे जा स्थित हइ ओर क।मदेव का बाण लगा ॥ 
इति श्रीयागवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे मागेवसंविदपनं नाम पञ्चमस्सगः॥५॥ 
 वरशिष्टजी बोल, हे रामजी ! इस प्रकार उसने अप्स को देखके नेत्र 
मदे ओर मनोराज शो फैलाकर चिन्तनेलगा कि, यह परगनयनी ललना 
जो स्वगं को गई हे मे भी उसके निकट पर्हचं | एेसे विचार के वह उसके ` 
पी चला ओर जाते जाते मनसे स्वगे में प्हवा । वहां सगन्ध सहितं , 
मन्दरं ओर कल्पत द्रव सरणं की नाइ देवताओं के शरीर ओर दसि 
विलास संयुक् किया जिनके दरणि की नाई नेत्र हँ देते । मणि्योक 
समूह [के, परस्पर उनमें प्रतिषिम्ब पड़ते द ओर विश्वरूप की उपमा 
स्वगलाक मे देखी । पन्द्‌ २ पवन चलती हे, मन्दार ब्रक्षो तें मञ्चरी प्रण 
सत हं अर अप्सरागण विचरती द । इन्द्रभाग मेंँ्मगे गयातो देखा 
क एरवित हस्ता जसनं युद्धम दातासे दत्य चरणं किये हें बडेमद सं 
ख। €, दवताञ्। के अमं अप्सरा गन करती है सवण के कमल लग 


हृयहं । ब्रह्मा के हंस ओर सारस पक्षी विचरते दँ ओर देवताश्च के नायक 
विश्राम करते ह । फिर लोकपाल, यम, चन्द्रमा, सय, इन्द्रः वायु शरीर 


आरन के स्थान देखे जिनका महाज्वालावत्‌ प्रकाश हे। पेरवितक 


(+ _ = 


दातं मं दैत्यो की प॑ङ्कि देखी, देवता देखे जो विमाननपर आष्ट मष 


पहनेहुये फिरते ह ओर उनके हार मणियों से जडहये हे । कीं युन्दः 


विमानो की पेक्गे विचरती है; कदीं मन्दारणृक्षदे, कीं करपत्र हे, उनम 


ख॒न्दर लत। हैः कीं गङ्ञका प्रवाह चलता है, उसपर अष्सरागणवैद ` 


हे; कहां सुगन्धता सहित पवन चलता है; कहीं फर से जल 
चलता है; कह सुन्दर नन्दन वन है; कटी अप्सरा बेटी ह कहीं नाश 


आ्आदेकबेठे है ओर कदी जिनलोगों ने एण्य किये हें वे बैठे सख भोगत 


प 


'हेओओरविानों पर रूद्‌ हुये फिरतेहें । कीं इनदर की अप्सर कामदेवे 
मस्ते भ्र जैसे क्पवृक्ष मे पके फल लगते है तेसेही रत ओर चिन्ताः ` 


@ न्स, 


परथि लगे, ओर कहीं बन्धकान्तिमणि खवती हे । इसप्रकार शकने मन | 














स्थिति प्रकरण । ४१६ 


से स्वगे की रचना देखी, मानों विलोक की रचना यहाँदीं हे । शक को 
देखके इन्द्र उटवड़ा हृश्ा कि, दूस भृगु यया हे ओरबड्परकाश संयुक्त 
शकरकी मति को प्रणामङिया ओर हाथ पकड के अपने पास बेठाके बालाः 
हे शकजी! आज हमरे धन्यभाग्यदहं जो तमं अये। आज हमार स्वगे 
तम्हारे यनेपे सफल, शोभित ओर निम हश्राहे । अब तुम चिरपयन्त 
यहांदहीं रहो । जब रेस इन्द ने कदा तब शुक्रजी शोभित हये ओर उसको 
देखके सरो के समह ने प्रणामकिया कि, मुगुकं एत्र शक्रजी याये हं ॥ 
रति श्रीयोगवाशिष्ठस्थितिप्रकरणे भागेवमनोराजवणनन्नाम षषठस्सगेः॥ &।। 

वशिषएटनी बोक्ञे, हे रामजी ! जब इस प्रकार शकजी इन्द्र के पासजा ` 

मेदे तव अपना जो निजमभाव था उसको युलादेया । वह जों मन्द्‌ 
राच पर्वतपर अपना शगीर थासो ग्लगया ओर बसना से मनोसज का 
शशीर इद होगय। । एक शृत पयन्त इन्दर के. पास -बेे रहे परन्तु चित्त 
उस अप्सर में रहा । इसके अनन्तर उठ खड हये ओर स्गको देखने 
लगे तब देवताओं ने कहा फि, चलो स्वम॑कौ स्वना देखी । तव श॒कृजी 
देखते २ जहां वह अप्सर थ। वहा गय । बहुत सा अप्सरा म वह म 
बैरी थी, उसको शक्रजी ने इस भांति देखा जसे चन्द्रमा चादनां कां 
देख । उसे देख के श॒क्र का शरीर द्रवीमूत दाकर भ्रस्वेद त पृण इय 
ज्ञेस चन्द्रमा को देखके चन्दकान्तिमाणे द्रवौभ्रूत हाता ह; अ।र कामद्‌ 
के बाण उसके हृदय मे आरा लगे उस व्याल दगया । शुक्र का ल्खक 
उसका चित्त भी मोहित दोगमया-जसं वकल २ नदय जज स पष 
होती है वैसेही परस्पर स्नेह बहा । तव शुक्रजी ने मन से तम रचा उससे 
सब स्थानों मँ तम दोगया जेषे लोकालोक पवेत के तटम्‌ तम दाता हं 

सेष्टी स्थका अभाव होगया। तव म्रतजात सव अपने अपने स्थानों गये ` 
जैसे दिन के अभावहये पश पक्षी अपने २ गृह का जाते ह अ।र बह 
अप्सर शकर के निकट अआ । शक्रजीं शेत आप्तनपर बषैटगये सर 
श्प्सश ५ जो सुन्दर वश्च ओर भूषण पहिने हुये थ चरण फ निकट 


"क 


मेढी अचार स्नेहसे दोनो कामश हूय; त अप्त ने मधुखाणो से कहा 





९२० | योगवाशिष् | 


हे नाथ ! में निषल होकर तम्हारी शरण अट हुं युमको कामदेव दहन 
करता है, तुम रक्षा कये; मेँ इससे पणे दोग हूं । स्नेदरूपी रस का व्ही 
जानताहं जिसको प्राप हृषिः जिसका ससक स्वाद नदीं आया वहक्या | 
जानं । ह साधा] एसामुखत्रिलकोम अर कडनहा जसासुख परस्पस्तह 
से होता हे । अव तुम्हारे चरणों को पाके मेँ आनन्दवान्‌ हुई दरं ओर जैसे 
चन्द्रमा का पाके कमलिनी ओर चन्द्रमाकाों किणोका पाके चकार 
आनन्दवाय्‌ होतेह तैसेही सुरो स्पशं करके आप आनन्द होगे । ज 
इस प्रक।र अप्सरने कहा तब दोनों काम के वश हो र कीड़ा करनेलगे ॥ 
इते श्रीयोगवाशिष्े स्थितिप्रकरणे भःगेवसंगमोनामपप्रमस्मगः॥५॥ 
वाशेष्ठजी बाल, हे रामजी । इस प्रकार उपसको पाके शक्रने अपरका 
आनन्दवान्‌ मानःमन्दार स्मर कल्पवृक्ष के नीचे कीड़ाकौी सोर दिग्यवक्ः 
भूषण आर पूला कं माला पाहेनकर वन, बीच ओर किनर्गमं ऋ 
करते ओर चन्द्रमा की किरणों के माग ते अमृत पान करते रदे । ।%९ 
विद्याधरे के गणो फे साथ रह उनके स्थानो ओर नन्दनवन हृत्याद्कम 
करडा करते कैल।सपपत पर गये ओर अप्सरा सहित वन दृञ्च में फरत 
रहे । फिर लोकालोक पवैतपर कडा की, फिर मन्दराचलपर्वत के कु 
म विचर अधेशतयुगपयेन्त शेतद्वीप में रह; फिर गन्धर्वा के नगर्यो म रद 
रर फिर इन्द्रके वनमें रहे । इसी प्रकार बत्तीस युग पयेन्त स्वगमें रटे; जव 
एरय प्रीण ह्या तव भृमिलोकमें गिगदियेगये शोर गिरते ९ उनका शरीर 
| दृरूगया। जसे फरन्मेसे जल वन्द हो तेसेदी शर अन्तधान होगा । 
| तब उनकी चिन्तासंयुक्क पयष्टक आकाशम निराधार दरहीञओ्ोरव। सना 
रूप दानां चन्द्रमा कौ किरणो में जा स्थित हुये । फिर शकने तो किरणा | 
द्वारा धान्य मा निवास करिया योर उस्र धान्यको दशारणय नाम 
ब्रह्मण ने भोजन किया तो वीर्यं होकर बाह्मणी के गभमेजा रदा भर ` 
उस धान्य को मालवदेश के रजा ने भी भाजन करिया उसके बीयद्ाश ` 
वहं अप्रा उसका खी के उदरमें जा स्थत हई नदान दशारण्य बह्यण 
गृह मर शुक पुत्रहा ओर मालवदेश कं राजाके यहां अप्सरा 





॥ 
। 
। 
| 
। 











स्थिति प्रकरण । ४२१ 


पुती हइ । कम ते जब षोड़शवष की हह तो महादेव की पूजाकर्‌ यह 
प्रथनाकी कि, हे देव! मुखको पवेकेभताकीप्रािहो इसप्रकार वह 
नेत्य पनन करे आर वर मागे; निदान वहां बह याव्रनवान्‌ हा या 
यह योवनवती हई तव राजा ने यत्न का आरम्भ रिया ओर उसमे सब 
राजा ओर ब्राद्यण आये । दशारणय ब्राह्मण भ। एत्रस्त हित वहा आर्या 
तब उस प्रषैजन्म के भता को देखकर स्नेह से राजपत्री के नेतरो से जल 
घृलने लगा ओर उसके क र्ठ फूलकी माला लके उसे अपना मताय) 
राना यह देखके अश्र्य॑मान हा ओर निश्चय भिया क, मल। हा । 
फिर रमसे विवाह करिया ओर पुत्री ओर जामातु को राज्य देके आप 
वनमें तप करने के लिये चलागया। यहां ये पुरूष ओर सख! मालवस्श का 
रज्य करनेलगे ओर चिरकालतक राज्य करते रहे । निदान दानां शद्ध 
हये ओर उनका शयीर जजरीमूत हागया तव उप्तको वेराग्य हा केः 
खी महादुःख स्वरूप ह पर उसे सामान्य वैराग्य हा था इससे जज 
रीभत अङ्गमे सेवने से तो अश्क हा परन्तुतृष्णा निदृत्तन हृई। निदान 
मृतक ह्या ओर बान्ध्ों ने जलादिया तव ज्ञान कं प्राक्त विना महा 
अन्धक्प मोहमे जा पडे। हे रामजी | मृल्यु मृच्च के अन्तर उसका 
परलोक भातिद्याय। ओर वहां कमं के अवमार सुख दः भागक अङ्ग 
बङ् देश में धीवर इश्मा ओर अपने धीवरकमं करता रहा । फर जव बद्ध ` 
अवस्था आ तव शरीर में वैराग्य हुखा कि, यह संसार महादुःख सूप 
है। फेसे जानक स्थ भगवान्‌ का तप करनेलगा ओर जब मृतक हा ` 
तब तप के वश से सरय॑वंश में राजा हकर भावना के वश से इड ज्ञान 
वान्‌ ह्या । इस जन्म मेँ बह योगकरने ओर वेद्‌ पद्नेलगा अर यांग 
करी भावना से जव शरीर दृटा तव बडा रुरु हया ओर सबको उपदेश 
करनेलगा, मन्त्र सिद्धकिया आर षेदमें बहुत परिपक् हा । मन्त्रके वश 
से वह विद्याधर हया आर एककल्पपयन्त िद्याधररहा जब कल्प का अन्त 
हुआ तथ शरीर अन्तधान होगय। ओर्‌ पवनरूपी शरीर बाना सहित 
हरहा । जघ ग्रह्या कौ रात्रि क्षय हह; दिन हृथा ओर र्या ने पृष्ट स्वी 
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र्य योगवाशिष्ट | 


तब दह एक्‌ मुनीश्वर गरहमे पत्र ह्या यार वहा उसनं वड़ा तपाकया। 
वह खमेर प्रवेतपर जाकर स्थत हय अरि एक मन्वन्तर पर्यन्त वर्ध 
रहा । जब इकहत्तर च।य॒ग बाता तव वह भागाके वश हरणा का एत 
हया अर मनष्य कं आकार से वहा रहा अर पच कं सनंहसं माह क 





प्राह निस्तर यही चिन्तना कनेलगा कि, भरे पत्रक बहुत धनः गुणः 


आयुदा, बल हा । इसकारण तपके भरष्ट हानसे अपने धमं सं विर 
हअरःयायुष्य प्षीणहृह ओर गृलरूप सपने श्रासालिया आर तप अभि | 
लाषा से शरीर दृटा इसकारण भोगं की चिन्तासंयुक्र मद्रदेय के राजा$ 
गृह म उत्पन्न हा; फिर उस देश का राजा इञा ञ्मरं चिरप्यन्त राजय 
भागक बृद्धावस्था को प्रा हुञ्रा यर शरीर जजेरीमृत होगया । वरहा 
तप को अभिलाषा में उसका शगीर छटा उषसे तपेश्वर के गृह मं एत्र 
इथ ओर सन्ताप से रहित होकर गङ्गाजी के किनारे पर तप करनेलगा । 
ट रामज।| इसथरकार मनक एने से शुक्रने अनेक शरीर भोगे ॥ 

हति श्रायागवाशेष्ट स्थितिप्रकरणे मागेवोपाख्याने विविधजन्म ` 

वणनन्नाम अष्टमस्सगेः॥ ८ ॥ 


 वाशेष्ठनी बाते, हे मजी ! इसप्रकार शक्र मन से रमता [फ । 


श के पास जो उसका शरीर पड़ाया सो निर्जि हाः; पुर्य्ठक निकल 
गइ थ। खार एवन अर ध्रप सं शर(र जजशभूत होगया जस्त भूल 


प 


काया इक्त गिरपड़ता हे, तेसे शरीर भिए्पड़ा | चञ्चल सन भोग का तृष्छ 
सं वहां गयाथा। जेस हरि वन में भ्रमता रे आर्‌ चक्पर चदा वाक्त 
अमता है; तेभी उसने भरम से अमान्तर देखा पर जब मनीश्वर के ग्रह 
म ज पलिया तव चित्तम विश्राम ह्या अर गङ्गा के तटपर तप करन 
लगा । निदान मन्दराचल पपेतवान्ञा शरीर नरस हागया; अस्थि चम 
भचर शेष रहगया अर लोहू पवगया । जव श्र क द्धम सं पवन 
चले तव बसरैवत्‌ शब्द ही; मानां वेष्टा का स्यागकर शरारं अनन्दवान्‌ 
हृ दै । जव वड़ा पवनचले तप भूमि मं लोध्ने लभः नेत्र आदिकिजो | 
इृल्थथ सरा गतवत्‌ ह।गये आर मुख फलगया- माना अत्न वूतस्वमुवरकरा 














स्थिति प्रकरणं । = १ 
दखक हंसताहे। जब वषाकाल्ञ रविं त वहं शर जल से पशं होजवि 
आर जल उसमें प्रमेशकरके रन्धौके पाग से निकले-जेसे नेसे निकलता 
हे अर जब उष्णकाल आवे तब महाफाए की नाई धपसे सजे निदान 
वह शरीर वन में मोनरूप होकर स्थित रहा । ओर पश पक्षियोंने भी उस 
शरीर फो नाशन किया । उसका एकतो यह कारण था कि, राग देषसे 
रहित एरय अश्म भा-सरर दसरे मृय॒जी महातपस्वी तेजवान्‌ के निकः 
कोई ञ्चा न सक्ता था। इसकारण उस देह कौ कोड नष्ट न करसका। यहां तो 
शीर की यह दशा हर ओर वहां शकर पवन के शरीर से चेष्टा करतारहा ॥ 
इति श्रीयोगवारशिष्टे स्थितिप्रकरणे भागवकलेवखणनंनामनवमस्पगंः॥६॥ 

शिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब सहस्र वष अथात्‌ भ्रमिलोक के 
तीनलाख ओर साठ सहस वषे बीते तब भगवान्‌ भृगुजौ समाधिसे 
उतरे तो उन्हं शक्र का शरीरदटष्टिन अआया। जव मलेप्रकार नेतर फा 
 कृर देखा तब मालूम हआ 1के› उसका शरीर इश हाके: गिरपड़ा हे । 
यह दशा देख उन्दने जाना ।कैः काल नं इसक्रां भक्षण कया ह अ।र्‌ 
धप, व।य श्रौर मेध से शरीर जजंरीमृत ह गयाहे, नेच गदृरूप दागये हे; 
शरीर मे कीडे पडगयेहं अर जीवों ने उसमं आलय बनाय ह । घरण 
` अर्थात्‌ सवारी ओर मक्खियां उसमं आती जाती हं; श्वेत दति नकल 
आये है-मानों शरीर की दशा को दखके हसते दं आर यख आर भ्रीवा 
महाभयानकरूप, खपर श्वेत ओर नासिका अ।र श्रणस्थान स नजस॑भूत 
होगये है । उस शरीर की यह दशा देखके मृशुजा उठ खड़ हूय आर 
 कोधवाच्‌ होकर कटनेलगे कि, काल ने श्या सममस्जोमेरेणत्रङ्य 
मार । शक्र परमतपस्वी ओर सृशिपयन्त रहनेवाला था सा विना कालल 
कलने मेरे एचको स्या माराः यह क्न रीतेह८मं कलि का शप 
देकर भस्म करणा । त कालरूप काल अहुत शरीर धरर आया । 
उप्के षटयुख, षट्मुनाः; दाथ में खद्ग, तिशल ओर कासी आर कानें 
तँ मोती पिने हये; ममे आला निकसती थ; महाश्याम शर, 
अग्निवत्‌ जिहा ओर भिशूल के अग्रसे अगि की लटे निकलती थी। 











 ब्रह्यारड भक्षण क 


तब कता, कायं अ।र भ/त/ 
ते उपज अति दं (र सभ 


का प्रतिबिम्ब जलके हिलने से दिलता * 


४२४  योगवाशि8। 


~ ५ ९. 


से प्रलयकाल की अरग्निसे धरम निकलता हं तसा उसक्रा रया्ब 


. शरीर ओर षडे पहाड की नाई उग्रर्प था रार जा वह्‌ चरण रहता 


था वहां परथ्वी ओर पहाड़ कंपने लगते थे । निदान भ्रगरजां महप्रूलय 
के सम॒द्रवत्‌ कोध से पणं ये उनसे कहने लगा हे य॒नीश्वर ! जा मयादा 
द्रोर परावर परमाला कै वेत्ता हें वे क्रोध नही करते यर जो कहं कराध 
करे तीभी वे मोह के वश दोकर क्रोधवान्‌ नहीं हाते । तुम कारण ॥वना 


कयो मोहित हो कोधको प्रा हये दो ? तम बह्यतनय तपरस्वीदो ओर 


हम नीति के पालक दं । ठम हमारे पूजन याग्य द्‌{-वह। नीति का 
इच्छा है ओर तप के बलसे ठुम क्षोभ मतकरा, ठुन्हर सातम भस्म 
भी नहीं होता । प्रलयकाल की अग्िमभा युक दग्ध नह करसक्गी 
तो त्रे शापसे में कव मस्म हीसक्ाह्‌। ह युन | मे तो अनेक 
गया; ओर कईं कोरि व्रह्मा, विष्णु अर्‌ सदमन 
ग्रास लिये हैः ठुम्हारा शाप सुभको क्या करसक्ता हे ? जेते रादि नीति 


ईश्वर ने रची है तैत स्थित दै । टम सनकं भाक्त हय € अर तमत । 


क्षि हमारे भागहूये हैः यह। आ नीति है। हे मुनीश्वर ! अग्नि 
स्वभाव से उर्व को जाता है ओर जल स्वभाव सं अधक्ा जाता हः 


भोका को भोग प्राघ् दाताह अर सव सुक्ल 


ञ्रादि परमासा कन 
पर जो निष्कलङ्क ज्ञानदषटि से देलिथित्‌। न कई क हे, न भाङ्गाहै, 


त कारएहः च काय एक अद्धेतसत्ताद्य ह अ।र ज[ अन कल ङ €1£ 


से देलिये तां कत्‌ भाष 


मोक्षा आदिक भप असम्य्‌ ्ान त ९/० <) जमर सम्यक्‌ ज्ञान होता 


कोई नहीं रहता । जैसे शष मं पुष्य स्वभाव 
वसेद नष्ट द्योजाते दः तसह शत परण 
उरं फिर स्वाभाविक रीति संदह नट 
केर नष्टभी करता टे। जंक चन्द्रमा 
प्ता है भर ठहरने से हरा 


सृष्टम खाभाविकं पुरं आत ह 
होजाते है । ब्रह्य उत्पन्न कर्ताहं अ।९। 





के गरल में प्राप दोतीदे। 
ति रेसेद्ी हई हे ओर जैसे रची हे तेषेदी स्थित है 


उनेकप्रकार के भम भासते दे । हे बाह्मण! कतां 
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स्थति प्रकरण । ४२५ 
भसताहे तैसे मन के एएने से आत में कतैव्य भोक्तभ्य भासताहै 
पास्तवमं कुद नही; सव्रमिध्याहे जेषे रस्पी में सपं भ्रम से भासताहै 
तसह आत्मामं कृतव्य भोङ्गव्य भरमसे भाप्तताहे । इसे कोध मत करोः 
यह दुष्टकमं अपदा का कारण हे। हे मनीश्वर्‌ ! मे तमको यह वचन 
अपनी विभूति ओर अभिमान से नदीं कहता । यह खतः ईश्वर की 
नाते है आर हम उप्तम स्थत द । जो बोधान्‌ पुरूष हँ वे अपने प्रकृति 
प्रचर मं विचरते दं आर अभिमान नदीं कस्ते । जो कतेव्य के वेत्ता हं 
पे याहरं से प्रकृत आचार करते हं ओर हदय से सुषि की नाई स्थित ` 
रहत हं । वह्‌ ज्ञान ₹£, धय अर उदर ष्टि कटागह जा शल्म 
प्राप दं !? तम क्या अन्धे का नाई मोहभाग मे माहेत दतिया 
हे साधा ! ठमतां न्रिकालदशं हो, अविचार से मखे की नाई जगत्‌ 
यन्तम क्या महक वरात हातहा ? तुम्हा पत्र स्मपन कमक एल क 
प्राप्रहुयाहं रतम मूख को नाई एको शापदिया चाहतेदा। है मुनोश्वर 
इस लाक मे सब जावाकं दार शरीर दहं -एक मनरूप आर दूसरा अधः 
्रतरूप । अधिभूतरूप¶ जड ओर अयन्त विनाशी है ओर जहां इसको मन 
परता है पदां चलाजाता हे-आापते कुद कर नहीं स्का । जेसे षारथी 
भला दोता हे तो रथ क भते स्थान को लेजाताहै ओर जो सरथा भला 
नदीं होता तो रथकरा दुःखके स्थानमें लेजातहिः तेसेदी यादेजा मन भला 
हाता है तो उत्तम लोकं म जाताहे यर जो दुष हीताहंता न। च स्थूनिम 
जातारै। जिपको मन अरपत्‌ काहे सो असत्‌ मासतादहै भोर जिसका मन 
सत्‌ करता दै वह सत्‌ भासिता हं । ज॑स मिद्ध की सना बालक बनति ९ 
फिर भङ्ग करते है; कभी सत्‌ कते, कभी असत्‌ करते हँ ओर जे 
करते हे तैसेदी देखते दै; तेसेदी मन की कलना है । हे साधो ! चित्त 

रूपी पुर्षे जो वित्त करता ह बह हाता है ओर जा चत्त नदा करत्‌ 
वह नहीं हता । यहनी एुरना हे कि, यह देहैः यं न॑त्रहः य अरनह्‌ 
इत्यादिक सब मनरूपदे । जीवी मनका नामदहं यार्‌ मनका 
जीना जीष हे । वही मन की इत्ति जव निश्चयस्य हाती है तव उस 


का (के ==" क चि न 








श्रीमान्‌ विद्याधर हुआ 
वाच्‌ गन्धर्वौ का मनिनायक दुय 
होनेलग। तब पव के सवलाक भस्म 


४२६ योगवाशिष्र। 


का नाम बुद्धि दता हेः जव अरूप धारती हे तव उसका नाम अहंकार 
होता हे रौर जघ देह को स्मरण करती हे तब उसका नाम चित्त होता 
है । इसमे प्रथ्वीरूपी शगीर कोई नही; मनही दद्‌ भावना से शरीरस्य 
होता हे ञ्रौर वही आधिमोतिङ दो भागता हे ओौर जव शरीरगी 
भावना को त्यागता हे तब चित्त परमपद को प्रा होता दे। जां इख 
जगत्‌ हे वह मन के फे मं स्थित दैः जसा मनषरता हं तेसा सूप 
हो भासता हे । तम्हारे एतच शुक्रे भी मनं के एरने से अनेक स्थान दषे 


` हें । जब ठम समाधेमे स्थत थ तव वह वरव चन्तरा क पद्व मन 


ते चला गया ओर स्वर्म मे जा पैना । फिर देवता होकर मन्दाखृक्षो में 
खष्ग के साथ विचरने लगा आर फेर पारजात तमाल आद्‌ ब्ल 
ञ्रोर नन्दन वन त विचरता रहा । इसी प्रकार बत्तीस युग पयन्त धव 
श्वाची अप्रा के साथ लोकपालो के स्थान इत्याद म विचरता रा अ।र 
जैसे भैवरा कमल को पेवता हं तेसेहा तात्र सवग स भाग मागता रहा। 
जव एरय क्षीण हा तथ वहामि इस भाति गिरा जैसे पक।फृल शकष से 
गिता है। तव देवताका शरीर अकाशमाग म अन्तधान दगया अर्‌ 
भप्िलोक मेँ आपडा । फिर धान मं दाकर बाह्मण कं व्यदार बह्मणा 
का पत्र द्रा; फिर मालवदेश का राज्याकेया अ।र ।फर धविर्‌ का जन्म 


पाया फिर सर्ववंशी रजा हृञ्या, फिर विद्याधर हृश्रा अतर कल्पपयन्त 


त्रिध मर धिचमान रहा मोर फिर तरिन्ध्या रल पवते ग्र हकर कन्त 
देश में धीयर हश्च । फिर तर्त्‌ दश म राजा चा, [र्‌ क 
हग्णि हा ओर वन परे विचय आर 1१ चचावच्‌ युर इ । निदान 
डमर करडलादे $ श्रवणा स सपन बइ। एवः 
दरौ कटपययेन्त वहां रहा । जत प्रलय 


होगये- तेस अगिन मं पतङ्ग मष्म 
ह्‌।ते टे-तव तम्हाशपच निराधार अ [नर्क बसना त चकम 
प भमतारहा । जैते आलय विना पक्षा रहता ह तेता १६ ९६। अर जव 

ह्या क शाते व्यत्‌।त हई अर सू।६ कृ रचना बना तव वह ततचुम 
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स्थितिं प्रकरण । 2३७ 
मे बाद्यणं का बालक वघुदेवनाम हो गङ्गा के तटपर तप करनेलगा । 


अव उ आटसौ वषं तप कते बीते जो तुम भीज्ञानदषि से देलोगे _ 
तो सब वृत्तान्त तुमको भास वेगा । इसमे देखो कि, इसीप्रकार ह 
अथवा किसी ओर प्रकार हे ॥ +. त 
इति श्रोयोगयाशिष्ट स्थितिप्रकरणे कालवाक्यन्नापदशमस्सगः ॥१०॥ ` 
काल बोले, हे यनीश्वर ! एसी गङ्गा के तटपर जिसमे महातरङ् 
उद्यलते रौर भन कार शब्द होते हे वम्हारा पत्र तप करता हे । शिरपर 
उसके बड़ी जग्म है ओर सथं इन्धि के भ्रम को उसने जीताहै। जोः 
तुमको उसके मन कै विस्तार देखे की इच्छे ते। इननेतरो को पूरक 
ज्ञान क नेतरौ से देखो । हे रामजी ! जव इष प्रकार्‌ जगत्‌ ६९१९ कलि 
ने, जिपी समदि, कहा; तब सुनीश्वर ने नेत्रो को मूदर, जे 
कोई अपनी बदधि पे प्रतिबिम्ब देते त्ताननेतो से एक सहत मं अपने पृत्र 
के। सप व॒त्तान्त देखा ओर फिर मन्दराचलं प्वैतपरजो रगुशशर पड्ार्था 
उसमे प्वेशकषर अन्तवाहक शरीर से अपने अग्रमाग म्‌ कल भगवान्‌ 
को देखकर पुत्रको गङ्गा के तट पर देखा । यह दशा देख वह आश्व 
को प्राष हा ओर बिकारदष्टि को त्यागकर निमलमव स वचन कहं । 
हे मगवन्‌ ! तीना कालके ज्ञाता ईश्वर ! हम बालक £; इससे निद 
है । ठम सरवे बुद्धिमान्‌ ओर तीन काल अमलद हं । है भगवन्‌ | 
ईश्वर की माया महाथ्याश्चयरूप है जो जीवों कौ अनेक भ्रम दिलाती 
हे ओर उद्धिमान्‌ को भी मोह कतीह तो मूर्खो की क्या बात दै? ठम 
सब कुचर जानते दो; जीभ की सव वातत ठम्दारे अन्तगेतदे। जसी जीवों 
के मन की व्रति रोती है उसे असार वे भपते हं। वह मन क इत्ति 
सब तुम्हरे अन्तगैत फुरती दै । जैसे इन्दरजाली अपनी बाजी का वेत्ता 
होताहे तैसेही त॒म इनस ॐ वेत्ता हो । हे भगवन्‌ । मेने भ्रम को परास 
हकर कोध इपकारण से क्रिया कि, मेरे पुत्रकी त्यु न थी, षह चिरञ्जीवी 
था चर उसको मेँ मृतक हृश्या देखके भ्रम को प्राप हया । हमरा कों 
भपद्‌। का कारण नदीं था क्योकि, जव मेने पत्रक शरीरं निर्जीव 








। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 


-- क = 


~= ~~ ~ > के = 


| ^~ 0 क 





` अ~ "अक्क 


६८ योगकाशिष्। 


देखा तव कहा कि, अकारण पतक हा इस कारण कावहुञखा। कधन 
नीतिरूष दे अथात्‌ जो क्रोधश्च स्थानदो वहां कोध चाहिय । मन ससार 
की गतिं विवारके कोध नहीं किया; अथात्‌ एत्र की अस्था देखकं 
क्रोध नहीं किया; निर्जीव शरीर को देखके क्रोध किया; इसीसे यह कोधं 
ञ्पदा का कारण नहीं । खयुङ्गे कारण से जो कध दाताहं बह सापदा 
काकारण हे र यक्तिसेजो क्रोध हे वह सम्पदा का कारण हं यह 
कसैव्य संसार्‌ की सत्ता में स्थितदहे। यह नीति दहै कं, जवतक 
जीव हे तवतक जगत्‌क्रम दे । जैसे जवतक अआआगेन हं तवतकं उष्णता 
भ हे। जो कर्तव्य हे वह कश्ना ह यर जो त्यागने योगय ह वह त्यागना 


 है। यह नीति जगत्‌ मेँ स्थित दे । जो हेयोपादेय नदीं जानता उस्तको 


त्याग योग्य हे । इसस मनं पुत्र ॐ अकालष्टत्य दस# ऋध्‌ 
करिया था वरन्त विचार्‌ कर्के जव तुमने स्मरण कराया ततव नन विचर्‌ 


कृरके देखा कि, मेरा पत्र अनेक भरम पाकर अव गङ्गा के तरप्र्‌ तप 


करता है । हे भगवन्‌ ! तुमने त कहा के? सव ज।व। के दा २ शरीर 
है-एक मनोमय अर दसरा अपिभोतिक; पर मता यह मानता ह कः 
केवल मनदीं एक शरीर टै; दसय कोड नदीं । मन का ककिंया सफल 
होता हे; शरीर का नदह। दता । काल बालः; हं मनाव । ठमनं यथि 
कहा; शीर एक मनदीं दै । जेते घः कोः कुलाल रचता हैः तेसेही मन 


देह स्वता है। जो मन शरसे रहित निराकार दाताहे ताक्षणमें 


कर को व लेता द। जत बालत परनाह। म वत क चयस रकता 


है । मन में जो एरनसत्ता दे वहं स्वग्रप्रम ।दखाता हं आर उसमें बडे 


ञ्ाकर श्र गन्धव नगर भासि आत द दर वहं मन६। सत्ता स्थल 


ह@ि से जीवों को दो शरीर भासते ह वाधवाच्‌ का त।न( जगत्‌ मनरूप 


भाषते है ओर सब मन सै स्वे द । जब भदव्तन। ६त। ह ११ अरतत््प 
जगत्‌ नाना प्रश्नार हो भासताहै । जसे असम्यर दप द। चन्द्रमा 


भासिते दं तेसेही सम्यश्दर्श। क एक च १६१ तम नान्तस्य अतसा 
ही भासता है ओर मेदभावना से घट पट अआदक अनेक पदाथ मासते 
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स्थिति प्रकरण । ४२६ 
हँ शि, में दुर्बल हं ब मोगा ह; सुखी हं ब इःखी ह; यह जगत्‌ हे, यह कालैः 
इत्यादिक सो संसार बासनामात्र दे । जघ मन शर का वासनाका 
त्यागकर परमाथ की ओर अता हे तव भम को नद्या प्राप्न हाता । हं 
प्न्‌[श्वर | समद्र स तरङ्ग उठकर उत्व कम जाताह, जा वह जान म तरक 
होता हतो मष हे-यदी अज्ञान ३ । उध्वं को जिगा तव जाना 
मे उर्व को गया, नीचे जावेगा तव जनेगामं पाताल का गथा इः यहं 


` कल्पनाही अज्ञाने, वास्तव नहीं । वास्तव रटे यह हंज। अधा अथवा 


ऊर्वं हो परन्त आपको जलरूप जाने। तैसेही जो पुरुष प।रच्चन दहादकं 
म अहं प्रतीत करता सो अनेक भम, देखताष; सम्यद्दरा सब आस्‌ 
रूप जानता हे । सवं जीव अत्मरूप समुद्रं तरङृह, अज्ञान स । भन्न ह 
उर ज्ञान से वदहीरूप हे । आतपरूपी समुद्र सम, खच्छः, शुद्धश्राद स्प, 
शीतल, अविनाशी ओर विस्तृत अपनी महिमा में स्थित हे ओरं सद्‌। 


श्ानन्दरूप हे । ञंसे कांड जल मे 1 स्थत ही खर्‌ तरपर पहाड़ म्‌ अग्न. 


लगीरोतो उस आगति का प्राततबिम्ब जलम दख वह कहं के, में दग्ध 
होताहं । जसे भम से उप्तको उवलनत। भासती है तैसे जीय को आभास 
रूप जगत्‌ दःदायक भासता ह । ज॑ तट क वृक्षः पवेतादि पदाथं जल 
म नानाप्रकार प्रतिबिम्बवत्‌ भासते हें तेसेच्च आमसिरूप जगत्‌ क। जि 
नानारूप मानते है। जैसे एक समुद्रम नाना तरङ्ग भासते ह तेसेदी 
प्रासा म अनेक आक्रार जगतभाष्ता हैः वास्तव म=त्‌ कुच नह स्व 


शाङ्किरूप ब्रह्मसत्ताही है उससे वि।चेत्ररूप चचसं भासत ह "२ वह एक 


रूप अपने आआापमें स्थित हे । ब्रह्य म जगत्‌ एुरता ह [र उताम्‌ लन 


होताहे । जेसे सुद्र मे तरङ्ग उपजते हं आर्‌ ।फर उसाम तन हतं ह, 
कलं भेद नही, परणेमें पणं दी स्थित ह जेसे जल सं तरङ्ग अ(र इरवरस्ष 
जगत्‌ ओर पत, डाल, फूल, फल, वृक्षरूप दे तेसेध्धं सव जगत्‌ आसा 
रूप दे अर बह रासा अनेक शङ्गिरूप दे । जसं एक पर अर्नके केम 
का कत्त। हता है ओं जैसा कमे करता द तता स्म क पाता है 


द्मथोत्‌ पाह करते से पारक ओर पाक करने से पचक अ।र जाप करने 














३० द यांगवाशिष् । 


से जापक अादिक अनेकनाम धारता दे तैसेदी एक अलसा अनेकं 
शङ्के धारता दे । जसे जिस आकार की पलाही पड़ती हे तेषारी आकार 
भासता हे आर एक मेघ में अनेक रङ्षहित इन्द्रधनुष भासत हे; तेसेदही 
यह अनेक भ्रमर पाता हे। हे साधा! सब्र जगत्‌ ब्यासे फएरादहं रजो 
जड भाषते ह बे भी चैतन्य सत्तासे दुरे हं । जसे मक्ड़ अपने युखसे 
जाला निकालकर अ्ापही अ्रस् लेती दै तैसेदी षेतन्य से जइ उत्पन्न 
होके फिर लीन होजति दँ । चैतन्य जीव से घुषुभि जडता उपनती है ` 
रोर फर उसी मे निब्रत्त हाती हे। इससे अपना इच्च से यह पुरूष 
बन्धुवान्‌ होति ओर अपनी इच्डापेदी मुक्र दाताहे। जव बाहेम॒व देहा 
दिक अभिमानसे मिलता तब आपो बन्धवान्‌ करता दे-जेकषे खगन 
[पी गह सवके दन्थवान्‌ दती हे आर जव. पुरुषाय कर्कं अन्तम 
होताहे तब स॒ङ्किपाता दे । जैसे अपन हाथक वलस बन्धन क त्‌[इकं 
कोई बली निकल जाता है । हे साधा ! इश्वर ३ ।वाभत्रस्प शङ्कि हे 
लसी शङ्क फएरती है तेस रूप देखाती हे । ज॑ आस शकश में 
उपलतती है अर उसी को दांपलेती हे तेसेदी आता मजो इच्चाशङ्ग 
उपजती है बही आवरण करलेती है ओर उसी तन्मयरूप हजाती हे । 
वारतव मेँ जीव को बन्धन ओर मोक्ष नदी है; बन्ध आर माक्ष दोनों 
शब्द भरान्तिमाच्र दें । मे नदीं जानता किः बन्ध आर मक्षलाकमं 
कंहति अयेहे। ्ापमाकोन बन्धन हे ओर न माक्ष है; एप सत्रूप 
को असत्यरूप ने रास कर लिया है जो कहतादै शि, मेँ दुः व सुल 
हु, बला ह घ मोटा दं इत्यादिक माया मह।अाश्चयरूप है जिसने जगत्‌ 
कौ मोहित किया है। हे मुनीश्वर ! जब चित्ततवित्‌ कलनारूप हीता& 
रथात्‌ श्य से भिलके स्फत्तिरूप ही ताहे तव कसवार ऋ नाई अपह 


श्रापको बन्धन करता है ओर जब दृश्य से रहित अन्तमुख होता हे तव 


(4 न, 


शड मोक्षरूप भाता हे । बन्ध ओर पङ्के दानां मनकी शङ्ि रै; जेसा २ 
मन एुरताहे तैसा २ रूप भास्तादहै। अनेकशङ्कि बातमसि नत्यरूप 
है, सष आलात उपजाहै ओर भआसामे दी स्थिते । जेते समुद्रम तरजन 








| स्थिति प्रकरण । ५ ९३१ 
उपजते हं ओर उसी मे स्थित होकर लीन दोजाते है मर चन्द्रमसि किरण 
उदय होकर भिन्न भासंतीं पर फिर उसी मे लीन होती; तेसेदी जीव उप- 
जङ्र लीन हाजाते द। परमात्मारूपी मदासयद्रहे, चतनतारूपी उसमें 
जलह जिससे जीषरूपी अनेक तरङ्ग उपजते हं ओर उसमें स्थित दाकर 
फ़र्‌ लीन होजतिदहं। कोर तरङ्ग बह्यारूप, काइ विष्णुः कई रद हकर 
प्रकाशते ओर कोर लहर प्रमादसे रहित यमः इषेर, इन्द्र, सूयः आग्नः 
मतष्य, देवता; गन्पवे, विद्याधर, यक्षः [केन्र आदिक रूप ह्‌।कर उपजतंह 
शरोर फिर लीन हो जति हे । कोई स्थित टोकर।चेरकाल पयन्त रहे ह- 
जैसे ब्रह्य दि क; कोई उपजक्रर ओर दुब काल रहकर वधस हानातह- 
जैसे देवता, मनष्यादिक ओर कोई कीट, पप आदिक एर्ते दं ओर 
चिरकाल भी रहते है खौर अल्पकालमें भी नष्ट होजाते दह । कोई ब्रह्मा- 
दिक उपजकर अप्रमादी रहते ओर काट प्रमादी दाजातें हं आर तुच्छं 
शरीर हाते हे यह संसार स्वम आरम्भ हे ओर हट दोकर भासता हं ॥ 

इतिश्री योगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे संसारावत्तवणेनन्नामकादशस्तगः ११॥ 

कृाल बोलते, हे मुनीश्वर ! देवता, दैत्य, मनुष्यादक आकर कसं 
्राभन्नरूप हं ओर यह सत्‌ ह । जब पन्वा सक्रल्प सं जवि कलाङ्कत 
होता है तब जानता दहे भि, “में ब्रह्य न । इस ।नश्चय क पकर 
मो षित होतताहै ओर मोहित हा अधा का चला जात्‌ ह । यधा बह 
ब्रह्म से भिन्नरूपे ओर उस्म स्थितहं त। भा भावना क वश स पका 
भिन्न जानके मोह को प्राप्दोताहे। शक्यम ज। ६।३त्‌ का उल्लेख 
होता हे वही कलङ्कितरूप कमे का बीज हैः उसस अग ।चस्तार्‌ कापावताह 
लेप जलल जिस २ बीजसे मिल्लतादं उषा रसक्ा्रत हता ह तत्य 
संवित्‌ का फएरना जैसे कर्मं से भिलता हे तैस गात की प्राप्त होताहे 
संकर पे कलङ्कित हश्ा अनेक दःख पाता दे । यद परमादरूप कमं कञ्जक 
 बीजसाे जसको जो गषटीभरभर बीता हं स। अपन दुल का कारण हं 
र यह्‌ जगत्‌ अ्ात्मरूप समद्र शी लहर्हे जा ।विस्तारस फुरतीहै यः 


कृ ऊर्वं का जात्‌। ह आर काइ अध का जति। ह ।१९ सनन हज ह | 














७३२  योगषाशिए। 


रहा आदि तृण पर्यन्त इन सवका यही धमे है ज॑ पवन का स्पन्द धमं 
हे तैतेही इनका भी है पर उनमें कोई निमल पूजर्नय(ग्य्‌ ब्रह्माः विष्णु, 
शट्रादिक हे कदं मोह संयुक्र दँ -जेपे देवता, मदुष्यः सपं कई अनन्त 
मोह मेँ ध्थित है-जेषे पवेत, वृक्षा(दकः; 21६ अन्नानि स भरद्‌ €- जक्ष 
कृमि, कीटदिक योनि ये दृरपे द्र चलगये द । जते जलकं प्रवाहे तृण 
चला जाताहे तैसही देवता, मनुष्यः सप।देक केतन भ्रमवान्‌ भ। हति हं 
र कोई तट के निकट आके फिर बहजातं ह चय्‌।त्‌ सत्सङ्ग अ(र 
सतशाघ्चों को पाके किर माया के म्यवहार में बहजाते ह । श्रोर यमरूप 
चहा उनको काटता हे । एक अस मोह क प्राप ६।२ फिर बह्यसमुदर में 


लीन हये टै; कोई अन्तर्गत ब्रह्य सथुद्रकां जान (९५० € 1 ट र तम 


थत्नानसे तरे रै; को$ अनेक कोटिजन्म मं प्रापदात € 1९ कह अधत 


छर््वको च्तेजति ह । ओर फिर उर्वसे अधक्रा चस = 


प्रमाद से जीव अनेकयोनि दुःख मोगते हे । जव असन्ना होत है तवं 


 आपदाते च के शान्तिमान्‌ हेति द॥ 
= इति श्रीयो ° स्थितिभरकरणे उत्तिविस्ताखर्णनजञाम द दृशस्पग्‌ः ॥१२॥ 


9. 


काल वाले, हे साधा ¡ प जतन जगत्‌ भ्रतजाति विस्तार ई वे सव 
आलसरूण चमर कै तरङ्ग हए अन ‰ (बचत विस्तारको प्रप्रहथा 


 है। जैसे वसन्त तमे एकर रस अनक ११९ कँ फल इलाका धारता 


| इन जीवों म जिसने मन को जीतकर पाला बरूह्य का दयन [कया 
है वह जीवनमुक्क हख। हे । मनुष्यः दवता, यक्षः [रनर गनपव।दकृ 
सव भमते द; इनमे इतर स्थावरम्‌ अवस्था मे हं उनक। क्या बत्‌ करन्‌ 


है। लोको मे तीनप्रकार के जीवदै-एक अक्तानी जो मदामूटुहैः दभर 


जिन्नसी ह यरवापिरं ज्ञानवाद्‌ । ज। मद हं उनक। राज्ञ $ अ 


` विचारमें ड्व श्चनदीं हती खार जा अत्न £ उन्‌ निमित्तज्ञानवानां 


ने शाक रवे है । जिम २ मा्गसेवेप्रबधअत्मिहृयेदहं उस र प्रकारके 


१ क भौ ~ 


उन्होने शाख रते है ओर उससे ओर जीवभ माक्षमागीा हते । है 
पुनाश्वर ! सतशशख जो त्ञनवनों ने रव ह उनका जव न्याप पुरूष 





[तिह । इसपप्रकर 





त = # ध धि 
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स्थिति प्रकरण । ४३३ 


विचा्ता है तथ उसको निर्मल बोध उपजकर मोह निदृतत होता है आर 
जव निमलबद्धि होती हे तव जसे मूय के प्रकाश स तम नष्ट हाता ह तसह ` 
सतशाख के अभ्यास से माह नट होता दं। जा म्रद अज्ञना ह व चल्ा 
कै प्रमाद ओर पिषय कीतृष्णासे माह को प्राप हति ह। जक्ष धेये 
राति हो ओ्रोर उपर से हिरा भी गिरता हा तब तमस तम हत्‌ ह त 
ही मठ मोह से मोह को प्रप्र होते दं ओर अपने सकस्प स अपहा & खी 
होते हे । जैसे बालक अपनी पस्ाई मे वेताल कस्पकर अपह इख 
होता हे । इससे जितने भ्रतजात ह उन सवक इल < का कारण मन्‌- ` 
रूपी शरीरः जैसे बह फरता है तैसी गाते का प्रा हाता । मिम 
शरीर का किया कल सफल नदीं होता आर असत्‌ मासि च्रारक क॑ 
भिल। हा जो आधिभोतिक श(।२ ६ वह भन्‌ संक से रचा द 
 वास्तवमें कद नदीं । सकस की ददता स जा आावभातिक्‌ भासन 
लगा है वह स्वप्र शरीरकी नाई हे । मनरूपा। शरस्सं ज। तर्‌ एत्न '# १ 
हे उसी गतिको वह प्रा हा दे । इषम हमारा इव अपराध नह।६ । 
हे सनीश्वर | अपनी वासनाकरे अततसार गता २।ई कम ‡%९०।८ तसह 
फल को प्रा दोताहै । माष शरीर से ड नदय हता । ज6। ~ ०५ 
भावना से तेरे प का मन फएरता गया दै तेसा २ गाति वह पता ता 
ह । बहुत कहनस क्या ६” उठो अष वहा चला जहा १६ ब्राह्मण का एज 
होकर गङ्ञके तट पर तप करनं लगा € | इतना कहकर बारीक 
बोले, हे भारदाज ! इम प्रकार जव काल भगवच्‌ करटा तथ सन 
जगती गति को सके उट खड़े ओर्‌ हाथ स हि पकक कहन 
लगे कि, इश्वर का नीते ्श्चयह्वम ह जा जावा का बड़ भ्रप दख 
हे । जसे उदयाचल पवत से सू उर्दय [९ प्काशमाग म चलता ह 
तैसे ही प्रकाशकी निधि उदार सा दान। चल। इस प्रकर जच [चट 
जी ने रामजस कहा तव सू स्तहु ओरं सवं सभा अपन २ स्थन 
के गई । दिन हुये फिर अपने २ आषनपर्‌ अन्‌ वैदे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे मयुञ्यासनन्नाम्‌ त्रयादसस्तयः॥१२॥ 
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५३४ योगवाशिष्ट । 
वशिष्ठनी बते, हे रामजी ! काल ओर भृगुजी दानां मन्दशचक्ल | | 


पर्वत से भपि पर उतरे ओर देवताओं के महायुन्दर स्थानों को लांघते २ 
वहां गये जहां बद्यण शीर स गङ्गा के किनारे शुक्र समाधिम लगा 
थ । उस मनरूपी मग अचल होकर विश्राम को प्राच ह्र था । जेषे 
विशकाल का थका चिरकाल पयन्त विश्राम करता हे तेसेदी उसने विश्राम 
पाया | वह अनेक जन्मों की चिन्तना मे भटकेता २ अव तपम लगा 
था ओर रग द्वेष से रहित हकरं परमानन्दपद म स्वितवा । उसका 


दष कृ काल ने बड शब्द सं करटा? € भगा | दख यह्‌ समकिम स्थत 


हे अव इते जगाद्ये । तब उसकौ कलना फरनसं अर बाहर शब्द संःजते 


पध के शब्द से मार्‌ जाग; तत्तह। णक्छज। जाग रार अवान्मालत नच 
स्मौर भग को अपने आग दखा पर पाहचाना नह। । उस्नं 
देखा क, दना क ङ्याम्‌ अकार अ।र वड्‌ प्रकाशर द-प साक्षात्‌ 


खल कं कलि 


विष्ण ओ्ओर सदाशिवा हं । नहं दसं बह २५ तडा हृ श्रा अ।र प्रातपवक 
चरणवन्दना ओर नम्रतासहित आदृर करक क| [ॐ भर १ भाग्य 
हे जां प्रथ कं चरण ३५ स्थान मं खाय बहा एकं [शला पड या उस पर 
वे दोनो बैटगये तव बषुदेव नमि शुक्रः जसक्ना तप क सयाग से पदि 
सातातप नाम हया था उस्र शान्त हृदय तपस। न = (न चबन कलि 
ञ्यौर भग ते कटे, वह्‌ बोला, हे प्रथु ! म॑ ठम्हार्‌ दश्नस रपत्माच्‌ इचा 

| तम्‌ सर्य ओर चनमा इकडे मरं आश्रमम अविहा र उष्ट्र 


अनि समेरे मनका मोह नष्ट हागया जां शास अ।र्‌ तकल म्‌ नशखत्त 


होना कठिने । हे साषो ! नेसा घुल महापुसषा कं दशन सं हति 


वैसा किसी रेशवर्यं ओर अभरत की वास भा नहा हाता । ठम ज्ञानक 


सू्थ ओर चन्द्रम! हो । हे ऋषीश्वरो ! तुमने हमारा स्थान पवतर कया 
ओर मे शान्तात्मा हश । तुम कोन दहो जो प्रकाशरूपः, उदार अत्मा 


भरे स्थानपर आये हा ? जव इम प्रक।र जन्मान्तरं कं पुत्र नं अ्ृश॒ज। स 
पृष्ठा तब भरगजी ने कहा; हे साधो ! त्‌ आपका स्मरणकर के, कान ह 


शृज्नाना तो नदींत्‌ तो प्रषोध अलसा ह । जव इसप्रकार भगान कटा 

















थति प्रकरण | ४३५ 
तने मंद र शक्र ध्यानमें लगा ओर एक युहूतत मं अपना सव 


वृत्तान्त देखे नेत्र खीत्ते ओर विस्मय होकर कहने लगा ।के, इश्वर कां 

गति विचिश्वकूप हे; इसके षश हाकर भ॑ने बड़ भ्रम दषं ह अर जगत्‌ 
रूपी चक्रपर अआरूद इ आरा में अनन्तजन्म भमा ह । उन सबका स्मरत 
करके मे अश्यवान्‌ दाताहं कि, मनं बहत दुःख अर अन्‌ सप्रवस्था 
भागी हे । सरग ओर मन्दरः कलश, मरः कलि ्रादिक बनङ्धञ्नीं 
` ममर ञ्रौर रेसा कोई पदाथ नदीं जो भने नहा पाया; एसा ई 
। कोयनदीं जो मेने नही किया ओर एेसा कोई इष्ट अनष्ट नरकन 
नहीं जो मेने नदीं देखा । जो कलं जाननेयोग्य हे वह क्या ६। अव्‌ 
्आसतखमे विश्नामवान्‌ हा हं ओर संकल्प भ्रम मरा न हाग्‌ € | 
अव आप वहां चलिये जहां मन्दराचकपवत पर मेर शर ११९ । हं 

भगवच्‌ ! श्रव ममको कुच इच्छा नदीं हे । यद्यपि देयापादय युक इर 

नदीं रहा तथापि नीति की स्वना देखके करता द्रं । जा बधवाच्‌ ₹ 18 
प्रकृत आचार में विचसेदे, आगे जेसी इच्च द तैस क॥जय । 4११ 

उसी आचार को अङ्गीकार्‌ कते हे । इससे अपने प्रकृत आचार 4 

करकं व्यवहार म पचर ॥ | 

इति श्रीयो °स्थितिप्रकरणे भागेवजन्मान्तखणननान चतुदशस्सगः१४॥ 
 वशिष्ठनी बो, हे मजी ! इस प्रकार विचार करकं तान। = 

मरार को चज्ते ओर शीघ्री मेधभरडल को उर्छध्‌ कं । (क ११. से 
मन्दशचल पर्वत पर स्वरणं की कन्दरा मे पे र परथ श 

शक्र ने का; हे तात ! मेरे पूवे शरं क। ल [जस तमन बहुत पल्लन 

क्रिया था । जो शीर कपृरयगन्ध से शोभितया घर्‌ एला क श 

शयन करता था, वह अव मारी मेँ लपटा पडा दे अर चूव गय्‌। ह 

निस शीर को देख के देवियां मोहित होती था आर कण्ठ म < 

मराला रेसी शोभित थी मानों तायं ओ पंक्गि हं बह शर(र अव ६.१। १९ 
गिखडा है । नन्दन वन मँ इसने अनेकमीग माग ह ९ नल्व 
जान फे इसको मे पष्ट करता थ वह खव मुभका भयान र सत ह | 

















७३६ योगवाशि् । 


ॐ ० (५ 


जो शरीर देबाङ्गनाथों से मिलता ओर यगवाच्‌ हाता था वह अवं उन ` | 
क चेन्ता मं सूखगया हे । जन २ विलासा कां चाहता था उनका वह 
करता था ओर अव बही चिता से रहित मदहाञ्भागी हया धूप से मृष 
गया हे ओर महाविकशल भयानक सा भासता हे । जिसको मं यातसरूप 
जानताथा; जिसमें अहंकार के षरिल।स करताथा ओर जिसमें एल कमल 
पडते ओर तारागण प्रकाशतेये उसमें अव चीयियां फिरतीदहं। जो शरीर 
दव स्व्णवत्‌ सन्दर प्रकाशरूप था वह अव धृपसे सृखा भयानक भासता 
हे ओर सब गण इसको दोड गये हैमनं पिरक आसा इया ओर 
विषय ते पक्र निर्विकयसमाधि में स्थित इया हे । हे शर! त्‌ सरष्ट 
तन को प्राह हे; यव तेरेमें कोदक्षोम नदी रहा। अ चित्तरूपी वैताल 
तरेमं शान्त होगया है ओर आने जाने से रहित विश्रामवन्‌ इंश्या दै; 
सब कृर्पना तेरी नष्ट हई हं आर सख सं साया ह । चत्तस्पा मकेटसे 

रहित शशीररूपी शृक्ष ठहर गया है ओर सष अनथ स राहत पहाड़ की 
नाई अवल हा है । यह देह अथर सव दुःख से रेत परमानन्द मे 
स्थित हे। हे साधो | सष अनर्था क। कारण चित्त ६.। जवतक वित्त 
शान्तिमान्‌ नहीं होता तवतकं जीव को आनन्द नह। ।मलता । जब 
श्ममन शक्तिपद को प्रा दोताहे तव महा आधि व्याध जगत्‌ कं दुःखा 
को तर्के विगत परमानन्द को प्राप्त दाताहं । रमजान पचाः ह भगवन्‌ | 
सवे धके वेत्ता भग का जो शक्र एत्र था उसने तो अनेक शर प्रथं यर 
फिर भोग भोगेथेतो भगसेजो शरीर उत्पन्न था तिसको दख बहुत शौच 
क्यों किया ओर देहो का चिन्तन क्यो न कफया ? इसका क्या कारण 
है ? वशिष्टनी बोलते, हे रामजी । शक्र की संवेदन कलना जा जीवभाव 
को प्र हृर॑थी सो कमात्मक होकर भृगु से उपजा । घनाः आददे 
परमात्मत से चित्तकृला फरकर भूताकाश का प्राप हइ आर वर्ह 
ातकला में स्थित होकर प्राण, अपान के मागम भृगुकं हृदयम 
पवश करगई रोर वीयं के स्थान को प्रात हकर गभमागसे उठन्नही 
कम करके बडी हई जिससे षया ओर गुण सम्पन्न शुक्र क्रा शरीर 























स्थति प्रकरणं । ३७ 


हा । उप शरीर को जो उसने चिरकाल सेवन किया था इतसे उसका 
शोच किया । यापि वह वीतराग चोर निरिच्चित था तो भी चिरकाल 
जो अभ्यास किया थावदी फुर अया । हे रामजी ! ज्ञानी हों अथवा 
ज्ञानी उवहार दोनों का तस्य होता हे परन्तु शकि अशक्गि काभेद 
हे । ्ञानषाब्‌ असंसक् निल्प रहता हे ओर अन्ना क्रेयामं बन्धवाच्‌ 
हाता हे । ज्ञानवान्‌ मोक्षरूप हे जोर अज्ञानी दरिद् हं। जसं बन म 
जाल से पक्षी फेसता हे तेसेदी अज्ञानी लोकव्यवहारमं बन्धवाच्‌ ह्‌। ताह । 
व्यवहार जसे नानी करता हे तैपेही अज्ञानी करता दे। जा वासनार हित 
है वह निबन्ध हे; वास्तना सहित बन्धे इससे बास्षनामत्रि भद ₹। 
जबतकं शरीर हे तबतक सख दुःख भी होताहै परन्तु ज्ञानवान्‌ दोनो मं 
शान्तबद्धि रहता हे ओर अक्नानी हष शोक से तपायमान हो हे । जसे 
थम्भे का प्रतिषिम्ब जले हिलनेसे थम्भ हिलता भासता हं परन्तु स्वरूपम 
स्थिती हे तेसेदी अन्नान मे सुख इख से सखी दुःखा भापता ह परन्तु 
स्वरूप ज्यों का त्यौ हे । जेसे सूयं का प्रतिषिम्ब जल कं ।हलनसं । हला 
भासताहै परन्त॒ सखरूपसे ज्यो का त्यां हे तेस ज्ञानवान्‌ इ।न्य। स उ५। 
दःखी भासता हे पर स्वरूपम ज्यो का व्या है । अज्ञाना बाहर्‌ स [क्र्वा 
कात्यागस्सतादहैतोभी बन्ध रहता हे आर ज्ञानवान्‌ करेया कशता ह 
तो भी मोक्षरूप हे। अन्तस्करण मे जो अनात्धम म्‌ बन्धवाच्‌ ह १ 
बाहर क्महन्दिय से सुक्र हेतो भी बन्धनम ह अर जा चअन्तकर्व च 
सक्र रे वह क्मटन्दरियपे बन्धन म।सताहे तभा मुकघरूपट । ज। सच = 
को त्याग वड हे ओर हदय मे जगत्‌ की सत्यता रखता हं वह चाह डय 
कृरेवान करे तौमी बन्धन मेँ हे मौर जो बाहर चाहे जसा स्यवहर करता 
है पर हदय से अदैत ज्ञानम हे तो बह गुङ्करूप है-उसको कमबन्धन नदीं 
करत्‌ । इससे, हे रामजी ! सबकायं करो पर अन्तःकरण स नव रहर 
सवे एषणा से रहित अल्मपद में स्थित दाजास्रां अ।र अवन कहतन्य 
वृह्‌।र को केरे । यह्‌ सषाररूपी समद है जिसमे आप व्याच खार अहं 
परमतारूपी गद्हं जा उसमें गिरताह बह उध्वे सं अपक जाताह । इस 











< योगवारिष्ठ।' 
संसार के भाव मं मत स्थित हो ओर शद्ध इद्ध आलिसवभाव मेँ स्थित 
छो । जो बहमशद्ध, सवासा, निर्िकार, निराकार आतमपद्‌ मेँ स्थित हँ 


उनको नमस्कार ह ॥ 
तिश्ीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे शुक्रप्रथमजवनन्नाम पञ्चदशस्सगः १५॥ 


दर्तश्राया 
वशिष्ठजी बोल, दै मजा । इस प्रर जव शुक्र न शर का वेएन्‌ 
किया जोर विकल्प देखके उसमें व्याग बुद्धि कौ तव काल भगवान्‌ 
शक्र के वचनको न मान के गम्मर बास बालः ह युक । त्‌ इस तपरूषा 
शरीरं को त्यागकरं भृगु क पुत्रकाजा वर्ह उसका अङ्गाक्ार्‌ कर । 
जैत राजा देशदेशान्तर को भ्रमता२ अपने नगरमे आता ह तसह तूभी 
हस शरीर मे प्रवेशकर क्य।[%; भागवतन स दप शरसुराका यरु हानाहे। 
यह आदि परमासा की नीति हैः मृहाकखपयन्त त९। =+ ह । जव 
प्रहाकल्पका अन्त दगा तब भागवतन नष्ट हा्गा अर।१९ तुभ 
शरीर का रहत न हग | जेस शख पर्व एष्प गमखपडताह तदह प्रारब्ध 
वेगके परणं हृयते तेरा शरीर गर पगा अ।र श॒ रके दाते ज।वन्सुक्ृपद 
को प्राप्तया प्रत अच प्र वेचरगा। इषस इतत शर ऋ त्यागकर्‌ 
भार्गव शरीर मँ प्रवेशकर । अव हम जात हः ६4 दना क्ल्याणहा 
छोर तमको वाडि्ित एलमिलें । इतना कहकर वारएन। बाल; ह समज | 
काल मगवार्‌ एते कटकर चौर दोनोंपर रुष्य डालकरच्नतद्धान हीगये। 
तव वह तपसी नीतिको वित्रासन लगा [केःक्या दाना ह । ।वव्कर्दसा 
तो षिदित हे रि, जैसे काल भगवान्‌ ने कदा हे तहा हत्‌ है। पसे 
विचारके महाकरशदूप जो शरीर था उसमे प्रवेश केया अ।र तपस्वा ब्रह्मण 
का देह त्याग दिया। तव उश्च शरीर शाभा जाता रहा अरि कम्पकम 
क पृथ्वीपर गिरपडा । जेते मल के कृरिपे बेलि गिर पड़ती ह तेषेदी वह 
देह गिश चौर शकरदेह जाबकला सयक हा अया । तव भृर्ज। उत्तश्श 
देहको जीवला संयुक्क देखके उटखडे हये अ।र हाथम्‌ जल छ कमर्डलु 
ले मन्त्रविद्या तै जो पटिशङकि हे पाटकर पत्रक शर।रपर जल डला आर 
उसके पड़ने से शीर की सव ना।डया एष्ट हागई । जस वस्नन्तत्ऋरतु म॑ 
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कमलिनी प्रफुल्लित होती हे तेसेही उसका शीरं प्रफल्लित हो आया ओरं 


भ 


श्वस अन जान लग । तब शक पता क सन्मुख गया अर जंसं मव 


^ €+ ^~ 


जल सं पणे हाकर पवेत के अगे नमता हं तेसां विधिसयुक्त नमस्कर 
करकं [शार नवाया आर स्नरस्त नेत्रा म जल चलतनलग। । तव एचर््ा 


देखके भगजी ने उसे करट लगाया कि, यह मेरा एच दं । एस स्नेह सं 
पणं होगया । हे रामजी ! जवतक देह है तवतक देह के धमं र्ते 
हँ । इसी प्रकार भरगज्ञानी कोभ मभता स्नेहफुरं आयातो ओरकीं 
फ्या बात हे ? पिता आर्‌ एत्र दोनों बैटगये अर एकणुहृत्त पयन्त कथा 
वातां करते रहे । फिर उटकर उन्होने उस तपस्वी शर।र का जलाया 
याकि, उद्धिमान्‌ शाघ्राचार मे स्थित होते ह । इसकं अनन्तर [जनका 
वए तपते प्रकाशता हे ओर जिनकी श्यापकान्ति दे एस जावन्युक्ग 
उदारात्मा हकर वहां रहे आओर समय पाकरके शकजी दत्यो का गरू हगा 
ञ्ओर मृराजी समाधि मे स्थित होगे । इसमे जो सब विकारे रहित जीवन्युक्ग 
पुरुष जगतग॒रु हं वह सके पजन याग्य ६ ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष स्थितिप्रकरणे भागवजन्मान्तरखणनन्नाम 
पोडशस्सगः॥ १६॥ 

रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! जेसे भृगु के एत्र का यह प्रातमा र्ता गई 

शोर सिद्ध होती गई तेसीदही ओर जीवों का क्या नदी ।संद्ध हाता! 


वाशिष्टजी बाल; है समजा ! शुक्रका जा कह्यतत्चस्त इरन हना चह प 


भागव जन्म हृश्या अर्‌ जन्म सं कर्लाङ्कत नह। इ =1 वह सव एष 
राहत शुद्ध चैतन्य था । नमलहृदय का जस स्एूात हाता ह ततह [ [ता 
हा जातीदे सर मालन हृदयवान्‌ का संकल्प शापघ्रह। [कद्ध नह। हाता । 


जेसे भृगक एत्रको मनोराज हा आर भमता फिर तसेही सवय स्वरूप 


कँ प्रमाद सं भ्रमते दहं । जवतक स्वरूप का साक्षात्कार नद्य हाता तबतक्र 
शान्ति प्राप नदीं होती। यह मैने भृगक एत्रका वृत्तान्त मनोराजक। दृता 
कसय तुमक। सुनाया हे । जेस बीजही अङ्ुर, फूल, एल अनेकमाव को 
प्राप्त हाता ह तेह सव भ्रतजात को मन का अमना अनक भरम को प्राप 
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करता दं। ज ङल्रं जगत्‌ तमक मासतादहं वहं सब मनक पएएरनका 
रूप हे; मेध्याभ्रप सें नाचात् भायतारहं आर इडं नहा ह एफ एक 
प्रति एसा भ्रम हे ओर सव सकल्पमाचदडहः न इडं उदय हता ह अर 
न अस्त हाता; सब मिथ्यारूप मायामा ह । जस स्वप्रपुर्‌ अर्‌ सकृद्‌ 
नगर भासता है तैसेश् परस्पर म्यवहार दृष्टि आते दपर इच नदा हं 
रोर तेसेही यह जाग्रतभरम भी अज्ञान से र आता ह । श्रत, (रचि 
पादिक जितने जीव दै उनका भी संकल्पमातर शरार ह; जस्‌ उनका 
सख दम्ों का भोग होता हे तैषेदी तुम हम को भा दर्ता ६ । जसं यह 
जगत्‌ टे तेसेदी अनन्त जगत्‌ बस्ते द अर एक दृसर ॐ =€! ननता। 
जेते एक स्थान म बहत पर्ष शयन कस्तं दा ता उन मनोरयज ओर्‌ 
स्वप्नभरम परस्पर अज्ञात दोता दै तेसेदी यह जगत्‌ हे पर बास्त्व मकु 
नीं केवल ब्रह्यसत्ता अपने आपं स्थतह । जा ईत अरात्‌ क{ सत्‌ जनिता 
हे उका पुरुषाथ नट हता है जा वसु श्रन्ति भास्ता ह उतरकर सम्पक्‌ 
न्न पे अभव हाजाताहं । यह जप्त जगत्‌ भ 2।च €१।€ । [चेत्तरां 
हस्तीको वन्धने ओर चित्तपत्तासे जगत्‌ सत्‌ म[सता€ (९ = 1५ सतति 


` चित्त दै। एक के नाश से दोना का नाश हजति। € । जा जगत्‌ का 


तभाव नष्ट होता है तव चित्त नह र्ता = र जब चित्त उपशम होता 


हे तव जगत्‌ शन्तदातादहं। ईइ प्रकर एॐ कृ नाश ह्यं दना नश्च 
होता दै । दोनों का नाश आत्म विचार सं ६ | जें उज्जवल वश्च परं 


केशरा शङ शीप्रही चदजाताहै, मलीन वश्चपर नह चदृतत५८६।। जसक्‌। 
निल हदय होताहें उसका विचारं उपजताह । हृदय तवबानिमल हरता हं 
लब शाश्च के अनमर करथा-करताह। हरम जी | एक एक जविकं हृदय 


मं अपनी २ सुद । पर्‌ मलान चत्त एकक। दूस नदा जनता; जत 


चित्त शद्ध होताहै तव ओर ऋ! सृष्टिक भ। जान सतह । जत द धु 
परस्पर भिलजाती है । जव हद अभ्यास हाताह तव ।चरपयन्त्‌ सव क्च 
भाषने लगतारै क्योकि; सवका अरधिष्ता एक अात्नाहं उसभ ।सवतहान 
से सवका ज्ञान होताहै । रामजी ने पचा? हं भगवच्‌ ! शुकक्‌। प्रतमामत्ि 
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अभास हया था उस में देश, काल, क्रिय, दव्य उक्तको हद्‌ होकर केसे 
भास ? वशिष्ठजी बरोल; हे रामजी ! शुक ने अपने अनुभवरूपी भण्डार 
ममन प्ते जगत्‌ देखा. जेत मार के अरुडे से अननेकरङ् निकले हं 
तेसही उपक) अपने हृदय मेँ भ्रम भासित हया । जेस बीजसे पत्र, यस, 
एत्‌, फल नलत ह तसह जाव जावि कं अपन २ अनुभव म सक्षारं 
खण्ड फुरते दे । यहां स्वप्र ट्ठ न्त प्रत्यक्ष दे । जसं एक एक के स्वेप्रमं 
जगत्‌ हाता हे तैयेही यह जगत्‌ हे। दीघ स्वप्र जाभ्रत्‌ द्य भसित ह 
आर जेसा इट होता है तसारी भासनेलगता है । फिर रामजी ने पा, 
हे भगवन्‌ ! सृष्टि के समृह परस्पर भिलते केसे द ओर नदी कस मलत “ 
वृशिष्ठनी बाजत, हे रयमजीं! म्लान वेत्त पश्स्पर नद्य पलत; ४४ 
मिलता दहै-ञेसे शद्ध धातु मिलजाती हे । सुषुिरूपं आला से सव 
फुरतेहे सो तन्मयसरूप है; जपको उसमें विश्राम दतादहंसाज्ञानद।सं 
सवते मिल जाता है। जैसे जल से जल पििलजाता हे तैसेदी वह सबसे 
मिलकर सवश्ो जानता हे; आर नह्‌ जानता ॥ 
इति श्रीयो ° स्थितिषर> मनोशजप्तम्मीलनवशनन्नामसप्तदशरसगः ॥ १५॥ 

वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी | जो दु संसारखण्ड ह उन कवक बाज 
रूप असह ओर सथ आ्माहीका अभास ह । आभि क उदय्‌-अस्त 
होने मे आलससत्ता ज्यों की. त्यों ह अपने स्वभाव के त्याग से रहित है 
सवं जीवों का अपना आप वस्तवरूपदे आर सुषु। भका नई स्ष्रष ह । 
उसी सत्तामे जीव फरते हें तव स्वप्रपत्‌ जगत्‌ भम दखत हं । जावि जाव 
प्रति अपनी २ यष्टि स्थिते; जो परुष उलरके आतमपरायण होताह 
वह आतमपदमें प्रप्र होताहे। जिस प्रको अआलसत्रह्यसतं एकता हह 
हे उसको परस्पर रर श सृष्टि भासती हे। अन्तःकरण म सू त्‌ 
हसो उसक्रा अन्तःकरण मिलता हे आर उस अन्तःकरण ज।वकरला कै 
मिले परस्पर सृष्टि मास अती है सवका अपना अप सन्मात्र सत्ताहै, 


उपमं सथ सृष्टे स्थित होती दे । जैमे कपूरा पतह त उसके अणु २ 
म सुगन्ध हाता है ओर सवै अणु सुगन्धपवेत मं एकता हाती हैः तेसेही 
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सव जीवों का अधिष्ठान आआलमसत्ता है । जसे सब नदियों के जल का 


आधेष्न सथ र तेसदही सव जीवों का अपिष्ठन आसा ह । सृ कहा 
परस्पर परिलती है ओर कीं भिन्न २ स्थित हे । जहां चेतनम सत्तासे 
एकताहे वरहा चेत्तका त्त जसके साथ । भना चाह उसका ।रगलजति। 
हे पर मलीन चित्तवाला नहीं भिलसक्ता । एकएक जीव म सहसस 
परस्पर ग्रूप होती हें। जं जषा रना दद्‌ दाताहं वहा वेसा भासर्ता 
है; जहां मनका रना कोप्रल दता हे सो सफल नदा दाता अर जहा 
ट्ट्‌हातादं सो भासने लगता ह । हं शमज।! जव दह्‌ क भवना 
जती हे तो प्राण पवनदी. स्थित करनेसे चित्त क ब्रत्ते सभव म [6थत 
होतीडे जोर तव ओर के चित्त की चेष्टा अपने चित्तये रअाती दे आर्‌ 


जवतक् चित्त मलीन दोतादे ओर देकं भावना का नह। (गर्ता त 


तक केसी पदाथसे एकता नद्य दाता । जक्ष [चप्‌ [नमल हतिहं 


उक्को नेते ओर के चित्तका ज्ञान ह।अ्ताहं तपर अ।र घ, म।मलन 
की भी शक्ति हतीटेः अशद्धको नदी हयती। सवेजीवा क त।न अवस्था 
होत है-जायरत्‌, स्वप्र ओर दषधि। यह तानाह। अवस्था अलम जापवत 
का लक्षणे । जेपे भृगतष्साकी नदीके तरङ्ग मूक 1९१ ₹ १९१ 


म उनका अभावहे तेपेही जी फो खालसामें प्रमाद ह उक्षत ताना 
अवस्थां से मय्कता हे । जवं चित्तकला ठरिया म स्थत हत है तन 


जीवन्षुक होताहे ` आलमसत्ता स्वभाव मेँ स्थितहुये से आता सं एकता 
को प्रप दति ओर सवबजीव से सुहदभाव दोतादे । जव अज्ञान पर 
सुषु आत्मसत्ता से जागता है अथात्‌ संसार को [चेतवता टं तव संघार 
को प्राष्र होता है बह संसारम ओर संसार उसमे, इस प्रकार भ्रमाद्‌ कर 


अनेकं सृष्टि देखता हे । जेते कैलेके थम्भपे पत्रका समूह ।नंकल आत 


तसेदी वह सृष्टिते सृष्टिक देखताहैः शान्ति नदा पाता अ।र जवर उल्क 
अपने स्वभाव में स्थित दता है तब नानातभाव मिरजाता अ।र शन्त 


रूप होताहे-जेते कैलेके भीतर शीतल होता द । है रामज॑ ¡ जगत्‌ क 
पमहं भासते हँ तौमी आत्मा से दैत नदी । जैसे केले भीतर पत्रसे भन्न 
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कख नहा विकलता तसह अत्या से जगत्‌ भिन्न नहा । जस बाज 
कलभाव का प्रा दाता हे आर एलसे फेर बांज दाताहं तेंसदा ब्य स 
मन दाताहं यरं उद्धरसे ब्य हाता द । जावका कारण रसह खातसाम 
कारण-का्थभाष कद नही बनता वह तो अदरेत अचिन्तयरूपहे। आदि 
परमात्मा अफारणरूप है, वदी बिचारने याग्य हे खरस क्या प्रयाजन ह 
बाज जव अपनेमवि का त्यागता हं तव दूलमाव का प्रर हता ह ~र 
ब्रह्यपत्ता अपने स्वभाव को कदाचित्‌ नहा त्यागिता । बज पारलामस् 
काशसरूप हे आत्मा अन्रत्रिम, निराश्ार अर अच्युतसूप ह; ₹त कारय 
स्रात्मा बीज की नाई भी नहीं कहाजासङ्गा । अकाश स अकरि नह्य 
उपजता ओर्‌ अभिन्नरूप है; न कोह उपजा ह न [किमा का उपजाता 
केवल ब्रह्य आकाश अपने आपे स्थित हे । जप दश पुरुष को देखतादै 
तब आपको नही देखसक्रा क्याफे, जव मनाराज क पारखाम जगत म 
जताहे तेव विद्यमान वस्त क संभाल नह। रहता । दहाद्क म चतन. 
मिमान दयता । जो एर अ।ससत्ता को देखता है उसका जयता 
नहीं रहता ओर जो जगत को देखताहे उष्तक। अआससत्ता नय चत्त । 
जपे जा म्रगतृष्णा क नद्या का ९८ जानता हं उसका जजलम नहा 
रहता ओर ज जल जानता है उसकी अस्तु % ग६। हट्‌।ता। अकश 
की नाई परणं पर्ष द्र है वह जव इपर दृश्य ‰ ९ जाताहं त जा 
को नही देखपक्गा । आकाश नाई ब्रह्मपत्ता सच २।२ एह स। अङ्‌ न। 
को नदीं भाषत, उस जो दश्य का अत्यन्त भवि ह वह। भूसिता ह्‌? 
अलुभव का भासना द्र दोगयादै। हे रामजी! स्ूलपद्‌ाच क 
पटल आता है तव बह नहीं माक्षता तो जोपृक्षम निशक्र ‰॥ 
परुष हे उसक्रे गे आ्ावरण च्रे तन वह कैसे मसि ? जो द परह 
वह अपने भाव मँ स्थित हे दश्यभाव को नही प्राप्त हतिः हद्वन्त 
ताहे तब दष्ट नौ दीखता ओर दृश्य कुलं पर्यु ह नहा । ६१५ ऋ ए 
परमातमा दी अपने आपे स्थितहै, जो आत्मरूप सवेशाक्रेमान्‌ द्वह । 
जसा फुरना उसमे होताहै वैमादी शीतर भसि आता ह। जत वसन्तक्रतुम 














७४४  योगवारिष्ट । 


एकरस अनेकरूपां को धरताहे जोर उससे गस, फल, एल दते हं तेस 
एकं अतसत्ता अनेकजीषव देह दोके भासती हे । जस अपनेही भीतर अ- 
नेक स्वप्रभ्रम दखता हे तैसेही अहं्रादिक जगत्‌ दृश्य भम को अनुभवं 
प्रा्रही होता हे बर सरवरूपसे थोर इ नदीं हृश्या । जेस एक बीज क 
भीतर पत्र, गस, एल, एल अनेक हाते हं आर उसमं अ।र बाज हातहिः 
बीज के भीतर ओर बरक्ष ओर उसके भीतर ओर ्बज दाताहं इसप्रकार 
एक बीजक भीतर अनेक शकष हते टे; तेसेदी एक अआआत्मामे अर्‌ अनेक 
चिद्‌ एुरतउनके भीतर सृष्टिहोती हे अर फेर उन सृुष्ेयकि मातर्‌ 
चिदञ्मण, फिर चिद्अशु के भीतर सृष्टि इसाप्रकार अनक च।£ व्यार्ड हे 
उनकी सख्या क कही नदं जता व सब अपन अपि क्त त्त ह पर्‌ 
श्रापरी स्वादलतेतादे। जैसे तिलमें तेलहे तेसेदी चद्‌ अणु भ आआकारापवन 
दिक अनेक सट स्थितदहे । अकाश मे पवनः अ। शन म जलः सवे भतो 
पे पश्य सषि स्थित है। प्ता कोई पदाथ नद्यं जी चित्त स सत्ता रहितं 
हो; नर्हा चित्त है वहां उप्तक्ा अभासूप द्रष्टा म्‌ ।स्थत ह. । जक्ष इञ्प 
लोग होते हेतो उनके नष्ट हये उव्ा नद्य हाता । जसा २ उसमं 
फुरना हाता ह तसां तसा स्थित हता । सषा अ[वष्नरूप खाता 
है; नेसे कमल को पथं करनेवाला जल हं उससं संब ३६्ाजत हतं 
ओर प्रकाशते हे तैसेही सव नटं को सत्ता दन॑वाला अर नात्रयसूप 
श्रासतचच हे । यह्‌ जगत्‌ दी षस्वप्ररूप अपने अनुमव स उद्य इमा हं 
सो बाह्यरूपं होकर भासति उस स्वप्र से ओर स्वभ्रान्तर द ताह उसकं 
गि ओर स्वप्र दोतारे इसी प्रकार भृष्टि का ।स्थातहुई्‌ ह । ज्ञ एक 
जसे यनेक वृक्ष होतेहे तेसेही एक चिद्‌ म अनेक सृ स्थति हं। 
 नैसजलमें अनेक तरङ् भासते तसेदी आत अनुभव म अनक जगत्‌ ` 
भासतेहे रौर अभिन्नरूपं । इसमे देतभरमश्ने हुम त्यागदो; न कोह देश 
हे, न कालक्रियहि केवल एक अदधेत आत्मसत्ता पनं अपम ।स्थतहे। 
नेसे आकाशम शयकश स्थितै तेसेदी आत्मसत्ता अपने अप में स्थित 
ह। बहा से कीटय्मन्त जो जगत्‌ भासताहे सा एक परमात्मा दी अपने 
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[ #५॥ 


श्रापमें केचनरूप हो ताह । जैसे एक रससत्ताही कीं फल ओर सगन्धं 


सारित भाषतीहे ओर कहीं काष्टरूपका प्राप्न हातीहे तेसरी एक परमात्म 


सत्तः का चैतन्य खार कृद जडरूप हार 1द ताइ दता ह । जा सवगत 


श्रपिनाशा अत्मा हं वहा सवका बाजस्पह अर्‌ उकस्ा क भिर्‌ स्व 


५ 


जगत्‌ स्थित हे । पर जिसको आता का प्रमाद है उसका ननरूप भा 
सता हे । जसे काइ जलमें डवे योर फिर निकले; फिर इषे, फर नेकलं 
ओर जते स्वप्रमे यर्‌ खप्र होता तेसही प्रमाददाष से भमस भरणा 
न्तर नाना प्रकार फे जगत्‌ जीव देखत हे । जगत्‌ ओरं आत्मा मं कुच 


भेद नहीं है स्योक्षि; जगत्‌ कुच दे नदीं आत्मा ही जगत्‌ सा हो भासिता 


हे । जैसे विचाररहित को सवर्णं मे भृषणडद्धि होती है ओर विचार क्रिय 


से भषरणवद्धि नष्ट होजाती हे, सुषणहय भासत; तेस जा पिच।र स 
गृहित है उसको यह जगत्‌ पदाथ भासते हं ऊ; यहं महू, यदह जगत्‌ हः 
यह उपज। है यर यह लीन हाता; ओर [जसके। सत्सङ्ग अ।र शक क 
संयोग से विचार उपजा हे उसका दिनदिनग्राते भाग ऋ तृष्णा वन्ता 
जाती हे खोर आतविचार दृट्‌ होता जाताहे । जसे कीक तप अति ह। 
तो ओषध करके निदत्त दोजाता है ख।र दा लक्षण उसम परत्यक्न हात ह 
एक तो जो तृषा निष्र् दोजाती हैः दूसरे शर।र से तपन [नवृत्त हजात 
हे रौर शीतलता प्रकट होती हे तेसेही ज्या २ पिषेक रट्‌ ह।त[६त 

इन्द्रियों को जीतता; सन्तोष से हृदय शीतल होता दे आर स आमा 
ही भासता है । यह विवेकं का फल हं । हे रामज। ! जसं अग्न क लिखे 
चिच से कड कायं नहीं सिद्ध होता तैसे नेश्चय सं राहत वचन क! 
विवेकं दः को निदृत्त नरद करता ओर शान्ति प्रा नह €त। । ७९ 
जव पवन चलताहे तवर पत्र ओर ब्रक् हेलते हं अ।र उसका लक्ष्‌ भासता 


है पर वाणीसे किये तो न हिलते तेसेदी जब विवेक हृदय म चता ` 


हे तव भोग की तृष्णा घट जाती हे; मख फे कहने से तृष्ण घटत नह्य । 
जैसे अमृतका लिखा चित्र पान करनेसे अमर होनेका काय नहा करता; 
।चैज्रक [लखी [रन श्तिन निशृत् कृरत्‌[ सारक्ला क चच्रक दप 
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ते सन्तान उपजनका कय न हता; तसह युतक [विवक वाघावललासि 
हे ओरं भाग क तृष्याका यवरत्तकरकं शान्ति का नह प्रा करता । जर्ष 


चिच देखनेमाच् द्य हाताहे तेरेद्‌। बह वेषे वाग्वलास ह । हं रामजा | 


प्रथम जव पिवेक ओता हे तव रग ढेषकां नाश करतां अर्‌ ब्रह्मलाक 
पन्त जो कड विषय भोगरूप है उनपे तृष्णा आरं वैरभाव कं नष्ट 
कृरता हे । जैसे मथ क उदय हुये अन्धकार नष्ट होता है तेमेदी विषेक 
उदय हये अज्ञान नष्ट होजाता ह आर परावनपदं क प्राति हाता ह ॥ 
इतिश्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे जीषपदवश नन्नामअशटदस्‌ स्तः १८॥ 
वशिष्ठजी बोज्ते; हे रामजी ! सवजीवा का कीज परमातमा हं । आर्‌ वह्‌ 
सर्वं ओर ते आकाश की नाई स्थित दै । उमसक्‌ इरन का नाम जवि | 
सौर उस जीव के भीतर जगत्‌ हे । उसके अगं अर नना प्रकार 
श्वनाहि पर वास्तव म चिद्घन जीव कं रूष सं भत्‌ । रत ह बाहं इसमे । 


सव जीव निद्घनरूप ह । नेप कैलक थम्भम पतर ६१ ह तत्य खत 


णर भदे, = 


सत्ता के भीतर जीव स्थित ह । जसे शरार क भीतर काट इतिह कष्या 
` आला के भीतर जीवराशि हं अरि जस भखदस च्‌ अर लस चाद्क 


जीव उपजते है ओर दसरे पदाथ में कौट उपजहे तसह। अत्रा 
चित्तकलाके फश्नेसे जीवक समह एरञति हं । फर ज।व जसा २ ।साद्धक 
निभित्त यज्ञ उपाप्रनाकरते ह तैसी २ गति पति । जां दकताक्ा उपासना 
करते हे बह देवताको प्राद्यति दै ओर यन्न उपासक यन्नक। भ्र पहात ह। 


इसी प्रकार जसक। जा उपाप्ना करत हं उसका व प्रापि तिदह । बद्य्क 


प्राक्‌ बह्यकोदही प्रा हह ह । इषस जा अतच्छपद्‌ ह उस महत्‌पद क 
तम शाश्यकरो ! जैसे शक्र जब हश्यके खार लगा तब उत्तनं अनकृप्रकर्‌ 
के टशय भमको देखा आरं जब शद्धब्द्ध क अर आया तव नम्रलवाच 
कृ प्राष्हश्मा तहा । जस 1१ उपासना #९त1ह ०41५1 चहं प्राश्रटतिा 


है, न्यं को नहीं प्रष्ठ हाता । रमजान पदः ह भगवन्‌ । जाग्रत्‌ अ 


स्प्रक। भेदके (के, जाभ्रत्‌ क्याहै खार संप्र क्या हे ? वशिषएटजां बल" 
हे मजी! स्थिर प्रतीतिक। चाम जाप्रत्‌ईं अस्थिर परती।तेका नाम स्वह। 














स्थिति प्रकरण । ४४७. 
जो चिरकाल रहताहे उघका नाम स्थिरहे ओर जो अलका रहे उसका 
नाम अस्थिर है खथोत्‌ दीधकाल प्रतीति का नाम जाभ्रत्‌ दे र अखकाल 
का नाम स्प हे। इनमें कोह विशेष भेद न्दी हे, दोनो का असुभव 
सम होता हे । शरीर के भीतर स्थित्त होकर जो शरीस्की जिवाताहे उसका 
नामजीव हे। वह तेन ओर बीजरूप दै । जीष धातु हे यह सब उसके नाम 
हं । ज जीवधात्‌ स्पन्दरूप हो ताहे तब बह जीवित ® रन्ध मं फलता ह; 
मन, वाणी ओर देहसे सब ग्यवह्‌र होता हे ओर रन्ध खल जाते हं तब 
उसको जाग्रत्‌ कहते ह । जब चित्तश्ला जाभ्रत्‌ उ्यवहासमे स्पष्टरूप ह तीह 
्पारभीतर हराकर रती तव उसके अतर जगत्‌ भ्रम भासनं लगताहेः बह 
` स्वप्राफहातारै । अव सषि काक्रम सुनो । मनः बाणा आर्‌ शररसजदा 
केर क्षोभ नदीं ओर स्वच्डश्रत्ति जीवधातु भीतर स्थत डः हदयकश मं 
 प्राएुषायु सेक्षोभम नदीं होता ओर नाडी ससेपणं दतीदहेउसमाग 
से प्राण अनिजाने से रहित होते द ओरक्षोभ से रहित सम वायुचलता 
हे उघक्रा नम परषध्िहै । जेषे बायस रदित एक।नत ग्रह मे दाप उज्ज्वलं 
प्रकाशता हे तेपे ही वहां सवितसत्ता अपने आापक्रा अनुभव लंताहे।. 
जेसे विलो में तेल स्थित होताहै तेषेदही जीव सवित्‌ कलना जा कल्यतां 
है सो उस काल मे अपने अआपमें स्थित दहता दं। जसं बर म शति 
लता ओर धरतमें वचिकनाई दती हे तेषेदी ब श स।वेतसत्ता । स्थत हाता ह; 
उसका नाम सषि अवस्था हे जडरूप उसं सषि अस्था से जागकर 
देश्यभाव्ो न प्राप हो ओर निर्विकख प्रकाश मं स्थितदसाज्नानरूप 
तुरा याह । तष वह व्यवहारकरे ताभी जविनप्रुक्र है; पड जरत्‌, खभ्र अर्‌ 
सुषु मे बन्धवान्‌ नदीं होता । हे रामजी ! आत्मसत्ता से फुरना होकर 
स्वरूप विस्मरण हौजाता हे ओर एरना दद्‌ होकर स्थित होता है इक्षौ 
क नाम जब्रत्‌ ह । स्वरूप से प्रमाद दाषि केरफ़ १ आर्‌ जा जगत्‌ 
भाते उसको सत्रूप जने ओर यहं प्रतीति थोडे काल रहकर एर 
नर्त ह।जवि इसका.नाप सप्र हे । दृश्य के फुरने का अभवे हाजा 


अर्‌ अत्तातशत्ते जइतारूप रदे उपका नाम सुपूप्ि हे। अरचुभव में ज्ञान 











न क क = क 


४४८ योगवाशिष्टं) 

स्थित रहै ओर जाग्रत्‌, स्वभ, सपुि का व्यवहार हो परं निश्चय मेँ इनं 
कृ साव रञ्चक भी न हो केवल ज्धनमे यह प्रती तिहौ यरं बरत्ति उससे चला- 
 यमाननधे उसका नाम ठरीयापदटे। उसमे स्थित ह रा जीवन्धुक्र हीतदहि। 
जाय्रतस्ग्र ओर सषश्चि अवस्थाञ्चाम जं।वास्थतदहतिदं। जव नाड अन्नके 
रससे एणं दोजाती हें यर प्राणवायु हृदयनाम्ना नामि नहा खता तष 
चित्तक्षवित अश्चोभरूप सपि होता है । जब अन्न उस नाड़ी से पचताहै 
परं प्रणवाय चलने लगता ह तथ ।च॑त्ततावत्‌ क्षाभरूप ईश्व लगता ह 
ओ्ओर उस एने से अपते भीतर ह बडे जगत्‌ थम देखता दै; जैसे बीज से 
वृक्ष होता दे। जप वायुका रस नाड म बहत ह।त।दं तव [चेत्त सत्ता 
काशे उडना, वाय, जपेरी खादि क पदा्थको देखते; जव क्फका रस 
नाड़ीमे खथधेक दाता तबप्परूलः बल, बाव।लयाः जलः मववगति ब्ादकृ 





पदाय भासतेह ओर जव पित्त की अपिकरतादोतीटेतव उष्णरूप अग्नि, ` 


रक, वश्च यादिक भासनेलगते ६ । इसप्रकार वासना फ़ अनुमार जगत्‌भम 
देखतहि यर जेसी २ भवनाद्‌ दातीहे तादी पदां ददद भास्ताहे। 
जब पवन क्षाभायपान हाता हं तव चत्तस्तवित्‌ तत्र अआआदक द(रकं बहुरं 
निकल करं रूपादंक का अनुभव करता ई । रचखयन्त सत्‌ जाननं का 
नाम जाम्रतदे। वासना दुपतार मनरूपा शयारसे ज।व नेत्र, जिह्‌। दिके 
पिना जो रूप रसादिकका अनुभव हाताहं उसका नाम स्वप्र पर्‌सरूप 
से न कड स्वप्रे न जाग्रत्‌ ₹ अरन्‌ 4/६ € कवल सत्ता अपन ञ्याप 
मँ स्थित; उषी के फुरनेका नाम जव, स्वपर अर सुप दे । चिरकाल 
फरने का नाप जाग्रत्‌ द अर पलक क नकानममखप्राहसा कृबृज्त 
गरतीति का भेद है वास्तव मं ड भेद नह। (र जा वस्तिविम भेदन 

इति धरीयोगवाशिष्ठ स्थितधरय ज्रि लनः सुषुव, तुर।य।दूप 

| वर्णनन्नमिकोन(वेशतितमस्सः ॥ १६ ॥ | 
वशिष्टजी बोले; हे मजी ! यह मेने तुमको मन का रूप निरूपण 














स्थिति भरकरण॒ । ६& 
करकं दिखाया हे ओर अवस्थाञओ्रों का निरूपण भी इसौ निमित्त किय। 
हे; ओर प्रयोजन छ नहीं । इससे जैसा निश्चय चित्त में होता हे तेसा 
ही हो भासता हे। जैसे अभिनि त लोहा डालिये तो अभ्निरूप हाजाता 
हे तैसेही मन निस पदाथ से लगता हे उसीका रूप हीजाताई । भव, 
अभाव, भ्रइण, त्याग, सथ मनर्ही से होते हन ई सत्‌ ह न अक्षत 
है केवल मनी चपलता से सब फरते हं। मनके मादस हा जगत्‌ भासता 
हे रौर मन केनष्ट हये से नष्ट दहोजाता दे । ज। मलीन मन हे सा अयन्‌ 
पुने से जगत्‌ को रचता हे । यहं मन्दा पुर टं इसका कुम अशनम्‌(। 
मे नलगाना। जय मनको जीतोगे तब सव जगत्‌ म दुम्दार जय इ।गा। 
मन फे जीतेसे सब जगत्‌ जीताजाता हे आरं तव बडा [वश्रत बरस 
होती है। जो शरीर का नाम पर दाता ता श॒क्र का शर।र पायाः 
वह दक्षश शरीर न रचता पर उसका शर।र ते वहा पड़ा अ(र मन 1९ | 
शरे को रवता फिर; इसपे शरीर का नाम पुरुष नह| मनह। क नामि 
परुष हे । शरीर चित्त का किया होति, शरीर का रिया चित्त नदय €।ता । 
निष आर चित्त जा लगता ह उसा पद ऋ1 १।।५ हाता ह; इसम्‌ सरम 
नहीं । इसे यह अतितुच्छ पद्‌ है । आत्मसत्ता का (चत्तम सम भ्यास 
कृरो ओर भरम को त्यागदो। जव मन दृश्य का आः ससरता ह तव्‌ 
मनेक जन्म के दुःघोँ को प्राषदोता हे आरं ज्‌ आमा क। अर इतका 
प्रवाह होताहै तय परमपद क रष होता ह। इपसं दरयन्न्‌ का तपरा क 
्रासपद भ स्थत कर ॥ 

इति श्रीयोगव।शिषटे स्थितिप्रकरणे भागेवोपा ° समा िवणनन्नाम- 
विंशतितमस्सगः॥ २० ॥ 
रामजी ने पा; हे भगवन्‌ ! स्वं धमा कं वत्ता! ज॑सं सुद्र म तरत 
इपजके फैल जाताहि तैतेही मेरे हृदय मे एक बड़ा सराय उलन सकर 
केलगया है कि, देश, काल भौर वस्तु के परिच्छेद से रहित ।नत्यः 
निमक्ष, रिस्तत ओर निशमय आआलसत्ता म मलन सवत्‌ नन नमक 
कासे आया ओओर कैसे स्थित हा ? जित से भिन्न कु वस्तु नीं है 
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६४५९ योगवाशिष् । 
ञ्जोर न अगे हीगी उसमें कलङ्ता कहांसे अइ ? वशिनी बोले, हे 


४४५ ^~. 


रामजी ! तमने भला प्र किया। अव तुम्हारी बुद्धि मोक्षभागी इइ हे 
जं नन्दनवनं क कृटयद्रक्न म कटर मज्ञर ल्मर्ता ह तक्षद उम्हाय बुद्ध 
पर्वं यपर के विचाशसे जागी दै। अव तुम उस पदको प्राप्रहागे जिस 
पद को शक्र आदिक प्राषहये दें । ठम्दरि इस प्रभ का उत्तर में सिद्धान्त 
कृ[ल मँ दंग। जोर उस काल में तमको आत्मपद्‌ हस्तापलकवत्‌ भाक्षगा। 


हे रशमजी ! सिद्धान्त का प्रन्त्तिर्‌ [सद्ान्तरकल म. ताहताह आर्‌ 


त, क 


जिज्नाघ का प्रश्नोत्तरं जन्नायुकाल म सहता ह। जस कषाकालम मर्‌ | 
की वाणी शोभती हे बौर शर्द्‌कालमें दंस कौ वाणो शाभती हे ओर 


जेते वषा काल के नष्टहये स्वाभाविकी आकाश कां नाोलता भासती 
डे ओर वषौकाल मे मेव की घय शोभती हं तसह प्रत्ता दं । जेता 


ˆ समय हो तैसाही शोभत दै। हे रामजी ! मेँ तुमको मन का स्वरूप 


अनेक प्रकार के दन्तो आर यक्तियां स कषगा यार जिम प्रकारं यह 
निशृत्त होता हे वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूुगा । मनकी शान्तिके 
उपाय जो वेदने निय श्रिये ह ओर शश्चकर्येने कदे द उनके लक्षण 
तम चनो। चञ्चल मन जसा जेसाभाव अद्गीकार करताहे तेसादही तेसा रूप 
टोकर भासनेलगता हे। नेसे पवन जे पी सगन्ध स मेलता हे तैसाही उसका 
स्वभाव होज।ताहै ओर जैसे जल जिस रङ्गसे मिलतादे तेषाही ङ्प 
हो भाषताहे तेषेदी मनं नित पदाथ से मिलता हे उसका रूप दोजाताहै। 
मरनसे रहित जो शरीर से करिया करता है उप्तका फल इद नहीं होता 
दयौर मनसे करति उसका पर्णं एल होता । जिस ओर मन जाता है 
उसी ओर शर्शर भी लगजाता हे । बुद्धि इन्द्रिय जो मनरूपै वे यदि क्षोभ 
को प्रप्र हों ओर्‌ देह इन्दि स्थिरा तभा कार्य हाताहे पर यदि मन 
्षोभितन हो ओर कर्मेन्ियक्षाभमन दहो ता कार्य नह हता। जसे धूल 
्षोभायमान हो तो पवन पिना अकाश कां उड नद्य सक्ती अ।र पवन 


@ <, न्त, 


क्षाभविमान हा ती चाह जसा धच स्थत ह उत्क उड लजाताहः तसः 


ह देह पड़ारहताहै मन अपने एरेसे स्वप्र म अनेक अवस्था को प्रा 





ॐ ~ 
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स्थिति प्रकरण । ४५ १ 


होता है. ओर जाग्रत म मी. जिस ओर मन एरता हे देह को भी वहांदी 
लेजाता दे । इससे सथ काय। का बीज मनहीं है यर मनपेही सब कमं 
 होतेदे। मन ओर कमै परस्पर अभिन्नरूप हं । जसे एल ओर खुगन्ध 
शअमभिन्नरूपहे वैसेही मन ओर कमं हँ । जिस कम का अभ्यास मनम 
हृद्‌ होता है उसी शाखा फैलती है; उसी एल को प्रा दता है ओर 
उसी खाद का अलभव करता दै । जिस २ भाव को चित्त ग्रहण करता है 
उसी २ भाव को प्राप्त होता ओर उसीको कलनारूप मानता हे । ध्मः 
अथ, काम, मोक्ष ये चार पद्‌(ये द उनमें जिसकी ददमावना मन कस्ता 
हे उसीको सिद्ध करता हे । कपिलदेव ने सब शाख अपने मनक सत्त 
ही से बनाये दै । उसने निधय शिया है कि, प्रकृत्‌ अथात्‌ मायाकेदो 
स्वभावरै-एक अवुलोम परिणाम ओर दूसरा प्रतिलोम परिणाम । जब 
प्रतिलोम परिसाम दता हे तव दश्यभाव प्रा होता दे यर असुलाम 
परिणाम से अन्त्ंल आास्ाकी ओर आताहै । असम शृद्धरूप है इससे 
अतसा शी ओर अनुलोम परिणाम दी मोक्षा कारण है ओर कोईऽपाय 
नही । वेदान्तवादियों ने यह निश्चय जरिया हे कि, यह सवे ब्ह्मही है। शमः 
दम स्प [दक से जव मन सम्पन्न हाता हे तब यहं निश्चय धारण हो ताह 
कि; सर्वं क्य है । उनके चित्त मं यही निश्चय दै । बहक्नान के सिषा 
ञो किसी यत ते मोक्ष नदीं होती विक्ञानवादी कहते ६ कि" जतक 
द्धि एुरती दै तवततक संसार दौर जब यह अपने स्वभाव में फुप्ती हं 
तव उस काल म स्वरूप स्थित होताहे । जघ वह काल आेग। तथ माक्ष 
की प्राषि दोगी। अरहैतजी ते षडे उनको अपने निश्चयावुक्तार भासिता 
ह| मी्मासा, पातञ्जल, वैशेषिकं ओर न्यायादिक शाश्चकार अपनी २ 
द्धि से जे्ार निश्चष घले तेसा तैषा उनको माषत। है; सरूप 
तेन कोई मतदै. भरन शाश्च हे। स्थका कारण मन हे, मनकोदी 
अङ्कीकार करके सय मत इष दै । न नीब कड़ा हैः न मपु मीगहे;न्‌ 
द्रमति उष्ण है ओर न चन्द्रमा शातल ह; जैषार जिपकेमनमें निः 


दि 


श्चय होता तैसादी तैसा उसको मापताहे । किसको नीब प्यारी होती 














५२ . योगवाशिष् । 


हे ओर मधु कट्‌ लगता ६ । नवि क कट कामधु नहा स्चताता क्या 
मध कटक हरागया 7 विराण चक्वा का चन्द्रमा अरनवत्‌ भापताहं सार 
चकोर अम्नि को भक्षण कर्ता हं ।नदान जसा २ भावना पदाथ में 
हयती है तेसाही तैसा द्यो मास्तता हे । सव जगत्‌ भावनामव्र र; जि 


न्दी 


परुष को हश्य मेँ भावना हे बह अनेक दुःष आर भरम देखता हे ओर 
जिसको शम दमादिक साधन से अश्त्रिमपद कौ प्राति दोतीहे ओर 
मन तदाकार हआ है वद शान्तिमान्‌ दता हे द्रा उस सुखकोनहीं 
प्रा होता हे। हे रामजी ! यह जगत्‌ दश्य कुम्दारे मनके स्मरणम 
[स्थतद्यादहेसा ठतच्डसर्प € । इसक्ामन्ते त्यागकरा। य सख दः्ख 
दिकं महाभरम देनेवाले ह ओर यह संसार अपवित्र अर असत्‌ तथा ` 
म।हरूप महाभय का कृश्ण € | ्रामास मायामा अर चावद्य] रूपहं | 
इसकी भावना भय का कारण ६ । जव जगत्‌ क साथ सवित्‌ क तन्म 
यता होती है तव उसका नाम कमं वुद्धीश्वर कहते हं । जव दष्टा को 
हश्य से संयोग होता हे तव ३३ माह क प्राप्न हाता ह; दृश्य से मेलके 
भ्रमते ्नालसमें अतमामिमान करता अ।र देहादकक। अपना अप 
जानति । संसाररूप मद से जीव उन्मत्त हीजाता ह अ।र सरूप कीं 
तैभाल इसको नदीं रहती-इसी का नाम अविद्या उुद्धाश्वर कहते हे । 
जो दृश्य से मिलना हे उप्द्च कस्याण नदह हाता अ।र [जसके अगि मन 
का पटल है उसको स्रूपका भान नहीं होता । जेस पूय के अगे जव 
मेध का आवरण आता हे तव बह नदा भासतः; तेद मन के अवर्ण 
से आत्मा नहीं मासता । इससे मनरूपीं आवरण का द्र करां । मन का 
रूप एरना है, उपक्र सकस कह्तं ह । जा ज। सकृद र उनक। त्याग 
करो; असंकस होनेपे मन नष्ट होजाबवेगा । हे रामजी ! जव तुम सवे 
भाव ओर स्वपदाथो मँ अपङ्ग हागे तव दण परुष प्रसन्न हागा आर 
उससे तमको निर्विकसप चिदात्मा की प्र्नि होगी जहांन जगत्‌ की 
सत्ता ह्‌, न सुखहे आर न दुःख हे केवल केवला भाउ ह जा अपने अपम 
प्रकाशता हं । जव संसार कौ भावना तुम्हार हृदय सं उटजपवेगी तव 
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तुम नमल स्वरूप में स्थित हागे ओर त्र रश्यभथरम निवत्त होजवेगा । 
जसे रस्सा कै सम्य ज्ञान से सपम्रम नष्ट दहोजाता हे ते्ही विदात्मा 
कः सम्यकून्ञान प जगतभरम नष्ट होजवेगा । इससे तम रश्यभावना को 
त्याग के चेदत कौ भावना करो; जैसी भावना होती हे तैषे हो भासता 
हे। याद्‌ प्रथम भावनाकां त्यागकं ओर्‌ भावना केता हं तों प्रथम 


का अभाव हाजाताहं । जम दिन हयेसे रात्रिका अभाव दोजातादहे 


तंह । आत्मभावना से हश्यभावना का अभाव होजाता है। जेसे लोहे 

। लाहा क।ठता हं तेह भावना को भावना काटती हे । इससे अतुच्चं 
निरुपाधि ओर निःसंशय पद्‌ का आश्रय करो । जव उप्तकी भावना 
ह टागां त तुम भप से रा्ट्त सिद्धपद को प्राप दागे। हे रामजी! 
तम्ह।रा अआत्मस्वरूप हं; तुम बुद्धि आदिक की कल्पना मत कग । जेसे 
पूलकसं कदय क, शृन्यमं । सह्‌ हे तो बह भयवाच होताहे तेसही जब 
शन्यशशरदिकांमें विचारसे बुद्धि नदीं आती ओर यह मेहं, “यह ओर है 
इत्यादेकं ज। कयना हाती हं सो एसी हं जेषे बालकको अपनी परबाद्ी 
म वेताल कल्पना हाती ह । जोकि अपनी कलना के वशपे भाव, अभव, 
शुभ, श्रशुभ क्षण २ प्राप्ते दं ओर कोई सतरूय कोई असत्‌रूप, भासते 


ह । ज॑क्ता २ मवना हीते दं तेषां तेसा भासताहः; परदलम जब काम 


1 


इ। हत हंतव स्पशं प्र खावत्‌ अनन्दद्‌यक हति। ह अरजा उप्ता 


खा ममाताकौ भावना करता तो उससे कामड| द्र जाती रहती ह । इस 
सं देखो जेष २ भावना होती हे तेपाही तेसा ह म्‌।सताहे । भावना के 
अनुपार फल होता हे ओर तत्काल उसी आकार को देखता हे । एसा 
पदाय कई नदीं जो सत्‌ नदीं ओर एसा कोई नद जा असत्‌ नह।। 
जंसा २ [केसी का निणंय किया है तेसादही तेस। उसका भपित। ह । 
इससे इस संसार की भावनाको त्यागके स्वरूपम । स्थत हदा । हं रमज 
मणि मंन) प्रतिबिम्ब पडता है उपका माथ द्र नहा करसक्रा पर्‌ तुम 
त। मावत्‌ जड नहा ह।; तम चेतन्यरूय आला 8 तुम्हरम ज। दृश्य 


क प्रतिषिम्ब पड़ता हे तम उसको त्यागकरो । जो संकल्प दश्य का उदे 











४५४ | योगवाशिष । 
उको अपतरूप जानक त्यागदो ओर परत ्यवहार जो प्रियं उनको 


क्रो ओर मणि की नाई भीतर से रञ्जतते रहित हदोरही । जपे मणि मं 
प्रतिविम्न बहिर्हषटि आता हे रौर भीतर रङ्ग नदीं चद्ता तेसेही बहिरृष्टि 
व्यवहार बम्डारि म माते पर हदय मेँ राग द्वेष स्पशे न करे ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्टेस्थितिपरकरणेविज्ञानवादोनामेकरविशतितमस्सगः२१॥ 
वशिष्ठजी भोले, हे रामजी ! व जीव को सन्तो के संग ओर संत्‌- 
शाखो के विधार से विचार उपजता हे तव दसै रं से वृत्ति निदत्त 
होती हे ओर संसार का मनन भी निदत्त हो नाताहे तवर विवेकषूपी इद्धि 
उदय होती है चोर संसार दश्यकी त्याग इद्ध दर्ता हे। तथा दश आत्मा 
तँ अद्वीकार बुद्धि दती दे । द्र पुरूष प्रक होता हे ओर श्य अरश्यता 
करो भ्रश्च दाता अर्थात्‌ दष्टा के लक्षसे टश्य का असत्रूप जानता 
हे। जव यह पुरुष ज्ञान ज्ञय होता हे तव परमतत्त म जागता हे ओर 
संसार की ओर से घनं षधि, मृतक क नाई होजातदि ओर संसार की 
योर से परार्थ, मोग मेँ अभोग शरोर रस मे निरपर्ाद्ध उपजती हे । 
जव रेष बुद्धि होती हे तव मन ञ्मपनी सत्ता का त्यागकर आत्मरूप 


होता द। जेते बर्फ का पतला सूं के तेज से जल रूप होजाता ह . 
तेते ही जव मन मे ससार की सत्यता होती है तव उतत रन से जड़ ` 


भागी होता हे । जव विवेकरूपी सूर्यं उदय होता हं तब मन गलके 
आसमरूप होज।ता है जैसे जवतक मरुस्थल मेँ धूप दती हे तवतक 
बहति शरगतष्णा की नदरी नष्ट नहीं होती शौर जव व होती है तव नष्ट 
होजाती है तेस दी जवतक संसार का पत्यत होती हे तब तक मन 
नष्ट नही होता ओर जघ ज्ञान की वषौ होती हे तव दश्यस।हेत मन 
नष्ट हो जाता है । हे रामजी ! संसाररूपी वसिना कै जाल मे जीषरूपी 


क्षी पते ह जथ वैराग्यरूपो चदा इको कत तव जीव निबन्ध्‌ हो । 


जैत मलीनजल निर्मल होता ह तैपे दी वेरग्य के वशसे जीवका 


खमभाव निर्मल हो जाता दै । जव जीव निरा निस्पाधि के ग्‌ ओर्‌ 
शग, द्वेष श्र मोह से ररित होता दै तव जंसे पिजरे के दूरे पक्षी 











स्थिति प्रकरण । ४५५ 
निषन्ध होता हे तैसे ही जीव निरन्ध होजाता है सन्देह दुर्मति शान्त 
हा जातां हं जगतभम नष्ट दोजाता हे ओर हृदय पणं दोजाता दे । नेसे 
पणमापा का चन्द्रमा शोभतादहेतेसे दी ज्ञानवान्‌ शोभता हे, सबसे 
उत्तम सान्दयता को प्राप होतार ओर उसका उदय अस्त रागदेष नष्ट 
हाजाता; सव सपमताभाव वत्तता दे ओर न्यूनता ओर विशषताभवर नष्ट 
होजाता हे । जेसे पवन से रहित सोमतमदर अचल दीति तैसे ही असङ्ग 
पुरुष मरकजड़ अन्धकमं की वासना से रहित अचल दो जाता हे ओर वह 
सष चेतन प्रकाश देखत उसी बुद्धि विषेक से प्रफुल्लित दोजाती ह । 
जपं सूय क उदय हुयं सयमत कमलल प्रणुद्घित ह। ति ह तेह वह्‌ 
पुरुष प्रणमाके चन्द्रमापत्‌ परम लक्ष्मी से शाभताह । बहुत कहनंस क्था 
है ज्ञानक्नय परुष आकाशवत्‌ हाजाता दे वह न उदयदहीतादं आरन 
अस्त हीता ईं । विच।र करफे जिसने आतमतत् क जाने बह उस पद्‌ 
को प्रप होता हे जहां बह्मा, विष्णु र सुद्र स्थित हें ओर सबही उसपर 
पर्तन्न होतें । प्रकट अकार उसका भाप्तताहे पर हृदय अहंकार से ररित 
हे रोर षिकद के समूह उसको नही खीचपक्के-जप जल के अभाव 
जाननेवालेको मृगतृष्णाक नदी नही खीचसक्री । हेरामजा। आावेभाव 
इर तिरोभावरूप जो संसार हे उसको रमणीयरूप जानक ज्ञानवान्‌ खेद 
न्दी पाता, देह के नाश में बह अपन। नाश नदीं मानता आर उपजनेमं 


उपजना नदीं मानता। जसे षट उपजेसे आकाश नहीं उजताक्योकिः ` 


रागे सिद्धै खार घटके अभावसे आआकाशक्ा अभाव नहा हाता, तेस 
देह क उपने से खालसा नहीं उपजत। ओर देहके नष्टहृयं न्ट नह। हाता । 
जब रेषा मिषेक उदय टाताहै तब बा्तनाका जल नष्ट हजतिा ह अद 
कोह भम नदीं रहता । जेसे खगत्ष्णाश्म नदोका ज्ञानसं अभवि हाजा 


है । जषतक जीवको यह विवार नदह उपजता [कः म कन ह, अर जगत्‌ 


कृयाहे, तवतक संपारहूपी अन्धकार रह ताह । जा पृसष एस जनताह कै; 


ससार भर॑मामथ्या उदयहूञ्याहः अर ` परम अवरदाश् कर दह अयना 


त्मरूप ह अन्म यह जगत्‌ भिन्न नद अर्‌ सव अलसत्ाकरकं (स्यतत 























वरै चैतन्यरूप मेख अप 


योगवाशि । 
हे वही यथार्थ देवता । सव चैतन्यसत्तहेः मं अनन्त चिदा काशरूप श्रौर 
देश, काल, वम्पुके परिच्येद से रित ह ओर आधि, व्याधि, भय, उद्वेगः 
श, मरण, जन्भ आदिक संयुक्त देशम न ही; पेसे जो देखत हे, वही 
यथार्थ देता हे । बाल के अभ का लक्षमाग करिये अर फिर एक भाग के 
को्िभाग करिये पेमा ृक्ष्म सर्वव्यापी हे; पसे जो देखता है; वदी यथायं 
देवतादे। मँ स्वशक्गिमान्‌ अनन्त आत्मा हः सवेपदार्था मे स्थित ओर 
अद्धेत बिदादि दः एेसे जो देखताह वही यथ। थं देखतादे। अध उर्व मध्य 
ओर समे मै व्यापाद युते भिन्न देत कुव न; एषे ज) देखता है वही 
यथा देखते । जसे तमे मेँ माला के दाने पिरोये देति हे तेस ही सब 
षृभसे पिरोये द, एते जो देखताहे वह यथां देखतादै । नमं हं, न यह्‌ 
जगत्‌ है, केवल बद्यसत्ता ।स्थत हे; सत्‌ अत्‌ कै मध्यमे जो एकदेव 
ग्ाशक हे ओर त्रिलोकी मर जो एक हे वही मृ एक अविनाश पुरुह | 
जेते सथर मँ तश फते है शौर लीन दयेजति हं तसे ही भेर भं जगत्‌ 
एरर थर लीन होतेदं। अथवा प्रथम चह ६ तथ्‌ दर्थ जगत्‌ होताः 
लीनं हं न जगत्‌ है केवल एफ अपतसतत दे । चहं आर्‌ मम्‌ 
उमर को$ नदीं देसे जो देलता द सा यथाच दलता ै। ६९ से रहित 
रहं ओरमें दी जगत्‌ जाल को पूणं कर रहय 
ट । जो पुश्प ज्ञानवाच्‌ ई वे हुल टल ओर मवम पे चलायमान 
नहीं दते, वे केवत ब्रह्मरूप में स्थित ६ द्मोर जगत्‌ के भाव-अमावमसे 
रहित अनामास सन्मात्ररूप हें । जा हेयोपादेयबुद्धि से रदत अ काशवत्‌ 
सरवारमभ।वमें स्थित हृदे उसको जगत्‌का कोई पदाथ अपने वश नदीं 
करसङ्गा; बह महालसा पुष महेश्वरः तमभ्रकाश से रहितः, सव कल्पना 
ते पक्क, सम ओर स्वच्यरूप ६ ञ्ञोरं उदय अस्त से रहित समधृत्त ६।ज। 


५६ 





न + , नी 


 ठेसी परमबोध अनन्त सत्ता मे स्थित ह उसको मेश नमस्कार दै ॥ 


इति श्रीयो ऽस्थिति०नुमविश्रामवणनननामदविंशतितमस्सगः२२॥ 
_ बशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जितने उततम पदका अय कियाह पत 
जीवन्धुकत पुरुष का महार कै चक्र की नाह प्रार्य शेष रदाहे। वह पुरुष 








स्थिति प्रकरण । ४५७ 
शरीररूपी नगर मँ राज्य करता हे ओर लेपायमान नहीं होता। उको 
भोग ओर मोश्च दोनों सिद्ध होतेदँ। जेसे इन्द्र का वन सखखरूप हे 


तेते दी उसका शशैररूषी नगर सुखरूप होता द । शरीर के सुख से वहं 


सखी नदीं रोत। ओर दः से दुः्खी नही होताः अधनं स्वरूप म ।स्थत 
रहताहै। रामजीने पडा, हे महायुनीश्वर । शरीररूपी नगर केषा उतम 
रहफे योगिराज क्या करता हे आर सुख कैसे भागता ह ! वारष्टजा 
बाले, हे रामजी ! ज्ञानी का शरीररूपी नगर रमणाय दाता ₹ स्मार 
सर्वरणसयङ्क ज्ञानषानों को अनन्त आनन्द विलास देखाता ह; जप्त 
स्यं प्रकाश को उदय करता दे। उस शरीररूपी नगरम गाठ < छ ` 
थिर ओर माप गारा है; अस्थि थम्भे ह किवार पट ह रम वनस्पत 
हेउदर खादर छाती चोक दैः नव दार हं अारउनम नत्र भ< ठः 


उन दाय स त्रिलीष का प्रकर हता छ हथ गला इ, [जनस लत 


देता हे; सल बड कन्दरा हैः तरा आर शाश ड म्‌।द्र्‌ ह = रखा 
माला हैजो भिन्न र लगी हई दैः नाड़ी विभाग करने के स्थान € च 
प्रणवाय आदिक से नाडा मं जाव विचेर्तं ह नन्तामणिरूपी आसा 
रेष्ठ उद्धिरूपी शचौ रहती है जिसने इन्दियरूपा वानर बा रखे ह; 
ञ्मोरं जिसके हास्य मे महाञ॒न्दर फूल € । प्त शरीर रूपी पर ज्ञानवान्‌ 
को महासख क निमित्त हे आर से।भाग्य ६९२९ | उस शर के 
सखदः से ज्ञानवाय धसी दुःखी न्य दाता । € रामजी ! जो अज्ञानी 
हे उनको शरीररूपी नगर अनन्त इख का भूरड।९ 8 क्योकि, अज्ञानसे 
वरे शरीर के नष्ट हये आपको नष्ट हृ्ा मनते ₹ अ ज्ञानवान्‌ इसके 
नाश हए अपना नाश नदीं मानते । बे जवत्‌क रटत ट तबतक शब्द, 
स्यश, रूप, रस, गन्ध इनको रहण करते हः बे इष्ट्प ह।* भासते हं 
त्र शशैरू॥ नगर में भ्रमसे रदित निष्करटक २।ञय्‌ %९९५ € | वे 
लोभे रहित द इस कारण शत्र ऊढ नदीं लेते अ(र उनक। + +न ९१ 


ङे आने नदीं देते। वे शच्च कामः कध, मनः भोहादिक अन्नान्‌ देश, 
उनम बे आप प्रवेश नहीं कते ओर अपने देशं म उनकं। आनि नहा 











५८  योगवाशिष् । 


देत; सावधानी रहते द । उनके देश उद्‌।रता, धीरजः सन्तोषः वेशग्य 
सपता, मैचत।, मरदिता ओर उपेक्षा ह; उनमें अन्नान नहीं परमेश करने 
पाता चोर आपि ध्यानरूपी नगर मं रहता ह; सत्यता आर एकता दानां 
शियों को साथ स्ता हे आर उनसे सदा शोभायमान रहता दे । जेस 
चन्द्रमा चिरा ओर विशाखा दानां चर्यो से शोभता हे तसह ज्ञानवान्‌ 
सत्यता ओर एकतासे शोभत दहे । वह मनरूपीं धाड परं आरूद्‌ हकं 
ओर विचाररूषी लगाम उसके लगाकर जव बह्यकाो एकतारूपी सङ्गम 
सथ मे स्नान करने जाताहै जिससं सदा आनन्दवान्‌ रहता हे आरं 


, भोग ओर मोक्ष दोनो सम्पन्न होता हे । जेसे इन्दर अपने पुर में शोभतां 


हं तसा ज्ञानवान्‌ दह मं श।भता ह आर जसं घट क एूटसं अकयका 
छख न्यूनता नदीं होती तेसेदी देके नाश हये ज्ञानी की ऊच. हानि 
नहा हात वह ज्यका त्याह स्दता दं । यद्यपि उसके दह्‌ हता ह ताभ 
वहं उस्म स्पशं नद करता-जेसे घः से आकाश स्पशं नदा करता ९ 
सवे करेया को कत्ता भाक्ता ह परन्तु केसीमें लिष्र नदी होता, सदा एक 


इस भगवान्‌ आत्मदेव मेँ रुदता है । जव वह विमान पर आरूद्‌ हके 


शरीररूपी नगर में षिचरता दे तब मेरी रूपी नेच से सवक्रो देवता. दै 
मेत्ीभाव उसमें सदा रहता है यर सत्यता ओर एकता सद्‌ा उसके पि 
है उसे शोभता हे ओर सदा आनन्दवान्‌ विचरता हे । वह जीषों को 
द्ःखरूष। आरे से कटते दखता ह जसं काई पहाड़ पर चटके प्रथ्वाम 
लोगों को जलता देखे ओरं अप अनन्दवान्‌ हो; तैसे बह ज्ञानवान्‌ 
जीवों को दःखी देखता। दै ओर आप आनन्दवाच्‌ दै । उसकी दृष्टिमे तो 
सदा अद्रेतरूप है ओर आत्मानन्द कणं अपक्षा से अनात्म धर्मक दुभ्खी 
देखता है उ्षकै निश्चय मे जगत्‌ज।व ॐ[ई नह। अ।र बह चारों प्रयोजन 
धम, यथे, काम, माक्ष क पणता क प्रात्र हाताह । के्ामार से उक्षकी 
| न नही; वह सर्व सम्पदा सम्पन्नं विराजमान हाता हे। जे पणं 
मासी काचन्द्रभा न्यनत। से रहित विराजता है तसेही यद्यपि वह भोगो 


क स्वता ह ताभी उसको वे दुःखदायकं नह्‌। ६।त । जसं कालकूट विष 

















स्थिति प्रकरण । ४५६ 
को सदाशिव ने पानक्रिया था परन्तु उनको पहं इःखदायक न हाः ` 


तेसही वह भी समथहे। जैसे चोरो जानके जब उसे सपने वशवर्त[केया 
तव मित्रभाष दोजाताहै तैसेही मोग उसको दुःख नीं देते । जब जीव भोगों 
का जानताहे कि, ये कुच्‌ वस्तु नहीं हं तम्‌ वे घुल के कारण हति हं अर 
जषतकर इनको सत्‌ जानक श्रासक् होता हे तवतक दुःखम कारण होते 
है। हे रामजी ! जेते या्रामें अनेक खी, पुरूष मिलते हं ओर परस्पर 
इकडे बेठते आर चलते फिरते ह परन्त॒ आपसमे आसङ्ग नह। ह।त-अरगि 
पाद चले जाते ह-तंसदही ज्ञानवान्‌ ससार क पदाथा म ।चत्त ऋ नह्‌। 
लगाते । नेसे कोह कासिद फिीदेशमें जातां यर मागमे कई सुन्द 
रमणीय स्थान रषि यते ओर कोर मलीन कृष्ट के स्थान भासत ह 
रस वह राग दवेषक्किमी मं नहीं करना, नेसे तैसे देखत। चलाजाता ई, 
तेसेही ज्ञानवान्‌ भोगक्रिया मे राग द्वेष से बन्धवान्‌ नदीं होता । उसके 
स्व॑संशय सम्यश्ङ्ञान से शान्त होजति है, कोई आश्चयं पदाथं उसको 
नरी देखाददेते; उप्षफे वाना के समूह नष्ट दोजाते हः चक्रवत राजा 
की नई शोभताहै ओर परिपृण हके सित दाताहं । ज॑से क्षरससु्र चपन 
पतं पशव नरी समाता तैसेदही ज्ञानी अपने आपमं पण नह। समाता । 
हे रामजी ! इन जीवों को मोग की इच्ाही दीन करता ह [जवस च्‌ 
सपद ते गिरे ह ओर अनात्पमें प्राप हा कृपण द्यजति ह । उना 
देखके उत्तम आत्मपद आलम्बी हसते दं के, यं सम्या द्नभाव्‌ का 
प्राषहूये दँ । जैसे कोई स्वामी होकर सखके वश हा अर ला स्ापाक) 
नाई हो तो उसको देखकर लोग हंसतः तेसही ज्ञानवान्‌ भागक तृ णात 
को दीन देखके हसते दे । चञ्चल मनी पमिद्धान्त छख सं जत्‌। को 
गिराता है; इशे तम मनरूपी हस्ती को विचाररूपी कुन्दक्त वश कर। तत 
तिद्धपद को प्राप्रहोगे। जिका मन विषये आर धवताह बह स ९।९ 
रूपी विषका बीज वोता । इसपे प्रथम इप्तमनका ताडन ॐर। तत्‌ २।॥र्त 
कगे प्राप्हणा । ज मान ह।ताह अर र उसका मन कस्ताह्‌ त्‌। बहू 


व्रपकारं कुच नदी मानता पर जव प्रथम्‌ उत्तकृ। तङ़नं कषत थाडदी 
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७६० ॑ योगवाशिष्ठ । 


उपकार करिये से प्रसन्न हतै । जेषे धान्य जलसे एण हाते हं तव जलकं 


सीचने से उने उपकार नहीं हाता आर जो ज्येष्ठ अआषाद्‌ का धूप सं 
तष होते ह तो थोडा जल सीचने से भी उनको अस्रतवत्‌ हीता हैः तंसं 
हौ जो प्रथम मन का सन्मान फेय ता मत्रमाव नद्य हता अर वदि 
ताडन करके पदे सन्मान कीजिये तो उपकार मानके मित्रभाव 


` रक्खेगा । ताडन करना षिषय से संयम करना ह जव कषत्रम कर्क 
 निबण हो तब यह सन्मान करना चाये कं, ससार क पदार्थम्‌ 


बताना । तव वह शच्चभाव को त्याग के मित्र हाजतिा हः जतत वाक _ 
मं जव नदी जलसे प्ण होती द तत्र उस्म जल का उवकर नहं हाता 
पर्‌ शरद्काल मे जल का उपकार दारता हं । जस शजा का अर दश 
कृ] सज्य प्राप्षदोतो वह कद प्रसन्न नदं होता परं यद प्रथ उस 
बन्दीखाने मं डाल्िये ओर फिर थोडा भ्रासर दाजयं ता उसस भा प्रसन्न 
होता तैसे ही जव प्रथम.मनको ताडन कीजये तव थोडे सन्मान 
से भी सखदायक होता हे । इसमे तुम हाथसे हाथ दबा कं; दांतों से दाति 
पमिलाके ओर अंग से थग रोकफे इन्द्रियों को जीतलो। .मत्तष्यके 
हृदय मँ मनरूपी सपं कुरडल मारके बेटा हं आर करपनारूपी विष से 
पण॒ हे । जिसने उसको महन किय दं उसका मरा नमस्कर ह ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष् स्थितिप्रकरणे शरीरनगखणशनन्नाम 

॥ जअयोविंशतितमस्सगः॥ २३ ॥ 

~ बशिष्ठजी बाले कि; हे रामजी ! अन्ञानी जीव महानरक का प्राप्न 
होता हे। आशारूपी बाण की शलाका उमको लगती हे ओर इन्दिय 
रूपी शश्च मारते दें । इद्धि दुष्ट बड़ी शतघ दै; जिस देह के आश्रय 
। दि हे उधको शोक ओरं इच्खा से एण करता दहे। ये महादं अर 
दु-खदायक भण्डार हे; इनको तुम जीतो । इन्द्या आर मनरूपी चील 


पक्षी हे जब इन क। वेषयमाग नह दतं तव्‌ ऊध्व का उइत्‌ हं योर्‌ 
जब विषय प्रप्र होते रे तवनीचे को आ गिरतेदहं । जिक्त परुषे 


स 


विवेकरूपी जाल से इनको बांधा हे उसका ये भाजन नर्ह।करसक्रे जेसे- 














पि स्थिति प्रकरण । ९६१ 
पाषाण के कमल को हाथी भोजन नदीं कर स्ना । हे रामजी ! ये भोग 
आआपातरमणीय ओर अत्यन्त विरस; जो एरुष इनमे मण करता हे वह 
नरक को प्राप हागा ओर जो परुष ज्ञानके धन से सम्पन्नहे ओर देहरूपी 
देश में रहताहे बह परम शोभा पाताहे ओर आनन्दवान्‌ दोताहे भ्यो किः 
बड़े एेश्वयं से उसने इनद्दियरूपी श्रु जीते हँ । हे रामजी ! सुवणं के 
मान्दिर में रहने से एसा सुख नही मिलता जैसा निरखासनिकं ज्ञानवान्‌ 
को होता । जिस पुरूषने इन्दियों ओर असतरूपी श्च को जीता है बह 
परम शोभा से शोभता हे-नेसे हिमऋतु को जीत के वसन्त्छतु में 
मञ्जरी शोभती द । जिस पुरुष के चित्त का गवे नष्टहृञ्या हे ओर जिसने 
इन्द्ियरूपीशत्र जीते हं उसकी भोगवासना न हो जाती ह -जेसे शीत- 
काल में पद्चिनियां न होजाती हं ।. हे रामजी ! वाप्तनारूपी वैताल 
निशाचर तबतक विचरते हं जबतक एङ्तत्का दद्‌ अभ्यास करके मनको 
नही जीतते; जव विवेकरूपी सूय उदय होताहे तब अन्धकार नष्ट दोजाता 
है । जव विवेक सं मनुष्य मनका वश करति तब इद्ियां भृत्य (हल्ञये) 
होजाती हे, मनरूपी सब भित्र होजतिहें चोर आप राजा होके स्वरूपराज 





क भोगता हे। हे रामजी ! विवेकी की इन्द्रियां पतित्रता सघीवत्‌ होजाती ` 


हे; मन सीताका नाई पालना करनेवाला होति ओयौर चित्त खदहदहोजाता 
६। जब नेश्रयवान्‌ पुरुष सतशाख का विचारताहे तब परमसिद्धान्त को 
प्राच दोताहं अर मन अपनं मननभाव को व्यागके शान्तरूप पितावत्‌ 
प्रातिपालके हाजाताह । इससं तुम मनका विवेक से वशकरो । मनसूषी ` 
मालक अलत्मिविचार शला स॑ धिसो; वराग जलति उज्ज्वल करे ओर 
अभ्यासरूपी चेदकरके विवेकरूपी तगेसे पियेय कर्ठमें पिनो तो शोभा 
देती दे। जन्मरूपी उक्षको षिवेकरूपी कुदाडा काटडालतहि ओर मनरूपी 
शका कवकसरूपा मत्र नष्ट करता है ओर सदा शभकमं करातादे ओर 
विषयकं परिणामिक दः को निकट नहीं यनिदेता। हमसे मनको वश 
कर्नाह। आनन्दका करणहं | जबतक मन वश नहीं होता तवतक्‌ दुःख 
दता € र जववय हाता ह तव सुखदायक होताहे। हे रामजी 











"व रत आनका कका कककवाकवकतक कक क 
न ति = = श 


९६२  योगवाशिष्ट। 

मनरूपी मणि भोग की तष्णा से कलङ्कित हई दै; जव विवेकरूपी जले 
इसका शुद्धकरे तथ शोभायमान्‌ दाग । यह संप्रार महाभयका दनेवाला 
हं । अख विषेकवाच्‌ पर्ष मा मायारूप। सतार म गिरपडइते ह; तुम अर 
जावा नाई इसमे मत गिरा । यह संसार्‌ भायारूप ह अर अनक यथा 
को जंजीर सेयक्र हे । मह मोदरूपी दिर से जीव अन्ध दोगये'हं; इससे 
तुम विवेकपद का आश्रय करके बाध से सत्‌ का अवलोकन करो आर 


[९ ` ५ 


न्द्रयं से वैरगरूपी नोकासे संसारसय॒द्र को तरज।वा। शर भी असत्‌ 


द ओर इसमें सुख ओर दुःखभी असत्‌ हं । ठम दामः व्याल ओर कट्की 


नाह मत हो पर भीमः, भप्त ओर दरक स्थिति को ्रहण करके ।वेशोक 
हा । अह" श्रमादिफ ' निश्चय वरये; उसक्छे तयागके तत्पदका आन्य 


करा । चलते, बेखते, वाते, पीते, मनये मनन का अभावदहा॥ 


„ (४ (क >. 


इति श्रीयोगवाशिषट स्थितिप्रकरणे मनस्िसस्यताप्रतिपादनना न 
चतर्विंशातेतमस्सगः ॥ २४॥ 
रामजी ने पृद्ा, हे भगवन्‌ ! आप संसारताप के दूर्‌ करनाल ह । 


यह द्यापनें क्या कहा ? इसको खोलकर क। कि, दाम, व्याल अर्‌ कट 
की नाई केसे यर भीम, भास, दट की स्थिति केसेहे ? जंसे वषाकाल क 


मेध तपन को दर करतें ओर मोर को शब्द केरे जगाते € तसह 
तम अपनी कृपा से जगाबा । वशिनी बोजे, हे रामजी ! प्रथम इक्क 

नाई स्थित हो, पीडे जो इष्ट हो उसमें विचरना । पाताल मे सम्बरनाम्‌ 
एक देव्यरजा माया चोर सवं आश्चयरूप मन के मोहनेवाला था । उस 
दैत्य ने अपनी माया से आकाशम एक नगररचा अर उस्म वाग 


दैत्यों के मिदर, सर्ब, चन्द्रमा शौर अनन्त एेश्वयं स सम्पन्न देत्य अ॥९ ` 


रतो की धियां रवी; जो गान करती थीं ओर जिन्होंने देवताञ्चा क 


शयां भी जीती । उसने बरक्ष बनाये जिनमें चन्द्रवत्‌ एल लगे अर र्त 


| वम एं की कमलिनी ओर सवणंके हंस सारस अ।र व मल सुव $ 
क्षो की बड़ शाखोपः वेटेहये बनाये आं! कञ्चकं वृक्ष ।जनमं कमल वृ 
के एत लगाये र रत! से जडेहुये सुन्दर स्थान, बरफ़ की नाई शीतल 

















स्थति प्रकरणं । ४६३ 
बगाचे, पनस्थान चन्दन के रचे । इन्द्रा नन्दनवनं किन्त उससे विशेष 
रोर सवत्‌ के एूल लगाये; उनमें देत्यां क खियां छीडाक्रतीथी 
ओर बडे पेश्वय रचे थे । विष्णु दयौर सदाशिव के सहश पश्वर्थ संयुङ्ग 
उसनं अपना नगर किया अर बड प्रकाश संयुक्र रल क तारगण रचे । 
जब रात्रे हो तव वे चन्द्रमा के साथ उदय हौं ओर पुतलियां गान करे। 
मायके हाथी एमे रचे जो इन्द्रके पेरावत को जी तलेवे। इसीप्रकार चिलोकी 
की विभ्रति से उत्तम बिभति उसने रची ओर भीतर बाहर सपे सम्पदाञ्यों 
से पण किया । सब दैत्य मरुडलेश्वर बन्दना कसतेथे, याप सष देत्यो का 
राजा शासन करनवाला हा अर सब उसका यज्ञा म चलत ये । बडी 
भुजाषाजे दैत्य उस नगरमे विश्राम करते ये निदनि जब सम्बर दत्य 


रयनकरं अथवा दरानन्तर्‌ म जय तव अवक दसक्‌ द्वत्चाक 


नायक उसक। सेना को मारजावें अर नगर लू्लेजविं । तब सम्बर ने 


रक्षाकरनेष।ल सेनापति रवे पर समय देखके देवता उनको भी मारगये | 


सम्बर ने यह्‌ सनफे-वडा काप करिया ओर जीमें गना कि, इनको मारू। 
एसे विचारक बह अमराएरी पर चद गथा अर देवतां मयभात हाक 


सुमरर्‌ पवत म भवनाशॐ$र क पाक्ष अथवा वन छज्ज चर सद्र 


जाप । जसे प्रलयकाल में संम देशा शून्य हाजातं। ह तंस सग 
शून्य होगया । तब देतयराज अमरपएरी का शत्य देके अर भी कोप 
वाच्‌ हञ्मा अ।२ उसमं अगन लगाकर लाकपला के सष पुर नजा देये 
र देवताओं का दृता रहा परन्त बे का न दासे-जंसे पापी एरय 


0५ 


को देते ओर वे कदी दृष्ट न थरं तेसेदी उषे देवता कदी द न आये। 
तब सम्भर ने कुपित होके एसे बड़े बली तीन रक्षस सेनाकी शक्ना के 
निमित्तमायासे रये किं वे मानों काल की मूत्त थे आर्‌ उनके बडे 


~, 1 04 


अकर एत्त।हलत थ माना पवा त्त सयु पवत हसत ह~उन्ह( कै 
नाम दामः व्यार्तः कट ह वे अपनदह्यया म कटपदृज् क नइ ङ्‌ 


- 


का अमाव था स्याकिः पमे वासनी कम उनकाोन था आर्‌ नेविकख 





कक ~ भ ॥ # 
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७६४ योगवाशिष्टं | 


चिन्मात्र उनका स्वरूप था । वे पने स्थल शरीर के स्वमाव सत्तामे स्थित 
न थे योर अनत्मभावको मी नदीं प्राप्षमये थे । एक स्पन्दमात्र कर्मरूप 
चेतना उनमें थी । वही कमं का बीज चित्त कलना स्पन्दरूप हृद था । व 
मननासकशस्प्रहार को रवे थे ओर उसी का बड़ करते परन्तु हृदयम 
९४३ सना उनको कोहं न एुरती थी केवल अवकाशमात्रे स्वमावस्ष उन 
की क्रिया हो । जेसे अर्धुषुपर बालक अपने ङ्ग को स्वाभाविक दिलाता 
है तेसेदी वह वासना विना वेष्टा । वे गिरना ओ्रौर गिरान। ख्यन्‌ 
जानते थे ओर न यही जानतेथे कि, हम किसी को मासते ह अथव हमा | 
परते दं। वेन भागनाजाने ओरन जानें क्कि, हम जीते दव मस्त ६। 
जीतहार को वे ढब न जनिं केवल शघ्च का प्रहारकरं । जसं भ>। % 
पुतली तागेपर चेष्टा विना संवेदन करती है तैतेदी दामः? व्याल चरक 
वेष्टक । वे रेसे महाबली ये कि, जिनके प्रहारे पदाद्‌ मी तरण) ना । 
उन्‌ क[ दसै सम्बरं प्रसन्नहु्ा [फ य॑ सेना की रक्षा का बड बला € अर. 
इनका नाशमी उनसे न होगा क्योकि; इनको इष्ट-अनि्ट इच न६।६। 
जिनको इष्ट अनिष्ठा ज्ञान ओर वासना नही हे उनका नाश कंते ह 
ओर वे केत भगे जेसे देवता के हाथी बड़े बली हके भी एम] नह्‌ 


उखाड़ सङ्ग तैपेदी देवता बडे बली भी ह परन्त इनको न मारसकग । ¶ 


` बड़ बली रक्षक दं ॥ 


इति श्रीयोगव।िष्टे स्थितिप्रकरणे दाम, उप्राल, कट उत्पत्तििणेनत्म 
वच्चावरतितमस्सगः॥ २५ ॥ 

 वशिष्टनी बोले कै; देरामजी ! इस प्रकार जब निणंय करके सम्ब 

ने दाभ, व्थाल, कट स्थापनक्िये तो जब देवताओं की सेना भ्रतलम ¶ 

द्मततीथी आर सेम्बर चदता था तव व भगजति थे) नदान म्बरं वभ 


सेना को देखते देवता भी सुद ओर पहाइ से उद्ल के निकल दान। 


बरडीषेन।सहित यद्ध करनेलगे । जसे प्रलयकाल कँ समुद्र क्षोभत हं अर्‌ 
सब जलमय होजात। हे तैसेदी देवता ओर दत्य सव ओर स एण हीगय 
स्रो बडे बाणो से यद्ध करनेलमे । शंखध्वनि करके जो शश चलते थ 

















स्थिति प्रकरण । ४६५ 
उनसे शब्द हों ओर अग्नि निकले ओर तर कौ नाई चमत्कार ह ! 
शरीर ते शिर कटे ओर धंड काप २ के गिरपडं ओर दोनों ओर से शश्च 
चलें पर दाम, ग्याल, क्टन भागे, मारतहदी जें; जनक प्रहार से 
पहाड चण हों । सव दिशाश्रो मे शष एणं होगये ओरं सधेर के एेे 
प्रवाह चलते [#› उनम दवता दत्य मरेहेये बहते जावे आर महाप्रलय कं 
नाई भय उदय इश्चा । एक २ रश्च एमा चले जि्षसे शश्चों की नदियां 
निकल पडं । कोई अग्निरूपः कई मेघरूप अर कोई तमरूप अश्च च 
लावे; रपरे प्रकाशरूपः कोई निद्रारूप; कोर प्रबोषरूपः कोर सर्परूप ओर 
कों गरुडरूप अख चलावे। इस प्रकारं वे परस्पर युद्ध करं ओर याच 
चलविं ओर शिल।(की वषाकरं। सप परथ्यी क्र ओर मासमे एएरोग ओर 
नेक जीवों के धड़ ओर शीश गिरपड। नेसे शृक्षपे एल गिते हे तेषेही 
देवता ओर देव्य गिरे यर बडा घेर युद्ध हा । बहुतस् गन्धव, किंनर 
ओर देवता नष्टदुये अर देत्य मी बहुत मारेगये परन्तु दैत्यों कीदी इवं 
जीतरदी । इसप्रकार मायावी सम्बरकी सेना जोर देवताञओका युद्धहुखा। 
जेसे वर्षाकालमें आकाश में मेवघय परणं होजाती हे वसेद देवता ओरं 
देत्योकी सेना रक्री हयगई ओर देशा विदिशा सब स्थान पणं हगये ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ट स्थितेप्रकरणे दाम, व्यालः कटसग्रामबणनन्नाम 
। पड़ वेशतितमस्तगः ॥ २६॥ 

वशिषटजी बोल, हे रामजी । इस प्रकार षोरसभ्राम हा किं, देवता 
श्मौर दैत्यो के शरीर एेसे भरे जेषे पं टस पवेत गिरते हें । सुधिर के 
प्रवाह चलते थे शरोर बड़े शब्दं होतेथे जिसे यआक्षश ओर पृथ्वीं एषं 
हीगइ । दामने देवताश्च के समूहं को धेरल्तिया ओर व्याल ने पकंड़के 
पहाड मे पीस डला । कट ने देवताओं के समह चरणं करिये; उनके स्थान ` 
ताडडले आर बडा द्र सथाम क्रिया । देवताश का हाथी जो मदंसे 
मस्त था वह ताडने क्षीण हागया तो वहां से भयभीतहोकर भागा ओरं 
देवता भी भागे । जसे मध्याहक सूय का बड़ा प्रकाश हाता है तेषेही देद्य 
प्रकाशवान्‌ हये ओर जेसे बाधके टूटने से जल का प्रवाह तीक्ष्ण वेगे 
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४६६ योगवाशिष्ट । 


चलता ह तसह दवता तीक्ष्ण वेग से भागे । जल के प्रवाहवत्‌ मयाद्‌ 
इट गइ आर दाम, व्याल, कट ङी सेना जीतगरं । तव तो वे देवताओं 
क प लगक्‌ मारतेजवें । निदान जसे काष्टे रहित अग्नि अन्तद्धान 
ह।जात। हं तेसही बलवान्‌ देवता वल से दीन रोकर अन्तद्धान दाग 
ओर देत्य नको दृद्ते फिरे परन्तु जसे जाल से निकले पक्षी ओर 
बन्धन सं ट मग हाथ नद्यं जाति तैसेद्य देवता भी हाथ न अयि तव 
सूम, ज्याल, कट तीनां सेनाक्षहित पाताल मेँ अपने स्वामी सम्बर क 
प्त उत्का प्रसन्नता के लिये अयि । जव देवताओने सना कि, दत्य 
तिल म॑ गयं हं तब पे बिचार करनेलगे छि, किसीप्रकार इनसे इश्वर 
हमार शक्षाकर । एेसी चिन्ता से आतुर हये देवताश्च को देख तद्या 
न्क आमेततेज हे ओर न्दर रक्क यश्च पहने हे देवताओं कनकः 
आये ओर जेते संध्याकाल मे क्क वणं बादल में चन्म शोभताह तेसेदी 
नतान्‌ व्याजी को देखक इन्दरारिकं देवताश्च ने प्रणाम किया अ।र 
तर द्व्‌ ९1 शता से कहा किः दे धिलोकी ङे इश्वर ! दम आपका 
प्य अय ङ हमारा रकषाक्रो। सम्बर दैत्य ने हमको बहत दुःख वरदया 
ह (र उस सनापति दाम, व्याज, कट जो बडे दैत्य दै किसी प्रकर 
हभस नह्‌। मारजतं । उन्हान हमायै सेना इहृत चरणं की है इसानेमित्त 
आप इनके मरिन का उपाय हमसे कृटिये । तव संपूर्णं जगत्‌ पर दया 
कनल ब्याज[ न शान्तकं करण वचन कहे । हे अमरेश । ये देत्य 
अभातानष्टन ह्‌, जव इनको अहंकार उपज्ञेगा तव ये मरगेथोर 
ठमह। इनक जतिम । मन इनक भविष्यत्‌ देखी हये दैत्य यद्ध मं 
भागना नह। जनित (र मरन, मासन काज्ञान भीं इनक नहीं है ये सम्ब 
देत्यक्रा मायासे रवं इनका नाश कैसेहो । जिसको "अह" ममःका अभिमान 
हो उसीका नाश भी होताहै परय तो अः 'ममादिक शक्रश शो जानतेश्च 
नहे। इनका नाश कदाचित्‌ न हागा । जव इनको अहंकार उपजेगा तब 
[~ नाश हागा इसलिये अहंकार उपजाने का उपायम व॒मसे कहत । 
तुम उनके साथ यद्ध करतेरहे ओर इस प्रकार युद्ध करो कि, कमी उनके ` 











"क मकि ` 
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सम्परखरहो, कभी दाहिने रहो, कभी बायें रहो अर कभी भागजको। 


इप्त प्रकार जब तुम बास्बार करेगे तब उनके युद्ध फे अभ्यासवश से 


अहंक[र का अकर उपजगा ओर जब अहंकार का चमत्कार हदय में 


उपजा तथ उसका प्रतिबिम्ब भी देखेंगे जिससे यह वासनाभी फुर अपेगी 
[ @९ स$ ज © ~ ५ स 9 ~ 
के; हम यह हं, हमको यह कन्तेम्य है, यड्‌ रहण करने योग्य हे ओर 


यह त्यागने योग्य हे । तब वे ञ्रापको दाम, व्याल, कः जानगे यरं 


म च (क) 


तुम उनको वश कृरलागे ओर तम्हापै जय होगी । जसे जाल मे फसा 
हुआ पक्षी वश होता हे तेसेही वे भी अहंकार करके वश होगे अभी वश 
नहीं होते । वे तो सुख दःखसे रहित बडे धेयवान्‌ ह अमी उनका जीतना 
कठिन हे । हे साधो ! जो पुरूष वासना की तांतपे बध हये हं ओर कीट 
कै कायके वश हे वे इस लोक मे बश होजति द ओरजो उद्धिमान्‌ पुरूष 
निषासनिक दे ओर जिनकी सर्वत्र असंशक्त इाद्धे है, जो किसी में बन्ध 
वान्‌ नहीं हेते ओर इ अनिष्ट मे समभाब रहते हँ व किसी से जीते 
नदीं जाते। जिनके हृदय में वासना हे पे इसी रस्सीसे वेधे हये हं । 
जिनकी देह मेँ अभिमान ह वे चाहे सषशास्ों के वेत्ताभी द। ताभी उन- 
को एक बालक भी जीतलेवे स आपदां के पात्र हं । यह देहमा 


 परिन्िन्नरूप हैः जो प्रुष उसे अपना जानत. दै ओर उसमें भावती 


भावना करता हे वह कदाचित्‌ सर्वज्न हो तोभी कृपणता को प्रप होता | 


 हे-उसमें उदारता कहि । सवका अपना स्वरूप अनन्त आता अप्रमेय 


हे; जिसको देहादिक मे आलसाभिमान हश्या हे उसनं आपका यपही 


दीन किया है । जबतक आल्मतखसे भिन्न त्रिलोकी मे कद भी सत्‌माप्तता 


हे तबतक उपादेय बुद्धि ह वीहे चर भावनापे घा रहताहै। संसार मं सत्‌ 


भ 


भावना करनी अनन्तदुःखका कारणटे ओर संसार मेँ अ्रसतइद्धि सख का 


कारणहे। हे साधे | जवतक दाम, व्याल, कट को जगत्‌ के पदारथ में 
्स्थाभाव नदीं होती तबतक तम उनको, जेपे मक्त वायु को नही 
जीतसक्री तैपदी न जीत सकोगे । जिसको देहमे अहंभावना ओर जगत्‌ 
मँ सतबुद्धि होती है वह जीवे चौर वदी दीनताको श्राप होता । वह चाहे 
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कैसा बली हो उसो जीतना सुगम है कोरि, वह तो एच्च कृपण है । 
` जिमके अन्तःकरणे वासना नदीं है रौर मक्षिकावत्‌ हे तो भी सुमेरुक 
नाई गणि हयोजाना हे । हे देवनाथो ! जो वासना संयक्र है वह पर्मह् 
एताकर प्रप्र दोतहे-वही गणी गणपे बधजाताहे । जेत माला कं दानं 
भं चिद्र होताहै तो तागे से पिरोयाजाताहि रौर ज चिद्रसे रहिते वह पिरया 
नहीं जाता तैसे ही जिपषका हदय वासना से बिंधगया हे उसके हृदय मे 
गुण अवरत प्रवेश करते हें ओर जो निर्वेध दै उसके भीतर प्रवेश नदीं 
करत । इसस [जप प्रकार अहं" इदं" आदिक वासना दाम, व्याज्ञ, कट 
$ भातर्‌ उपजं वह उपाय कसे तव दुम्री जय होगी । जस्त > ईष्ट 
अ। नष्ट के भवि अभाव को जीव प्रोष दोतेहें बद्दी तृष्णारूषी कञ्ज का 
६१, उस। से आपद्‌। को प्रात होते हे । इससे रदित आपद्य काञ्चभावे 
ह जाता € । जो वानारूपी तंत ते वेधहृये हे वह अनेक जनम दुःख 
११५; जा वलवराच्‌ ओर सवेज्ञ कुल का बडा है वह भी जो तृष्ण सयुङग 
हैतोरवा्‌। हे । जसे सिंह जंजीर से पिंजडे मेधा दे तो उपक बल 
अ।र बड़ाई [$ काम नही आती तैसेदही जो तृष्णासे वेधा दै सा 
तच्च ह । [जस ङा द्हमत्नि म अहंमाव हे ओर जिसके हदय में तृष्णा 
उत्पन्न ह।ता हं वह पुरुष एसा है जैसा पंख तागे से बधा हो ओर उसको 
बाल > संचिलं। यममभीरउसीको वश कृता आर जां नवासानक 
«९१ € उसका क॥३ नदा मारसक्ञ-जैसे आकाश मँ उडते पक्षी को कोई 
नह। पकड़ सक्ता । ईस शख्य॒द्ध को त्यागो खोर उनको बास्ना उप- 


 जाञ्च।ः तव वं वश दगि। हे इन्द्र ! जिसको "अह" भमः (इदः आदिक 


स श्त „ 


विना नह। ह अर रगिढव्‌ सं जस्तका अन्तःकरण क्षाभवाब्‌ नहा दाता 
५०] शच अ अच्च स क/& नह। जातसङ्गा । इससे दाम, व्याल्ञ, कट 
%। [र्‌ [कका उपायस्ंन जत सक्गे। यद्धके =भ्यातक्तं जब उन्म 


हकार उपजाश्रागे तव्रवह कुम्हार वश हग । हे साधो! येतो सम्बर 


~ नर 


देत्यके ९चहय यन्तरपृषहष ह» इनक हृदय म काह वासना नहीं हे, नेसे 
भसन रच ह तसेदयी य॑ निवाक्तनिक पुरुषं । जव इनको यद्ध का अभ्यास 





0. 
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केराओ्ागे तेष इनको अहंकार वासना उपज अवेगी । यहं तमको मेन 
वश करने कौ परमयुङ्गि कटी हे । जबतक उनके अन्तःकरण में वासना 
नहा फुरती तवतक तमसे बे अजीत हें ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे दामोपाख्याने बह्यवाक्यवर्णनन्नाम 
सभविशतितमस्सर्भः॥ २७॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जेते समुद्र मेँ तरङ्ग उपजके ओर शब्द 
करे रीन होता हे तेसेही बह्मा कटके जब अन्तर्धान होगये तब देवता 
अपनी वाञ्छित दिशाओं को गये र कहं दिन अपने स्थान में रहे। 
फिर अपने कटयाएके निमित्त उनके नाश करने को उठ्के युद्ध को चकत, 


प्रथम्‌ उन्दने शंस बज(ये जिने प्रलयकाल के मेधो के गजनेके समान 


शब्द से सब स्थान पणं हागये निदान पाताल्ल अद्र से शब्द सनक 
देत्य निकले आर आकाशमारं से देवता अयि ओर यद्ध होने लगा। 
बरदा, बाण, मुद्र, युपल, गदा, चक्र, वज्र, पहाड, दृक्ष, सष, अभ्नि 
प्द्कं शश्च अख परस्पर चलने लगे ओर एेसे शख अख के प्रबाह 
चलं 1क, दश प्रदश भ पहाड़ अर ब्ृक्षोक नादेया चली । चकर, सुमलः 
त्रेशूल आदिक शच एेसे चले जेसे गङ्गा का प्रवाह चलता है । देव- 
ताञ्ा आर दृत्यं कं समूद न हांगये अङ्ग फटगये, शीश भजा कटगये 
ओर जेस समुद्र के उचलने से पृथ्वी जल से पणं हाजाती है तैसेही 
खधर सं प्रथ्व। पण हागह यार आकाश दिशामें अग्नि कातेज एषा 
वट्गया जसं प्रलयकाल म॑ द्वादशम्‌यं का तेज दता हे । बड पाड की 
१ हान लगा अष्‌ सष के प्रवाह में पहाड़ पसे भ्रमते फएरते थे जसे 
स्र भ तरङ्ग अर भवर फिरते है । हे रामजो ! ठेसा युद्ध ह्या किः 


क्षण म पहाड़ आर शस के प्रवाहः क्षण मे सष; क्षण मे गरड दीव ओर 


अन्सरागण अन्तारक्ष म॑ मसं; क्षणमे जलमय हो ना; क्षण मे सब स्थाने 
[रन्‌ स पृण हाजके, क्षणम सृयका प्रकाश भासे ओर क्षण में सवै 
अ[( स अन्धकार भाते। निदान महामयानक युद्ध हीनेलगा । दैत्य 
करम उड्‌ २ कं युद्ध करं आ देवता वज आदिक शश्च चलं 
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सर जैसे पंख से रहित पाड गिरते हे तैसे दी दैत्यों के यनेक समह 
गिरे भपिलोह मे आपडे ओर उनमें किसी का शर, किसी कये युजा 
ओर किसीके हाथ पैरकटे हें । वृक्षा अ।र पड कं समान उन 
शरीर गिर २ पडे ओर अनेक संकट को देवता ओर देत्य प्राप टये ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिमरकर्णे सुरा्रखद्धणननामाश 
विंशतितमस्सगः॥ २८ ॥ 
वशिष्ठनी वोक्ञे, हे रामजी ! देवता््यो का धय नष्ट दगया अर्‌ युद्ध 

त्यागके अन्तद्धान हये ओर पतीस वप के उपरान्त फर अड्‌ करनलग । 
कभी पंचव सातः कृभी अठ दिनके उपरान्त युद्ध करते थ चाराफर चप्‌ 
जातेथे पसे विचारकर चल से वेउनसे युद्ध करः कभी दाम, व्याल, कट कं 
निकट जर्वि; कभी दाहिने, कभी वाये,कभी यागे अर कभी पीव द इनेलगे 
शरोर रधरउधर देखकर मरनिलगे। इस प्रकार जब देवताश्च न बहते उपाय 
किया तष यद्ध के अभ्यास से दामः, व्णलः कट भा दवता कै पीडे 


 दौडने लगे शौर इधर उधर देखने लगे आर्‌ अपने दद्‌1६ई म उनका 
` अहंकार एरयाया। हे रामजी ! जस नकट तति दप९ १ प्रतिषिम्ब पडता 


हे द्र का नहीं पडता, तैतेदी अतिशय अभ्यास पत अहक्र्‌ एरचात्ता 

न्यथा नहीं एरता। जघ रहकर उनका र तव पदथकेम बक्षनाभमा 

एर श्राह अर एर यह कय कह टपर, यल्त, $€; [कसक जीते 
है; इसहच्छा से वे दीनभाव को प्राषहूुये अर्‌ भय पानलग (क, इतव्रकार 
हमारा नाश होगा; इसप्रकार मायी रक्षा होगीःवदही उपायकरं जिससे हम 
जीते रहं । इस प्रकार आशाका फास म वहू व दनभव का प्राहुर्यं 
दर आपको देहमात्रे आस्था कशेलगे किदेदरूपी लता हमारीस्थर | 
शेः हम ससी हो, इस बाप्तना संयुक्र हा आदर पूवेका धय त्यार्गक व 
जाननेलमे कि, यह हमारे शत्च नाशकन्ता हः इनस ।कैर्ताप्रकरि कच । 
उनका धेय नष्टरोगया अर जेमे जल विना केमलक शोभा जातां रहत। 
है तसेदो इनकी शोभा जाती रहा; खाने पान क वासना एर अर 
संसार की भयानक गति को प्राप्ये । तथ वे आश्रय लेकर युद्ध करनं 


# 





स्थिति प्रकरणं । ९७१ 


लगे ओर दाल आदिक आगे रत्वं । पे अहंकारसे रेमे भयभीत हये 


किः ये हमको मारतेह, हम इनको मासते हँ । इस चिन्तामे इन सबक 
हदय फसषगये खोर शनैः शनेः युद्ध करने लगे । जब देवता शख चलषं 
तब वे वचजर्विं ओर्‌ भयभीत होकर भें । अहंकारके उदय होने से उनके 
मस्तकपर पदा ने चरण रक्खा ओर बे महादीन होगये अरे एेसे 
होगये कि, यदि कोई उनके आगे पड़ तौभी उसफो न मारसङं । जैसे 
काष्ट से रहित अगिनिक्षीर को नदीं भक्षण कश्ती तैसेदी वे निबैल दहो 
गये । उनके ङ्ग कटे ज्व तो पे भाग जवि ओर जसे समान शुर युद्ध 
करते तेसेदी युद्ध करने लगे। हे रामजी ! कहां तक कं वे मरनेसे डरने लगे 
ओर युद्ध न करसे तव देवता वज आदिक से उनको प्रहार करने लगे 
जिनसे बे चरणे होगये ओर भयभीत होक भगे। निदान दैत्यों की सब 
सेना भागी ओर जो २ देश देशान्तर से अये ये बह भी सब भागे; कोई 
किसी देश को, कोई किसी देश को, पहाड़, कन्दरा अर जल में चले गये 
ओर जहां २ स्थान देखा वहां २ चलेगये । निदान जव दैत्य भयभीत होकर 
हारे ञ्चौर देवताओं की जीतहृई तो देद्य भाग के पताल में जा चिपे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दामः ग्याल, कयेपास्यानेऽघुर- 

हननन्नामएकोनर्रिंशत्तमस्सगः ॥ २६ ॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! तब देवता प्रघन्न हुये य देवताश का 
भय पाके दाम, व्याल, कट पाताल मेँ गये ओर सम्बर से भी उरे । सम्ब 
प्रलयकाल की प्रज्वलित अभिनि कारूपथारउस्षफा भय केर दाम, व्याल, 
कट सातवे पातालमें गये ओर देत्योके मण्डलको दके जहां यमकिंकर 
रहते ह उसमें कुङहानाम होकर जारहे । नरकरूपी समद्र के आपालङ़ 
यमकिकरो ने दया करके इनको वैडाया अर जेते पापी को चिन्ता प्रप 
होती है तेसेदी इनको चियां प्रा हृ उनके साथ सतव पाताल में रहे। 
फिर इनके पत्रपोत्रादिक बडी सन्तान हई ओर उन्होने सहख पथ वहां 
व्यतीत किये । वदां उनको यह वासना दद्‌ होगई कि, "यह मेह" “ह 
मे खी हे" ओर पुत्र कलत्र बाधवों मे बहुत स्नेह दगया । एक काल 
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मे वा अपनी इच्छा ते धमराज नरक के कु काम के लिये आया शोर 
उसका देलक सव कंक उठ ड़ हये ओर प्रणामा पर दामः व्यालः 
कृटने जो उसकी बड़ाई न जानते थे उसे किंकर समान जानके प्रणाम 
न किया । तब यमराजने कोध किया ओर सममा कि, ये दुष्ट मानी 


है इनको शासना देनी चाहिये । इस प्रकार विचार करके यमने किकरको ` 


सेन की कि, इनका परार संयक्र आमेन क खाइ मं उालदो यह सुनवं 


>> भ. 


त कग 


वार्‌ सयक नरक की आग्नि मं बे एमे जले जसे दावाग्नम पत्र, रसु 
फ़ल, फल सयुकघ वृक्ष जलजाता दे। तब मलीन वास्षना से वे कान्तद्स क 
शजा के धीवर हुये ओर जीवक हंसा करते रहे । जव धाव्र्‌ का शर्‌।र 
छटा तब हाथी इये; फिर चील इये; फिर बशुले इये; फर । तस्त दश 
मं धीवर हुये यर फिर बबरदेशमे मच्छर हये ओर मगध दश म क 
हये । ह रामजां ! इस प्रकार दामः व्याल, कटः तीना नं वासना 
मनेक जन्म पाये ओर फिर काश्मीरदेश में एकं ताल द उसमें तीनों 
मच्छर हुयहं । बनं आगन लभा थाइ लय उस्रकाजल मा सूखग्था 
है, अल्पजल उष्णरहा हं उस्त्रं रहते ६ अ।र वह! जर "न करते छ 
मरते दह, न जीते है, जिनका जां सम्पदा ह उसका ५ नह्य मागत 
चिन्ता से जलते दं । ह रामजी ! अ्ञानक्त जाव अनत्‌।र जन्मत मरत 
है । जेसे समद मेँ तरङ्ग उपजते अ।र मि्तहं आरं जलक भवर्‌ भ वृ 
भ्रमता हे तैसेदही बाक्षना से मसे वे फिर । अव तक उनका शान्त 


रुदनं करने अर एकारने लगे पर इनका उन्हानं डउाल्ादया अपस्पार 


महीं प्रा हई । अहैकार वासना महादुम् का कारण हई; इसके त्याग 


से घुख ह अन्यथा एष कदाचित्‌ नह। ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे दाम, व्यालं, केटजन्मान्तरः 
|;  वणनन्नामत्रिशत्तमस्सर्गः ॥ ३० ॥ 
वशिष्ठनी गोते, हे रामजी ! तुम्डारे प्रबोध के निमित मेने मको 
दाप, व्याल, कट का न्याय का है; उनकी नाई दुभ मत दोना। 


अविवेकी का निश्चय रेसाहे कि, अनेक अपदा का प्रष्ठ करता द 
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शार अनन्त दुःख शगाता हे; कहां सम्बर दैत्य की सेना के नाथ ओर 
देवतां के नाशकत्ता आर कहां तप्रजल के मच्छ हो जजरीभाव को प्राप 
हये; कां वह पेय ओर बल जिससे देवताओं को नाश करना ओर ` 
भगाना अर साप चलायमान न हाना ओर कहां कान्तदेश के सजा के 


4 


ककर धार दाना! कहा वह निरईकाशचित्त, शारित, उद!सता ओर पेय 








आर कां वासना स मेध्या अहंकार से संयुक्र दोना । इतने दःख ओर 
पदा केवल अहंकार से हुये । अहंकार से संसाररूपी विष की मंजरी 
शाखा प्रतिशाखा बद्ती हे । संसाररूपी वक्ष का बीज अहंकार हे । जब 
तकं अहंकार हे तथतक अनेक दुःख ओर आपदा प्राप होती है; इषसे तम 
हकार क। यत्र करके माजन करो । माजन करना यह है फि, अहवृत्ति को 
असत्रूप जानां |ॐ, भें कुच नहीं । इस माजंनपे सुखी दोगे। हे रमजी। 
आत्मरूप अग्रत का चन्द्रमा हे ओर शीतल ओर शान्तरूप उसका अंग 
हे; अहकाररूपा मघ सं वह अदृष्ट हया नहा भाक्ता । जञ विषेकरूपी 
पवन चले तब अहंकार बादल नष्ट हो ओर आत्मारूपी चन्दमा प्रत्यक्च 
भासे । जम अहकाररूपी पशाच उपजा तब तो दाम, व्याल, केर तीनों 
मायारूप दानव सत्‌ हाके अनेक आपदाओं को भोगते हं । अवतक वे 
काश्मीर के ताल म॑ मच्छरूप से पड़ हे ओर सिबालके भोजन करने को 
यते करते हे; जो अहंकार न होता तो इतनी आपदा क्यो पाते ? रामजी 
बोले, दे भगवन्‌! सत्‌का अभाव नहीं होता ओर्‌ यसतका भाव नहीं होता। 
असत्‌ दामः व्याल, कट सत्‌ केम हुये ? वशिष्टजी बाल, हे रामजी । इध 
प्रकार ह क, जा सत्‌ नरहं। सां किसी को कभी इद भान नदीं हता परन्त॒ 
[३ सत्‌ अत्‌ का परापर हया देखता हे खर कोहं असत्‌ को नदी हु 
द्खता द-ना ।स्थत ह्या हे । इषी तुम्द्यरे कने से में य॒ज्गिसे तमको 
प्रभधकसुगा । रामजी ने चा, हे भगवन्‌ ! दम, तुम जो ये सब हे व 
सत्यरूपह अ।र दामादेक मायामात्र असत्रूप थे वे सत्‌ कैसे हये, यहे 
कदय ! वारष्टज बोले, हे रामजी ! जसे दामादिक मायारूप म्रगत्ष्णा 


कै जलवत्‌ असत्‌ से स्थित हये ये तैेदी तुम, म देवता, दानव पूं 
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संसार असत्‌ मायामात्र सत्‌ होक माता हे वास्तव में इच नदी । जेसे 
 स्व्ेमेंजो अपना मरना भाक्ता हे वह असतरूप हे तेसेही हमः तुम 
 छ्यादिक यह जगत्‌ असतरूप हे । जसे ख्प्र मं जो अपन मरे बान्धव 
श्मान मिलते हे ओर प्रत्यक्ष चचौ करते भासते दँ वे यसतरूप हतेः 
तैतेही यह जगत्‌ भी असत्रूप्ै। हे रामजी ! ये मेरे बचन मृद्‌ को पिषय- 
भत नी, उनको नहीं शोभते स्योंकि; उनके हृदय मं संसार का सद्भाव 
दृद दोगया। हे ओर अभ्यास बिना इम निश्चय का अभाव नहा रोता। 
जप्ता निश्वय करिसीके हदय मेंट रोरदाहे वह दद्‌ अभ्यासके यब्र 
विना कद। चित्‌ द्र नहीं होता । जिसको यदह निश्चय हे कि, जगत्‌ सत्‌ 
हे वह भृखे उत्पत्त दे ओर जिसके हदय मं जगत्‌ का सद्भाव नदी होता 
व्ह ज्ञानवान्‌ है, उसे केवल ब्रह्यसत्ता का भाव होतादे आरं अज्ञानी को 
जगत्‌ सत्‌ भासता दै । अज्ञानी के नश्चयका ज्ञना नह जानता ओर 
नानी के निश्चयं को चन्नानी नहीं जानता । भसे मदमत्त के निश्चयं 
को अमत्त नहीं जानता ओर अमत्त कै नश्चय क मत्त नही जानता, 
तेतेही ज्नानी ओर अक्नानी का नश्वय इट नह। हता । जस परकश 
ञ्रोर अन्धकार यर धप ओर दाया इकट्री नद हाता तसेदी ज्ञानी र ` 
श्मज्ञानी का निश्चय इकट। नहीं हता । जस्कं चित्तम जा नश्चयं हे 
सको जब बही अभ्यास शौर यत करके दर करे तव दूर हाता अन्यथा 
नदीं होता । ज्तानी भी अज्ञानी कै नर्वय काद्र नद्य करसक्रा; जंसे 
प्रतकं की जीवकल! को मनचष्य ग्रहण नहीं करसक्तं कि, उसक नेश्वय 
म्र क्थाहै? जो ज्ञानवान्‌ हे उसके निश्चयम्‌ सवव्रह्यका भानदहाताहं 
द्रोर्‌ उमे जमत्‌ दैत नदीं मापत्ता आर उसी का मेरे वचन शाभतेदहें। 
श्राल्मञ्लमव सवेदा सत्प हे सोर सव अत्‌ पदाथ ६। य वचन्‌ प्रबुध 
कै विषपु हं ओर उसको शोभते र । अन्नानां दमं जगत्‌ सत्‌ भामतादह 
इससे इ दयवाणी उसको शम नदद देता । ज्ञाना क यह्‌ नश्चय हाता हं 
कि, जगत्‌ रञ्चकमाच्र भी सत्य नदी, एक बद्यदही परमसत्तास्वरूप हे । यह 
अनुभव बोधवान्‌ का हे, उसके निश्चय का कोई इर नह। करसङ्गा कि; 
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परमासि व्यातेरेक इ नहा। जसे सवणेम भषण भाव नही तैसदी याता 


म चृ्टनवि नह।। अज्ञाना का पञ्चश्रत स व्यातरक कुड नहा भासताः 


अस, न छ, क 


जंस सुवणं पर भ्रषश नापमात्र हे तेसेदी बह आपको नाममा जानता देः 
 प्षम्यद््दर। को इससे विपरीत भासता हे।जो पुरुष हके कहे, भें वरह" तो 
जस यह निर्चयं उन्मत्त ह तेसेही हम त॒म आदिक भी असतखूप ह; सत्‌ 
वही हे जो शुद्ध, संवितवोध, अकाश, निरंजन, सवेगतःशान्तरूप, उदयं 
व अत्त से रहेतहे । जैसे नेत्र दृषणवाल को अकश मं तखरे भासिते 
हे तेसेदी अन्नानी को जगत्‌ सतरूप भासता हे ¦! आत्मसत्ता मे जेसा 
जेसा किंसीको निश्चय होगय। है तैसादी तत्काल हो भाक्ता है, वास्तव 
मँ जेसे दापादिक ये तेसेही तम हम आदिक जगत्‌ ह ओर अनन्त चेतन 
श्राकाश सवगत निराकार मेँ स्फतिं हे बही देहाकार दी भासतां हं । जक्ष 
सवित्‌ का केचन दामादक नरचय स आाकारबाच्‌ § मासं त्साह 
तम भी एुरनेमात् ह सौर संवेदन के फएुरनेदीसे स्थितहुये द । जसं स्वभ 
नगर योर ्रगतृष्णा की नदी मासती हे तेसेद्य हम ठम आदक जगत्‌ 
स्रासरूप भासते हे । प्रब॒ध को सव चेदाकाश हां भासतादं अ।र सब 
मृगतृष्णा ओर स्वप्रनगरवत्‌ भास्ताहे। जो आत्मा का आर जाग हं 
आर जगत्‌ कौ खर साये हे वे मीक्षरूप हः. आर्‌ जा असा का अर्‌ 
से सोये ओर जत्‌ की आर जगे दं वे अज्ञानी बन्धरूपहे। पर 
वास्तवमेनकोईसीये है, नजगेरहैः न बधन माक्ष ई, कवल 
चिदाकाश जगतरूप दके भासता हे । निबाएसत्ता दी जगत्‌ लक्ष्मी 
हकर । स्थत इई है अर्‌ जगत्‌ नव।एरूपह- दाना प १९ क 
पयाय ह । जसं तर आर वध्य एकह वस्तुकं दां नाम ह त्तह्य जह्य 
शरोर जगत्‌ एकी षस्त के पयाय हे । जैसे आकाश मं तरवर भ,सते हे 
रार्‌ हं नह। केवल अकाशही हं तेषे ही अज्ञानी का ब्यम जा जगत्‌ 
भाष्तेवे हं नही क्य हे। जे नेत्र मे तिभिरयगवलिकाजा तशर 
भाष्ठतहं वे तख ‹ नत्रएग से भन नहा तेदह अन्नाना। का अपना बाप 


ही अन्यत्रप विदाश्श स्थान में भासता हे, बह चिदाकाश सवै चोर 























७६ ` योगवाशिष्ट । 

व्यापकरूप हे ओर उसमे भिन्न जगत्‌ असत्‌ दे । सत्यरूप; एक; विस्तृत 
अकारुमहाशिलावत्‌, घनसच्छ, निस्पन्द, उदय अस्त से रादेत वहा 
सत्ताहे इसलिये सपं कलनाकों त्यागकर उसी खपन आप म स्थत हदा ॥ 
इतिश्रीयोगबा °स्थितिप्र ° निषालोपदेशानाम एकार्चशत्तमस्सगः॥२३१॥ 
रामजी ने प्रदा, हे मगवन्‌ ! यसत्‌ सत्‌ कां नाई हकं जां [स्थत 
हा हे वह बालक को अपनी पश्डाहीं में वेतालवत्‌ मासता है सो जेसे 
था तेसे हया, अव आप यह कहिये कै; दाम, व्यालः कट के दुःख 
का अन्त कैसे होगा ? वशिनी बोजे, है रामजी ! जव उनको यमराज 
ने यग्निमें भस्म कराया तव यमराज से किंकरो ने पद्ाके, दे प्रभो! 
इनका उद्धार कव होगा ? तव यमराजने करटाः हे ककगे ! जब ये 
तीनों आपस मं विद्र जविंगे ओर अपनी संपूणे कथा सूनेगे तव 
[नेःसदह हाक सक्र दामं यही नीति है । रमजान एर पडा, ह भगवच्‌ ! 
वृह वृत्तान्त कटां युनगःछ्व प्रनेभे आर कन नरूपण करगा ' वशिना 


बोलते, हेशमजी | काश्मीरद शम्‌ कमल।सं एए एक वडा तलह ।र उसके 


निकट एक लोटा ताल है उसमें वे चिरपयन्त बारम्बार मच्छ दग ओर 


मच्छ का शरीर त्याग करकं सरक्त पक्षा हाक कमल्‌। $ ताल र्‌ रहकर 
कृमल, कमलिनी अर उत्पलादिक एला मे विचर अर्‌ सुगन्धकां 
लेते चिरकाल व्यतीत करेगे । देवप्षयोग पे उनके पपि वष्ट हाग अर 
बुद्धि नि्भल हो अविगी तथ तीनों पपत मे बिद्धुर्‌ जावग अर युक्स 
पक्ति पर्वेगे । जैस गजस, तामस, साचिक शण अपम सीच्चतबिद्धुर 
जाति दं तेसेही वे भी स्वेच्वित बिहर्‌ जा्विगे। कश्मीरदेशमं एक पहाड़ 

है उप्के शिखर पर एक नगर बसेगा तिसका नाम प्रद्युम्न हागा ज्रार 


उस शिखश्पर कमलो से पण एक ताल हागा जह्‌ रजा का एक स्थान 





हागा श्र इशन कका अर्‌ रसश मन्दर हशाग। । उस मान्द्रक 


चिद्रम व्यालनाभक दैत्य अ्ाज्लय बना चिडया हीकर रहेगा आरानरथक 
शब्द करेगा । उसकाल में श्रीकर नाम रजा गुण आर भरते सं सम्पन्न 


मानां दसरा इन्द्र देगा जोर उसके मन्दिरका चति का कड़किं बिद्रभम 











स्थिति प्रकरण । ` ४७७ ` 
दाम नाम देत्य मच्छर होकर भभ शब्द करता विचरेगा । कट नाम दैत्य 
वहां ऋ।डका पक्षी हागा ओर रलोसे जड हये पिं जडम रहेगा । उसराजा 
का नरप्हनाम मन्त्री वड़ा उद्धिमान्‌ दोगा । जैसे हाथ मेँ आंवला होता 
हं त॑सेह। उप्त मन्त्री को बन्धओ्ोर सुक्र का ज्ञान प्रसिद्ध होगा । बह 
मन्त्रा.राजा क मागं दाप, व्यालः केटकी कथा श्लोक बांधकर कहेगा 
तब वह्‌ कर्कर नाम पक्षा अत्यात्‌ कड दैत्य को पिंजडे में सननेसे अपना 
वृत्तान्त सव स्मरण हागा अर उसको विवारेगा तब उसका मिथ्या अहं 
कार शान्तदहागा अ।र षह प्रम निष।ए सत्ता को प्राप्त होगा । इसप्रकार 
राजा के मन्द्रमे तचेड़या इञा व्याल नाम देत्य भी सनकर परम 
[नवाण सत्तक्‌। प्र हागा आर लकड़ीके लिद्रमे मच्छर हु दाम नाष 
दत्यना सुक्क दगा । हं रमज | यह्‌ सम्पण करम मेने तमसे कटाहे । यह 
ससार चम मायामय हं अर अत्यन्त भास्वर प्रकाशसरूप मासता हे पर 
महागून्य ओर्‌ अवरिचारतिद्ध है विवार करके ज्ञान हये से शान्त हो 
जाता हे-ज्ं शृगतृष्णा का जलल मलीप्रकरार देवे से शान्त हो जाता 
है । यद्य अन्नान। बड़ पद्‌ फोप्रप्होताहेतोभी मोहसे यथो ते 
अध्‌। चला जाता ह-जंस दामः, भ्याल्ल, कट महाजाल में पडे ये। 
कहा त। वह बल [क, भह ट्टा करने से समेर ओर मन्दराचल से पवेत 
 गिरजविं ओर्‌ का राजा के गृह मेँ काष्ट के चिद्र मे मच्चर हृ; कहां 
१६ बल ।जंसकं हाथ ॐ चपट से सेयं ओर चन्द्रमा भिर पडं ओर कहां 
१६१ पहाड़ कं गृदट्यद्र म चेडिया होना; कहां बह बल जो मेर 
पवत, क। पासं एल क नाई लीला करके उठलिना ओर कहां पाड 
फे थिसरपर गृह मेँ पक्षी दोना । एक अक्ञानरूपी अहंकार से इतनी 
सता क जवि प्राप हति हं आर्‌ अज्ञान से रञ्जित हये भिध्या भम 
व्सत हं । प्रकाशरुूप चिद।काश सत्‌ विना इनको भासताहे ओरं 
अपन। वासना का कखना से जगत्‌ सरूप भाता हे । जेषे मृग 
पृव्णा का जल भ्रम से सत्‌ भासता हे तेसेदी अपनी कल्पना से जगत्‌ 
भत्‌ भासता दे । इस ससारसणुदर को कोर नही तरसक्षा जो परर शाश्च 














जद `  योगवाशेषठ। 


चारदाय निवासनिक इया दै ओरं जो संसार निरूपण शाब् 
क, जिसका प्रकाशरूप शब्दहैः आश्रय करता है यह संसार के पदार्था | 
को शभरूप जानता है; इससे नीवे गिरता है-जेस कोड गदे का जल" 
रूप जान के स्नान के निभित्त जवे ओओौर भिर पड । हे रामजी ! अपने 
द्मलभवरूपी प्रसिद्धमा में जो प्राच हये हँ उनक्रा नाश नदीदोतावे 
घख से स्वच्छन्द चलेजाते जैसे पथिक मूधपागं ते चलाजात्ताहे। | 
ब्रहयनिरूपकशाच निर्वेदमागं दे र ससारनिरूपकशाचख् दुःखदायक. ` 
र्ग हे । यह जगत्‌ असतरूप ओर भन्तिमाच हे; जिसका बुद्ध इसीमें 
है किं, ये पदाथं ओर ये भख युको प्राप हों वे इस प्रकार संसारके विषय 
की तृष्णा कसते द ओर वे अमागी हे ओर जो ज्ञानवाच्‌ पर्षदं उनको 
जगत्‌ घास ओर तृण की नाई हच्छ मासता हं । जिस पुरुष के हदयमें 
परमात्मा चपर इहं च ६< बह्यारड खंरड ल अर लाकपक्लं 
को वशवत्‌ देखत हे । जसे जीव यापिदक्र त्यागताहं तमे दी उसके ^ 
हृदय मेँ देश्वयंभी अपिदारूप त्यागने योग्य हे । इसमे हृदय से निश्च 
यातसक तख भं रो चौर बहर जसा अपना आचार ह तसा कशे । 
आवार का व्यतिक्रम न करना क्योकि व्यातेक्रम करन सं शुम कार्य 
भीम चोजाता दै-जेसे राह दैलने अशत पान करने कायतक्रिया | 
॥ था पर व्यतिक्रम से शरीर कया । इस शाच्ादसार चष्ट करना कस्या 
का कारण दे । सन्तजना का सङ्गत अर सत्शाक्ला के विचर्‌ सव्डा 
{4 प्रकाश प्राप्रहोतादे। जो पर्ष इनका पपरताहे वह्‌ माह अन्धकूप म नह। 
1८. गिरता । हे रामजी! वैराग्ये, सन्तोष, उदारता आदिक गु जिसके 
४. हृदय मेँ प्रवेश करते हं वह पुरूष परमपम्पदावाच्‌ होता ह आर्‌ आपदा 
॥ को नष्ट कता हे। जा पुरूष भगणा से सन्तुष्ट ह अर सत्‌ शा कं श्रव 
0 (मिरग र जिपेसत्‌ की वा्षनाहै बह परुषः आर सव पशदहं। 
। जसमतराग्यःसन्ताकचय च्रायुलत च[द्न। ¶लतं ह ।र हदयसरूपा 
| आकाश में विवेकरूपी चन्द्रा प्रकाशता ह बह एर शरार नह माना 
क्षीरसमुद्र दे; उसके हृदय में विष्णु विराजते ६ । जा इड उसका भागना 








स्थिति प्रकरण । 4५९ ऊह 
था वह उसने भागा ओर जो इड देखना था वह देखा फिर ऊंते भोगने ओर 


दखन ॐ। तष्णा नहा रहता । जस परुष का यथाक्रमं अर यथाशाघ्च ` 


क ` च ९१ 


आचार ओर निश्चय दे उसको भोग की तृष्णा निवृत्त दोजातीहे जर 
उस पुरुषे शण अकशमं सिद्ध, देवता ओर अप्सर गन कसे हें जोर 
वही रतयुस तरता हं भागक तृष्लाबातते कदाचित्‌ तरी तते। हे रामजी ! 
जिन पुरुषों के गण चन्द्रमा का नई शीतल हें ओर सिद्ध ओर अप्सर 
जिनका गनं करते ह पेही पुरूष जीते दँ ओर सव पृतक हैँ । इसमे तुमं 
परम परुषय का अाश्रय करां तव परमापेद्धता का प्राप हामे । बह कान 
वस्तहे जो शाख अनुसार अतुद्रेग होकर पुरुषाय किमेसे प्रान हो ? कोह 
वस्तुक्योंन हो अवश्यमेव प्राप होती दै यदि चिरकाल व्यतीत हज 
मर पिद्धिनदोतोभीदद्रेगन करे तो बह फल परथिक्र होकर प्राप 
हीगा-जपे वृक्ष से जव परिपक्र हो फल उतरता हे तब अधि मिष्ट 
शमर सुखदायक दाता हे । यथा शाल्लव्यवहारं करनेवाला उस पदको 
प्रा हाता र जहां शोकः भय आर यत्र सब नट हाजाते हं मर शान्ति 
मार्‌ हातादहे। हे रमजी | मवंजीबों की नाई स॑सारशूप में मत गिरो 
यह ससार मिथ्या हे । तुम उदार अस्मा हो; उटखड हा अरं अपन 
परुषा का आश्रय करो ओर इस शाघ्च फे विचः । जसे श्ररणमे प्राण 
निकलन लगता मी नहीं भागत्ता ओर शख को पकडके युद्ध केरता.ह कि 
अमरपद प्राप्न दा; तैसेदी संसाररूपी ण में शच पुरुषाय रै; यदी पर्षथ 
करा अ।र शाघ्चं को विचारो कि; कत्तव्य क्या ६। जी विवार से रहित है 
१६ नागा दनता अर्‌ अश्म को प्रात्र करनेवाला है । मह।मोहरूपी 
धन नदर का त्याग करके जागो आर परुषाथं को अङ्गीकारकयेनजो 
जरा-षत र शान्तक्रा कारण ह आर जो कद अथं हे वह सष अनथेरूप 
है; भाग सव रोग के समान है ओर सम्पदा सष अआपदारूप हे, ये सव 
त्यर्‌ वारव ह । इ१ लिये सतमागं क अङ्ग कर करकं सपन प्रक्रत 


चर्म [तचरा अर्‌ शाल अ।र लाकिमय।द्‌ा क अनुसर व्यवहारं 


कर। कयाक, शक्ल के अनुसार केम का करना सखदायक्‌ होता ह॥. 

















८० योगवाशि् । 


जिस पुरुष का शा के असार व्यवहार हे उसका संसाग्दुःख नष्ट ही 
` जाता हे चोर अयु्रल, यश, गुण ओर लक्ष्मी की ब्रदि दती हे । जेषे 
सन्तत की मञ्चरी प्रषाल्लेत होती है तेसदहीं वह प्रफुल्लत दातार ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट स्थितिप्रकरणे दाम, प्याल, कटोपाख्याने 
देशचाखणनन्नाम द्वा्चिशत्तमस्सर्गः॥ ३२ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सर्वदःखका देनेवाला ओर सवं सख का 
फल, सब ठौर, सब काल में, सवो अपने कमं के अच॒सार रोता हे। 
एक दिन नन्दीगण ने एक सशेवर पर जाके सदाशेव का आराधन 
किया ओर सदाशिव प्रसन्न हये तो उसने म्रप्यु को जीता, प्रथम नन्दी 
था सो नन्दीगण नाम हरा ओर मित्र, वांधव सवका सुख देनेवाला 
पते स्वभाव से यत करके इया । शाख के अनुसार यन करने से देत्य 
क्रम से देवताओं को जो सबसे उत्कृष्ट दं मारते हं । मर्त राजाके यत्न 
तर संव्रत नामक एक महाक्रषि आया ओर उसने देवता, दैत्य, मनुष्य 
आदिक अपनी सृष्टि पने एषषाथ से रचा माना दूसरा बया था र 
विश्वामित्र ने बारम्बार तप किया चार्‌ तेप को अधिकता खार्‌ अपने दी 
शद्धाचार से राजर्षि ब्ह्मपिं हुये । हे मजा! उपमन्युनाम एकं दुभाग। 
ब्राह्म था अर उसको अपने गमे माजनक सामान प्रात्र दाता थ|। 
निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पताके साथ दृध, चत्र अर्‌ 
शकशसरहित भो जन किया जोर खपने ग्रहमं या पित्तासे कहनलगा मुभ 
वही भोजनदोजो खाया था । पिताने सिके चावल आर अटक द्ध 
घोलकरे दिथा ओर जब उसने भोजन किया तवर वैता स्वाद न लगाती 
किर पितासि बोला क, पमक्तो वही भोजन दो जो बहांखाया था। पतान 
कहा, हे पत्र ! बह भोजन हमारे पाम नदीं, सदा्िव के पापतहैजाव 
देवे तो हम खावें । तथ वद बाह्मण सदाशेव कां उपाक्षना करनलगा अ॥९ 
तेसा तप किया छि, शीर अस्थिमाच्र होरहा अर्त मास सवसूखगया । 
तब शिवजी ने प्रसन्न होकर दशन दिया आर कहा? हे ब्रह्मण ! जा ठम 
कृ इच्छा हे बह बर्‌ मागो । बराह्मणनं कहा द्ध अर्‌ चाब्रलल 
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तब सदाशिव ने कटा दृध ओर चावल स्या इच ओर मांग पर 
 ज। तूने कहा हं ता यही माजन याकर । तब उप्तका बही भोजन प्राप 
हया दोर शेवजी ने कदा जब त्‌ चिन्तन करेगा तव में दशनदंगा। 
हं रामज। ! यहम अपना परुषाथं इओ । तिलक की पालना करने 
वालि पिष्णाकाभीा काल तृण की नाई मदन करताहे पर उस कालका 
श्वेत ने उयम करकं जीताहे ओर सावित्री का भत्ता सतक हृञ्ाथा पर 
वह पतिव्रता थी उसने स्त॒ति ओर नमस्कार करके यम को प्रसन्नकिया 
ओर भक्तौ को परलोक से ले आई- यह भी अपनादही पुरुषाय हे । श्वेत 
नाम एक कृषी श्वर था उसने अपने पुरुषाय पे काल को जातकं म्रलयु- 


ञ्जय नाम पाया । इससे एेसा कोई पदाथ नहीं जो यथाशा उ्यमक्िय 


से प्राप्त न ही । अपने परुषप्रयत्रे का त्याग करना न चादयः; इससं 
सुख, फएल ओर सवेकी प्राषि होती हे । जो अषिनाशी खक इच्छाहा 
ता अत्मबाध का अभ्यास्करा। यर जो ढं ससार कं सुख ह व इख 
से मलये है आर आआत्मसुख सब दुःख का नाशकत्ता ह ।कस। दु खसं 
नह मिला वास्तव किय तो सम अस्म सवे ह्यह ह पर ताभासम 
परम कल्याण का कत्ता ह । इससे अभिमान का त्याग करकं लमका 
्राश्रय करे ओर निरन्तर बुद्धि से विचारकसे । जव यल करक सन्ता 
का संग करगे तब परमपदको प्रा हागे। हे रमज! संस्सिष्ुद्र क परि 
करने को एेसा समथं कोई तप नदी ओर न तीथ हे । सामान्यशाच्से 
भी नहीं तरसक्रा, केवल ` सन्तजनों के सेने से भवसागर से चख से 
तस्ता हे । जिप पुरुष के लोभ, मोह, कोष आदिक विक्रार दिन २ प्रति 


व शन =, 


क्षी होते जाते दं बौर यथाशाच्र निसके कमं हें रेस परुष को सन्त 


दौर अ(चाये कहते है । उप्तकी सगति संसार के पापकमा से निवृत्त 
करती दं आर शभम लगाती है। आाप्मषेत्ता परुष सगति स बद्ध 
तरे संसार्‌ का अत्यन्त अभाव हौ जता हे। जब दृश्य का अत्यन्त 


अभव हुमा तव असा शषरहता ह । इसत करमक्तं जव क जविन्‌ भूद्व | 


त्त ह जाता दे ओर बोध तत्व श रहता हे । जगत्‌ न उपजता हे, 
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न अगे होगा ओर न अव वत्तमान में है । इस प्रकार मेने तुमसे अनन्त ` 
युक्ति से कहा हे ओर कंग । ज्ञानवान्‌ को सवेदा पेसादी मन होता 


ह । अचल [चदत्मा म चश्चलाचत्त पुरा हं अर उप्तान जगत्‌ अभास 


~ ५ +~ ~, +, प९ 


रवाह । जं २ वह्‌ रताहं तस्दहा तेसं भासतां आर्‌ वास्त्वम इच । 


को ॐ षि 


नृह्‌[ । जघ सूयं अर करणा मद्खुडं मद्‌ नह्‌ । तसह जगत्‌ अर्‌ 


्त्मामं कब भेद नहीं । अहंरूप सात्मा में आपको न जाननाही 
आसमाकाश मे मेघरूपी मलीनता हे। जव परमाथ मँ अहभाव क 


जनेगा तव अनात् में अरंभाव लीन दीोजवेगा मोर तभी ।चेदाकाश 9 


स ज।वक्‌। अत्यन्त एकता दाता हं । अस षट कं षएूटे प्तं घटकाशर्का 
महाकाश से एकता दोती दे। निश्चय करके जानो फे, अहञ्।टिक रश्य 
वास्तव मं छु नहा हे विचार भिये से नहीं रहता । जेसे बालककी परं 
खादी मं पिश।च भासताहे सो भरान्तिमात्र होतार तैसेदी यह जगत्‌ भान्ति 
।सद्ध ह, अपर्ना कखना स भासता दे ओर इःखदायक हां ताह पर वेचारं 
 फियस नष्ट हाजाता हं । ह रामजी ! आत्मरूपी चन्द्रमा सदा प्रक!शित 
हं अर अहकरिह्णा बादल उक्तक अग ताह उससे परमाथ बद्धरूपी 
कमलिनी विकाश का नरह प्रप् हाता; इसमे ।वेषेकष्पी वाय ते 
उसक्। नश्करो । नरक, सगं, बन्ध, मक्षः तृष्णा ग्रहण, त्याग 
आदिक सत्र अहंक।र से- एप्त ह । हदयसरूपरी आकाश में अहंकारखूपी 
१४ जवतकरं गरजता ओर वपा करता. है तबतक तष्णारूपी करटक 
 मञ्ञर। बट्ती जाती हे । जबतक अहंकाररूपी बादल अतसारूपी पर्थक 
अक्रम क्ता ह तथतक जडता अर अन्धकार है ओर प्रकाश उदय 
गह। ह्‌।ता । अहकारं बकन कं अनन्तशाखा फलता ह । अह' (मम 
आदिक विस्तार नेक रथो को प्राप्त करता । जो कद संसार मे सत 


ल आदिक प्राप्त हाता हं वह सब यहकार से प्राप्न हाता है। संपारसूपी 


क नर 


षक क। अहकार नामि हे जितत भ्रमता हं योर अहः भमः रूपी बीज 


° अनक जन्मरूपी वृक्षकी परपरा उदय आरं क्षय हीती ६ अर्‌ करभा 
१८ नहा हाती । इसमे य॒त्र कृरके इक्षका नाश कये । जवतक अहक 
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रूपी अन्धकार हे तबतक चिन्तारूपी पिशाचिनी विचरती हे ओर अहं 


काररूपी पिशाच ने जिषको अ्रहण किया हे उस नीचपुरुष को मन्त 
न्त्र भी दीनतामे हुडा नदीसङ्के । रामजीने पधा, है भगवच्‌ ! निल 
चिन्मात्र आत्पसत्ता जो अपने अपम स्थित हे उसमें अहंकाररूपी 
मल।नता कहां से प्रतिबिम्बित हइ ? वशिष्ठजी बाले, हे राघव ! अहंकार 
चमत्कार जो भासता हे वह बास्तव धम नहः मिथ्या दे, वासना भ्रम 
से हा है ओर एरष प्रथत करके नष्ट दोजाताहै न मेँ हः न मेरा कोड 
दे, हं" “मम' में कद सार नदीं । जव अहंकार शान्तहोगा तव दःख 
भी कोई न रहेगा । ज पेसी भावना का निश्चय दद्‌ दोगा तव अहंकार 
न्ट होजविगा । आसाम अहं कोई नही, दृश्य मेँ सारे है । इस प्रकार 
जव एुरना शान्त हा तब अहंकार भी नष्ट हो जविगा ओर जब अहं कारं 
नष्ट ह्या तव हं याोपादय द्ध मौ शन्त दाजबेगा अरर समता अार्दक 
प्रसन्नता उदयहीगी । अहंकार की प्रबृतिही इम का कारण हे । राषजी 
ने पृद्ा, हे प्रमो | खरकार कारूपक्याहैः स्याग केसे हताः शरीर 
रहित कब होता हे ओर इसके व्यागसे स्या फल दाता द ? वशिनी 
बोले, हे रामजी ! हकार तीनप्रकार का हे। दो प्रकार का शेए अर्क 
ङ्गीकार करने योग्य हे ओर तीस त्यागने याम्य दे । इषका त्याग 
शर सहित दता है । "यष सव दृश्य मेदी ओर परमातमा शदेतरूप ह 
भसे भिन्न कत्र नही, यह निश्चय परमस्महकार का द अ।र मक्षि देन- 
वाला हे-बन्धन का कारण नही; इसमें जीवन्पुङ्ग विचरते ह । यह्‌ अह्‌ 
कारभी मने तुमको उपदेश के निमित्त कर्पके कदा है वास्तव में यहभी 
| हे केवल अचेत चिन्मा्पत्ता हे । द्य अहंकारं यहं ह कं भं 
सवते व्यतिरेकं यर बाल्ल के अग्रमाग क सावाभाग वृह्षहूः एसा 
निश्चय भी जीबन्पुङ्गिका हे भौर मोक्षदायक ह-बन्थन का करण 
नीं । यह अहंकार भी मेने तुमसे कल्पके कटाह, वास्तव म पहं कहना 
भी नदीं हे । तीसरा अहंकार यह्‌ दै के, दधिः पविन्रााद इतनामात्न 


आपको जानना; इसमे जिप्तका निश्चय दं वह्‌ तच्च ह आर अपने 
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बन्धन का कारण हे । इमको स्यागकरो, यह्‌ दष्रूप परम शच्च हे; इसमे 





जो जीव मरते हं बे परमाथ की ओर नहीं अति । यह अटंकाररूपी चतुर 
शच बषड़ाबल। हदे आर ननिाप्रकार के जन अर मानमी दः्व काम, 


की. = (क 


ऋ।ध्‌, राग, देष आदिक का देनेवाला हे । यह सव जीषोंको नीच करता 
ह आर सकट मं डालता हे। इस इ अहंकारके त्यागके पीटेजाशेष 
रहताहं वह आत्मभगवान्‌ सुक्ररूप सत्ता हे। हे रामजी ! लोकम जो 


१९ क। अहक भावना है के, पं यहु हू; “ इतना; ' यहा दुभ्ख का 
करण € । इसका महापुरुषा ने त्यागन्रिया है; पे जानते दं कि, हम दह 
नहीं ह; शुद्ध चिदानन्दस्वरूप हें । प्रथम जो दो अहंकार मैने ठमको 
कह € वह अङ्ञाक(र करन योग्य ।२ पोक्षदायक दह आर तामरा अह 


कर त्यागने याग्यहे क्योकि; दुःख का क्ण हे। इसी अटक | 
"ठप करक दाम, व्याल, कट आपदा को प्राषहूये जो मदाभवदायक € 


(२ कटनम्‌ नहा आती यर जिन्हौने भोगी हे उनको क्या कर्टना 2 
१९ जानता ह । गपजीने पृद्ा, हे भगवन्‌ ! तीसरा अहंकार जो आपनं 
षहा हे उसका त्यागक्रिये से पुरुष का क्या भाव रहता ह ओर उसको 
पथा (वरापता प्रा होती हे? वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जब जीव 
नात्मा कं अहंकार को ` त्यागकरता है तव परमपद को पराप्ता । 
जितना २ वह त्याग रस्ता ह उत॒नाही उतना दुम से सुक्क दता £ 
९१ इतक त्याग करक अननन्दवाच्‌ हा | उसको त्याभग कं महाप 


शाभर्ता ह । जब तुम रस क त्यागोगे तब ऊच पदकृ प्राप्र हाग | सव # 


कस सयत करक दु अहंकार को नष्ट करो; परमानन्द बोधके अगे 
आवरण यहा €» इसके त्यागसे बोधवान्‌ होते ह । जव यह अहंकार नि 
श €[7।€ तव ररर एर्वरूप] हाजात हं योर परमसार के खाश्रय कां 
प्रत हाता ह । यह्‌। पमपद्‌ ह । जव मनुष्य स्थल अटकारका त्याग 


केरताहे तथ सवं अयवह।र चेष्टा मेँ अनन्दवाच्‌ होतार । निस्त पररूष का 


अहक।र शन्त दै उसकी मोग आर रोग दोनों स्वाद नीं देते- 


जक्ष अमृतसे जो तृप्रहृञ्या है उसको द्रा आर मीठा दोनों स्वाद नहीं 
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देते अर्थात्‌ रागदधेष से चलायमान नदीं होता एकरस रहता है । जिसका 
अनात्मा म अहभाव नष्टा है उसको भोगों मे राग नहीं होता ओर 
तृष्णा, राग, द्वेष नष्ट हीनता हे । जसे सूर्यं के उदय हये अन्धकार नष्ट 
हाजाता ह तत्तह। अपन दद्‌ पुरुषाथ से जिषे हदय से अहंकार का 
अनुसधन नष्ट हाता ह वह संसारसणुद्र को तर्जाता हे। इससे यद्ध 
नरचय धारणक कः न मं हु" न कोई मेरा हैः अथवा, सवे मही हूं 
“खपे भिन्न कुव वस्तु नदी" यद निश्चय जव ददहोगा तब संसार की ` 
दैतमावना मिटजावेगी ओर केवल आत्मतत्व का सर्वदा भान दोगा ॥ 

इति श्रीयोगवाशेषटे स्थितिप्रकरणे दाम, व्यालः कटोपास्यानंनाम 

| नय क्चशत्तपस्सगः ॥ ३३॥ 

१२8 बालः ह रमजा ! जब दाम, व्यात्त, कट यद्ध करते २ भाग 
गय तब सम्बरकं नगर का जो अपस्था हृं सो घनो । पहाड़ के समान 
नगर मं जब सम्बर को जितनी कुलं सेना थी वह सव न्ट दोग तव 
देवता जीतकर अपने २ स्थानों मे जा कैठे ओर सम्बरभी क्षोभको प 
ठरहा । जव दुख वप ग्यतात हये तव देवताश के मरनेके निपित्त 
सुम्बर 1९२ युक्त विचररनेलगा कि, दामादिक जो मायासेरवेयेसो 
मूत्‌ अ! वलवान्‌ च परन्तु मिथ्या अहंकार का बीज अक्नान उनको था 
इसस उनक। ।मध्धा अहक।१ अनफुरा जिपसे वे नष्ट हये ओर भागे । 
अवम एस याद्या रच्‌ जो आत्मवत्ता ज्ञानव।च्‌ यर निरहकार हो यर 
जनक कृद चत्‌ अहकार्‌ न रत्पन्न हौ तो उनको कोई जीतभी न 
सक्गा अ(रवं सव दवतां की सेना मरिगि। है रामजी ! इ प्रश्रं 
चन्तन करक सम्बरनं मायासे इषरमांति दैत्य रवे जेते समद अपने 
दुद रवलेवे सवज्ञ, वि्यके वेत्ता चर वीतराग अला ये यर यथाप्राप 
काम करतथ। उनका यसमावका निश्चयथा यर आतरूप उत्तमपुरुष 
उपजे । भीमः माप ओर दट उनके नाम थे । वे तीनों सम्पर्णं जगत्‌ कां 
तृतवत्‌ जनत च अर्‌ परमपवित्रं उनके हृदय थे । वे गरजने ओर महा 


४९ 


ल सें शब्द्‌ करनलगे जप्तसे आकाश पणं होगथा । तष इन्द्रादिक्‌ 








। 
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देवता स्वर्ग मँ शब्द खनके बदीसेना संगलेकरं आये चौर यह बडे बली 
भी बिजलीवत्‌ चमत्कार करनेलगे । दोनों ओरसे यद्ध टोनेलगे शार 
शश्च की नदि्थोका प्रवाहचला पर भीम, भाष, दर धेये से खडेरे। कभी 
कोई श्वं का प्रहार लगे तव युद्ध के अभ्याक्षत देह का मोह आनष्ुर 
पर किर विचारमे सावधान हो कि, हम तो अशरीर ह ओर चैतन्यमयः 
निशकार, निर्धिकार, यदेत, अच्यतरूप हे; हमारे संग शीर कहां दे। 
ज जव मोदञ्यवि तवतव चेमेविचार करं यओर जग मरण उनको इड न 
भाते बे निभय होकर वासना की जाल से युय शच्च को मारते अर 
य॒द्धक।यं करते थे यर हेयोपादेय से रहित समरष्टे हा युद्धकाय॑ं क 


करतेरहे निदान ददथड ह्या तव देवताओं की सेना मारी गई ओरजो 


ङ शेषर्टे सो भीमः, भास, दयक भय पे भागे । जेसे जज्ल पवतसे उतर्ता 
है श्र तीक्ष्ण वेग से चलता दै तैसेही देवता तीक्ष्ण वेगसं भगे 
ओर क्षीरसशद्र मं वेष्णु भगवाच्‌क शरणमे गये । उनका दल १.८. 
भगवान्‌ ने क कि, तुम यां उदये मै उनको युद्ध करके मरि अताहू | 
तेते कहकर विष्ण भगवान्‌ सुदशनचक लेकर सम्बर की ओर आये 


उनका जोर सम्बरका वड। युद्धइा-मानो अकाल प्रलय आयाहि । बडे 


बडे पवेत उचलनलगे आर युद्ध दनलगा तव सम्बर्‌ भागा ओर महा- 
प्रकाशरूप युदशैनचक्र से विष्ए़जी ने उसको मारलिया । सम्बर शरीर 
को त्याग के विष्णुपुरी को प्रप हरा ओर विष्णा भगवाते भामि, मास, 
दट के अन्तपयष्टक मेँ प्रवेश किया ओर उनकी चित्तकला जो प्राणते 
भिश्चित थी उस्तको अश्व्‌ किया । जेसे पवन दीपक को निकौण करता है 
तैषेही उनकी एयेष्टक फुरने से भिषक हई । अगि वे जीवन्प्क्ये सो 
मव िदेहयुक्र हये । हे रामजी ! वे मीम, भास, दट निवौसनिक ये इष 
कारण दीपक्रवत्‌ निवाण होये । जो बसना सथ॒क्र हे वह बन्धवाच्‌ जो 
निवासनिक हे वह्‌ मक्ररूप है । तम भी विवेकृमे निवासनिक हो । जव 
यह निश्चय होतार कि, सष जगत्‌ असतहूप है तव वासना नहीं फरती; 


इससे यथाथ देलना कि, किसी जगत्‌ के पदाथ म आसक्त इद्धि न हो । 
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वासना अर वचैत्त एकह पस्तु के नाम हे सवेपदार्थो के शब्द अर अर्थं 
[चित्त म्‌ [स्थतं । जव सत्‌का अवलोकन सम्यरूङ्ञान होगा तब यह लय 
ह जावेग। आर परमपद शेष रहेगा । जो चित्त वासना संयङ् है उत 
अनक पद्‌ाथका तृष्णाहोती हे । जो सुक्रहै उसेदी सुक्क कहते हे ओर नाना 
१२२ कं धट पादकं आकार । चत्तफुरने से अनेकता को प्राप होते हे। 
जस परछाह। स वेतालभ्रम दाताहं तेसेदी नानातभरम चित्तम भासता हे। 
हे रामज। ¦ जं जेत। वासना को लेकर चित्त स्थित होता है तसाद 
आकार ।नश्रय हाक भासता हे । दामः व्याल, कटका रूप चित्तके परि. 
एामसं ।वेपयय हागया था तमको भीमः, भासः, दका निश्चय हो; दाम, 
न्यिः कल्क नंश्रयनदहा । हरामजां! यह इत्तान्त समसे पवस 
बह्याजीने कहा था वही मेने अव तुमसे काहे । इससंसार मे कोई भिरला 
सुला हः दुःतदशा म अनेक हं जव त॒म इस संसार क भावना व्यायोगे 
तव दहादक म बन्धवाच्‌ न हागे ओर व्यवहारमें भी अशक्ता न हागी॥ 

इति श्ायोाग्वाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम, व्याल, करोपाख्यान- 

समापिविणनन्नाम चत॒शिशत्तमस्सर्मः॥ ३४॥ 

व्‌।शष्टजा बाल, हे रामजी ! अविद्या से संसार की र जो मन सम्पख 
हा ह उस ।जस् पुरषने जीता हे वह प्ली ओर शृसमा दहै ओर 
उसह। १ जय हं । यह संसार सवं उपद्रव का देनेवाला हे । इसक्रा उपाय 
१६।. € [ऊ अपन मन के वंशकर । यह मरा शास्र सज्ञान से यङ्क हैः 
९९८२ <न क अपि के विचार । फ, यह जगत्‌ क्या है ? एमे विचारक 
भाग स्त उपरान्त हाना अर सतस्वरूप अत्मा का अभ्यास करना । जो 
च भागरच्या ह वह बन्धन का कारण हे, इसके त्यागने का नाम 
मि कृतं ह आर सवशाख का विस्तार हे। जा बिषयभोग है उनको 
विष अर्‌ आगन्‌ क नाई जाने । जसे विष ओर अमि नाशकाकारण 
हैं तेसेदी विषयभोग भी नाश का कारण है | दसै जानके इनका त्याग 
कर अ(र बारम्बार य॒ |वेचरक्‌रे केः विषयभोग विषकी नाई हे । पेते 


पेचके जब विपां को चित्ते त्यागोगे तव सेवते हय भी ये दुस्त 
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दायक न रोगे । जैसे मन्वशक्गिसम्पन्न को स॑ दःखदायक नहीं होता 
तेसेही त्यागी को भोग इःखदायक नदीं हति । इससे संसारको सत्‌ जान 
के वासना षुरती है सो दुःख का कारणे है-जेसे प्रथीमें जो बीजबाया 
जाता हे सोही उगता है; कटक से कटुक उपनता हे, पिष्ट से मिष्टउपः 
जतः तैसेदी जिसकी बद्धि में संसार के भोग बासनारूपी बज दहे उससं 
दुःख की परम्पर उत्पन्न होती है ओर जेसकी इद्धि में शान्तिको 
शभ वासना गर्भित होती हे उससे श॒भगण, वैराग्य, धेय, उदास्ता आर ` 
शानितरूप उत्पन्न होते द । जब शभवासना का अलसन्धान होगा तव 
मन उदधि निभरलमाव को प्रा भी ओर जब मन निमेल हरा तव. शनं 

शनैः अन्नान नष्ट दोजावेगा ओर पजनता इद्धि होगी । जसे शुक्कपक्ष 
कते चन्द्रमा कौ कला बदुताजाता ह । जब इन शुभगाल(का परम्परा । स्थत 
होती हे तब विषे उत्पन्न दाता हं ओर उसके प्रकशसे हृदय कामाः 
रूपी तम नष्ट होजाता है तथ धै ओर्‌ उदारता की बद्ध होती हे । जव 
सत्संग जोर सतशाच्च के अभ्यासद्वारा शभगुण उदय हात ह तव महा 
आआनन्दका कारण शीतल शान्तरूप प्रकट होता दै । जेस पएणमापतीं के 


क 2. 


च॒न्द्रमा कां कार्त आनन्ददायकं शातलता फलता ह तदह सत्सगरू्पा 


 ऋ्क्षका फल प्रा दोतादे। दे रामजी! सत्सगरूपा वृक्षपे विवेकरूषी 


फल उत्पन्न दोता दहै ओर उस विषेकरूपी फल से समतारूपी अग्रत 
खता है, उससे मन निदधन ओर सवकामन। से रहित निरुपद्रव हेता 
है। मनकी चपलता शोक ओर अनथ का कारण हे, मन के अचल हये 
सव शान्त दय जाता हे । शाघ्च के अथं धारने से सन्देह नष्ट हौजाते है 


र नानाप्रकार क कना जाल शान्त हाजाती हे। उपमे जीन्मक्क 


लेप होता हैः संसार का कोर क्षाम उप्तको स्पश नदीं करता ओर वह 
निरीच्डित, निरुपा्थत, निर्लेपः निदः दादा दं। शोके रदित हरा 
।चत्त जडग्रन्थि से यकर अर परमानन्दरूप हाता हं । ठष्णारूपी सृत्र के 
जललिस्ंजा पद्व नकतगया ह बह। शरम ह अ [जस पएरुषनवत्ष्या 
नष्ट नदीं की वह अनेक जन्म दुःख मेँ भ्रमता दै । जव ठृष्णा षटतीदै 








स्थित प्रकरण । 0१ छद ` 
तष मनमी प्रक्ष होजाता हे आर जब भोगकी ठष्णा नष्ट होती हे तब 
मनभी न्ट हाजाताहे । हे रामजी ! जैसे भले नोकर स्वामीके निमित्त रणे 
शरीर को तृणवत्‌ त्यागते दँ ओर उससे स्वामी की जय होती दे पर जो 
दृष्ट हं वे नदीं स्वागते उससे दुःख होते ह; तैसेदी मन का उदयं हाना 
जीवांको दम्का कारणहे ओरमन का नष्ट दोना सुखदायक हे। 
ज्ञानवान्‌ का मन नट दाजाताहे; अज्ञानी का मन इद्धि हदोताहे। सम्पूण 
जगत्‌ चक्र मनोमाच्र है; यह पवत, मण्डलः स्थावर, जज्गमरूप जो इख 
जगत्‌ हे वह स मनरूप दे । मन ` किसको कहतेहं सो सनो तिन्मातर 
शदधकला मे जो वचित्तकला का फुरना हा ट वही संवेदन सकल्पं 
विकल्प से मेलकर मलीन हहे ओर सरूप विस्मरण हागयाहः; उशा 
का नाम मनदहे। बहौ मन बसना से संपषारमागी दाताहं । जब । चत्त 
संवेदन दृश्य से मरेलता है तब उससे तन्मय होकर चित्‌ सित्‌ का नाम 
जीव होता हे अर वहा जीव दृश्य बग से मिलके संसारदशा मं चला 
जाता आर अनेक विस्तारको प्राप्त दोताहे आत्मपुरुष परह्य संसारा 
नही; वह न सुषिरे, न माप हे ओरन शरीरे । शरारादिक सवज 
रूपें, आत्मा चेतन आकाशवत्‌ लेप दे । यदि शरार का मन्न [भन्न 
कर दे खेय तो रुधिर, मांस, अस्थ से भिन्न कुड नह चकलता । जस 
केलेकै वृक्षक खोलकर देखिये तो पत्र से भिन्न इच नहीं तेसेहौ मनी 
जीवहे ओर जीवही मनहै; मनते भिन्न आकार कोई नदीं बही सविकार 
 .भावका प्रष्ठ हाताह । ह रामज। ! जावके बन्धनका कस्य जकन 
करपन्‌। ६ । जसे सवारी अपने यतर से आपी बन्धन के प्राप्त दती 


हे तेदह मतष्य अपनी वासना सं आपही संसार बन्धन म फत्ता हं 
इससे तुम भोग की वासना मनसे दर कये; संसार का बीज बासनाही 


( = है। जिस वासना संयुकर दिनमे विचरता है तैसाही स्वभा भी होता हे जेषी 





जैसी बसना होती है तेसाही परय पाप के अनुपार परलाक भाता है 
 श्रपनेही वासना पेजगत्‌ भष अतादे। जसं खन्न [गस द्रप ।मलता 
ह तैसाही मासता दै अथौत्‌ भिष्टसे मिष्ट टे से सद्र; कटुक से कटुक 





| 





2६० योग्बाशिष्र । 
हो ताहे तेसेही जेत वासना जिसके हृदय मे हद्‌ होती है तेसेदी रो मासता 
है । नेसे बड़ पुरयवान्‌ को स्वरम अपनी मूर्ति इन्द्रकी भासती है; नीचको 
नीची भासती है यर भ्रतके सङ्गी को भृतादिक भासते देँ तेसेदी 
वासनाके यनलक्षार परलोक भासञ्माताहे । जब मनमें निमलमावास्थत 
होताहे तब मनकी कसना ओर पापवासना मिटजाती दे ओर जब मन 
मरं मलीन बासना वदती हे तव निम॑लता नदी भासतां वद्य रूप फल 
प्रा होता दै। इससे तम दर्बासना कलङ्क को स्यागके पणेमासी के ` 
चन्द्रमावत्‌ विराजमान दो। यह संसार भ्रान्तिमात्र है सतरूप नह । 
अन्नान करके मेद विकार भासते हे; वास्तवमे न कोईबन्ध्‌हे, न मोक्षद 
पर न कोड बन्ध करश्नेबला है; सव इन्द्रजलल। का नइ मध्या भ्म 
भासते दे । जैसे गन्धं नगर; खगतृष्णा का जल अर चाकाशम्‌ दसरा 
चन्द्रमा भापताहै वह असतरूप हे; तेसेदी यह जगत्‌ असतरूपर । जीवको 
अक्नानसे पेसा निश्चय दरहा कि, भं अनन्त आलम्‌ नद हू-नाचहू- 
जघ इस निश्चयका अमाव हो ओर निश्चय करक अपकर अनन्त 
द्रासा जने प्रथम इसका अभ्यासकरे-तव हृदयम [स्थति हा । इस 
निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव ह।जाताहं । सवे जगत्‌ स्वच्छ 
निर्मल आसा ह, उससे अतिरि जसका ददा देक भावना हुई हे उसकां 


लोक मे बन्धन होताहं आर अपन संकट स जावहा क के नहि 


बन्धनम आता । जिसको स्वरूप मं भावन्‌ हात ह उसका माक्ष भासतां 
द । अ।त्मसत्ता माक्ष डोर बन्ध दोनों से रहित है। एक आर अदधेत ग्य 


सत्ता पने आपं स्थित हं । जब मनं नमल हता ह तव इत प्रकार | ‡ 


भासताहे ओर किसी पदाथ म बन्धवाच्‌ नहीं होता अर जबर मन इस 


[वतते रहित अमन दोताहै तेव. ब्ह्मसत्ता को देखताहे अन्यथा नदय 


देखता। जव वैराग्य ओर अभ्यासरूपी जलसे मन को निमंलभाव हत ¦ 
दै तब अहयत्नानरूपी रङ्ग चदृतादै ओर सवे आतमाही भ।सता है भर जब 


सर्वासभावना होती है तब ग्रहण ओर व्याग की एत्ति न्ट होजाती है भर 
बनधमोक्ष भी नही रहता । जब मन के कषाय परिक होतेह अथात्‌ भोग 

















स्थिति प्रकरण । २६१ 
की सूक्ष्म वासना से यक्त होता हे ओर सवशाघ् के विचारस कपसे 
बुद्धि में वैराग्य उपजता हे तव परमथोध को प्र दोताहे ओर कमल की 
नाई बुद्धि विल तीह । मनसेही सपे पदाथ रचेहं जब उससे मिलकर 
तद्रूप दाजता हं उसका नाम असम्यकूज्ञान है आर जब सम्यक्‌ हटि 
हाती हे तब उसका तत्काल नाश करताहे जब भीतर बाहर रश्य का 
त्याग करताहे ओर मन सत्‌भावमें स्थित होता है तब परमपद को प्राप 
हआ कहाताहे । हे रामजी ! ये द्रष्ट! ओर दृश्य जो स्पष्ट भासते हं ३ असत्‌ 
हे । उन असत्‌ के साथ तन्मय होजाना यह मनकारुूपदहं जां पदाथ 
स्रादि अन्तमेंन दहो ओर मध्यमे मापते उसको असतरूप जानयं; सां 
यह दृश्य आदि मे भी नदीं उपजा ओर अन्तमं मी नदीं रहता, मध्यमं 
जो भाता हे वह असतरूप दै । अज्ञान से जनकां यह सत्‌ भास्ता ह 
उनकी दम क प्रापे हे । अत्मभावना विना इःखानब्रत्त नद्य हता । 
जब श्य मं अआत्मभाषना हाती हे तष दश्यभी मोक्षदायक दाजाताहे । 
जल आर हे, तरङ्ग अ।र ह; यह अज्ञानी का निश्चय हं । जल अपर तरनन 
एकी रूप हे; यह ज्ञानी क निश्चय हे । नाना रूप जगत्‌ अज्ञाना क 
भासताहै उससे दःख पाताहे ओर ग्रहण आर त्यागकां बुद्ध म भटकताद। 
ञानी को सवं आत्मा भासता टे आर भेदभावनासे राहत अन्तएुख ससा 
होता हे । हे रामजी ! नाना मनके एुरनेसे रचाहे आर मनका सूप ह । 
अपने संकल्प बलका नाम मने सा अपतरूपद । ज। असत्‌वनारार्पि 
हे उसश सत्‌ मानने से केश होति । जेसे किसीका बान्धव परदश सं 
राता हे ओर उसको पह नदीं पटिचानता र्ट आता है आर उसमे राग 
नहीं होता पर जब उप्तम अपने कौ भावना करता हं तब रगा हताहः 
तैतेरी जब अत्मा मे अह्‌ प्रतीति होती दै ओर देदादिकम नहा हाता 
तब देहादिक सुख दुःख स्पशं नहीं करते ओर जब दंहाद्क म॒ भाविना 
होती है तव स्पशे करते है । हे मजी | जब शिवतत्वका ज्ञान हा तब क{ई 
दुःख नहीं रहता वह ।शव द्रष्ट अर्‌ श्य के मध्य मरे व्यापकं ह, उस्म 


स्थित होकर मन शन्त होजाता है । जैसे वायु से रहित धल नहीं उडती 














| 
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4 । ८ 


तेसेरी मनके शान्तहये धूलरूपीदेह ह जाती हे ओर फिर ससाररूपी दारा 
नहीं रहता । जब वषाक्रतुरूपी वासना क्षीण हाजाती हं त जाना नद 
जाता कि, जडतारूपीं बेल कदां गई । जव अन्नानरूपी मेव शान्त हाता 
हे तब तष्णारूपी बेल सृखजाती दे ओर हदयरूपी पवन सं मादरूपा 
कुटिरं नष होजाताहे । जेसे प्रातःकाले रात्रि न दज(ती हे । अज्ञान 
रूपी मेघ के क्षीण हये देहामिमानरूपी जडता जानी नहा जाता किं 
कटां गई । जवतकं अन्नानरूषी मेव गजता ह तबतक संकल्परूपौ मोरं 
नृत्य करते हं ओर जव अहकाररूपी मेव नष्ट हीजाताई तव परमानमंल 
चिदाकाश अआत्मारूपी स्यं स्वच्छ प्रकाशता द । जवम्‌।हरूपा वष्‌ा।काल 
का अभाव होता हे तव ज्ञानरूपी शरत्काल में देशा नमल दीजातीं हं 
ञ्ञोर आत्मारूपी चन्द्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशता हं जो सवं सम्पद 
का देने ओर परमानन्द की प्राति करनेवाला ह । जच भरथम श्ुभयुणों 
से विवेकरूपी षी ज संचित होता दै तव शभ मन कव तनदाका दते 


बाला परमानन्द अतिस्षफल भराम का प्र ह्‌ [ताह । उस [उवका पर्ष 


को वन, परत, चतर्दशथतरन सवं आत्माहं भासता ह अ।र वह नमल 


६ र शीतल से शीतल भावनामं भासता ह हंदयरूपा तालाब 


से निमल ओं 


अति विस्ताशवान्‌ हे ओर फटिकभणिवत्‌ उज्ज्वल स्वच्च जलक्ञ पृएठह 
उसमे धर्यं ओर उदारतारूपी कमल विराजतेह अ।र उस हंदयकमल पर्‌ 


अहकाररूपी मेवरा विचरता हे वह जव नट दाजार्ता हेतो एर नहींउप- 


जता। वह पररष निरपेक्षः स्ेश्रे४, निवसियिकः शान्तमन पने देदरूपी 
नगर मेँ विराजमान इश्वर दयताहे । जिसक। आतप्रकारा उद्यहृ्या 

उस बोधान्‌ का मन अत्यन्त गल जाता हे, भय आदिक [कर्‌ नष्ट 
हौजते ई ओर देदरूषी नगर मँ विगतञ्वर हके विराजमाच्‌ हाता ह ॥ 
इतिश्वीयोग गस्थितिप्रकरणे उपशमरूपवणननाम पञ्चनशत्तमस्सगः३५॥ 
 एमजी बते, हे मगवव्‌ ! आसा ता चतनरूप विश्व सं अतातहः 
उस चिदात्मा मेँ विश्व कैते उत्पन्न ह्या ? बाधका ग्रदधक निमित्त फर 
मसे किये । वशिषएजी बोज्ते, हे रामजां ! जंक साम जल म तरण 

















स्थिति प्रकरण । ४६३ 
अव्यक्ररूप होते हे परन्तु ्िकालदशीं को उनका सद्धाव नहीं भासता 
ओर उनका रूप दृष्टमात्र होता हे तेसेदी आत्मा मेँ जगत्‌ संकटमाच 
होता दे । जेस आकाश स्वेगत है परन्तु सृकष्मभाव से नहीं दीखता तेते 
ही आसा निरंश निराकार, सवगत ओर स्वेग्यापक हे परन्त॒ लखा 
नहीं जाता अव्यक्र ओर अच्युतरूप टै; उस आत्मा में जगत्‌ देते है जैत 
कोद थम्भमणिरूप ही ओर उसमें शिस्पी कखनाकरे कि इतनी एतलियां 
इस हें । सो वह क्या हे; ङुढ नदीं केवल शिस्पी के मन मे एरती हे तेते 
ही यह जगत्‌ आसा मे मनरूपी शिस्पीने क्या दहै सोञआसाके 
आधार है चौर आत्मके आश्रय आसा में स्थित हे ओर आतमा कदा- 
चित्‌ उससे स्पश नदीं करता । जेसे मेष आकाश कं याश्रय अकाशमें 
स्थित ह परन्त॒ आकाश उससे स्पशं नरी करता तेसेदी आलास्पशं है 
ओर सवत्र पणं दे परन्तु पुयं्टकरूप हदय मे मासता है । जेते सूर्य का 
प्रकाश सव ठार व्यापक हे । परन्तु जल में प्रतिबिभ्बित हाता है ओर 
पृथ्वी, काष्ट इत्यादि में प्रतिबिम्बित नहीं होता तेसेही आत्मा का देह 
इद्धिय अर प्राण में प्रतिषिभ्ित नदीं होता हदय एयक मे भासता हे । 
वह आतमा सवं संकल्प ओर संग से रहित स्वरूप हे, उसको ज्ञानवान्‌ 
पुरुष उपदेश के निमित्त चेतन्य, अविनाशी, आत्मा, वह्यादिक कहते है 
पर आकाश से भी मृक्षष निमेल हे। आला आमास से जगतरूप हो 
भास्ता हे, जगत्‌ कुच योर वस्तु नदीं है । जेषे जल द्रवता से तरङ्करूप हो 
भासता हे परन्तु तरङ्ग छु भिन्न वस्तु नदीं ह; तेसेदी आत्मा से म्यति- 
रेक जगत्‌ नदी; चतन सत्तादी चैत्यता ` एने से जगतरूप हो भासती 
है। जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है ओर 
अक्तानी को नाना प्रकार जगत्‌ भासता दै। जगत्‌ व वस्तु नहीं ह 
केवल आलसत्ता दी अपने पमं स्थितहे; अनुभव स्वभावे प्रकाशता 
हे ओर सूयादिक सबको प्रकाशनेवाला है । सव स्वादो का स्वाद वरी 
है ओर सवभाव उसी से सिद्धी ह । वहं सत्ता उदय, अस्त ओर चलने, 
न चलनेसे रहिते; बह न लेताहैः न देताह, अपने आपं स्थितहै। जेते 
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४६४  यागबाशिष्ट। 


अग्निका समह लाटरूप ओर जलका सभूह तरद्गरूप हो भासता हे तेसेदी 


 त्ससक्ता जगतरूप हो भाक्ती हे ओर जीव अपने संवेदन फएरने से 


नानधरकार के संकट से षिपर्ययरूप देखता हे कि; यदह पदाथ हे, यहम 
हू; यह ओर हे इत्यादिक पर जव अपने आपको जानताहे तब अज्ञानभ्रम 
नष्ट दोजाता हे । जैसे बरक मे बीजसत्ता परिणामि से आकार के आश्चय 


अव ` गह 


` से बदटताजाताहे, तेषेदी आत्मसत्ता मे चित्त स्वेदन फरार । रना जो 


्ात्मसत्ता के आश्रय विस्तारको प्रष्दोतादहे सा संकल्परूप हे ओर 
उसमें जगत्‌ की ददता दे; जैसे संवेदन षटुरता हे तैसेदी स्थित होताह । 
उकम नीति है कि, जो पदाथं जिस प्रकार दो सो तेसेदी स्थते अन्यथा 
नहीं होता । जेसे वसन्तऋतु मँ रस अतिविस्तार पाता हेः कात्तिकमे 
धान उपजते ह; दहिमऋलत मे जल पाषाणरूपर दाजाता ह आगन उष्ण 
हे; बरफ शीतलहे इत्यादिक जितने पदाथ रचे टं वसेह व्‌ सब महाप्रलय 
पर्यन्त स्थित हे; अन्यथा भावको नह प्र पहात । जगत्‌ म्‌ चह्दशप्रकार्‌ 
के भतजात हें पर उनमें जनकां अस्मिन्नान प्रापि हत[2 १६। शान्तरूप 
आत्मा पाके अनन्दमान होते ह आर जनका प्रमाद € १ भटकते अर 
जन्म मरण क प्रपि ह्‌ातंह | जें २ कमवकरत ह तका २ गत पतिदह 
ञ्जोर आवागमन मरे भट्कते २ यम के युख म जा पड़त ६ । जस सपुद्रमें 
त्‌ उपज्कर लय होज।ते हे तेसेदी जन्म जन्म उपजते हं मरते जाते ` 
ह| उन्मत्त की नाई प्रमादी भमत ६॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे चिदात्मरूपवएनन्नामः 
. षट्‌ज्रशत्तमस्सगः ॥ ३९ ॥ | 
 वशिष्टजी बोक्ञे; हे मजी ! इस प्रकार जगत्‌ कां स्थति है सो सवे 


चञ्चल आकार चौर विपरिणामरूप दै । जेते सष मे तरङ्ग चञ्चलरूपहं 


सही जगत्‌ की गति चञ्चल हं आत्मा सं जगत्‌ सतः उपजता € 
किसी कारण ते नरी होता; ओर पीठे कारण कायमाव दाजतादअ(र्‌ 
वही चित्तम दद हो भाता है आसा म यह काई नहा । जप्तं जल सं 
तरङ्ग स्वाभाविक उउकर लय दाजाते ह, तसह आत्मा स सखाभाविक 











स्थितिप्रकरण। | च्रं 


कः न्त, 


जगत्‌ उपज के लय होते ह । जसे रीष्मकरतु म तपन से मरुस्थल जल 
की नाई स्पष्ट भासता हे पर जल छु भी नहीं हे ओर जैसे मद से मत्त ` 
पुरुष आपको ओर का रौर जानता हे, तैसेदी ये पुरुष आत्मरूप है 


चित्तसे आपको देवता, मनुष्य आदिक शरीर जानते अर कहते हे | 
हे रामजी | यह्‌ जगत्‌ अआल्ामंनं सतह, न अतत्‌ हैः जसं खव्णमें 
भूषण हें तेसेही म्रदजीव आपको आकार मानते हं । इससे ठम दशय कों 
त्याग के द्रष्टा में स्थित ही ओर जिससे शब्दः स्पश, रूपः रस, गन्ध 
दिकं प्तवको जानता हे उसी को आत्मक्रह्य जानो; वह सवे म पण 
` स्थित, खच्छ ओ्ओर निमेल हे । अआलमसत्ता मेँ एकदेत कदखना कुदं 
नदीं । जवतक अत्मा से भिन्न छदं वस्तु भासती है तबतक्‌ वासना 
उसकी ओर धावती हे । हे रामजी ! आत्मा से व्यतिरेक इब सिद्ध 
नदीं होता ता किंसका वाञ्खा करः किप्तका अतुसन्धान करे ओं 


किंसका ग्रहण त्याग ॐरे ? आतमा को ईप्सित, अनीप्तितः इष्ट, अनिष्ट 


आदिक कोर विकार पिक स्पशे न्दी करता ओर कत्ता, कारण, कर्भ 
तीनों की एकता है न कोई आधार हे, न अधिय ह देत कल्पना का 
्रसभव हे ओर अरसं आदिक कव नहीं, केवल ब्रह्मपत्ता स्थित हे । 
पेसे जानक सवेदा निढदढ होकर सवे सन्ताप से रहित काय मे प्रवृत्त 
होजाञ्यो । पूव जा तुमने कुखकिया चोर नदीं फिया उस करने ओर न 
करने से तुमका क्या सेद्ध हा ओर पाने योग्य कीन पद पाया ओर 
भूत का गिनती मे ्याबात हे? तम आपको हृदय मे अकत्तो भावना 
करा आर बाहर स इान्द्रया से जगतके कायं करो; जब स्थिरत।रूषी सु 
मँ ठम्दारी बृत्ति धेयषार्‌ होगी तव शान्तात्मा होगे पर दश्य जगतमें तो 
दूरसेद्रभी गये हृदय मे शान्ति नदीं होती । जहां चाहे वहां जावे 
श्योर चाहे जसे पदाथं पने यत करे पर उसके पाये से भी शान्ति प्रप्नन 
होगी । जगत्‌ के सवे हश्यपदाथं त्यागकर जो शेष अपना खरूप 
रहता हे बही चिदात्मा दै । उसमें स्थित हये से शान्ति प्राप दोगी ॥ 


इति श्चीयो °स्थितिप्रकरणे शन्त्युपदेशकरणनाम सपरतिशत्तमस्सरगः ३७॥ 














४६६ योगवाशि् । 
वाश्ना बाल, हे रामजी | इसप्रकार जा ज्ञानी पुरुष हं उनमें कततम्य 


भाव भी हाते ओर हिसादिक तामसी कम भी करते हे तभी स्वरूप 
कं ज्ञान से षेअकताही दें उन्होने कदाचित्‌ कच नदीं केया आर जो म्रद 
अन्नानी हे बे जेसा कम करते हें पेसाही एल भोगते हं । मनम सत्यजानके 
जि पदाथके ग्रहण की इच्छा करता ह सो रना वासनारूप दाताहे उसी 
सटाव फुरनेका नाम कतव्य हे योर उसी चेष्टा से फलकी प्राप्ति हातीदे। 
जस पदाथ का सत्‌ जानक वासना एरती दे उक्तका अत्तभव दोता हे; 
शरीर करे अथवा न करे पर जेसी वासना मनम दद्‌ होती हे वह शभहो 
थवा अशभ उसी के अनप्ार रश्य भासेञ्ताह । श॒भपे स्वगे भासता 
है ओर अशभ से नरक भासत। दे । जिस पुरुष को आआसाका अज्ञाने 
यद्यपि वह प्रत्यक्ष अकत हे तौ भी अनेक कम के फलो अनुभव करत 
परोरजा ज्ञानवाच्‌ हं उनकं हृदयम पदचाका सद्वि अर वासना दानो 


नहीं होती क्योकि उनमें कतैव्य का अभाव है। यदपि वे कतेहे तौ भी ` 





 कृतैम्यके फलपे नहीं परषहते। ओर संसःरको असत्य जानते केवल 


शरीर का स्पन्दमात्र उनका कमं दै, हृदयमं व॒न्पवान्‌ नहा होते । पूवैके 
परार्ध से खख इः फल उनको प्रा भी दाताहे परन्त॒ वे आमासेभिन्न 
उसको नहीं जानते; वे स्थं बद्यही देखते हँ आर जो अक्नानी दंवे्व- 
यव के स्पन्द म आपको कतां मानते हं आर उसके अनुसार सुख दभ 
भोगते ओर मोह को प्रा होते दें । जिनका मन अनात्मभावमें मग्नहे 
बे कर्ताहये भ कता होते हँ ओर मन से रहेत केवल शररसे शिया 
कुर्म किया न फिया है। इसे मन दीं कता है शरीर छठ नदीं करता। 


यह्‌ जब जगत्‌ मन से उपजा हैः मनस्प हं चर्‌ मन्यम [स्थतं 


जिसका मन अमनभाव को प्राप हृ है उसको सब शान्तरूपं ह । जैसे 
तीक्ष्ण धरप से मृगतृष्णा ी नदी भाप्तती हं आरं जव वषा हाती हे तब 
शान्त होजाती है; तैसेही जब आलन्नान दता हे तव यह स जगत्‌ 


शान्त होजाता हे आर संसार के छव इन्त सर नह कस । न बह 


चञ्चल है, न सत्य हे ओरन असत्य है, सवे वकार से राहत शान्तरूप हे। 











स्थिति प्रकरण । ६७ 


वह्‌ संस।रकी वासनामें नहीं डता पर अज्ञानी इबता हे क्योकि उसका मन 
संसारभ्रम में मरन रहता ओर सदा पदाथा की तृष्णा करता हे । ज्ञानी नद 
करता ! ह रमजां । खर दष्न्त सनां क, अज्ञानां क अकतव्छम भा 
तव्य है ओर ज्ञानी के कतव्यमं भी अकतग्य हे। जसे कोई पुरूष 
शय्यापर सोया दहो ओर स्वप्र मे गिरके दुःख पवे तो वह अकतव्य मं 
तेभ्य इया ओर जेसे समाधि में स्थित होकर गदे मं गरा हं पर उस 
को सर्वं शान्तरूप हे, यह्‌ कतव्य मे भी अकतेग्य हया क्या; शर्या 
पर सोया था उसका मन चलता था इसे अकतम्य मं उस्षका कंतेव्य 
ह्या ओर दुःख का अदुभव करनेलग। ओर द्सरे का सुख का अनुभव 
हया । इसपे यह निश्चय हुआ केः जपा मन हाता ह तसह [सिद्धता 
प्राप होती हे । ठतमभी अपङ्ग होकर कमे छरा तब अकता हा स्दाग। 
जो कल्ल जगत्‌ भासत। हे वह आला से ग्यतिरेक नदीं । जिसको यह ` 
निश्चय होता हे उस ज्ञनवाच्‌ को खख इःख स्पश नही करतः उस आः -. 
ध्‌[र, यिय, ष्टा, दर्शनः, दृश्य, इच्छा, आत्मा से भिन्न कुच नदीं 
भाता जब रेते निश्चय होतार किः में देह नह।; सव पदधा 
ठयतिरेक ओर बाक्ल फे अग्रफे सोप भग सेमी सृष्ष दह अथवा ज कुच 
हृश्य जगत्‌ हे सो सवे महीं हं, सवं तत्च का प्रकाशक अ।र सवरध१।्ः 
इस निश्चय से उसको चख दुव का क्षोभ नद्य हाता अर विगतज्वर 
होकर स्थित होता हे । यद्यपि दुःख ओर सकट ज्ञानवान्‌ काभ प्रि 
होते तो भी उसको नदीं भासताः बह परमानन्द से आनन्दवान्‌ लाला 
मात्र विचरता । जेते चन्दरभाकी चांदनी शीतल प्रकाशित होती हे तषी 
ह परुष शीतल प्रकाशवान्‌ दाताहे; उस्र कान [चिन्ता हर्तारः न कड 
दुःष॒हे। वह शान्तरूप कमंको कतां भी है परं अकृता हं क्य, मन सं 
सदा अलतेष रहतादै। हे रामजी! दस्त, पादादिक इन्दियोसे करन का नाम 
कर्मं नरी, मने करनेका नाम कमं है । मनहीं सव कमा का कता ६ । अहं 
तवं सष भाष सव लोको का बीजः सवे गत मनहे। जगं मन नाश हा त सष 


कम न होजति है ओर सब दुःख भिश्लाति हें । जैसे बालक मन से नर्गर 











९६८ | योगवाशि । | 
श्वे ओर फिर लीन करते तो उसको उपजने ओर लीन करने में हषे 
शोक कुड नहीं होता तेषेदी परमाथदर्शा का किसी कमकाकज्तप नहीं ` 
होता; वह करता इश्या भी इड नदीं करता ओर उसमे कतव्य भोक्तव्य, ` 
घुष, दख, अङ्ञानी मोह से अध्यारोप करते दं यर छख नदीं । श्ञानवाच्‌ 
क बन्ध, माक्ष, भख, इुभ्खः, कुं नहा भासता क्वाक, वह ता अरससक्ग 


मने । जिका मन आसक्ते उसको नानादश्य मासताहे यार ज्ञानवान्‌ 


+ 


को केवल आलमसत्ता जो एक द्वैत कलना से रहित है भासती दे । जेते ` 
नलसे तरङ्ग भिन्न नदीं तैसेदी आत्मासे जगत्‌ मिन नदीं । न कोद बन्ध ` 
हे, न कोर सोश्च है ओर न को बाधने योग्यहेः अज्ञानदष से इःखहै 
बोध से लीन रोजतिद । बन्ध चयोर मोक्ष संकर्पसे कल्पत मेभ्यारूपह। 
तम इस पिध्या कखना चना अहुर्करक्म त्यगक त्वाम बंश्चय 
करे ओर धीरन उाद्धम।र्‌ हकरं ¶रह्त ्माचर का करा । तव तुम्हं इद्ध 
, स्पश न कशगा॥ | 
ति रीयोगवारिषठि स्यितिधर०माक्षापदशानाम अष्टन्नरत्तमस्सगः॥३२॥ 
रामजी ने पा, है भगवद्‌ ! साचदानन्द्‌ः अनतः ।न(वकरादिक 
शरो से सम्पन्न ब्रह्मत मे अविद्यमान वेत्र जगत्‌ चचचा कहां से 
आया? वशिष्ठजी बोले, है राज! यह सम्पू जगत्‌ बल. स्पह खार्‌ 
ब्रह्मसत्ता भ शक्ति है इस कारण दश्यरूप दा रहा हई अर सत्य, अस्तत्य, 
एक, ददेत आदिक विश्वरूपं भासता दै जस जल भ जल उक्ञासरूप 
नाना प्रकर के तरङ्ग, ब॒दबदे, शाद श्ाकार हो भासता दं तेसेदी चेद्‌- 
धन पे विद्घन स्वं शङ्के जोर सरूप हकर एरता ६ । कह। कमररूप, 
कही वालीरूप, कहीं ग॒द्गरूप, कद मनरूप अपर कह। श्य्‌; पौष्ण श्योर 
नाश का कारण होता हे । सव पदाथा का बांज उत्पन्नकत। नह्यसत्ता ह 
नेसे सपद्रपे तश उपज कर उसी लय हा नति ह तसह सवपदाथ उपजकरं 
ब्रह्मपरं लय हते । रमजीने फिर पृ्ा किः हई भगवन्‌ । अपके वचन्‌ क 
उकार प्रकथ्टैतौ भी कठिन ओओर अति गम्भीर है इनका तोल नदी 
पाया जाता ओर्‌ इनका यथाथमाव मेँ पा नह। सक्ता । कहा मन संयुक्र 
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स्थिति प्रकरण । ४६६ 
प१दट्‌इन्द्रियों की वृत्तियों से ओओर सव पदाथे की रचना से रहित खरूप ओर 
कहां जगत्‌ ? जो पदाथ जिससे उपजताहे वह उसी का रूप होताहे । जैसे 
दीपक से उपजा दीपक, मबुष्य से मल॒ष्य ओर अग्नि से अग्नि दोल्यहेः 
इसी प्रकार कारणसे जा काय उपजतादहैसो भी उसी के सदश होताहे। ` 
तेसेहदी जो निविकार आतमा से जगत्‌ उपजा हे बह भी निविकार शना 
चाहिये पर वंह तो एषे नदी; आत्मा निविकार ओर शान्तिरूप दे आर 
जगत विकारी ओर ढःषरूप है; उससे कलङ्रूप जगत्‌ केसे उपजा !? 
इतना कह बास्मोकिजी बले कै, जब इसप्रकार रामजानं कहा तब 


अद्यपि बशिष्टजी बाले के, हे रामजी ! यह सब जगत्‌ उद्यषटपहं पर 


नाना प्रकार मीनरूप जो भासताहे सो मलीनता नदीं हे । जैसे तरङ्ग 
के समह सथुद्र में परते हे सो मलीनता धल नही है, वही रूप हे; तेसेदी 
स्रात्मा मे जगत्‌ कुं कल नहीं हे बही रूप हे । जेसे अग्निम उष्णता 
्ग्निरूप हे तेसटी अत्मा म जगत्‌ आसमारूप हे, भिन्न नदी । समजीं 
ने एर एला फ, ह ब्ह्यच्‌ ! निदुःख अर नधमसे जो यह दुःखरूप 
जगत्‌ उपजाहे यही कल दे । आपके वचन आकाशरूप दं आर भु 
स्पष्ट नही भासते । मे इसको नदीं जानसक्ना । तव मुनिशादूल बाशष्टजां 
ने विचा कि, परम प्रकाश को खभी इसकी बुद्धि नहीं प्रषः छदं 
निमल हई दे यर पदाथ भूमिका को जानता हे परन्तु परमाय वत्ता नही 


भ 


ह भा। जसक। परमाय उच प्रात्र दाताहं अरर जस्रा मन सन्त हाताहः 


वह ज्ञाता क्य एरुष मान्न उपयि क वाखा क प्र्‌ प्रघ हत ह र 


संसाररूपी अविया मल उसको नदीं भासता । बह केवल अद्वैत सत्तां 
देखत हे । जवत में ओर उपदेश रामजी को न करूंगा तबतक इसको 
विश्राम न होगा। जौ अद्ध प्रबुद्ध हे उसको सष तह्य दही कना नही 
शोभता क्योकि, उसका चित्त भोगों मे सवथा व्यतिर नही हमा । 
सर्वं बह्यफे वचन सनके वह भोगो मे आसक्क होगा जो नाशका कारणं 
है । जिसको परमद प्राप्न हइ दै उसका मोग की इच्खा नद्य उपजती । 


स 


इससे घवेतरेद्य का कहना रमज का 'सद्धान्त कालम शममा। गुरुक 











णयो क 9 








५.०७ यागवाशष्ट । 


शिष्य के प्रति प्रथम्‌ सवेदह्य कहना नही बनता । प्रथम शम दम यादिक 
गुणो से शिष्य को शद्ध करे, फिर सवेब्रह्यशद्धत्‌ दे एसे उपदेश करे 
ती उससे वह जग उठताहे। जा अन्नानी अद्धप्रवद्धहे उसको एसा उपदेशं 


 करनबला शुरु उसका महानरकम डलताह । जा प्रड्द्धह उसका भागका 


¢ न्ट, _ अ, 


इच्छा क्षीण दोजातीहे र बह निष्काम प्रुषहे इसस उसको अविद्यारूषी 
मल्ल नहीरहता ओर उसको उपदेश करनेकी आवश्यकता नदीं । इसप्रकार 


विचार कर अन्ञानरूपी तम कै नाशकतौ ओर ज्ञान के सूये भगवान्‌ 


वशिषएजी ने रामजी के प्रति कडा । वशिष्टजी गोले, हे चव ! कलनारूप 


कलङ्क न्मे दे वा नदी है, यह में तुमसे सिद्धान्तकालमें कुंगाञ्चथवा 


तुम ख्ापदहा जानाम । बद्यक्षत्ता सव शाक्तरूपः स्वन्वाव्क अर्‌ सवगत 
हे ओर षव उसी मँ श्च द । जेसे इन्द्रजाली विचच्र शाक्ते से अनेकरूपं 
र्चता हे ओर सत्यको अप्तत्य आर्‌ असत्य का सत्यक देखाताहे तैसे 
ही आला मायी परम इन्द्रजाली अघटन वरना ६ अथात्‌ जान बने 
उसको भी बनाता हे । वह अपनी शक्ति स पहाडइ का गदा करता हे 
बह्ली ते पाषाण लगाता हे अर पषाणमें बेल लगाता ह । बनके पृथ्वी 
को आकाश करता हे ओर आकाश को परथ्वा करता; सर अकाश 
प्रं वन लगाता है-जेसे आकाश मे गन्धबेनगर्‌ भास्ता हः वन को 
आकाश करता है-जैसे पर्ष की दाया आकाश हाजाती है ओरं 
आकाश को प्रथ्वीभाव प्राप्त करता है-जेसे रल कौ कन्द प्रथ्वीपरद्ये 
श्रार उसमं आकाश का प्रतिविम्ब पड़ । हं रामज। ! यह विचेत्ररूप श्य 
जो तुमसे कदा हे सो शद्ध व्यक्कतच्च-अचेत्य-चिन्मात्र मं जो चेतनता 
का लक्षण जानना है उसीसे रचाहै ओर केता रच हि कि, वदी चित्त संवे- 
दन रने से जगठरूप श भासिता हे । उसमे सवप्रकारं ओर सर्वरूपं 
वही हे जो एकरूप अव्िद्यपन दे तो हषे, शोक यर आश्चय किसका 

म्‌[' न्थ ? यह अन्यथा कई नर्हा, सष एकरप ह । इमां कारण हम 
को समता भाव रहता दै ओर दष, शोक, आश्चयं चोर मोह नहीं 
[त हता । ममता ओर चपलता दिक विकार हमक कई नहीं होता 
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आर एसे हम कदाचित्‌ जानतेही नही। देश, काल, वस्त॒ जगत्‌ अवसान 
क| प्राप दो भासते हं र उनका विपयैय होना भी भास्तता हे पर वह 
अपने स्वभाव मं [स्थत ह स्या; यह इश्य उनको अपने स्वरूपरका 
आमास रता भासता हं । जा इख हश्य प्रपञ्चहे वह सत्य वित्त सविव 
के स्पन्द केला से एएरता हे ओर नाना प्रकार देश, काल, किया जरं 
द्र्य हाकर भासताहं । उसका अत्मघत्ता किती यलसे नहीं स्वती वकि 
स्वाभाविकी ने से एरते हें । जेसे समद्र तरङ्गं को किसी यतर से नहीं 
उपजाता अर लीन करता स्वाभारिक दी चमत्कारं एता जोर लीन 
हाता; तेसदी आत्मा मं स्वाभाकिकिही सृष्टे रती हे ओर लय होती 
। जसे समुद्र ओर तरङ्ग मे इच भद नहीं तैसेदी चात्मा ओर जगत्‌ में कब 
भद्‌ नह।-वहा रूप ह । जसं दृध धरतरूपरे घट पृथ्वी रूप हे ओर रेशम 
तांतरूप हे तेसेही जगत्‌ ात्मरूप हे । जेसेवट धान्यश्क्षरूप हो भासता 
हे आरं समुद्र तरङगरूप हा भाक्ता हे तेसेदी आत्मा जगतरूप हे भासत्ता ` 
हं । हं रामजा ¦ इन दन्ता का एक अङ्ग लेना; कारण कार्यं मन 
लना क्य॥के, आतमा म न काह करता हे, न कई भोक्ता है ओरन कोह 
वनाश हाता द केवल याततत, साक्षी, निरामय ओर अदधत अपतै 
आप स्वभावसत्ता मे स्थत हे। यह जगत्‌ शाता का प्रकाश है; जेते 
दाौपक आर सूरयका प्रकाश । जेसे पुष्प का स्वभाव गन्ध हे तैचेही 
आत्मा का स्वभाव जगत्‌ हे किसौ कारण कार्य से नहीं हा । जगत्‌ 
आत्मा का सभाव अभासरूप हे ओर आमा से कुड भिन्न नही हञ्ा। 
जसे पवन का स्वभाव स्पन्दरूपहे ओर जब निस्पन्द हता हे तवं नहीं 
भासिता तस्ता अत्वम्‌ स्वेदन फुरताहै तब जगतहा भावति रोर जब 
लय हाताह तथ जगत्‌ नह। भासत । जगत्‌ दु नरीह न सतह योरन 
असत्‌ ६ । कहा प्रकट भासत ह अर कयं प्रकट भासता है चोर नाना 
प्रकार का विचित्ररूप भसताहं। जसे वन मेँ पष्प का रस होताहै प 
उनके उपजने ओर नष्ट हयनेते न वन उपजता है ओर न न्ट होता 


तसह आस्नत्तत्ता जगत्‌ क उपजन अ।र नष हंसं रहित ह वस्तविभं 








५०द्‌ योगवाशिए । 
उपजा कड नहीं इससे आत्माही अपने अप में स्थत ह पर्‌ असम्प्‌डू 


ज्ञान पे जगत्‌ भासता ह अरि अनन्त श!खाञ्ा स फल रहाड इसलय 


इसको ज्ञापनरूपी कटार से कायो तव खख हग । जगतर्पी पृक्ष का 


्मसभ्यकङ्नान बीज हैः शम अश॒भरूप एल € श्र अआशारूपा ब््लीषे 
वैष्ित है दःखरूपी उसकी शाखा हं? भाग्‌ अ।र जरारूषी फल दं ओर 
तृष्णारूपी लता से धिरे हुये भासत € । पए संसारसूपी पृक्ष का आआत्म- 
्िवेकरूषी कटारे यतर करके काटकर युक द । जस्‌ गजपति अपन बल | 


ते बन्थन तोऽके सुखचित्त विचरता तमह ठम । ५०५ दाकर (चर्‌ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे सव कताभरतव(दन नाम एकन 
चस्वारिशत्तमस्सगेः ॥ ३६ ॥ 


रामजी ने पदा, हे भगवन्‌ ! ये जो जीव व न्यस केसे उत्पन्न 


्े ओर कितने हये दै, एमे विस्तारपूचक कल्य । १/४. योल, हे 


महावाहो ! जैसी विचित्रता ते ये उपजना ५ स्वत 8 
होत ह वह करम सुनो । हे निष्पाप राम! शध तर्स १५६ ना चेतन 


शक्गि हे सो निल दै; जव वह स्फटरणरूप ।०। ६ त कचन १ घनः 


आव को प्राच होती हं आर संकल्प धारण करती ट; ख।र फर तन्मय ` 
होकर मनरूप हाता हं । बह मन संकृस्पमाच् से जगत्‌ का रवता ह ओर्‌ ` 


विस्तारभाव को प्राप्त करतां । जर गन्धन वस्तार्‌ क प्रहहतिद 


वही मन से जगत्‌ विस्तार होता दे । गह्या ॐ! त्या क जा जगत्‌ | 
` रवति सो सव आत्मसत्ता का चमत्कारं दं । हमङा ता सव अकिाशंरूप 
आसति पर द्र्दर्शी को जगत्‌ भासता दे । जैसे वित्त संवितपर संक ता 

तेसाही रूप देता दै । प्रथम बहा का संकल्प रा हं इस लव उत्त चित्त 
सवित ने आपको बह्यारूप देखा आर ब्रह्मरूप ह।कृर्‌ जव जगत्‌ कृ ॥ 
कल्या तव ध्रजापति होकर चतुदैश प्रकार क भरत जात उन्न किय; 
वास्तव चै सव ज्ञशषिरप द । उक एरने स जा जगत्‌ भासता हे स ‰ 


| =. शनं श्राकाशरूप हे । वास्तव में शरीर छ नहीं संकसपमाच्र है 


सव्र नगखत्‌ भ्रान्तितते भासते दै । उस भरान्तिरूप जगते ना जीव हुए _ 


»५ [न + ल 
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स्थिति प्रकरण । १.९३ 
ओर कोई मोह से संयुक्त है, कोई अज्ञानी है, कोई मभ्यस्थित हे ओर को 


ज्ञानी उपदेष्टा हे जो ख प्रेत जात हे बे संब आधिव्याधि द्व से दीन इष 


स , (0 


हं । उनम कार ज्ञानव।च्‌ साक ह अ।र कईं गजस साखिशेदहं। जा 

शान्तात्मा पर्ष हँ उनको संसारके इख कदाचित्‌ स्पशं नहीं कसेवे सदा ` 
मह्य मे स्थित हे । हे रामजी ! यह जो मेने तमसे भ्रतजात के हे सो क्यः 
शान्त, अमरतरूप, सवव्यापौ, नियमय, चेतन्यस्वरूप, अनन्तात्मा ओर 


अधिव्याधि दभ्ख से रहित निभम हे । जपे अनन्त सोमजल के किसी 


त (=, 


स्थन मं तरग रतं ह तसा परमगह्य सत्ता कं [कक्षा स्थान म॑ जगत्‌ 


प्रपञ्च फरता हं । फर रमजानं पडा हं भगवत्‌ ! उद्यत ता अनन्तः 
निराकार, निरवयवरूप है उसका एक अंश एक स्थान कैसे हमा 

निरवयव में अवयवक्रम केसे हता हे ? बशिष्टनी बोज्ञ, हे मजी | उस 
रके उपजे द अथवा उससं उपज हं यह जो कारण ओर उपादान हैं 
वह भ्रान्तिमान्न हे । यह शाल रचना व्यवहार के निमित्त की हे परमाये 
मं ङ्द नदीं दै अवयवस जा देशादक कल्पनाहे बह कमसे नदीं उपजी 
उदय ओर अस्त पयेन्त रष्टिमान्र भी दोती दे पर कस्पनामाच्र है । वह 
कृट्पना भी आत्महप है । आतमासे रहित कयना भी न इच पस्वुहे न 
हई दे यरन ड हागां । उसम जा शब्द, अथं मादक युक्तं ह वहं 
व्यवहार के निमित्त दै परमाय मं ङु नही शब्द अथमान्र जगत्कलना 
उसकरके उपज) हे ओर उससे उपजी है यह दितीय कसना भी नहीं यह 
तो तन्मय शान्तरूप अआलादी ओरं कड नदीं । ज॑से अाभ्नसे सागनिकी 
लाट फएरती हें सो अग्निरूप है; आर “उससे उपजी ' अ।र “उस करके 
उपजी थह कटपना अग्निम कोई न्दी, अग्नि री अगिन हे; तसेद्ी जन 
शरोर जनक अथात्‌ काय आर कारणएमेद आला मे कोह नदी । काये 
कारणमा कस्पनामानत्र हे; जहां सधिकता अर . उनता हती हे वहां 
कारण कायभाव होताह किं,थह्‌ अधिक कारण ओर षह कय ह। भिन्न २ 


कारण काये शब्द बनता भी हे ओर जहां मेद हेति वहां मेद कखनाभी 
हो पर एक अदेतमे शब्द केस चे आर शब्दका अथ॑ केसे च? जेसे अमि 
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ओर अग्निकी शिामे मेद नदीं होता तेमेही कारण कायभाष आसाम 
कोई नही-रब्दञ्थ कव्पनामान्न हे । जहां प्रतियांगीः व्यवच्येद्‌ आरं 
संख्या ध्रमहाताहै वहां दत ओर नानात्व दातार । जैसे चेतनक् प्रातियागी 
जड अर्‌ जइ का प्रतियांगी चेतन हे; व्यवच्चेद अथात्‌ पाराच्डन्न वहं 
हं मेसे घट मे आकाश होतार ओर संख्या यह दै कै जेस जाव ओरं 
इश्वर । यह शब्द अथं द्वेतकल्पना मँ होते दँ ओर जदा एकं अदेतं 
आत्माही दे इदां शब्द अथं कोई नटीं । जेस समुद्र मे तरग उदुबुदे 
सषही जल दं ओर नल से इच भिन्न नही, तेसेदी शब्द आर अथकरपना 
बरह्य है । जो बोधान्‌ पुरूष हं उनको सव व्ह्यदी भासता हे; चित्त भी 
बरदह दे, मनभी बह्म डे ओर ज्ञान, शब्द, अथे बह्यटी रे, बद्य से ड भिन्न 
नहीं जर उससे जो भिन्न भासता है वह्‌ मिथ्याज्ञान का विश्खदहे जैसे 
अग्नि ओर अग्नि की लाये की कसना भ्रान्तिमात्र हे तसेही आसां 
जगत्‌ की भिन्नकसखना असतरूपटे । जो ज्ञान से रिष है उसे दृष्टिदोष 
पि सल्य द्ये भासती हे । सस सपव्रह्य टे, त्रह्यसं [भन उच नह । [नंञ्चय 
करके परमार्थत्ह्यते सवबद्यही है। सिद्धान्तकाल म तुमक यह। रट उप 
जेगी । यह जो सिद्धान्तपिञ्चर मेने तुमस कद्यहे उसपर उदाहरण कहुगा 


कि, यह कथ अवेयाक्ा कभी नह; यक्गानक नाशय चत्वन्त अस्त 


: जानोगे । जेसे तमपे रस्पी मे सप माप्तताहं अ।र जव १२1९ उदय हाता 
हे तव ज्याका त्यो भासताहे यर सपम्रम नष्ट दा जाताहः तसह अज्ञान 
हृष्टि से जगत्‌ भासताहै। जब शद्ध षिचारसे धान्त नष्ट ह/ग। तत्र [नमल 
प्रकाश सत्ता तमको मतिगी इसमें संशय नदा । यह नाद्ताधदह्‌॥ 
इति श्रीयाग °स्थितिप्रकरणे बरह्ययरतिपादनन्नाम चत्वारशत्तमस्सगः॥७०॥ 
गशमजीने एड, हे भगवच्‌ | अपके ये वचन क्षारसद्ः क तरङ्गवत्‌ 

उज्जवल; तीनों तापो के नाशकत; हृदयक मल दूर्‌ करन क नमलह्प 
ओर अक्नानरूपी तमके नाशकत्तं प्रकाशरूप हें अर गम्भीरहं; मे उनकी 
तील नहीं पासक्का एकक्षणं मेँ संशय से अन्धकार का प्रा हाता हू रा, 
एकक्षणमें निःप॑शयरूप प्रकाश को प्रा हीताहूं जैसे चपलकूप मेघसे सू 











। 
५ 
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के प्रकाश कमी भासत ओर कभी धिरजाताहै। इसे मेरा संशय दूर कशं 
कि, अप्रमेयरूप आत्मानन्द सत्ता प्रकाशसरूप ओर यसत्यभाव से रहित 
स।रस्पदहंता उस अद्रततत्चम कल्पना कहा से पाई ° बाशष्टना बाजत, 
हे राषजी ! ज कुच मेने तमसे काहे वह यथाथ टे ओर जेसे कहा हैं 
तेसही हे। यह्‌ बचन असमथ मी नदी क्योकि, जिसके हृदयम ठहर उश्रको 
 आ्रासमपद में प्राप करं; विरूपभीं नदीं हे क्योकि, इनका रूपफल प्रकटहे 
जिसके धारण से संसार के सब दःख मभिग्नतिरं ओर पूवापर पिरोधभी ` 
नही हे कि, प्रथम कुच ओर कहा ओर पीडे कुद शरोर कहा । जो कड मेन 
कहि सो यथाथ कहाहे परन्त ज्ञानर्टिसे जब तम्हारा हदय निमलहोगा 
दोर विप्तत बोधसत्ता हृदयमें प्रकाशेगी तब तुम मेरे वचन के तासयक्‌। 
हदय मे जानोगे । तुमको जो भं उपदेश करता हं सो वाच्य वाचक 
शाख के सम्बन्ध जतानेके निमित्त करताहू । जब इन युक्कवचनां स तम 
जानोगे तब तम्ह अदधेतसत्ता नमल भासेगी आर जो कुड वाच्य-वाचक 
शब्द अथैरचना दै उसको त्याग करोगे । ज्ञानवार्‌को सद्‌ परमाथ अद्वैत 
सत्ता भासती है। जाप्मामे इच्छादिक कदन ड नदी; निदःख निन्द 
है ओर जगतरूप दोकर स्थितहुओआ हे । इसप्रकार मं तुमका विचचर युक्घ 
पे कहंगा। जबतक सिद्धान्त उपदेशका आकाश हे तवतक अत्मसत्ता 
नरी प्रकाशती । जब आलमबोध दोगा तब आपही जानोगे । अज्ञानरूपी 
तम वाक्विस्तार पिना शान्त नदीं दाता। इसकारणमे तुमको यनेकयु क्क 
से कहुगा । तवततक सिद्धान्त उपदेश का अवकाशं । हं रामज। । शुद्ध 
श्राससत्ताके आश्रय जो संवेदना भास फुरतादहे उसीका नाम अविद्याह। 
वह दो रूप रसती है-एक उत्तम आर दूसरा मलीन । जो स्पन्दकला र 
वरिद्यके नाश निमित्त प्रवत्तती दे वह उत्महं ओर विद्याभी उसका नाम 
ञञोर सदः नाश करती दे ओर जो संसार डी ओर परती है वह अविद 
हे अथीत्‌ साकी ओर एुरती है सो विद्यहि योर दश्यको र जो एता 
है वह अविद्या हे पर दोनों स्पदरूप ह । इसमे अवया सं आद्या का 


व 6 ट 


नाश करां । जस गद्यञ्मह्लसं ब्ह्यञ्ल्च सन्त दताः विष्का [वव नास 
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करता ह चौर शश्च को शच्च मारताहः तेस अ विया से अविद्या नाशं 
होतीहै । इसप्रकार तुमभी इसको नाश करो तव सुखदायक होगे । विचा 
से जव इसका नाश होताहै तब जानी नहीं जाती किः कटां गई; अंसं 
दीपकं से अन्धकार देखिये तो नदीं दीदता किं, कटां गया । बडा आ- 
रयं है कि, जीव का ज्ञान इसने दंपलियाहै आत्मसत्ता सदा अनुभव 
रोर उदयरूप हे पर अज्ञानी जीव को नदीं भासती । जवत्तक अविद्या 
नहीं जानी तवतक फुरती है ओर जव जानी तव नहीं जानता किक 
गई इससे भरममात्र सिद्ध है । बड़ा आश्चय हं क? माया न संसार्‌ का 


बाँध रक्खा हं आर सत्यका नई प्रा्रहुइई ह पर असत्यह । उखमनक्रि 


भी यह नाशकर डोडती हे तो ।र जावा का क्या कहना € ।[नरन्त्र्‌ 


ञ्भदरूप आत्मा मे अविधा मेद कसना कई ना; जस परुषने 
संसार माया को ज्यों का सयो जाना ह वहा एरुषत्तिम € । । जसको यह 
भावना हई है क अविद्या परमाथ से इव नह। जसत्यसूप ह सौ ज्ञान 
वान्‌ हे। ज। इडं जानन योग्य ह वह उसन जि) ह~-इसम सशय 
नहीं । जवतक दुम खरूप मे न जाग्‌। तवतक मर वचन म आसङ्ग 
बद्धि करो चर निश्चय धसे फः अविद्या नासषरूप हं चार्‌ हं नही।. | 
जो कड जगत्हश्य भासता ह वह मन का मनन चसत्र्प ह जसको 
यह निश्वय ह्या हे वही पुरुष मोक्षमागा ह । यह जा मनका फुरनारूप 


` जगत दश्यभाव को प्रा हा है वह सव ब्रह्मरूप है । जिसके हदय में 
यह निश्चय स्थित है वही एर माक्षभाग। टे अ [जस चराचरं 


गत्‌ मं दृद भावना हे वह बन्धमागी है-जेसे पक्षी जाल मेँ बन्धाय- 
परान होता है । हे मजी ! सपृणं जीव इस संसारक सत्य से बधि ` 


हये दै । सब जगत्‌ स्व भ्रन्तिरूप है पर उसमं ।जसका असत्‌ बुद्धि है 


द्मथवा सत्‌ब्रह्य बद्ध ह वह अशक्त हकर स6।९इन्त म नह। इषरता 
श्मोर जिघको अनात्मधम देदादेकमे भमवनाह सर स्वरूपम अात्मबाध 
नदीं बह हर्ष-शोक अपदा को प्राप होता दै जिका स्वरूपमें स्वरूप 
बाध ओर अनात्म धमका त्याग हे उसका ससार अविद नहीं रहती 
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ओर दुःख विकार स्पशे नहीं कर सक्गा । जसे जल मेँ धल नहीं उडती 
तेसेही उस महात्मा एस्ष के चित्त में दुःख उदय नहीं होते । ज्ञानवान्‌ 
पुरुषके हदय मे जगत्‌ के शब्द अथे का रङ्ग नदीं चटता । जेसे सत 
विना वश्च नदीं हाता-पट तन्तुही रूप हे तैसेही आतमा विना जगत्‌ 
नहीं होता-जगत्‌ आत्मारूप हे । जेस जानक जो व्यवहार मेँ वत॑ता हे 
वह पुरूष मानसी दःख को नहीं प्रा होता ओर जो अविचया से संसारम 
भटकता हे वह आत्मत को नीं पापक्ता ओर विद्यमान भी उषको 
नहीं भासता । केवल अआआतन्नान से अविद्या का नाश होता हे; जिसको 
यतन्नान हा दै वह अविदयारूपी नदी को तरजाता हे । आत्मपक्ताके 
प्राप्ये अतिया क्षीण हाजाती हे; जिनको अविद्यारूपी संसार के पदाथे 
की इच्छा उदय हती हे पे अविद्यारूपी नदीम बह जाते हे । हे रामजी! 
ग्रह अविद्या बड़ मोह ओर भ्रम देती हे । जब यह दद्‌ होकर स्थित होती 
हे तव तत्पद कों धेर लेती हेः इसपे त॒म यह न विचारे फि, अषिद्या का 
से उपजो हे अर कोन इका कारण हे यही विचारो कि, यह नाश कै 
होतीहै। इसक क्षया उदयम करो; जब यह नष्ट हो गी तब इष की उत्पत्ति 
भी जान लोगे कै, इसप्रकार उपजी ह ओर यह इसका स्वरूप है; यहं 
कारणे ओर यह कयं हे । हे रामजी ! अविद्या बास्तवमें खुद हे नही; 
आवेचार सिद दै आर पिचादषटिसे नष्टदोजाती हे, तब जानी नही 
जाती के, कट्‌ गइ परं जव स्वरूप विस्मरण होता हे तब उपजकर इद्‌ ` 
हता दं आ।र फर दमस देता दं । इस्तषे बल करे इका नाश करो । 
बडे २ शर्मा हुये हं पर उनको भी अविद्या ने व्याल करियादः पेसा 
वुद्धिमान्‌ कोई नदीं जसको अविद्या ने ग्याङ्ल् नहीं शरिया । अविद्या 
स्वरोगो का मल हे; यत करके इसकी ओषध करो कि, जिसके जन्म- 
द्ःख कहिश न प्राप ही । जा इब अपदा है उसकी यह अधिष्ठाता सखी 
है; श्गानरूपी वृक्ष फी बेलि हे ओर अनथैरूपी अथं की जननी । एसी 
द्य वि्यारूषी मलीनता को द्र को जो मोहः भय, अपदा ओर दभ 
की दनेबाली ह खर हदय मे मोह उपजाकर जीं को व्याद्कुल करती 





। 
। 
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हे । अज्ञान चेश से इसकी बृद्धि होती हे जब अविदयारूपी संसार सथुदरसे 
पार होगे तव शान्ति दोगी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे अविद्याकथनन्नामएक 
चत्वाश्शित्तमस्सगः॥ ४१॥ 


 वंशिष्ठजी वोत, हे रामजी ! अविद्यारूपी रेग को काटकर जब 


शान्तरूप स्थित होते हे ओर विचाररूपी नेच से देखते हं तव यह नष्ट 
होजाती हे । इस पिस्तत व्याधि की ओषध सुना, जीव जगत्‌ का विस्तार 
मे तमसे कहता हं । सादिक, राजस आदिक मनक इत्ति विचरन कं 
लिये पर प्रव्तता था। जो तस अमृत ओर ब्रद्यस्वरूप दं वह सवग्याध्‌।? 
[िरमय, चतत्यप्रकाशः अनन्त प्रार्‌ पाद्‌ अन्त स रहत [निभ्रेमदह्‌। 
जव वह चेतन्यप्रकाश स्पन्दरूप हा रता हं तव दपक्वत्‌ तज रकश 
चैत॒नरूप [चत्त कला जगत्‌ ऋ। चेतने लगता ह-तब जमत्‌ फएरता इ। 
जते सोमजल समद्र मे द्रवता से तरङ्ग दयता हं सा जल सं ।भन्न नह। ह 
तैतेदी सवातमा से भिन्न किपी कलाका रूप कुव नह।-पह सन्द्स्प्‌ ५ 
ञभेद है । जैसे ्राकाश मेँ आकाश स्थत हं तंसह। आत्मा म वित्तः 
शङ्कि हः जसे नदी मे यायु के संयोग से तरङ्ग उठते ह तेसही आत्मा म 
चित्तकला दृश्य जगत्‌ होता है बर्कि, एेसं भा नह।; अत्मा अद्धेत हे 


स्वतः उसमे विततकला होती दै । जसे वायु मे स्वामाविक सन्द होता 


है । स्पन्द ओर निस्पन्द दोनों वायु कं सूपं पर्‌ जव स्पन्द्‌ हति € 
तव भासता 2 । ओर निस्पन्द हीता हंत अलक्ष दाजाता द तसह 
चित्तछृला फुर्ती है तव लक्ष मेँ आती हे चोर नेस्पन्द हई अलक्ष होती 
है तब शब्द को गम नही हाती । स्पन्द से जगतभाव क प्राप हाता ह। 


०9 न, 


लते सथर मे तरङ ओर चक्र एुरते दँ तैसे चेतन म चेत्तकला फर्‌ 


| जते अआकश मे युक्रमाल भाप्ततीहै सो है नदी तेसदी आत्मामं वास्तव 
कुच हे नहीं पर स्पन्दभावपे कुव भूषित दूषित दी भासतादह। आलापे भित् 
कुलनहीं परन्त भिन्की नाई भासती । जेते प्रकाशक लक्ष्मी कोटि रति 
सम स्थित दयेतीहै तेसेदी आमा मे चित्तशकङ्े है भार दंशः कलः क्रिया 
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स्थिति प्रकरण । ५०६ 
ओर दव्य को जैसे जेते चेतती हे तैसेदी तसे हो भासती है । फिर नामः 
सेज्ञा दती हे ओर अपने खरूप को विस्मरण करके दश्य से तन्मय 
हातीहेतोभी सरूप से व्यतिरेक नदी होती परन्त॒ व्यतिरेकं की नाई 
भावना होती रे । नेसे समद्र से तरङ़् आर सुवणं से भषण भिन्न नहीं 
तेसेही ्रात्मा से चित्तश्ते भिन्न नद; परन्तु अपने अनन्त स्वभाव कां 
पिस्मरण करके देश, काल, क्रिया, द्व्य को नहीं मानती, संकटपके 
धारनेसेदी कस्पना भाव को प्राप होती ओरं षिकलप कलनासे प्षे्ज्ञरूप 
होती दहे। शरीर का नामक्षे्र है ओर शरीर को भीतर बाहर जानने से 
ध्ेघज्न नाम रोता ह । वह क्षन्न चित्तकला अरहंभाव की वासना करती हं 
शरोर उस अहंकार से यात्मा से भिन्नरूप धरती हे। फर अहंकार में 
निश्चय कलना होती हे उसका नाम बुद्धि होता दे। अटंभाव से जब 
निश्चय संकस्प कलना होती है उसका नाम मन होता हे; वही चित्‌ 
कृला मनभाव को प्रप्र होती हे । जबर मन में घन विकल्प उठते हें तब 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध की भावना से इच्ियां एर अती दहं ओर 
फिर हाथ, परव, प्राण संयुक्क देह भासि आता ह । इत प्रकार जगत्‌ से 


देह को पाकर जीव जन्म त्यु को प्राष होता है बाना मे वैध हआ 


दुम्ब के समूह को पाता है; कमं ते चिन्तामे दीन रहता हे रजसे कमं 


न, अ, = 


कृरता हे तेपेही आक्रार धरता दे । जेसे समय पाके फल परशिक्ता को 
प्राच होता है तेतेदी स्वरूप के प्रमाद से जीव दश्यभव को प्राप्ता द 
्ापको कारण, कायं मान के अहभाव की प्राप होति; निश्चय बत्तिसे 


बद्धिभाव को प्राप्र हाता है ओर संकस्प संयुक् मनभावकेो प्राप्च होताह। 


वही मन तब देह आर इन्दरयारूप दाकर स्थित होताह ओर अपना 


अनन्तरूप भूल जाता हं आर परिच्िन्नभाव को. रहण करके प्रतियोग 
ओर व्यवच्छेदभाव भासता है ओर तभी इच्छा, मोहादिक शङ्कि को 


= प्राप्रहोता है। जेते सण मे नदियां प्रवेश करती है तैद सब . आपदा 
शरोर दुःख आय प्रप हते दे । इती प्रकार अहंकार अपनी स्वना चे 


्ापही बन्धान्‌ होता हे) जते सवारी अपने स्थान को स्वर आपी 














५.९०  योगवाशिषट। 
बन्यवान्‌ हाता हे। षडा षेदहे के, मन अपी संकर से दश्यको स्वता 


(&, ५५ 4 द २१ | ९ 


2 अ।र फर उसा दह मे यस्था करता ।जससे आपदा दुःखा दातार; 
भातर सत तयता रहता हं आर आपके बन्पायमानकर ससार जङ्गल मे 
अिद्यारूप अआशाक् लके फरतादे। अपन हां सकखयकलनासं तन्मात्रा 


भर+ चह 


देह हृदद ओर उसमे अहुपरतीति होती है। जसे जलमें तरङग होतेहे तै 


0 ०" + 


देहादिक उदय हये हे ओर उनसे बेधा! जीव दुःखित हाताहे; जैसे सिंह 
खंजीर से बाधा जावे । एकस्वरूप हे वदी फुलन के वश से नानव को 


` प्राप्हया हे; कहीं मन, कीं इद्धि, कटी अहंकारः; कदा ज्ञानः कीं क्रिया, 


कही (यक, करीं प्रकृति, कहीं माया, कदी कम, कदा विया, कही खविया 
रोर कहीं इच्चा कहाता है । हं रामजी ! इसीप्रकार जव अपने चित्तसे 
भपप प्राष्हसाहै जोर तृष्णारूपी शाकरगस दुःख पताह । तुम यल करके 
इससे तरो । जग मरण आदिक विकार आर संसार का भाविना ही जीव 


को नष्ट करती हे । यह भला है परहण कीजिये; यह इरा हैः त्यागक्रने 


योग्य है; इती संकदप-मिकल्य मं रसा अवि्याकं रङ्ग स राञ्जत हा 
इच्छा करने से इसका रूप सडुवगया हं अर कमरूप। अङ स संसार्‌ 
ख्यी वृक्ष बदगया दै जिप्षपे अपना वास्तवस्वरूप विस्मरण हा ह आर्‌ 
कलना से आपको मलीन जान कर अविद्या के संयाग सं नरक भोगता 
हे ओर संसार भावनारूपी पवत % नीते दबकर अत्मपद्‌ क। अर नदीं 
उठ सङ्गा । संसाररूपी विषका दृक्ष जर मणणरूपा शसा सं बदगय। है 
ओ्ओर आशारूपी फास से बाधे हये जीव भरकरकर वचन्तारूपा अभि में 
जलते है ओर कोधरूपी सपं ने जीवों का चण केया हं जतम अपनी _ 
बास्तवता विस्मरण गहे । जेपे अपने यूथसमृरहस भूलादारण शोक | 
से दुभ्वी ह्येता है पतङ्ग दीपक की शिखा मे जलल मरता हं ओर मूलपे । 
काय कमल विरूपं होतहे तेसेही आशा से क्ुद्रहमा मूस बड़ा दुःख 


पाताहे । जेषे काई प्रद विष कां युखरूप जनक भक्ष्य कर त। दुभ 


पाताहे तैसेही इसको भोग मे मित्रद्धि हहं दे परन्तु बह इषका परमश्च 
है, इसको उन्मत्त करके मूर्छ करता शोर बडा दुःख देता हे। जेसे बांधा 























स्थिति प्रकरण । ५११ 


हया पक्षी पिजरेमे दःख पाता हे तेसेदी यह दःख पाता हे। इससे इसको 
कारा । यह जगत्‌जाल असत्‌ यर गन्धबनगरवत्‌ श॒न्य हे ओर इसकी 
इच्छा अनथ का कारण है; तुम इस संसार समुद्र मे मत दभो । जेते हाथी 
फ चड़ स अपने बलस नकलताहं तेसेही अपना उद्धार कये । संसारूपी 
गदे मं मनरूषी बेल गिराहे जिससे अङ्जनीणं होगये हें । अभ्यास ओर 
वैराग्य के बल से इसको निकाल के अपना उद्धार कये । निस परुषको 
अपन मनपर म दया नहा उपजती क, संसार दुःख से निकले; वह 
मचुष्य का आकारं है परन्त॒ राक्षस रहे ॥ 

ति श्रीयागवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे जीवतखवर्णननाम द्विवल्ारि- 

शत्तमस्सगः॥ ४२ ॥ 

वारान बाले, ह रामजी । इम प्रकार जो जीव परमातमा से फएरकरं 
संसारभावना करते ह उनकी संख्या कु नहीं कही जाती; कोई पर्वं उपज 
ह” कई अधृथ उपज हं आर कई अवतक उपजतेहें । जसे टुरनेसे जलके 
कण प्रकट होते दे तेसेदी वह्यसत्तासे जीव फरते हे पर अपनी वासनासे 
वाध हुयं भटकतं हं आर पिवश दाकर नानाप्रकार की दशा को प्रा्रहोते 
हे; 1चेन्तासे दीन होजाते दं ओर दशो दिशा जल थलं भमतेह । जैवे 
समुद्रम तरङ्ग उपनते है थार नष्ट होते हे तेसेही जीव जन्म ओर मरण 
पातेहे। केसीका प्रथम जन्म हया हे, केसीके सो जन्म होचके है; कोर 
अकसर्पजन्म ङक ₹; कई अग हग कोई दाकर मेट्गयेहं ओर्‌ कोड 
अनक केटपपयन्त्‌ अन्ननि सं मटकगं । कड अव जश यें स्थित ह; कड 
 योवन म स्थत दह; कई महसे न हय ह; [इ द्वय ह€।कर₹ 1 स्थत 8; 
३ जनन्त आनन्द हय €; ह सूर्यवत्‌ उदितरूप हे, कोई किनर है; 
।९ [वयव €; अर काइ सूय, चन्द्रमाः इन्द्र, वरुण॒, कवेर, ख, बह्मा, 
विन्य, 4५ ततल ९९ सपह । ई बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओओौर शूद्रगण 
कहते ओर कोई कान्त, चारडाल आदिक । को$ तृण, चौषध, पत्र, 
शल, मूत का बहय ह अर कई लता, रच्छ पाषण, शिखर हये । 
कोई कदम्बकृक्ष ताल ओर तमाल ह ओर कोई मण्डलेश्वर चकरवतीं 














४९३. योगबाशि8 । 


ह्ये रमते हँ । कोह अनीश्वर मौनपद में स्थित हैः कोई कमि, कीट 
पिपीलिका अदिक रूप दे । कोई सिंहः मृग, घोडे, खचर, गदभ, बेल 
देकं पशुयोनिमें हे ओर काह सारस, चक्रवाकः कोकिला, बरुला 
दिक पक्षी हं। कोह कमल कली, कुमुद, युगन्धादेक दं अर्‌ कोड 


आपदा से दवी ह । कोई सम्पदावान्‌ है, कोई स्वग अर कोह नख में 


 ध्ितदहें। कोड नक्षत्र चक्रदः कोई अकाश म वायु ह, कईसूयंकी 


किरणों मेँ ओर कोर चन्द्रमा की किरणो में रस लते दे । कोई जीवन्धुक्क 


हेः कोई अन्नान से भ्रमते हैः कोह कल्याण भागां चिखपयन्त भोग को 


भोगते दै; कोई परमात्मा मे प्रणमीगये हे । कोई अलक्ाल आर कोई 
शीघ्रही आतसतचमे लय हुये ई; काईं [चरकाच त जीवन्मुकक होवेगे 
कोई मृद दुभावना करते अनात्मा मे भमते ई कार तक ठाकर इस जगत्‌ 

जनते ह; कोई ओर जगत्‌ में जा स्थत ६।त६ यर कोई न यहां 


द्रोर्‌ न वहां उपजते हं केवल अआतमतत्वम्‌ लयहातं ६ । कई मन्द्राचल्ल, 
स्ह आदि पर्वत होकर स्थित हाते दः २ श्रत, ततयर्‌इशयुरस 
जल आदिकं सथर हये हे । कोई नदिया, तडाग, वकद भये हे 
को$ धिया, को$ एरुष ओर कोई नएुमकरूप ६५ ६ । ९६.१९, कोई 
प्रबध, कोई अस्यन्त मृदृहये ह; २६ क्नान।? कोई अज्ञानी, कोई विषयत 
नौर कोई समाभि मेँ स्थित दें । इसी प्रकार जीव अपन विना से बाधे 


‹ हये भरमतेहै ञ्मोर संसारभावनसे जगत्‌ कृम्‌[ परध अर कभा उष्वको 


जाकर काम, को धादेक दुःख क १।३। पत ह्‌ । व कृ¶ अ।२ अशारूपां 
कसी से वेह हे ओर अनेक देह को उठाय्‌ इरत ६ । जम भारवाही 
मारको उडत द तैसेही कोई म्य शरीरस फर मदुष्य शर।र्को धारते 
है; को श्षते श्न होते  अ(र २।६ ।९ स ओर शर धारते द । इ 
प्रकार सह्य 1 भ्ताकर जां दंस पलहूय ब्तनख्प कमं कृरत है 
व उने अनसार अथ उध्वपन्थ में प्रपते है । ।जनक। आतवाध ह्याह 


2 


वे पुर कल्याणरूप है ओर सब दुःखी मायारूप ससार माहित हये ह । 


यह संसार सवना इन्द्रजालकी नाई हे; जबतक जाव अपन अआनन्द्स्वरूप 








जगत्‌ मे व्यवहार कते हं तेसेही ओर जगनों मेभी 


स्थिति प्रकरण ।  “ 9१8 । 
क नह। पाता अर साक्षात्कार नह। हाता तवबतक संसारथम्‌ सें भमतां 
दे शरोर जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है ओर जीषकी नाई त्याग 
नहा या अर बारम्बार ससार के पदार्थो से राहेत आतसमाकी जोर 
तिता ह वह्‌ समय पाकर आलमपद को प्राप्तहोगा ओर फिर जन्मन 
पाविगा । क[इ ज।व अनेक जन्म भोगके ज्ञान से अथवा तप ते बह्मा कै 
लाक क प्राप्त होते हं तथ परमपद पति हेः [इं सहश जन्म भाग मोग 
कर्‌ [फर ससार मं प्राप होते है कोई इद्धिमान्‌ विवेक को भी प्राप्न होते 
टं अ फ९ ससार म गरतं हे अथत्‌ मोक्षज्ञान को पाके फिर संसारी 


अर फर्‌ मनुष्यक्रार्‌ धरते ह; कह महाबु माच्‌ ब्ह्यपद से उपजकर 
उसा जन्म म ब्रहमपद्का प्रापि हाते दः कोटे अनेकं जन्ममें जोर कोई 
५। जन्म म ब्रिहति ह।।कतनं एक जन्म से चर ब्ह्यारड को धरा 
हत छ कार इमम्‌ दवतास पशु जन्म परतिहः को$ पश से देवता 
[जाति € =।र₹ कई नग हनति हं। निदान जेसी २ बामन हाता ह 
तमाह रूप्‌ हाजाता ६ । जसं यह जगत्‌ विस्ताररूप है तसह अनेक 
ज गत्‌ ह; ६ समानसूप ६, कई ।वेलक्षण अकार है; कोई हयं हं, 


कोई होषेगे; विचितररूप सृष्टि उपजती हे रौर सना हं अर काइ गन्थवे 


भवि, कई यक्ष, दवत। आदिक भाव को प्राप्त हये है । जैसे जीव इस 


व्य ्रहार्‌ करते हें 
पर आकर लक्षण ह आर अपने स्वभाव के वश हये जन्म मर परति 
ह । गस समुद्रस तरह उपनते हें ओर भिटजाते है तंसदही सृष्ट की प्रबत्ति 


उत्पात्त (र लय ह।ताह । जव संवित्‌ सन्द होतेह तथ उपजतेह यौर जव 


।न९१.२ हत ह तव लय दतं ह । ज॑से दीपक का (करा ल्य हाता है; 


धूह करए ।नक्लता ह तत्र लाह भार्‌ अग्नि पे चनमा निकलती 


€; कल म ऋतु नकलत। ह; एष्य स सुगन्प प्रकट होती है जोर सपद 
सं तरङ्ग उपजत्‌ अ।२।फर लय हाते ६ तेसेदी आलमसत्ता सेजीव उपजते 
हं ओर लय हाते ६ । जतने जीव ह षे सथ समय पाके अपने पदम लय 








४५९७ योगवाशिष्ट ॥ 


होगे ओर खरूप मेँ इनका उपजनाः, स्थित, बन्धनः, नष्ट होना मिथ्या है । 
ब्रिललोकीरूप महामाया के मोह से उपजते दं यर समुद्र क तरङ्ग क नाई 


को 


नाश हातेदहं॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे जीवबीजसस्थावणएेनन्नाम 
निचत्वारिशत्तमस्सगः ॥४३॥ ` 

शमी ने पद्या, हे भगवन्‌ ! जीव इस रमसे आसस्वरूप मं स्थित ह 
फिर अस्थि, मांस से पणं देहपिंजर इनका कैसे प्राप्त हया हं ? वाशष्जी 
बोले, हे रामजी ! मेने प्रथम. तुमको अनेक प्रकारसं कटा ₹ पर तुम अव 
तक जाग्रत्‌ नदीं हये । पएू्ापरके विचार करनवासा ठम्दारा इद्ध कहा 
गई १ जो कु शरीयादिक स्थावर-जङ्गम जगत्‌ €।८ आता ₹ वह्‌ सव 
्ाभास्षमचर दे आर स्वम्र का नई उठ पर्‌ द्यधस्वम = अर्‌ ममेथ्या 
भ्रमते भासता है । जैसे आकाश में दसरा चन्द्रम्‌ भ्रममनरि ₹ ओर 


भ्रमने से पर्वत भमते मासतेह तेसेदी जगत्‌ अन्नान्‌ पं भास्तता ह । [जन 


पर्ष ी अत्नाननिद्रा नष्ट इई ₹ अर निश्चय स ससाखासना लग 
ग्र है वे प्रबद्रचित्त द । ससार %। वै स्वप्रह्प दत ह अर्‌ स्वरूपभावि 
से क नही देवते अपने दी सभाव मे संसार कयित द । जीव संसार 


मोक्ष ते प्रथम सव॑दा सतरूप देखत ₹ ^. उनका ससतरभविना अरसतत्‌ 


नीं हयती । वे जगतञ्कार सवदा अपन्‌ भीतर कल्पते ह ओर जीव 
के अनेक आकार चपलरूप क्षएभङ्ग हति है । जक्ष जल १ तरङ्ग चञ्चल्‌- 
, रूप होतेह, बी जमें अं ङ्धुर रहता ६ ।२२६।* १६९ पः एूल अर फलात्‌ 
हँ तेसेही कखनारूप। दह्‌ मनक फएुरने मे रहता हई ।₹ रामजा दहन 

हो परन्त॒ जहां मन एुरता 2 वहा €। दह रच स१। ६ । जसं स्वरम 
अरनेराज देह रव तेता हे तसह यह दह अ।र जत्‌ [चम सं श्वा 
ह्च है । नेसे चक्रपर चद्या भृर्िा का पिरड घटसूप हदोजाताहे तैपे 
ही मनक फरने से देह वनता है । सथ € मनक एनम स्थतहेय्।र 
जो इच जगत्‌ भासता ह षह सव पकसमान € । जस मृगतृष्णा का 


जल असदरूप होता है तेषेदी यह जगत्‌ अस्त्य € । जतत बालक कं 


























1 " ` चक पक 
॥ 


स्थिति प्रकरणः। ५.११ 


अपना पर्लाह। मे बेताल भासिता दे तेपेदी जीष को अपने ुरनेसे 
दहादेक भासते ह । हे रामजी । सृ के आदि में जो शरीर उस्न हये 

ह व आभासमन्र सकय सं उपज हं । प्रथम बह्मा प्य मे स्थित हये खरं 
उन्हानि सकस के कम से संकखपुर की नाई विस्तार किया सो सब 
मायामा हे । माया को घनता से यह जगत्‌ भासता है-स्वरूप मं इब 
नह्य । रामजा नं पला, ह भगवच्‌ ! आदि जीव जो मनरूप फएरने को 
पाकर ब्रह्मपद को प्राप्त हुञ्रा वह वह्या कैषे हआ हे ओर केसे स्थित हे 
तह मुस कष स काहेय ? वशिष्टजी बोलते, हे महाबाहु, रामजी ! प्रथम 
जसप्रकृर ब्रह्मान शरारश्च पाकर ग्रहण किया है उसको सन कर स्थितिं 
भा जानाग । दृश कल आ्आदिक के परिच्डेदपे रहित मातत अपने 
आआपमं | स्थत ६ । वह अपना ्ीलाशाङ्घेसे देश, काल, क्रिया कृसितशूप 
ह बाह अ।(र उससे जाव इतन नाम हये हें व।(सनाे तद्रूय हृ चित्तङृल। 
चृप्रलरूप मन हा अर वह दश्यकलना के सन्पुख हरे । प्रथ उधी 
चित्तङला न मानसा शाक्ते हकर अकाश की भावनाकी ओर स्वच्छं 
बजह जो शब्द्‌ दै उसॐ़ सम्मुख ह । जैसे नतन बालकं प्रकट होता है 
तक्तह। आकाश प।लरूष ुरञ्ाया। फिर स्पशे बीजके सन्मुख हई त पवन 
इ? आया । जव शय्द्‌, श्यशः आङ़ाश ओर पवन का संषषरण ह्या 
तब मन कं तन्मय हाने से आरन उपजा ओर वडा प्रकाश हआ । 


 ।१र रस तन्त्रा क भावना का तम शातल्त भावना से जल एर अया 


म॑स अति उष्णता से स्वेद नकल आता हे। र गन्धं तन्माता की 
भावना क उससे घरण इन्दिय निक्त; स्थल की भवना ते जल चक्र 
१३। हकर स्थत हूच अर्‌ अकाश में बड़ा प्रकाश हया । अकार 
काकला सं युक्त अर बुद्धरूपी बीजसे समुचितरूप हई ओर अष्टम 
जावसत्ता हृई। इन अष्टका नाम पष्ट ह्या ओर वदी देदरूपी कमलका 
भवर हा । उत अ(तसत्तामे तात्र भावना करके उस चित्तपत्ताने बडा 


व 


स्थल वपु देवा । जस बाज से बृक्ष एल हाने से रस प्रणमता है तैषेरी 


[नमल अकाश म ब्तसपन्द्‌ अद्यन्दरूप इहं दे । जपे भ्रषण बनाने के 











५९६ यागा । 


निमित्त सविं सवण आदिक धातु डालते हतो वह भरषणरूप हा 
[ती हे तेसेही ग्ह्याजी ने अपनी चैतन्य संवेदनं मनरूपी संवित्‌ में 
तीव भावना कौ उमसे स्थता को प्राप हये । स्वतः यह हश्य कारूप 
फुरना कष से हया कि, उर्व शीश हे, मध्य उदर हे, अधः पाद हैः 
चां दिशा हाहं ओर मध्यमं उदरधमहे। जसे तरूनन वालक प्रकट 
होता हे ओर महा उज्ञ्यल प्रकशजञ्वालाकी लाटाकें समान उमके 
अङ्ग हाते ह तवेश क्या का शरीर उतन्न हृश्रा दे । इम प्रकार बाना 
र कल्पित मन से शशैर उत्पन्न कर लिया हे । आदि व्रह्मा काप्रकश 
ही शरीर हरा है जो सदा ज्ञानरूप, संपूणं पेश्वय, शङ्कि, तेज ओर 
उद(श्तास सम्पन्न स्थत दहै। इसप्रकार वद्याजा सव जत्रा का अाषपाते 
द्रव सवपुवत्‌ कस्त परम ्ग्रकृ[{श सं उपज कर्‌ जाकर्र्प स्थत नी 
ज्र अपनी लाला के निमित्त अपने निवासन का गृह रचा। हेगमजी! 
कृभी ब्रह्माजी परम अकाम रहने कभा कातर महाभस्कर अग्नि 
नेकपरकार के सिन रतवकर कमी क्ट, क। कट। (स्वत्‌ हति ह आर 
लीला कुरते है। जव परम त से प्रथम वह इसप्रकार फति ह तव अपने 
घाथ शरीर देखते टे; जेषे बालक निद्रा सं जागकए अपन सथ शरीर 
देखतेहे--जिक्मं बाण के प्रव!हस्षहश प्राण अपन जति चति हे-तप्‌ 
पञ्चत जो द्रव्यै उनको रचतेहं । इसशरीरम वत्ता दति, तान यम्भः 
पचि देवता अथ।त्‌ ब्रह्माः विष्ण, रुदः इश्वरः सदादिव, नवद्वार; दा जह 
स्थलःदोर्पा्; दो भज; वीसगुली; बीस नलःएक मुत यार दो नेत्रं । 
कृभी अपनी इच्छा से अनेक भुजा योर अनेक नेत्र कर लेता रौर 
माप कृहमिल कां द । एषा शरा र्चत्तह५। पक्षा क वर ह; कमदव 
भोगने का स्थान है; वप्िनारूपी पिशािन। का गृह ह जववरूपा [स 
की कर्द हे ओर अभिमानरूपी हस्ती का वन ह । इप प्रकार ब्रह्माजी 
ने शरैर को देवा ओर ३३ उत्तम कान्तिमान्‌ श९।२ का दष बद्याज। 
जो चिश्नलदशी है चिन्तवन कशनेलगे [क इसकं अ॥द्‌ स्या हा 














स्थिति प्रकरण । | ५,१७७ 


हे आर अहम भ्याकरनादहे, तो उन्होने क्या देखा कि,जो आमे 
भूत क| सग बेदसंयुक्क व्यतीत ह्या हं एेसे अनेक सगे हये हे । उनके 
सव धम स्मरण करे देखा ओर वाङ्मय भगवती आर वेद का स्मरण 
कया अ।र सवखष्टे क धमः गुणः, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बदना, 
परणाम, क्षा अर नाश क स्मृतिशङ्गिमे देख जैसे योगेशर 
अपना ॐ।र आर का अजुभव करता है ओर चित्तशक्ति में स्थित होकर 
स्मातश (क्स दख लता ह तंस बह्याजी ने दिग्यनेज से अचभव फिय।। 
फर इच्छा हई क; [3च्ररूप प्रना को उत्पन्न करं । ठेते विचारक 
जा क्‌। उत्यन किया अ।र जस गन्पेनगर तत्काल होजाता है तैसे 
१।९६ हागई ह । धमअथः कम, पाक्ष चरे पदाथं उन्‌कं सविन्‌ रच अरि 
1फर उनमें विधि नेषध रचे कि यह कृकव्य है, यह अकतग्य टे; उनके 
चसुतार फलक रचना का अर शभ अशम विचित्रता श्वी। ह रापज। | 
रत (कर रन स स्ट रट अ।र फरनेकी एता से ही स्थित है । उस्र 
तान कालः क्रया, द्रन्यकम, धम रचेहं । जेपे नीति स्वी है तैते ही स्थित 


4 (~ 


ह । जस वप्तन्त ऋतु मं पृष्प उतपन्न होते हे तेसेही बह्मा ङे मन ने-सू1 
रच हे। यह विचित्ररूप स्वन।का विलास चि्ररूप ब्रह्म(फे चित्त म कल्पित 
दैःकालमं उलन हृदे ओर कलह मे स्थितहै । सरूपे न डव उपजहे 
अ।रन ङु नशटदाता₹। जसं प्रप ट दोती ९ तसा यह ससाररचनाह॥ 
इति श्रीयोगवाशेष्टे स्थितिप्रकरणे सस।रप्रातेपादनन्नाम 
चतुरचत्वारशत्तमस्सर्गः ॥ ४४ ॥ 

वारान बालः रामना | इसप्रकार जो उपजा है वह इड नहीं 
उपजा ओर न स्थित है-शून्य आकाशरूप है ओर मनके फुश्नेसे 
स्‌।६ भासत ह । ड़ दश, कलि, क्रिया संधक्र ज। ब्रह्माण्ड दए अर्ता 
हं उत्तन परमाथ म छव भ। स्थान नहीं रेका, स्व्षरत्‌ संकल्पमात्र 
ट ९ रवार वना चत्र ह । जपे पूतिका चित्र याधार विना मिथ्या 
९।त। ह तता यह जगत्‌ बड़ा भासता ह पर मिथ्या है, अपत्य तमस्य 


ट्र अकशिम चन्न की नाई ह। जेपेस्को मं भासरूप जगत्‌ 














श्यः `  . योगवाशिषट । 
भासता है वहं असरूप टे तैसेदी यह शरीरादिकं जगत्‌ मन के फुरने से 


भास्तादहे-मन का फनाही इसका करण ह । जस नतक कारण प्रक -. | | 


हे तैतेही जगत्‌ का क।रंण चित्त है । सव जगत्‌ अकाश्तमात्र है आर 
पट, पट, गट थआादिकं करम सहित भी असततरूप हे । जसे जल मं जां 
चक्रावर्तं भासिते ह वे अस्षत्यरूप हें तैसे पवतादेकं जगत्‌ असत्यरूप 
है; अपने निवासं के निमित्त मनने यह शार रवा इ३। जस सवरा 
अपने निवास कै निमित्त ग्रह रचती दै आर आपह बन्धन म अता 
हे तेवेही मन शरीरादिकं को रचकर आपहा दुःखी हात । एसा पदाथ 
कोई नहीं जो सकस से रहित सेद्ध हो आर मन कं यल सिद्धन हाः 


किन कर पदाथ भी मनसे सिद्ध दोतादं। प्रमत्मा जो द्व हे वह. 


4शक्रिमान्‌ दे, मन भी उपाक सक्त €? वह्‌ कन पदायह जा मनसे 
सिद्ध नद्योः भन से सय कच बन जति! € क्यों र; जो एद पदाथ ह उनमें 
सत्ता परमालसा ॐ ६-उपसं इ भिन्न नह। । इससं परमासा दव मं 
घषक सम्भव ह । अ चित्तकृल। ब्रह्मारूप हकर उदय हर्‌ द । उस 
[वना के अ नुतारउसन अपक ब्रह्मा र शरीरदेखा ओर उसने कलना 
रूप देवत; दैत्य, मध्य, स्थाषरः जङ्गमरू 1 जगत्‌ रचा हई ओर सकल्पमं 
स्थित हे । जबतक उसका स ल्प हे तबतक तेसह। स्थत ह । जव सकख 
पिट जविगाःतव सृष्टि मी नष्ट हजाविग्‌। । जत तस्‌ ९ ९९ दीपक 
निवाण दाजातार 
सबही कलनामात्र है ओर दीध स्वपरवत्‌ (९१० ९ | घास्तवमें न कह 
वना न मरता दै । परमयसे तो एत द अ।र असनत तन पदाथ 
विकारचयक्र भासत ह | न कोई इद्धि ६, न ॐ।ई नट १ ह उस्म {९ 
, विकार कते सानिये ? जेते पत्र की रखकर उपजन र नवह 
बनके ङ अधिकता ओर न्यूनता नी हाता तसह शरा कं उपजन 
्ञौरं न होनेमे आतसाको लाम हानं दयं नध । सब जमत्‌. श्य 
भ्रान्ति ते भावता है | ज्ञानदष्टि से देख अक्ञान।वत्‌ ¶या १।।हत हति दय 
जते शृगवृष्याका जल प्रतयक्च मासताहे तो भा मध्या भममनत्र इताह 














तैपेही जगत्‌ भी दाजविंगा क्या क, अक्शिवत्‌ | 



































स्थिति प्रकरणं । ५.१६ 


तेसेदी बक्चा से आदि तृणपयन्त सव भानितिमाज्च हे। नेसे याकाश में 
दूस चन्द्रमा भासता हे तेसही मिध्या ज्ञान से जगत्‌ भासता हे। 
नाका पर चठकृ। तट क बक्षः स्थान चलते दृष्टि आति हे तैसेही भमर 
जगत्‌ भासता ह । इस जगत्‌ क तुम इन्द्रनालषत्‌ जानो; यह देह . पंजर 
दे यर मन; के मनन से अरसत्यरूपदही सल की नाई स्थित इञा हे। 
जत्‌ दत नह] 2 माया सं रची ब्रहमसत्ता दी ज्योकी त्यों स्थितहे ओर 


शररादकं केसं किसकी नाई स्थित किये 1 : पर्वत तृणादिक जो 


जगत्जडम्बर्‌ ह वह भर॥न्तमाच्र मनकी भावने दृष्ट दो भापता है 
अर असत्यं सत्यरूप हो स्थितं हृ्राहे। हे रामजी ! यह प्रपञ्च नान। 
२१ रवन।सयुक्त भासता हे प्र भीतरसे तच्च हे । इसकीं तृष्णा 
त्याग क शुखा हा; जप्त स्वे में बड. आडम्बर भासते है सो आन्तिमान्न 
र तत्परूप ह वास्तव म कब तद्य तेषेही यह जगत्‌ दीर्घकाल का स्वग्ना 


६ 1 चत्त सं कयत हं अ।रं दखनेमे बड़ा विस्ताररूप भासत हे विचार 


करक अहण करये तो कं हाथ नदीं याता । जैसे स्मप्रसृष्ि जाग्रत्‌ में 
ॐच नह। ।भलता आर्‌ कुसवारी को अपना रचां गृह बन्धन करता हे 
सला अपना रचा जगत्‌ मन को इुःख देता हे; इससे इसको त्यागकरो । 
। जत पुरूष नं इतका असत्य जाना है वह जगत्‌ क भावना फिर न हीं 
करता । जसं शरगतृष्णा कं जल को जिसने असत्य जाना हे वह परान्‌ के 
नभित्त नह्य पविता अ।र जसे अपने मन कौ कृल्प घी ते बुद्धिमान्‌ 
राग नदा करता; तेसा ज्ञानवान्‌ जमत्‌ के पदार्थामे रग तह्‌। करता 
र ज। अ्ञान।६ वह्‌ राग करके बन्धायमान होतारै। जसे स्वरम असत्य 
खा त चष्ट करता ह तस्ता अज्ञानी असत्य जगत्‌ को सत्य जानकेवेषट। 

^" ह; उ। मच्‌ सत्य मानकर नदीं करता। जैतेरस्पी मे सर्पं भासता 
ह तस्तह। मन क माह सं जगत्‌ भाष्षताहै र भृयदुयक्‌ हाता ह प्र सव 
भावनमनि ह । जस जल मे चन्द्रमा के प्रतिमिम्न चज्रल भासत हे ओर 
उसके ग्रहण की इच्चा बालक करता है, बुद्धमान्‌ नही करता हे तेह 
` जगतरूकं पदाथ का इच्छा अन्नानी कसते ह ्रानवाच्‌ नद्य इर्ते । 





४.२० योगवाशिष्ट । 


| हे रामजी ! यह मेने परमशणों का समूह तुमका उपदेश [कया हं । इसक। 
भावना करके तम यली होगे । जो मूख इन वचनं को त्यागके रश्यकी ` 
ञ्ओर खलरूप जानक लगते ह वे एेमे हँ जसे कोई शीतसे दुःखी हा आरं 
प्रत्यक्ष अग्नि को त्यागफर जल मेँ प्रतिबिम्बित अग्नि का आश्रय करं 
छोर उससे जडा नित्त किया चाहे तो वह मट्‌ हे । तेसेदी अत्विचारं 
कौ त्यागके जो जगत्‌ के पदाथ की सुल के निमित्त इच्छा करते ईव 
मट्‌ ई । सब जगत्‌ असत्यरूप है थर मन के मनन सं रचा ₹ । ज॑ | 
स्वत मे चित्त से नगर भासता हे तो यदि वह नगर जलता भसित | 
परुष कदाचित्‌ नदीं जलता तेसेदी जगत्‌ के नाश हूपे अत्मानश 
नरी होता । वह उपजने, बद्ने, चरने अ।र नारा दान क राहत ह । जसं 
बहक सपना ऋडः{ कं नामत्त [थी घडा नगर स्व लताह खार्‌ सपे 
द्ोडताहै तो वह उपजने मिन में ज्याका त्य ह द्रोर्‌ जेमे षाजीगरबाजी 
को फैलाताहै अर फिर लय कता हे तो उदयत्ति लय म वाजिगिर्‌ ज्यक्[ ~ । 
# त्याह तैषेही आत्मा जगत्‌ कां उतत्तल्धम ज्याक्ात्याह उसका कुष । 
| कदाचित्‌ न्ट नदीं दोता । जो सव सल है तो किपीका कबं नाश नही 
हेता इसकारण जगत्‌ में हषे शाक करना याग्य नह। १ ज। सब असत्‌ 
॥ ह तभी नाश किसीकान हा ओर दुःख म किंत्ताकानहु्ा। सव्य 
~ असत्य दोनोरकार हष शोक नदीं होता । सखस्प म कसा क्रा नाश नदय 
शौर सब जगत्‌ ब्रह्मरूप हे तो इग्व सुख का हं ? बह्यसत्ता मं ढं देत 
जगत्‌ बना नदी, सब जगत्‌ भर्यक्ष जो अनन्वय होतार तमी असतरूपहे । 
उप्र ्सतरूप संसार में ज्ञानवानको ग्रहण करनं याग्य कारं पदाथ नद्य 
द्रौर सब जगत्‌ मेँ ब्रह्मत हे-ड्य भिन्न नदय ता त्रैलाको मे तो इसी ` 
` पदार्थके ग्रहृण त्याग की इच्या कौजिये। जगत्‌ सत्यरूप हा अथवा असत्य 
्नानवाच्‌ को घ दः ॐई नहा । ताय भ्रान्त €।९ चक्नाना का दुम 
दायक होती हे । जो वस्त॒ आदे अन्तम असत्य ह उस मध्यमेभी असत्य 
जानिये रौर उसके पीले जो शेष रहता हे बह सत्यरूप हे जिससे असत्य 
सिद्ध होता है। जिनकी बालङ्द्धि माहसे अष्रत हं वे जगतके 
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स्थिति भ्रकरल । ५९१ 
पदाथा का इच्चा करते दं-बुद्धमाच्‌ नहीं करते । बालक को जगत्‌ 
विस्ताररूप भासतः हे; उससे षे अपना प्रयोजन चाहते है ओर सखटःख 
भागतं ह । तुम बालक मत रौ, जगत्‌ अनित्य हे, इसकी आस्था त्यागः 
कर सत्यात्मा मे स्थत हा । नो आप सयक सम्पलं जगत्‌ असतरूप 
जना ताभ विषाद इच नद्यं यर जा आप संयङ्क सथ सत्य जानो तौ 
म इस हाटसं हष शाक नही । ये दोनों निश्चयं खखंदायक दै । आपं 
स्क सव असत्यरूप जानोगे तो दुम न होगा बालीकिजी बोले किः 
गव इस प्रकार वाशष्ठजी ने कहा तव सर्य अस्त इया ओर सर सभा 
नमस्कार करकं अपने २ स्थान को गईं ओर सूयं की किरणों के निकल- 
तह । फर अपने अपने यासन पर वेढे ॥ 

इत च्रायागवाशेष् स्थितिप्रकरणे यथायेऽपदेशयोगोनाम पञ्चचत्वा- ` 

रेशत्तमस्सर्भः ॥ ४५॥ 

वाराष्टजना बाल, हं रामजी | जो धनः घी अदि नष्ट होज्वं तो 
रन्द्रजाल क। वाज वित्‌ दासये । इससे भी शोक का अवक्र नरी दोता। 
ज क्षण म ₹।्टे अये अर फिर नष्ट होगये उनका शोक करना व्यथंहे। 
जसं गन्त्रनगर्‌ जा रलमणि से मूषित किया हो अथवा दत से दूषितं 
क्या हया उसम हष शाक का स्थान कहां हेः तैषेदी यतिधा से स्वे पुत्रः ` 
खा, धनादिक के ससदुः का क्रम कहां है ए जो पत्र, धनादिक वहै 
।। हष करना व्यथ हं क्योकि ग्रगतृष्णछा का जल बदाभी अथं सिद्धं 
गह। करता; तसह धनः दारादिक बहे तो टषकरहा हैः शोकवानृही रहता 
ह ‹ पहक(न पर दैजा मोहमायाके वदे शान्तिमान्‌ हो ? वह तो 
छ .खदायक््ा हे । ज। मृटृदहं मागो को देवके हषेषाच्‌ चेते रं ओर 
अधं आचके चाहतह सार बद्धिमानोको उन भोगोषे वैराग्य उपजता 
हे । जिनको आता का साक्षात्कार नदीं हा ओर भोगों को चन्तवन्त 
न्‌ह। जानते उनक्रा भाग की तृष्णा बहती हे ओर जो बुद्धिमान्‌ ह ३ भोभो 
का आदि सं अन्तवन्त जानते हे ओ्नोर दुःवरूप जानकर उसकी इच्छा 
नह करते । इसे हे राघव ! जनवान्‌ की नाई व्यवहारो मे चितरे। जो 











५२२ योगवाशिष्टं । 


नदृदोसोहोओरनोप्रा्च हासो द्यो उसमे हष शाक न करना । उसका 
यथाशाच्च हषं शोक से रहित भोगो आर जां न प्रपि हा उसका इच्छा न 
कृरो । यह पश्डतों का लक्षण हे । हे रमज ! यह ससार ङ-सस्प्‌ ्‌२। 
ते आया हे, इसमे मोह को प्राप्न दोना; जत ज्ञनवाच्‌ ।चचस्त € तत 
ही विचरना दवत्‌ नदीं विचरना । यह संसार आम्ब्र्‌ अज्ञान स रचा 
है जो इसको ज्यो कात्या नदीं देखते वे छुड्द्ध नट हातट्‌ स्तर कै [जन 
निन पदार्थो की इच्छा होतीहं वे स बन्धन क [२.६ रोर उनमें जीव 
डबनाता हे । जो बद्धिमान्‌ दं वे जगत्‌ के पदाथा म प्रति नह। ₹स्त्‌ 
दौर जिसने निश्चय से जगत्‌ को असत्यरूप जाना ह वह कंस पदाय 
मे वन्धवान्‌ नदीं रोताः। अविद्यारूप पदाथ २५ खद नह। देते अर 
बस्तबुद्धि से वदैच नदीं सक्वाहे । जिसका इछ १ पं नरय इचा 
कि, सरव मेहं वह किसी पदाथ कां इच्या नल करत । हे रामजी ! शुद्ध 
त्च जो त्य अप्तत्य जगत्‌ के मध्यभाव भ हं ०५९ हदय सं आश्रय 
करी ्रौर जो भीतर बाहर जगत्‌ श्य १६।५ ९ उनक मत ग्रहण कश। 
इनकी अस्था त्यागकरक परम्रपद का प्रपि दक अतिवस्तृत स्वच्छ 

रूप आला में स्थित हो अर रागन्धस रृरहत क्व काय करा । जस्त 


सम्आकाश सव पदाथा म व्वप्र प्र्‌ नल ह तसह सव कयि करता 


निरलैप हा । जिस एस क! १९।। मन इच्छा ह न अानच्डारह सार 
जो कर्मा मे स्वाभाविक स्थित है उसको कम का स्पश नह्य हाता वदं 
कृमलवत्‌ सदा निर्तेप रहता हे । देखना? इनन रादिकं व्यवहार इन्दियों 
तै होता इसे तुम इन्धि से व्यवहार्‌ कय जथा न के परन्तु इन 


पं निरिच्ित शो ओर अभिमान से रहित हकरं आत्मतत्व मे स्थित 


म म 
हो । इन्दियां कं अथ ९ तर जा अहर्‌ € जथ 4स्ह्व्यमन एमा 


तवत योग्यपदक। प्रप्त स्|र राग दषं राहत ससारसथद्रको तर 
जागे । जव इन्दियो के सग देष से रदित दय तत सुक्क को इच्छा न 
करे तौ भी परङ्किरूप हे । हे रमजां ! इसदह स चप व्या तरक जनं 

कूरं ओ उत्तम यात्मपदं है उषम स्थत हजवि। तच ६९ एता परमः 











१ 


स्थिति प्रकरण । ५२३. 


यश होगा जेसे परष्पसे सगन्ध प्रकट होती है । इस संसाररूपी समुद्र मं 
ब।सनारूपी जले उसमें जो आस्मवे्ताबुद्धरूपी नावपर चद्तेहे पे तरजाते 
हैओर जो नदीं चदृते वे डूजतिहं । यह बोध मेने तुमसे श्षुरधारकी नाई 
तीक्ष्ण कटारे । यह आबिद्याका काटनेवालाहै रक्षको विचारकर आआतसज्तमे 


स्थित हो । जेमे तखमेत्ता मत को जान कर व्यवहारमें बिचरतेहे तेसेही 


न्ट, = _ @\ 


` तमरभी दिचरो, ज्ञानीकीौ नाईन बित्ररना। जैसे जीवन्मुक्त पुरूष का नित्य 


तृक आचारहे उपकी तुमभी अङ्गीकार करना, भोगम दीनन होना आर 
मृट्के अःच।रवत्‌ आचार न करना । जो परावर परम।त्वेत्ता पुरुषं बे न 
कुद ग्रहण करते, न त्याग कते है ओर न किसी की वाञ्छा करते ह। 
वे मेसा व्यवहार प्रार्धवेग से प्रा होता है उसीमे भिचसे है ओररग 
देष किसी में नी करते । ड़ देश्वर्य हो; बड़े गुण ह; ल्मी आदिक 
बड विभूति दो तो भी ज्ञानवान्‌ अन्ञानीवत्‌ अभिमान नदी कृरते। महा 
शन्य वनम बे सेदबाच्‌ नहीं होते ओर देवताकरा सुन्दरं वन ति्यमान दो 
तो उसमे ह्वान्‌ नदीं होते उन्द न किसीसे इच्छा है न त्याग हः जैसी 
अवस्था आन प्राह रागदधेषते रहित उसी मे विचरते द। जैसे सूयं सम- 
भाव से लीन विचरता हे तैसेही वे अभिमान से रहित देरी पृथ्वी मं 
बिधरतेहे । अव तुम भी किक को प्रा होजावो, बोध के बलम स्थित दो 
ओर किसी पदा्की योर दृष्टि न करो । निरः निमनदष्िको ले बिच 
दोर समभाव म स उत्तमभाव पृथ्वी मं स्थितदोकर षंसारको इच्छा द्र 
से त्यागकर यथ(उ्यवहारमे विचर ओर परमशान्तरूप रहो । बारीकिंजी 
बोले कि, जव इसप्रकार निमेल बाणी से वशिषठजीने कहा तव रमजाका 
निल चित्त अमृत से शीतल चोर पूणं हा । जेसे पृणेमासीका चन्द्रमा 
भृत से शीतल पूणं दता दै तैसेदी रामजी शान्त हरर ष हुव ॥ 

इति श्रीयोगवाशिे स्थितिप्रकरणे यथामतार्थबोधयोगनाम ` 

६  षटचत्वारिंशत्तमस्षगः॥ ४६॥ . _ 

रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! आप स्वधमं ओर वेदवेदान्त क पाश 

है; आपके शुद्ध, उदार, बिरङ्गरूप, कोमल अ।र उनित वचनो सेमं 








५२ योगवाशिह । 


स्वस्थ हआ हं ओर उन अगरतरूपी वचनां को पानकर मेँ तृष नही 


होता। हे भगवन्‌ ! आप राजस-सासिक जगत्‌ कहने लगे थे सो 
छव संक्षेप से कहा था कि, उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्याजी की 
उतयत्ति कटी उसमें समको यह संदेह उत्पन्न हया किं, कहीं तह्य 
की उत्पत्ति कमल से कदी हे कीं आकाश से कटी, कीं अण्डे 
से कदी ओर कीं जलसे कदी हे सो विचित्ररूप शाख ने कैसे 
कहा । आप सब सशय के नाशक्त। हें कपा करके शीघ्र मुकको उत्ता 
दीजिये । वशिष्ठजी बोज्ञे, दे रामजी । कई लक्ष बह्या अ।र यनक विष्णः 
ओर्‌ र हये द ओर अव भी अनेक वह्मारड में यनेक प्रकार के व्यप्‌- 
हार संयक्र प्रस्तत द । केतनं तुद्य हाच €; तन्‌ चड़ टं कलि क 
स्वम्र जगत्‌ की नाई उत्पन्न हति ह; कतन वात = =4(र कितने अ्रागे 
होंगे उनमें से ठमने एक तद्या का उत्पत्ति वराहा सुना यहीं 
अनेक प्रकारके होते दः कभी सृष्टे सदाशेवसं उतन्न हाती हे, कभी 
ब्रह्य; कभा विष्छुसं अर कभ मुनश्विर रवलत ह। कभी बह्मा 
कमल पे उपजते ह कभी जल से; कभी पनसं अ।र कभी अरडे ते 
उपजं ह । कभी केसा व्रह्यार्ड म इन्द्र ननन हात कभा विष्ा होते 
है रौर कभी सदाशिषः होते दे । कभी सू/ मं पवत उपजते हे यौर 
कभी मनुष्यं से ओर कभी दृक्ष से एण दती हे । सृ की उतत्तिभी 
द्यनेक प्रकार देती हे, किसी हयाण्ड मे गरल्युका भय होता है, कमी 
पापषराणमय होती हैः कभी मासिमय हाता ह आर कभा सुषणमय होती 
० 


हे । क स्यां मे चहुदैश लोक टै; किसी सुषि मे कई लोक हये हे चौर 
किसी सष्ठिें ब्रह्मा नदीं हये । इसीप्रकारअनेक सृष्टि चिद्‌।काश बह्यतक्च से 


फुर है ओर फिर लय हई ६ । जते सषु परं तरंग उपकर लय होते है 
तसे ही अत्मा मे घ्ननक स/४ उपजकर लय हाजाता ह । जपे मरुस्थल ` 


म प्रगतष्णा की नदी भासती हे आर एष्य मे षएुगन्ध होती हे तैमेही 


परमासा मे जगत्‌ ३ । जैत स्यं की किरणो मे ्सरेणु भासत ह ओर 
नक सेख्या नहीं कदीजाती यदि कोई एसा समथ भी हो कि, उनश्ची 








स्थिति प्रकरण । चूर 


संख्या करे परन्तु बऋह्यतख मे जो सृष्टि रती हँ उनकी संख्या बह भी न 
कर सकेगा । जेते वषाऋतु में गानिये के क्षेत्र मे मच्छर रोते हँ ओर नश 
होजाते है तेसेदी आत्मा मे सृष्टि उपजकर नष्ट होजाती हे । वह काल 
नहीं जाना जाता जिस काल मेँ सष का उपजना इञा हे । आत्मत्व 
म नित्य दी घुष्ट का उपजना ओर लय दोना हे । जैसे समुद्र मेँ पएवापरं 
तरङ्ग फुरते हँ उनका अन्त नहीं इसी प्रकार सृष्टि का आदि ओर अन्त 
कुं नही जाना जाता । देवता, दैत्य, मन्तुष्य आदिक कितने उपजकरं 
लय हये हँ ओर कितने अगे होगे । जेसे यह बदह्यारड बह्या से रवागया 
हे तेसेदी अनेक बरह्मारड होगये दें योर जेसे अनेक घथिका एक वषमे 
व्यतीत होती ह तेसे बीते हे । जैसे सयुर मे तरङग होते हं तेषदी कयत ` 
मं असंख्य जगत्‌ होते हँ । कितनी सृष्टि दो बीती हं, कितनी अव हे 
आर कितनी अगे दयगी जैसे म्ृत्तिकामे घट टौता दृक्ष मे अनेक 
पन्न दोते हे फिर मिट जाते ह ओर जैसे जवतक समुद्र मेँ जल हे तषतक 
तरङ्ग--आ वक निवृत्त नहीं होते उपजते ओर लय होते हे तेषदी नह्य 
चिदाकाश हे । त्रिलोकी जगत्‌ उपज २ कर उसी मे लय होते ह । जवः 
तक अपने स्वरूप का प्रमाद हे तबतक विकास्संयुक्ग जगत्‌, दे रौर बडे 
विस्तार से भासता दै । जब आलसस्वरूप देखोगे तव कोई विकारन 
भागां । जबतक आस्मष्ट से नदीं देखा तबतक अभा गति मर 
इपजते शरोर मिरते हें पर न सत्य कहे ना सङ्के हँ । ओर न असत्य के 
जासङ्के हे । वास्तव मं बह्य ओर जगत्‌ में इच मेद नही, समुद्र मे तरङ्ग 
की नाई अभेद द; अविद्या से भिन्न होकर भासते हैँ ओर विचार क्रिये से 
निवृत्त होजति हें । चर अचररूप जगत्‌ जो नाना प्रकार क चे संयुक्त 
अनन्त सर्वैश्वर आत्मा मे फुरते हं सो उससे भिन्न नदी जेसे शाखा ओरं 
फूल, फ़ल दृक्ष से भिन्न नदीं ओर भिन्न मासते दै तौ भी अभिन्न हं 
 तैसेही आला से जगत्‌ भिन्न माप्तते दं तो भी भिन्न नदह आत्मरूप हे । 
हे राभजी ! मेने जो तुमसे चतुैशशुवनंयुक्क सृष्टि कदी हं उनमें को$ 
श्रल्पे कनिष्टरूपहे ओर कोर बड़ दे प्र सव परमात्मा आकाशम उपजती 








प्र६ योगवाशिष्ट । ` 
हें र वहीरूप हे । ब्रह्य तत्समे कभी प्रथम तद्य आकाश उपजतादहे आर 
प्रतिष्ठपाता हे फिर उससे ह्या उपजताहे ओ? उसका नाम अआकाशजा 
होताहे। कभी प्रथम पवन उपजता दै ओर प्रतिष्टित दोताहे फिर उस्षसे क्या 
उपजता सी बगायजा कहता ह। कर्मा प्रधम जल उत्पन्न हता ह उसतस् वद्या 
उपजकर जलजा नाम दो तादे ओर कमी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न टाक विस्तारभवि 
को प्राप्रहोती हे मोर उसमे वद्या उपजताह श्रि पावन्‌ उस नम 
होता हे एवम्‌ अग्नि से उपजता दै तव अग्निजा नाम पताह । हरामज। | 
यह पश्चथत से जो ज्या की उत्पत्ति हई बह तुमसं कटा । जव चरते 
परत होते ह ओर पञ्चमतख सबसे बद्ता ह तव उपसं प्रजापति उपज- 
. कर्‌ पने जगत्‌ क रचतादहदं अकम ब्रद्यतच्छ स अपहा रञ्माता हं । 
जैसे पष्पस सगन्ध षरं आती दे तंसंहा शद्याजा उवजक्र इरूषमावना 
से पस्षरूप स्थित ह्येता ओर उसका नाम स्व्थम्‌ दीता हं । कभी पुष 
जो विष्छदेवहे उसकी परीटि से उपजता हः कमा न॑त्रस कट हाता है 
ञ्रोर कभी नाभि पे उलसन्न दाता ह तव प्रजापतिः नत्रजाः पद्यजा नाम 
होताहे । वास्तव मे सब मायामित्र ह अर्‌ स्व्रवत्‌ म वास्पद्य सत्य 
हो भाता हे। जैसे मनोराज की सृष्टि मास्त आता हं तस्ता यहं जगत्‌हे 
द्रोर्‌ जसे नदीमें तरङ्ग खभिन्नरूप एएरतं ह तसह अत्ता म अनद्‌ जगत्‌ 
फरताहे वास्तव मे दसरा कुक नदी ह जव शद्धत्तत्तक। अभिपत स्वेदन 
फर्तहि तब वह जगतहप हा भासताह । जस बल क भनराजमं सु] 
 फरतीहे सो वास्तवमें इद नदीं हाती तेसेद्यं यहद । २*॥ यद्ध अकाश 
मं मननकला एरती द उससं सवं कृ अर्ड उपजता ह अर अश्म 
ब्रह्मा उपजञ्याता है ओर कभी पुरुष विष्व जल म बाय उलताहं. 
इते पद्य उपरजताहि ओर उसी पद्यते ब्रह्मा प्रकट दात्‌ ह आर कभी सूये 
ते एर अति हे । इसीभकार विवित्ररूप रचना ब्हयपद से उपजती हे ओर 
फिर लय हो जाती है । तम्हारे दिखाने के निमित्त मन अनक प्रकारका 
उत्पत्ति कही हे पर वह सब मनके फुनेमात्र ह अर छ नह । ह 
ग्रमजी। तम्हरे प्रबोध के निमित्तेन बुषट्काक्रम कटाह पर्‌ इसका 














स्थिति प्रकरणं । १.९७ 


रूप मनोमात्र है, उपज र कर लय दोजाताहै । फिर दुःखः सुखः अज्ञानः 
ज्ञान; बन्ध-मोक्ष होते द ओर मिट जाते दं । जसे दीपक का प्रकाश 


भस, न, 


उपजकर न होजाता हे तेसेदही देह उपजकर नष दोजाते हं । काल कीं 


 ऊनता आर षिशेषता यदीह के, काई चिरकाल्ल पयन्त रहताहं अ।र {इ 


शीघरही नष्ट दोजाता हे परन्तु सवी पिनाशरूप हें ब्ह्मासे आदि कीर 
परथन्त जो कबं आकार भासता हे वह काल के मेद को त्यागकर देखो 
करि, सव नाशरूप हे । कभी सत्ययुग, कभी उतायुग, कभी द्ापर ओर 
कभी कलियग फिर फिर अते यर जति हे । इसी प्रकार कालका 
चक्र भ्रमता हे । मन्वन्तर का आरम्भ होता दै ओर कालकी परम्परा 
व्यतीत होती है। जेसे प्रातःकाल म फिर प्रातःकाल आता हं तसह 
जगत्‌ की वदी २ गति दे अन्धकार से प्रकाश हाता हं अ्।र जगत्‌ 
ब्रह्यतच से स्एरणरूप दीकर फेर लीन दाता ह । जसि त्च लाह सं 


[चनगार उड़ता दसालाहमे हयी हाता ह तस्त्य वह सव भाव [चद 


= @ (४ 


काश से उपजता है ओर चेदाश्मशमें ही स्थित हे। कभा अव्यङ्ग रूप 
होता दै योर कभी प्रकः होता दहे। जेते सथुद्र मे तरङ्ग अर उक्षमें पत्र 


9 


होते हे तेसेदी आता में जगत्‌ है ओर जसे नेत्रदूषण सं अकश म 
दो चन्द्रमा भासते ह तैसेदी चित्त के ुरनेसे भासा म जगत्‌ भासत हं 
शरोर उसी में स्थित ओर लय होते द । जेसे चन्द्रमा का करणे उत्पन्न 
र स्थत होकर लय हाती हं तेसेही आत्मा मे जगत्‌ हस्ता स्वरूपं 
करीं आरम्भ नहीं ह्या मनके फुरन से भास्तता हें । हे रामजो ! आत्मा 
सशङ्क है जो शकष उससे ती हे वह उसीका रूप हय भासती ह । 
सब जगत्‌ अप्ततयरूप है जि पके चित्त में महाप्रलय ऋ नाई असत्य का 
निश्चय हं वह परुष फिर पसारी नदय होता । स्वरूप प लगा रहताह । 
पसे महामती ज्ञानवान्‌ की ष्टि मे सवेब्रह्य का निश्चय हाता ह । हमक 
यही निश्चय हे कि, संसार नहीं सवे बह्यतदी दं अ।रं सदा विद्यमान 
हे। अन्नानकी दष्ट मे जगत्‌ निरन्तर सत्यरूप हं आर ससार उसको 
विद्यमान हे सो फेर २ उपजङ्र न दाताहं । .खरूप उपजन. वेनश्चने 











५ योगवाशिष्ट । 

से भी नष्ट नदीं ह्येता परत अज्ञानी जगत्‌ को असत्य नहीं जानते 
खदा स्थित जानते हे उप्तसे नष्ट होते हे । जगत्‌ के सव पदाथं षिनाश- 
रूप हें परन्त रश्यं से जगत्‌ असत्य नहीं भासता। जिन पदार्थो की 


सत्यता चद दोगई हे पे नाशरूप द-कद न रहेगा । कोई पदाथ सत्य _ 


भासता हे, कोई अस्त्य भासता दे, इस जगत म एसा कन पदाथदहं 
जो क्लनारूप करने से विस्ताररूप ब॑ह्य मं न बन । यह जगत्‌ महाप्रलय 
मं नष्ट दोजातां है ओर फिर उतन्न होता हे । जन्म ओर मरणं दोता ह 
ओर सुख, दख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी, पवेत सव फर २ उपज 

ञाते हं । नेसे स्ये की प्रभा उदय अस्तको प्रा दोती र्हतीहे तेसेदी 
सृष्टि उदय स्त दोती भासती हे \ देवता आर देत्य लोकान्तर कम 
रोत्‌ दइ चोर स्वभ; पक्षः इन न्द्रमाः, नारयसख, व्वः पवेत, सये, 
वरुण, अग्नि आदिकं लोकपाल फिर २ होते ह । सुमेर आदिक स्थान 
करं अति ह आर्‌ तमरूप हास्त के मदनं क सूयरूप कशयासह उपज 


श्राति हं । सगः इन्द अप्तरागण अशत सं हरति ह चर षम, अथ, 
क्[प, मोक्ष, करेया; कम, शभः अश्यभमरू्प दाञ्ातहं र चङ्ग, दनि, होम 


आदिक सपर करियासंयुक्क संसारी जीव होति दहै। शुभ कम क्रनेवल्त 
स्वर्ग मँ बिवरते हं ओर सख मोगते हं पर एरय कं क्षण हये गिरादिये 
जति है ओर भत्यलोक मे आते हे । इस प्रकार कमं करते, उपजते अर 


न्ट होते हे । स्वर्भरूपी कमल में इन्दररूपी भवर ह जा स्वगकरमल की 


भरगन्धं कौ तेने अति हे । जितना पुण्यकं क्रिया हाती हं उतने काल ` 


प्रत भोगकर नष्ट हे जाति द ओर सत्यथुग आदिक युग आर सवं देश, 
काल, क्रिया, दव्य, जीव उपजश्रति हे । जसे कुलाल चक्र से बासन 
बनाता है तैवेही चित्तकला एरने से जगत्के अनेक पदाथ उतन्न कर्ती 
हे 1 जीवरचयक्र चन्दः स्थान हातेहे अ।र एर नट ह। जातह । असत्यमत्र 


ज भ र तज = 9४ 
॥ 








लि जीव पे रहित शन्य भतान हजति ह र इलाचल परवत 
कै अकारित्‌ मेध जल की वषा करते ह उसम जव उद्‌ बुदरूप हकर 
स्थित हते है। ददल ृयांग्नि उदय होते दै" शेषनाग के एस से अभिनि 











स्थिति प्रकरण । ५९४ 
निकलती है उससे सब नगत्‌ दग्ध हो जाताहै ओर फिर अग्नि की ज्वाला 


शान्त होजातीहे एक्‌ शन्य आकाश ही शेष रहतारै। खोर रात्रि दी जातीं 
हे। जव रा्निका मोग दीच्चफता दै तब फर जीव जण दह से सयुक्त 
मनरूप ह्या रच ज्तेता है । इस प्रकार शन्य आकाश में मन जगत्‌ को 
रचता हे । जेसे शन्य स्थान मे गन्धे माया से नगरस्चवलता हं तेसा 
जगतको मन रचलेताहे शरोर फिर प्रलय हीजातादहै । इसप्रकार जगतगण 
उपजकर मटाप्रलय मं नष्ट दते दं ओर गह्या के दिन क्षय हये [फर जब 
ब्रह्या का दिन होता है तब फिर रचलता हे फिर महाप्रलय मे बदह्याद्क 
सब अन्तधान रोजातेहै। इसप्रकार प्रलय, महाप्रलय हाक अनक जगत्‌: 
गण व्यतीत होते हे ओर मदादीघे मायारूपी कालचक्र ।फेरताहं उसम भ 
तुप्रको सत्य ओ्रोर असत्य क्या कहं ? सब मन्तरूप दुर क अ स्यान त्‌ 
हे रोर कल्पनामान् रचित चक्र वास्तव मे शृन्य अआकाशसरूप ह अर बङ्‌ 
्ारम्भ संय॒क्क विस्ताररूप भासताहे पर असत्यरूप हं । जप चमस दसस 
चन्द्रमा भासता है तैसेदी यह्‌ जगत्‌ मद कै हृदय मं सत्य मासता ह । 
तपर मटन रोना, त्ानवान्‌घत्‌ पिचारकरं जगत्‌ कां असत्य जानना ॥ 

दति भ्रीयोगबाशिष्टे स्थितेप्रकरणे जगतसत्यासत्यानणएया नम 

 सप्रचत्वारेशत्तमस्सगः॥ ४७॥ 
वशिष्टजी बलः है रामज। । जिनका भोग ओर एेश्वय भ चित्त 


सिचा है वे नानाप्रकार के रजस, तामस अर ससक. कम इ रम्भ 
से करते ह । पर बे म्रट्‌ राता शान्त नहा पात, जव भम क तृष्चा 


ते रहित हो त आता का देख । जस परुष का इन्वा वश नह्य कर्‌ 


सङ्गी वह आआसाको हाथ में बेलफलपत्‌ प्रप्यक्ष दखता ₹ (२ 1 नस्‌ 
पर्ष ने विचार करके अरदकाररूप। मलान शरीर का त्याग कया ह 


च 


उसका शरीर जगतरूप दहाीजाता ह । जसं सपं कञ्डक। क[ त्यागता € 


छर नवतन पाता है तेतेदी मिथ्या शरीरं को त्यागकर अआस्मविचार । 


से वह श्रा शरीर को पातादे। पसे जो निरंकार आतद्( ५९१९ 
` बे जगत्‌ के पदार्थो मे आसङ्ग भाषते ह पर जन्म मरण न €! १।त । ज 








| 
| 
॥ 
| 
|` 
। 
। 


५३० योगवाशिष । | 
अग्नि सेभ्रना बीज वेत मं नीं उपजतातेमेदी ज्ञानवान्‌ फिर जन्म॑ 
नही पाता। जिस अक्नानी की भोगों में मक्र बुद्धि दे वह मन ओर. 
शरीर के दुःख से द्वी होकर बारम्बार जन्म ओर मरण पातादे। जपे. 
दन हता ह अरि फर्‌ रचिता ह तसं हा वह जन्म मण पताह। 
इसस तम अज्ञानी कौ नादन दोना । ग्यवहारवेष्टा जसे अज्ञानीकी 
हाती हे तेसेदी करो परन्तु हृदय से भोगादिक की ओर चित्त न लगाकर 
ओआत्मपरायण हो । रामजीने पूद्ा, हे मगवन्‌ ! यापने जा कहाकि, । 
संसास्वक्र दापुर के आसख्यानवत्‌ है, कल्पना करके रचित हे ओर उसका 


आकार बास्तव में श॒न्य हे यह आपने क्या कदा ? इसको प्रकट करके 


कहिये । वशिष्ठनी बाले, हे रामजी ! मायारूप जगत्‌ मेने वणेन के 
निमित्त तमप कहा है ओर दाष्ठर के प्रसंग से कद प्रयाजनन थाप्ररन्त 

तुमनं प्रह्ाहेतो अब ्षनो। हे समजा ! इस चम मगच नाम्‌ 

दृश दहं जां बड २ कदम्ब? वनस्परतिष। सर तसात वचिच्ररूप्‌ परो 
सहित मनके मोहनेवाला अनेक वृक्षा अ।र एलः फएत। ष एण हं ।जनपरं 
कोकिला आदिक पक्ष शब्दं २ ६ । उस नगर म एकं परमधपालसा 
तपसी दायर नमि हया ज। वनम जाकर क. 4दइयपर्‌ ३८ॐ तप करता 


, निवा (न 


था। गमजीने पदा, हे भगवन्‌ | बह ऋषार्वर तपसा वनम कस निमित्त 
` याथा रार कदम्ब पृक्षपर कंस नत्त वठा वह करण किये ? 


वाशे्ज। बाल, हं रामजां। सरलामा नाम ऋराशवर उसका पिता 
मानो सर हया उक्त पवेत पर रहता था । उसके गृह मेँ दामुर्‌ नाम पत्र 
ह्आ-जेे बृहस्पतिके गृह मेँ कच हौ निदान दसुरसयुक्र उसने वन मे 
[चिरकाल व्यतात क्यार युग क क्षयि हयं दह का त्यागकृर सखम्‌ 
लोक मँ गया-जैसे पक्षी आलय कां त्यागकर अकाश में उडता हे | 
तब उस वन में दापुर अकेर। रहगया आर ।पताके वियोगसे पेते 
र्दन करनेलगा नेसे हथिनी त्रियोग से कुलात्‌ ह अर जेते हिम ऋत्‌ 


म कमलक्ी शोभा नष्ट हज।ती हे तेसेदी दीन हागया । वह अष्ट शर 
वनदेषी थी उसने दया करके अकाशवाणौीकी कि, हे ऋषिपुत्र ! 
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स्थिति प्रकरण । ५३ ए 


ज्ञानी ॐ नाई क्या रुदन करता ह ? यह स्वँ संसार असतरूप हे । त 
इमससार को देखत नहीं के, यह नाशरूप ओर महाचञ्चल हे; स काल्ल ` 
उत्पन्न अ।र विनाश हाताहे ओर कोई पदाथ स्थित नदीं रहता । ज्या से 
अदे कौटपयन्त जा कुच जगत्‌ त्को भासता दे बह सव न; रूप 
हं-इसमं कुच सदह नही । इसमे तृ पिता के मरने का विलाप मत कर। 
यह बात अवश्य इसीप्रकार हे कै, जी उत्पन्नहुा हे वह नष्ट दोग, स्थिर 
कदं न रहेगा-जंसे सूयं उदय होकर अस्त होताहै। हे शमजीं | जव इकी 
प्रकार शरीरदेवीकौ बाली दासुरने घनी तो षेयवान्‌ हा ओर जैसे मेघ 
क शब्द नकर मार प्रसन्न होताहे तसे शान्तिम नहोकर यथाशा पिता 
की सब क्रिया की । इसके अनन तर सिद्धता के निमित्त तत्पद का उद्यम 
किया परन्तु अज्ञात हदय था । रेषा श्रोननिय होकर तप क निमित्त उठ 
वचार किया के, कोई पवित्रस्थान हो वह जाकर तप करू । निदान 
द्खता २ पृध्वी के किसी स्थान में चित्त विश्रान्तवान्‌ न हया सव परथ्वी ` 
उसक। अशुद्ध हौ दसी कदी कई विघ् भासि आर कहीं कां विघ्न दृष्ट 
गोचर हो । निदान उसने विचार किया ङि, ओर स्थान तो सब अशुद्धं 
हे परन्तु बरक्ष की शाखा पर बेठकर तप करू । एेसा कोई उपाय दहा जा शक्ष 
कणे शाखाके अग्रभागमें में स्यितिपाङ। एसी चिन्तना करे उसने अमिति 
जलाई ओर अपने मख क। माप काट २ कर होमनेलगा । तब देवता 
का मुख जो अगिन है उसने बिचार। किं, ब्राह्मण का मासि मेरेमुखमें 
न भावे ओर बडे प्रकाश से देह धरर बेाद्यण के निकट आया आर्‌ 
कहा, हे ब्राद्मणकम।र ! जो कद तमको वाञ्छित वर हे बह मांग । जेसे 
कोई भण्डार को खोलकर मणि लेति तैसेही त्‌ मुमसे वरं ले तब दासुर 
ने पुष्प, धृष, सुगन्ध आदिक से अभिनि का पूजन किया ओर प्रसन्न 
६।कर्‌ कटाः हे भगवन्‌ ! प्राछाहृता के पवन शरर स मन तप करन कं 
[ग्‌।प्रत्त उदयम ककरया हं सा आर इ शद्ध स्थान सभे नहा भासिता 
हे इस लिये में चाहता हू कि, इप दृक्ष की अग्र शिखा में स्थितदहाने की 
मुको शङ्कि हो योर यहां बेदढकर मेँ तप करं । यदी पर मुभको दो तव 
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५३२ योगवाशि । 


अग्निदेव ने कदा रेसेी हो । इस प्रकार कहकर अग्नि अन्तधीन चे ' 
गया जेते संध्याकाल के मेव अन्तधान दो जतिहं । तव वर पके 
बाद्यणएङुमार पसा प्रसन्न हा जैसे एणमासी का चन्द्रमा एणं कलां 


पे प्रसन्न द्येतारे आर जसे चन्द्रमा कं प्रकाश का पकिर्‌ कमालना 


शोभित होती दै तेसेदी वर पक वह शोभित हया ॥ 


रति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणं दखुरापस्यनं वर्नापरुदन- 
नामाषएटचत्वारिशात्तमस्सगः॥ ४८ ॥ 


वशिष्टजी बोजे, दे रामजी ! इसप्रकार वर को पाकर दासुर कदम्ब वक्ष 
क़ी राप पर जो अद्भत ओर वडा स॒न्दरथा ओर जिका पत्र अकाशे 


लगताथा जावैडा तो उसने दिशा का चञ्चलरूप कौतुक देखा क्रि, 
रश्यरूप मानां चञ्चल पतली टै श्याम आकाश उसका शीरादे, श्याम- 
केशी प्रकाशरूप है, पाताल उसके चरण हं, मधरूपी वस्र हे ओर 
पष्पवत्‌ गोर अङ्ग हे । एता ₹९१य९५। एक घा € ९६६ क तास [जस 
भषण है प्राणरूपी रने से चलती हे, मारसूपी शर ह, वनस्पति रोम 
है, स्यं चन्द्रमा उसक कृरडल ह; पवेत कड €, पवन प्राणवायु ह देशा 
हस्त है, सद्र आरसी हे, सूयादिक उष्णता उत्त पत्त ह अर चन्द्रमा 


कफं है । एसी त्रिलोकीरूप एक एतल। ह ॥ 


इति भ्रीयागवाशषट स्थातव्रकस्द द्‌[पु्प्ख्यन अवलाकरनं 
नामेकोनपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ४६ ॥ 


वशिष्जी बोले, हे रामजी | जिस वृक्ष कं ऊपर ।स्थत हौकंर्‌ वह ४, 


तप कृरमे लगा उसका नाम कदम्ब तपाइर इ । एफ क्षण उसने 


दिशा को देख वं ते इत्ति को सीव चोर पद्यासन्‌ वधिकृर मन को 
एकाम्र कया । दसि परमाथपद से स्ज्ञात था इसलय एते कं कषप 
 एताते कर्मान्तर में स्थित था ओ९ फल ९ अर उरा मन थ । मन 
`. ते उसने यत्त क आस्भक्रिया अरजो इवं सामग्री की विधि थी 
वृह सष यथाश मनसी की ओर दशप्पं मनम व्पतीत किये । 
उसने सष देवताश्च क पूजन [कया चर गमकः अशरवमच्‌, नरमव्‌ 











स्थिति प्रकरण । ५३३ 
सष यथाविधि संयुक्र मन से किये ओर ब्राह्मणों को बहत दक्षिणा दी। 
इस प्रकार समय पाकर उसका अन्तःकरण शुद्ध ह्या ओर विस्तीणं 
निमलचित्त म स्थित हृञ्ा । जो बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान 
प्रकाशित होकर आतमा के आगे मलीन वांपतनाका जो आवरण था - 
सो नष्ट दगया ओर जैसे शरत्कालमें तडाग निमल होताहे तेसेही उस 
मुनीश्वर का चित्त सस्य से रहित हुआ । एक दिन उसने एक वन- 
देवी को जिसके बड़ विशाल नेत्र, चपलरूध, पुष्पों की नाई दात ओरं 
रति के समान मदासन्दर शरीरथा काम के मद से पूणे मनकं हरनेबाली 
ग्रभागमें देखी किं, नम्र होकर देखती हे पनीश्वर ने उससे काः 
हे कमलनयनि | तू कोन हे ? कैसी तू शोभितरूप द ओर इन ष्पा से 
संयु लता में किस निमित्त आई दे ? त कामदेव के मोहनेवाली गो 
बली, हे मुनीश्वर ! जो पदां इस पृथ्नीमें उड़क्ष्टसे प्राप्रोता दे 
वह महापुरुषों की कृपा से सुगमता से परिलता हें । हम इस वन के देवता 
लीला करते फिरते हँ ओर जिस निमित्त मेँ तुम्हारे आगे आईं वह 
सुनो । हे स॒नीश्वर ! पिले दिन वै शक्त अरयोदशी थी, उस दिन 
इनदर के नन्दनवन मे उत्पाह हृश्रा था। स वनदेवियां एकत्र ह।कर 
त्रिलोकी से आई ओर सब पए संयङ्क पृष्णों से उड़े विलास क्रोडा 
करती थीं पर में अत्र थी इस कारण मेँ दुःखित हृई ओर उस इःख कँ 
द्र करने के सिये वुम्हारे पास आई हूं तुम अथं के सिद्ध कतां हो ओर 
बडे बश्च पर स्थित हो । मेँ अनाथ पत्र की बाञ्या कर तुम्हारे निकट 
अह, इससे सुभको एत्र दो ओर जोन दोगेतो भं अग्नि जलाकर 
जल मरगी ओर इस प्रकार पुत्रक दुःखदाहं निवृत्त करूगी हे रामजी! 
जय इस प्रकार वनदेवी ने कहा तब सुनीश्वर हसे ओर दथा करके 
हाथ मेँ पष्प दिया ओर कदा, हे सुन्दरि ! जा तेरे एफ मास के उपरांत 
पूजने योग्य ञओर महषुन्दर पुत्र होगा परन्तु तूने जो इच्चाधारो थी 
कि, जो पुत्र न प्रा द्येगा तो जलमरुगी, इससे अन्ञनी एत्र दोगा 
पर यत से.उसको ज्ञान प्रा देगा । जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा. त 


९१ 
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५३४ योगवाशिष्ट । 


प्रसन्न दाकर वनद्यी ने कटा, हे यनीश्वर ! मे यहां रहकर तम्ह।री रहल 
करूगी । परन्तु मुनाश्वर ने उसका त्याग किया अर कहा, हे सुन्दरि | 
त अपने स्थानम जा रह । तव वह वनदेवियों मं जा रदी ओर समय पाके 
उसके एत उत्पन्न ह ञ्या । जव वह दश वष क्रा बालक हया तव बह उसे 
मरनाश्वर के नेक ले ई यार एतच्रसय॒क्त प्रणाम करके पच का मनी 
श्वर कं यगि रवकर कटाः हं भगवन्‌ ! यह्‌ कव्यास बालक तुम हम 
दोनो का पुत्रे । इसको मेने सम्पूण विद्या सखाकर पारेपक् करिया ह 
ओर अव वह सवका वत्ता हृदे परन्तु कंवल ज्ञान इसं प्राप्त नरी हया 


जिसमे इम संसारयन्रमे फिर दुःख पावगा इसलिवं अप कृपाकररके 


इपका ज्ञान उपदशा करा । हं प्रभा! एता कन कलानह जा अपने प्रको 
मूख रखना चाद । ह रमज! जब इत व्रा न्‌ कटा तव मुनीश्वर 
बोलते तम उसको यहां खड जावां । तथ वह दव। उसका खाङ़कर चलीग६, 


बालक पिताके पास रहा चौर बड़ यलसे उसका ज्ञानक धिह । एनी- 
श्वर ने नानाप्रकार फ उक्त आख्यान, इतिप ओर अपने दन्त कृल्प 
कृर विरपर्यन्त पुत्रको जगाया आर वेद वेदान्तका निश्चय अनुदधेग होकर 
उपदेश क्षिया । विस्तारपूर्वक कथा के करम ज चतुभव आर बड़ गृ य 
ह वे्भा कदं अजा सधनं यनमव्रवशस प्रत्य्वातामा बल्ल करक 
उपदेश क्रिया किं, जिसपे वह जगा अ।र्‌ शान्त अत्मा ह्या । तव तौ 
नैते मेध के शब्द से मोर प्रपन्न होता हे तेस वह बालक प्रसन्न हया 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दाद्ुरसुतबीधनं नाम 
प ` पञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५०॥ 

वरशिष्ठनी बोले, हे रामजी! उसी समथ में भी केलासश्राहिनी गङ्गाजी 

के स्नान के निमित्त अहृष्ट शरार्छयुकर अक्रि क वथामं सप्रषियों 
के मररल ते चलाजतता था निस पृक्ष पर वह षेठाथा जघ उष्ङे 
पदमे ञ्ाया ती दुब शब्द घना क, उस इक्ष कं ऊपर चद्र से शब्द 
होता हे। दे कमत सें वरे के शब्दवत्‌ ई इ१ प्रकर कहता हे क्कि, 
हेपुत्र 1 सन । मेँ तुमे चसु के निरूपण फ नमित्त एफ अश्चर्यमय 











स्थिति श्रकरल । ४३५ 
पाख्यान कतो हूं । महापराक्रमी ओर तलोक में प्रसिद्ध सेतथनामी 
एक राजा हं जो वडा लक्ष्मीवान्‌ जगत्‌ की रचनाक्रम करता हे । सब 
सून जा जगत्‌ म बड़ नायक हे वे भी उत्तम चडामणि करके उसको ` 
शीश में धरते हं ओर वह असंख्य कमं श्योर नाना प्रर के आश्चर्य 
व्यवहार करता हं । उस महया पुरुष को बिलोकी मं किसीने वश नदीं 
केया; सदसा उसके आरम्भ हं ओर सुख ओर दुःख देनेवाला हे। उसके 
समारम्भ को संख्या इख नही कदी जाती-जेसे समद्र के कृलोल तरकर 
क कुलं सख्या नह। कह जाती तेसेदी उसके आरम्भ ट-ओर उसका 
पराक्रम किसी शख, अघ ओर अम्नि से नष्ट नहीं होता । जेसे्याक्राश 
कं युटि प्रहार से ताड नदा सङ्ग तेसेही बह है । उसकी 1वेस्तृत यजा 
हं अरं लाला करके अआ्ारम्भ सचता हे । उसके आरम्भ का कोई द्‌२ नह। 
कृरस क्रा; इन्द्र, विष्णु खर पदाशव भा समथ नहा ह । ह महाबाह्य | 
उसके तीन देदह जो दिशको भररहे दं । उन तीनों देही से वह जगत्‌ में 
उत्तम, अधम, मध्यम करके फेल रहा हे ओर इदे विस्ताररूपं आकाश 
सं उतपन्न हु ह अरि वहाह। शरार म स्थत हा ह । जस अआकेशि 
का पक्षी आकाशम रहतादे मर जैसे पतवरन अकाश म हं पसह बह 
पुरुष जगत्‌ मे फेल रहा हे । उस परम आकाश में उसने वगीचेश्युक् 
एक स्थान अपनी कीडाके निपित्तरवादहे ओर प॑तके शखरमे माता 
की बेल री ह । उसमें सात बालियों से वह स्थान शभत। है .ओर द 
दीपक उसमे स्वेदजो तेल ओर बाती विना प्राशते दहे ओर शीत.ओंर 
उष्णरूप हे, कभी अध को ओर कभी ऊध्वं को नगर में भ्रमते दं । उसने 
मूसवरङ गण भावं ह, ईं ऊध्व म स्थत रह ऋईइ मध्यम आर कड 
अधमं स्थितदे। कर दीधकलमं नष्टहोतिहं, कोई शाध्रदहदा नष्टां 
जाते है, कोई बर्चो से मच्डादेत दं यर कोई बश्रहत ६। उस नगरं 
मे उसने नवद्वार स्थान किये हं ओरं उसमें निरन्तर बहत सं क्ष राप 


हे । उसने पञ्चदीप देखने निभित्त केयं हं आर तान स्तम्भ रचना करये 
है. जिनमें आर चारे स्तम्भ भीं है। मूल मं क स्तम्भो प्रर सपन कया 








४५३६ योगवाशिष्ट 


ञ्रोर पादतल से संकल क्रिये हँ निदान महामाया से उस राजाने वह 
नगर रचाहे ओर नगर की रक्षा निमित्त सेना रची हे । एक नीति देखने 
बाले यक्ष हे, विषरकगण से वे चलते नाना प्रकार की कीड़ा करते हें। 
उन शीर से वह सब ओते मे विचरता; यक्ष सब टोगो मेँ समीप रहताहै 
ञ्जौर लीला करके एक स्थान को त्याग कर अर स्थाने जाकर चेष्ट 
कृरता ह । कभी इच्चा दती ह तब चञ्चल चित्त से भारेष्यत्‌ पुरको स्वकर 


उसमे स्थित होताहै ओर कभी भय से वेष्टित हृश्या वदां से उठ आता 


ञ्रार वेग करके गन्धवनगर रचता फिरता हं । जञ इच्ा करता हं [क 

उपलं तब उपज आता दे रोर जब इच्छा करता ह क, म मरजाङऊ तव 
मरजाता है । जसे सद्र म तरङ्ग उपजते दं ओर फेर लय हदाजातेह उसी 
प्रकार वह सयजा बडे व्यवहार करता है आर बारम्बार रचना करके कभी 
रापही र्दन करनेल गताहं क, म कया करू; म अज्ञान इुखी हू; उपर [२ 
चित्तसे अतर हातादं अकम्‌ एतत विचर करक उदयह।कर्‌ बडा स्थल्त 
होजात। है-जैसे वर्षाक(ल की नदी बदृती ६ तस वटकर आपको सुखी 


 मानताहै ओर विस्तार पाकर चलता फरताह अर १३ पशस प्रकाशता 


ह उस महीपतिकी बड़ी महिमा हे ओर जचतरूप हक नगर [स्थते ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष् स्थितिप्रकरणे सेतथवेभववणन नामेक 
[४ पञ्च[शत्तमस्सगंः॥ ५१॥ 
हे शमजी ! जब इस प्रकार दुर ने कहा तव पुत्र नं प्रभ क्या करि, 
हे भगवच्‌ ! वह स्वेतथ राजा कान ह [ॐ जगत्‌ म ।जसकाो कोतिं 


म्रसिद्ध है चौर उसने कौन नगर रवा हे जो भविष्यत्नगर मेँ रहता है ? 


रहना तो वर्तमान में होता हे भविष्यत्‌ म कतं रहता ह ˆ यह विरुद्ध अथं 


कते है ? इन वचनो से मेरी बुद्धि मोदित हई हं । दासुर बेलि, द 


पुत्र ! मेँ तुभसे यथाथ कहता ह तरू इनः; ।जत्तक जनन सं ससार्चक्र 
को ज्योक्च स्यो देखगा क, यह वास्तव म क्वा ह । यह्‌ ससार अरम 
सत्य विस्तारसंयुक्क भास्तता हे तो भी असत्यसूप ह च इश्रा नहीं । 


जैसे यह संसार स्थित है तैते मे तमसे फटता ह । यह आस्यान मने 
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स्थिति प्रकरण । ५३७ ¦ 


तभसे जगत्‌ निरूपण फे निमित्त कटाहे । हेपत्र। जो शद्‌ अवेत्य 
चिन्मात्र चिदाश्श हे उससेजो संक उठ है उस संश्यका नाम 
सेतथहे । वह आपदी उपजताहे ओर यापी लीन रो जाताहे। सष जगत्‌ 
उसका रूप हे जो बडे विस्तार संयुक्र भासता ह ओर उसके उपजने से 
जगत्‌ उपजता ओर न्ट होने नष होताहै । ह्या, विष्णुः सुद, इन्द्रादिक 


सब उसङे अवयव हे । जसे पृभ्र ॐ यङ्गधस होते ओर पत के अङ्ग. 


५ 1 ५.4 


-शिखर दति हे तेपही उसके अङ्ग शन्य आकाशम द उससे यह जगत्रूषी 
नगर रचा हे। प्रतिभ।स के यनमन्धान से वही चेत्तकला विराच्चपद का 


न 0९ 


प्राप ह दै । चतुदश स्थान जो कदे बे रिस्तार संयु चठुरश लाज ह 


र्‌ वन, बरगी, उपवन संयुकक पवेत मह चल, मन्दराचलः सु१र आद 


कऋड[के स्थान हं। उष्ण शोत जो दा दीपक तेल बात विना कह ह ब सूय 
ञ्रोर चन्द्रमा दं जो जगतरूपी नग मेँ अध उर्व का प्रकाशतेटं । सूय क 
किरणोंकानो प्रकशदहे बही मानों मती के तरङ्ग एत हं अरक्षर्‌ 
जल आदि जो सात समुर ह पे बावलियां हे । उस्म जीव उपहार करते 
लेते, देते, अध-उष्यं की ज।ते दह-पुरयपे स्रगलाक म जात ह अ।र पा 
से नरक मे चलते जते हं । जगत्‌ में स्क्ख से जो ऋड़ा क ।न[मतत्‌ उषने 
विवरगण रचे है प ददै; कोई देवता दोक उध्वं स्वगं म रहत्‌ ह ₹ 
मतष्य दाकर मध्यलोकं प रहते द॑ अ।र का दत्य दङर नागज्ञाक्र 
्ादिक पातालं रहते हं । पवनरूपी प्रवाह से धस्त यन्न्‌ चलत फिरते 
है, अस्थिरूपी उनम लकडियां द ओर रक्रमांस से लपन ।कथ ६ । ॐ 
दीधेकालमे ओर कोई शीघरदी नष्ट जते । श।श पर केरा राम वच्च 
हे दर करण, नासिका, नेच, जिहा ओर मूत्र पुरोषके स्थानः 1 लङ्ग 
ञ्ओोर गदा ये नवद हें जिनसे निरन्तर पवन चलता ह । श्त उपर ॥ 
पान अपान है, नाधिका ्ादिक उसके कराखे ₹ भजर गालवा 
स्रोर पञ्चदीपक प१अरन्दियां है । हे मदाबुद्धिमन्‌! ये सव सकस र १ नावा 
से स्वे है; अहंकारल्पी यक्ष है; महाभय करा स्थान यह अहर स ह।ता३ 
श्र देहरूपी विवरगण अहंकारछूपी यक्षसयुङ्ग विचरते र प असत्यरूप 
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हे परन्त॒ सत्य होकर इसके माथ कीड़ा करत हं । जसं भार्डमं | 


9, = 


वापी मे सप शौर बम में मोती दें तेम देह म अहकार हं जो क्षणम 


उदय होता ह ्यौर क्षण में शान्त ही जता हं । दोपकवत्‌ देदरूपी गृह 
म संकल्प उठता हे, जेसे समुद्र म तरङ्ग उठत € _।२ भावष्यत्‌ नगर 
भासता ह । सन, ञ्रपना जो कोह स्वाथ [चितवता € [क यह कायं इत 


चर, = 


प्रकार करूग्‌ा ओर फलाने दिन इस देश म जाज्गा ता जंक चितवता 


हे तेसे ही भासिञ्राता हे ओर उसमें जा प्रा होता है । जवतक्‌ दु 
सना हे तवतक अनेक दुःख हीत ह चर यह इट गन हकर सं स्थूल 


हयो जाता डे ओर संकल्प से रेत हय रात्रय इस नाश होताहे। 
जब त संकल्प नाश करेगा तव २।। बरहा कट्या पवग । अपना संकर्ष ` 


उठकर आपही को दःखदायक ह।ता टज + चालक क्ण अपनी पर- 


~, च 


वाहं मं वैतालकस्पन। हाती ह चर्‌ = ।टा भ पता ह तसही अपना 


संकल्प अनन्त द्‌ छुदायक हाता ६» उसतप्त एस ३ =६। पति | सम्पण 
जगत्‌ विस्तार संकल्प से हाता ह अर चलि क तत्तास बदुता ज्यौरं 


फिर नष्टो जाता हे-षिचार किये सं नह रहता । गस सायेकालमें 


धूप का अभाव हो जाता हं अरि प्रकरा उद्व इव तम्‌ का अभावो ` 
जाता ह तेमेही विचार से सकला यापदी नष्ट हो जति दै । मन आही ` 
क्रिया करता हे श्रीर्‌ अपद ढः पति ह ~र र्दन करनं लगता है- 


जेषे बानर का के यन्त्र ऋ कस का [हलाकर कसताह परि दुम 
पाता द; तैतेही अपएनादी संकट आपको दुःखदायक होता हे । संकृल्य 
से कसित भिषय का अनन्द जव ज ॐ त हति। ह तव वह्‌ ऊंची 
रीवा करके हषवाच्‌ होता है-नेपे क्त क्ष कं फल उट के मुल मे 
लगे ओर्‌ वह ऊच रीवा करफ विचर्‌ तसह अज्ञाना जवि विषयक 
प्राति प ऊंची ग्रीवा करके हषवाच्‌ ह।त६। क्षणम जापक विषय की प्रा 
उपजदीहे ओर विशेष करकं इट क - प्रापि म वदृ ह पर्‌ जव कोई दुःख 
होता है तब वह प्रीति की प्रसन्नता ॐ जाती ह अर क्षण में निकार होता 
हे आर क्षण में प्रसन्न होकर बस्तराण ॐ रि म हवन्‌ ह्‌।ता हे । शभ 








स्थिति प्रकरण । १३६ 
संकल्प से शुभ को देवता ओर अशम संकल्प से अशुभ को देखता द । 
शुभसे निमल होताहे ओओर अशभसे मलीन होता खगे जेसेतेरी 
इच्डा हा तेमसे कर । स्वेतथके जो मेने तमस तीन शरीर कहे थे-उत्तम, 
मध्यम ओर अधम वे स।चिक, राजस, तामस यदी तीन युण॒ तीन देह 
ह । येही सबके कारण जगत्‌ मेँ स्थित ह; जब तामसी संकल्प से मिलता 
हे तब न चरूप पाप चेष्टा कृपे करके महङरूपणता को प्राप होता हं ओर 
मतक रोर कृमि ओर कीट योनि मेँ जन्म पाताहे । जब रजसी संकस्प से 
मिलताहे तब लोकमभ्यवदहार अथात्‌ खी, पादिक के राग से रञ्जित होता 
है ओर पापकम नहीं करता तो मृतक होकर संसार में मनुष्य शरीर पाता 
है जब साछिफी भावमे सेथत दोताहे तब धमेज्ञान पयण हता 
मोक्षपद्‌ की उसको अन्त भावन टोती हे यर धमेन्नान पाकर चक्रवती 
राजाकी नाई स्थित दीताहे। जब उन भावोको त्याग करताहै तव संकस्प 
भव नष्ट हो जाता ह ओर अक्षय परम पद शेष रहता हे । इससं संसारः 
हष्टिको त्याग करके आर मन से मन को वश करके भीतर बाहर दा जा 
श्यका अ चित्तमे स्थितै उस संस्कारको निद्ृत्तकरके शान्तात्मा हो। 
हे पच ! इस विना ओओर उपाय नदीं। जो त्‌ सदस्वषं दारुण तपकर अथव 
लीलावत्‌ भआापको शिलासम ५ करे; समुद्र में प्रवेश करे" बड़वा।खन मं 
प्ेशकेरेः गदे मे भिरे; खङ्धारके सन्पुख युद्धकरे अथवा सदाशप, त्रः 
विष्ण वा बृहस्पति दया करके तभे उपदेश करं ओर पातालः पृथ्व, स्वग 
इत्यादिक ओर स्थानों मे जपेतोभी चर्‌ उपाय कल्याण कं नमन्त 
के& नीं । जैसे संकख का उपशम करना उपाय हे तसे जो अनादि, 
विनाशी, अविकारी, परमपावन सुखे बह संकस्पफे उपशमस पताह । 
इससे यसे संकसपको उपशम कर । जा इड भविपदाथ हं च सब्‌ सर 
रूपी तत्ते पिरोये हये हँ । जब संकखरूपी तांत टरूटताहं तव नह। जाना 
जाता कि, पदाथ कहांगये । सत्य असत्य सब पदाथ सं कयमात्न ह । जब 
तक सके तवतक ये भासते द खर संकल्पके निव्त्तहुयं असत्य ह। जाते 
है । संकस्प से जेसी २ चिन्तना करताहे क्षणमे तसे हाजाताद । संसार 
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भ्रम संकल्प से उदय हया है ओर संकस्प निवृत्त किये दे चित्त अद्धेत | 
सन्णुष हाताहे । सवेजगत्‌ अस्त्यरूपहे थर माया से रचा जव संकख 
की त्यागकरं यथाप्रा्िमे विचरेगा तव तुकको खद कुड न होगा । अषत्य- 
रूप जगत्‌ के कायम दुःखित होना व्यथं हे; जब अप संयुक्त जगत्‌ को 
अपत्य जानागे तब दुः्ली मी न दहोगे जवतक़ जगत्‌ का सद्धान भासता 
हं तवरतक दुःख दो ताहे आर जब असत्य जाना तव दुःलभी नहीं रहता । 
बोधवाच्‌ को कोई दुःख भी नीं भासत; इससे जो नित्यता सत्तारूप हे 
उसभ स्थित दोक प्रिकलयके ३३ समृटाको त्यागकरो ओर यद्रेत आसा ` 
म विश्राम सुख को प्राप्त होकर स॒षुिरूप विचृतति को धारके बिचरो ॥ 
इति श्रीयोगवाशरेष्टे स्थितिप्रन्संसारविचारोनाम दिपञ्चाशत्तमस्सर्मः॥१५२॥ ` 
इतना खन पञ ने पत्रा, हे भगवच्‌ ! संकल्प केसा हे ओर वह 
उन्न, बद्ध ओ।र नाश केते होता हे ? दापुर बोले, हे एत्र ! अनन्त जो 
अत्म हं वड सत्तासपानरूप ह जव वह चैतनपत्ता देत के सन्त ` 
ही त। हं तव वतनता का लक्षण जो ज्ञानस्य ह वह बीजरूप संवित्‌ 
उल्लासतमात्र सत्ता का पाकर घनभाव को प्रप्र होता; एुनाकर जाकाश ` 
क चतता हं अ।र अश का पृण करता ६ । जघ जल प्मेष्‌ स्पष्ट. 
हता हे तेसं एरने कां ददता सं अकाश होता हं। अपना स्वरूप ` 
आतमतत्ता से भिन्न भाप्तता है-यह भरना वित्तम भावित दोजाती है। ` 
 जक्त बाज अङ्रमाि क प्रक्ठि हता ह तसरद चत्त सवित्‌ सकल्पभाव प 
के भ्रा होता दै । संकखदी से संकल उपजता हे ओर आपही बढता है 
| जस सुखी दःखी होता दे । जव अचलसरूप से चित्त संवेदन दश्य की 
शर ष्रतादै तब उस फुरनेकानाम संक्सय द्यताहे ओर स्वरूपसे 
भूलङर जव दशय 1 अरर र्ता ह तव सकय बद्ध हता ह जा जगतः 
जाल सवता दै । जो कुव प्रपञ्च है वह संकल्प का रचा संकरपमात्रहै- 
|. जेष स्र जलमाच्र हाता ह, जलं भन्न नह; ततद जगत्‌ भी सकद 
सेभिन्न नदीं। अकाशमात्र से घ्रानितरूप जगत्‌ फुर आया है-जेते 


०, क, र, 


 भ्रगतृष्ला काजल ओर चाकाश मं देतीय चन्द्रमा भाषत। हे तेसदी 
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स्थिति प्रकरण । ५४१ 
तुम्हा उपजना ओर बद्ना भ्रममात्र हे । जैसे तम का चमत्कार होता है 


तेसेरी यह जगत्‌ भिधया सकस से उदय हृश्रा तुफको मासतादहे। दहे. 


पुत्र ! तेरा उपजना भी असत्य हे ओर बहना भी असत्य हे; ज तू इष 


प्रकार जानेगा तब इसकी आस्था लीन हौ जवेगी । "यह पुरुषहै' वहे" 


“मंहु' ये सब भाव दःख सुख से संयुक्क पदाथ अज्ञान से व्यथं भासतेहे। 
श्र इनमे आस्था करकं हदयसे तपता रहताहै। "अहं, ' तं ` आदिक 
दृश्य सष यसत्यरूप हं-जप यह भावना करेगा तव त्‌ पृथ्वी मेँ कत्या- 
णरूप होकर भिचरेगा ओर किर संसारको प्राश्न दोगा। अंतमे 


आदि लेकर जव सथ दृश्य कौ भावना हदय से जवरिगी तव इषका ` 
अभाव दोजवेगा। हे एत्र] एत को तोड़कर मदन कनेमे भी इ यत 


हाताहे पर्त आप से सेद्ध ओर भावम।अ संकल्प के त्यागकणे में कु 
यत्र नरी;एूल के ग्रहणषृरने मे भी यतर है क्योकि राथ का स्पन्द होताहै 
पर इसमे जा इख भावरूपहे बह हे नहीं तो उसके त्यागने में क्या यते ? 
इसे छल है नहीं इस ह्य प्रपञ्च स विपयेयमाव करना कि, न भे हूं 
‹न जगत्‌ हेः ' जेस पुरुष ने इस दृश्य जगत्‌ का सद्भाव संकल्प नाश 
किया है बह शानितरूप होता दे । यइ संकल तो एक निमेष मं लीलां 


पे जीत लेता हे । भावरूप जो आत्मसत्ता हे उसमे जव अपना अपि 


उपशम करे तव स्वस्तिक होता हे । जो अपने मनके संकख से मन 
सक को देगा वह अलमत में स्थित हागा, इसमे स्या यत्रं हं । 


पकर के उपशम हये जगत्‌ उपशम होता हे ओंर संसार के सब द्भ्व 


मूल से नाश दोजाति हें । संकख, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार आदिक 

जो सब नाम हे सो भेद कहनेमात्र दै, इनके अरूप मे कड मद नह। । 
जो ऊ दशय प्रपञ्चनाल दै बह सव संकत्पमात्र है संकख के अभाव 
हये च नही रहता । इयते सेक्य को हृदय से काय -रकाश की 
नाई जगत्‌ शून्य है; जते आक्राश मे नीलता भ्रान्ति से भामती हे तेरी 
यह जगत्‌ अपत्य पिकृख से उ है । सकस ओर जगत्‌ दोनों असत्य 


है इसे सथ असद्यरूप हे । श्रसत्यरूप सेकरने यह स सिद्ध किया है 
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५४२ योगवाशिष्ट । 
इसकी भावना भ यस्था करनी मिथ्या हे । जव रेमे जाना तब इषटर्प 


` किसको जाने; वामना करिसङ्ी करे ओर अनिष्ट किमको जनिः; तव सब 


@\ नरः, + अर, 


वामना नष्टां जाती हे यर वासनाके नष्ट हये सिद्धि प्राप होती हे। 
हे एत्र ! जो यह जगत सत्य होता तो विचार क्यिसेभी रषि आता 
साता विचार किये से इसका शष ङु नहीं रहता । जेमे प्रकाश के देखे 
सतम दृष्टि नदीं आता तेसेदी पिचार कर दखे से जगत्‌ सत्य नहीं 
भासता । इसमे यह अविचार से सिद्ध हे; असत्यरूप हे यर ब॒द्धि की 
चपलता से भासत। हे । जिस पुरष क जगत्‌भावना उठ गई है उसको 
जगत्‌ के सख दुःख स्पशं नहीं करते । निणेथ से जो असत्यरूप जाना 
उसमे फिर आस्था नदीं उदय दती ओर जव आस्था गई तव भाव 
अभाव उद्ध भी नदह रहती । संसार क सुख दुःख सव मेध्या मन्‌ कृ 
फुरने से रचे हें ओर मनोराज के नगरवत्‌ स्थित हये हें । भरत, भविष्य 
वत्तेमान जगत्‌ मन की वाप्तना से फत्ता हे आर मानस शङ्कि मे स्थित 
ह । वह मनक्षणम वड़ा दवि अकर कता ह (९१ क्षयम एसा सक्षम 
कार धरता है कि, ग्र करिये त। प्रहण नह। केया जाता । जेसे 
समुद्र की लहर की ग्रहण करिये तो पकड नहा जाती तशद मन हे । 
यद्यपि बड़ अकार सयुक्र जगत्‌ भासता ह ताभा कच वस्तु नहीं हेः 
क्षणभगुर हे आर अप्तार बसना सं भाक्ता ह अरि बवाप्तनाके क्षय हये 
शान्त हाजाता ह । जव तुका वासना ९₹, तव उसा काल मं उसको 
शीघ्री त्याग कर एेसी भावन।कर रिः यह द श्यप्रपञ्च ऊब हे नदीं 
असत्यरूप हे तो बासना न दजािगी-इस्मे इव संदह नही । जो यह 
संकदपरूप जगत्‌ हो ता इसके त्याग कलनंम यलमभीं हीपरं यहतो 
अप्तत्य मत प्रपञ्च ह इस्तका अनयं चिकित्सा से तुक सेद कन्‌ ` 
देगा। जोहैही नयता उसके व्याग्म्या यलहेएजा यह संसार 
मल सत्य होता तो इसके नाश निमित्त कोई न प्रवत्तेता पर यहतो सव 
असत्यरूप हे यर विचार किये से कुदं नह्‌। पाया जाता । इस असत्य 


 अर्हकार्हप हश्य को त्यागकर सत्य अत्मा का अङ्गीकार करो । जसे 

















स्थिति रकरण । १५४३ 
धान से भसी निकाल कर चावल को ््गीकार करते हे तेसेही यत करके 
सवे रश्य को त्याग के आत्मपदमें प्रप्र दो। यह परमपसुषार्थदहे योर 
क्रिया किस निमित्त करता हे १ मलरूप संसार का नाशकरं शौर यङ्क 
करकं जान फि, संसार असत्य ्त्रिमरूप हे तो उसके नाश में क्या यतन 
ह ˆ से तवि पे युक्गेपप्रक मल द्र होता हे त निम भासता है; तैसे 
हा युक्ते से रश्य मल जव द्र हौ तब बोध स्वरू प्राप रो इस कारण 
उद्यमवाच्‌ दो । हे पुत्र ! यह संसारं संकल्प विक से उत्पन्न हा है 
(र ्िचारकर अल्पय से ही निवृत्त हीजाता हे । देख केः वह कोन 
है जा सदा स्थर सहता हे ? सव पदाथ अमत्यरूप हं यर देखते रनष्ट 
होजाते दै-जेसे दीप के प्रकाश से अन्धकार का अभाव होजाता हे 
शार भ्रान्त रटे आकशे दमरा चन्द्रमा भासता ट योर स्वच्चरष्ट 
से अभव होजाता हे तेसेदी पिचारकरके जगतभ्रम नष्ट दोताहे।न 
यहं जगत्‌ तेशदहःनत्‌ इसका हे; यहे केवल भरम से भासतः हे इसमे भ्रम 
को त्यागकृर देख कि, असत्यरूप है । अपनी रारुत्वता का बडा एेशवयं 
प्रकाश का बिलासदहेसातेरे हृदयमें मतद । यह मिथ्या भ्रमरूपदहं 
हृदय से उटेतो आपका ओरं जगत्‌ को भी असत्यजान । अात्मतक्व 
से कु भिन्न नहीं । जब एसे निश्चय करेगा तब जगतभावना नष्ट हा 
जाषेगी ओर सवासा प्रकाश भसिगा॥ 

इति श्रीयोगपाशिषटे स्थितिप्रकरणे दासुरेपाख्याने जगत्‌ वेतसा 
ननाम त्रिपञ्चाशत्तमस्सग।ः ॥ ५३॥ | 
वरिष्ठजी बोले, हे रुकुलरूपी आकाश के चन्द्रमा रामजी ! जब इस 
प्रकार दामरर ने पञ्च को उपदेश किया तवमे उसके पीडे अकाश में 
[स्थतथासा कटम्वब्क्ष फं अम्रभमगमम जा स्थत हृञ्रा-जक् मववषासं 
रहित तष्णी होकर पर्व॑त के शिखर पर जा स्थित होताहेतेसेहीमेंभी 
जा स्थित हेया । दापुर शूरमा न जा अन्नानरूप। राड नसि कृत्ता 
समोर परम शङ्कि ते प्रश्चशवाव्‌ था; तपम उपक्र दह एमी हागः थी 


मानो सवण का चमत्कार है; एुमको अपने आगे देखा कि, वशिष्ट मुनि 











४७७ योगवाशिह । 


श्राय हें । ठेपे जानकर उसने उठके अपे पाच से प्रजन करियाथओओररिरिं ` 
हम दोनों वृक्ष के पन्च परैठ गये । उसने फिर पजन कियाओ्मोरज 
पूजन कर चका तब हम दोनों कथा का प्रग चलने लगे। ओरउस 

चचां के वचनो से उसके पत्र को संसारसथुद्र के पार करने के निमित्त 
जगाया । फिर मेने ब्ृक्वकी ओरदेवा जां महा षुन्दर षएूनां ओर फलों से 
शोभायमान था चौर दासर की इच्ादारा ग्रग खार पक्षी उसके श्रयं 
रहते थे । उसके एत्र को हमने विज्ञान देसे समणौीय द्टन्त ओर युङ्गि 


सहित उपदेश क्रिया र नानाप्रकार के विचित्र इतिहार्सोसेउस 


बालकं कौ जगाया । रात्रि को दम सिद्धांत कथाम लगे रहे ओर हमको 
एक सहूत्तवत्‌ सात्र व्यतीत हुड; जव प्रातःकाल ह्या तव मं उट बडा 
हृश्या ओर दार अपने ए सेयुक्क मेरे साथ चला । जातक कदम्ब का 
आकाशतल था वहांतक वे मेर संग आये परमेन बहुत करके उनको ` 
ठहयया रमे गङ्गाजी की बर चला ओर स्नान कफे सपर्षिके ` 
मररडल मे जाय स्थित हया । हे नन्दन | पह दुरं का.अख्यान 
मैने तते कहा हे । यह जगत्‌ प्रतिविम्ब आभास कं सहश हे; प्रत्यक्ष 
माप्तताहे तो भी असः्यरूप हे । जगत्‌ के निरूपण निमित्त मेने यह 
ख्यानं तमक युनाया ह । यह्‌ जगत्‌ अप्त्य €, इख वस्तु नहीं 
बुद्धि से तुभका राग मत दहा । जव इम कथा का सद्धान्त हृदय मं धरण 
कर विचारेगे तब संसाररूपी मल तुमको स्पशं न फरेगा ॥ 
इति श्री योगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दाघुरापाख्यानसमािनांम 
चतुष्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५४ ॥ 
वशिष्ठजनी बले, हे रमज! यहप्रपञ्चदेदी नही" एसे जानके सब पदार्थौ 
निरागदहो। जो पस्तु हेदी नीं उप्तम आस्था कनाक्याहे ? इष 
प्रपञ्च के भासने, नं मासनं पे तमक क्याहे! ठम निकित्र हकर आत 
तच म स्थतहा ञ्यार एष जाना कं, जगद्‌ अ।र्‌ नहा भीदहे। 
इस ।नश्चयसे भी ठम असग हा जाञ्च। । इस चल अचल ह अनि 


न अ, 


म तुमा श्याखेदहे? हे रामजी ! यह जगत्‌न आदं ह, न अनादि 




















स्थिति प्रकरणं । ५९५ 
हैः केवल स्वेतथका जो चित्त संवित्‌ मनरूप था उसके एशनेते इस प्रकार 
म्‌ सता ₹; वास्तव म ड नहा । यह जगत्‌ किसी कताने नहीं किया 
अर न कसा अकतान कया ह केवल अआभासरूप है यर अभस तरं 
कृता अक्ता पद का प्राप ह्या हे पर अशतरिमरूप हे ओर किसी का 
केया नह। इससे तमक इससे सम्बन्ध. न हो । यह भावना हृदय में 
धार्‌ [कः कुचं नह। हे क्या क; सी कतां से नदीं उत्पन्न हा आला 
स१३।ग्द्रया सं अतति जडक्गं नाइ अकतारूप हरसो कृता केसे कहिये। 
यह कहना नद्यं बनता । यह जो जगत्‌जाल अकस्मात्‌ एर आया हे 
सा भाप्तरूप हं उसमे आसक्त दोना क्या हे ? यह असत्‌ भ्रान्तिरूप हे 
शसम अस्था मृदुबालक करते दं बुद्धमाच्‌ तो नदीं करते ? स्वरूप में 
जगत्‌ उपजा नह। अ।रिनाश भी नदी दता; निरन्तर दष्ट मे आतादहै 
अर अज्ञान स बारम्बार भवनादहोतीहेतो भी ड हे नहीं यसतरूप 
हं य।र नरन्तर प्रत्यक्ष नष्ट दाता जाता हे । तम विचार करके देखो कि, 
अवस्था अर स्थान कहां जाते ह ओर कहां गये हँ ? इससे तम सब 
इन्द्रिया से अतीत जो आत्मतच अकतांरूपं हे उसभ स्थित हकर 
विंगतज्र हाजाञ्ा । वास्तव में जगत्‌ कुड बना नदी पर अआभाससत्ता 
म वना भासता ह । तुप आभाप्तसत्ता मानेत्य रद्‌ द।जाग्मा। जतं हया 
हे, तेसे टे; भाव अभाव दुभ्बदशा है । आदशैरूपी अ।भास में  दीधेरूप 
दृश्य 1स्थत हुमा जसे हया है तेपदीरे; विपयय नदी हाता। हे रामजी | 
रश्यधमं म अपराजतकल हे सा अनन्त है; दृश्य पदाथ का कुच अन्त 
नहीं । जो आतसविचार से देविये तो सखप्रयत्‌ है इच है नदीं । नो 
वास्तवे ठेसे हो तो उस्म आस्था करके यतन करना व्यथे हे । जगत्‌ क 
पदाथ नाशरूप हं इनमे आस्था नहीं बनती क्योकि राता सत्‌ है 
ओर जगत्‌ असत्‌ है इससे अन्योन्य विलक्षण सखमभाष है-नङ ओर 


चैतन्य का संयोग कुड नही बनता । जगत्‌ के पदाथ यदि स्थिर मानिये 


तो नही रहते; शसशरण आस्था शोभा नही पती । जेषं जल के तरङग 
का आश्रय लेकर कोई पार इथ चाहे तो दुःषपाता है, तेसेदी जगत्‌ के 











१६ योगवाशिष्ठ। 


पदार्थो का आश्रय करियेसे जवि दुःखी दीताह । जगत्‌ आस्या करना 
ही बन्धन हे ओर नाशसरूप हे । त॒म स्थिररूष हो इसत आस्था नदी 
संभवती । कहीं जल के तरङ्ग ओर परैत का सम्बन्ध हृध्ा दै? जो तुप 
ने जगत्‌ को असत्य ओर आपको सत्य जना त्‌। भा जगत्‌ ॐ पदधा 
की वाञ्चा नहीं बनती क्योकि, सत्यका असत्यक्रा व।ञ्ग नह। द्‌।सक्घा 
ञ्ौर असत्य की असत्य मे मावना करनी स्याह ? जो अप सुक्क जगत्‌ 
यजानते हा तो भी वाञ्डा नदी हसक क्याकः सत्य अन्त आत्मा 

हे उसके समीप खुद द्रेत वस्त॒ नदा । ठम ता एक अन्त ह्‌। वाञ्डाकस 

की करते हो ? इसमे तमको केसा पदाथ का इच्खा आनर्य नह्‌ बनता 

हेयोपादेय से रहित केवल स्वस्थ टोकेर अपने आप मं ।स्थत दोजाओओ। 

वह आत्मत हे ज सवका कतां ओर सवेदा अक्त हे कदाचित्‌ 

कलं नहीं करता ओर उदासीन क नाई स्थित ह । जंस्त दीपक सव 


पदार्था को प्रकाश करताहे रोर क्सि कां इच्छा अवन. के सिद्ध 


ह 


करने कै निमित्त नही करता-स्वामाविकदी प्रकाशर" ड; तसंदी यलसम- 
तद सवका केता टे ओर उसका कता [ई नह। । जतत वू सव्रकी 
क्रिया को सिद्धकरत। है ओर आप किस [क्रया ॐ ५ नह पयां कि; 
आपी प्रकाशदूप ड; चलत। हे अ।र कदाचित्‌ चल।यमान न्ध 
होता ओर जो सयं करा प्रतिभिम्ब. चलता भक्ता टं सा प्रतकिम्ब्‌ का 
चलना मयं मे नही दे; तैषदी ठम्दाग स्वरूप अत्मा सद चकत अचल 
है उस स्थित हो । जितना कड जगत्‌ भिता ह उलतम्‌ [चनच्र। परन्ठु 
भावना कृरके उसमें बन्पायमान मत हा, यहं असतस्थ ६ । हरामजी। 
यद्यपि प्रत्यक्ष आदिकं प्रमाणो से जगत्‌ सत्‌ भापतता ह तभाहे नद| 


स्वतः चित्त हो कर यापक बिचार अ।र अपम स्थत हा त्व जगत्‌ छं 
न भासेगा। जो प्रत्यक्ष ३३ तेज, बल अर वय स सत्न भप्त 
श्योर अन्तधनि हयेगया तो सत्य केमे काद ¦ इस विचार सभा तुमक्रा 
जगत्‌ की भावना न। बनती । जपे चक्रपर्‌ आह्द्दहृय ससव स्थान 
भ्रमते हटि यतिह ओर स्वा नगर्भमति मासता दे सा किसी कारण कायं 
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स्थिति प्रकरण । ४७ 
से नदी ह।ता-आभास्तरूप मन के फुरने से उपज आता दे । जेषे कोई ` 
जावि अकस्मात्‌ श्रा र्गकलता हंता वह [मन्रता का मागा नर्हा हता 
शरोर विचार किये विना बुद्धिमान्‌ उसमे रुचि नरी करते, न वह सुददता 

का पच्च दयता हेः तेशेदी भरम से जो जगत्‌ भासा हे वह आस्था करके 
भावना बंधने योग्य नदीं । जेसे चन्द्रमा में उष्णता, सूय मेँ शीतलता 
शमर प्रगतृष्णा की नदी म जल डी भावना करनी अयोग्य दे तेसेही 
जगत्‌ में सत्यभावना अयोग्य हे । यह संकरपुर, स्वप्रनगरः द्वितीय 
चन्द्रमावत्‌ असत्य है; अरम करके सत्य भासता दहे । हे रामजी ! हृदय से 
भाव पद्‌ की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो रोर बाहर लीला करतें 
वित्र पर हृदय से अकता पद में स्थतरहा ओर सथभावपद्‌ाथ। म [स्थत 
पर सब से अतीत हो । आता सब पदार्था में सवेदा काल स्यतत ह आरं 
सब से अतीत हे; उसकी सर्तासे जगत्‌ नीति में सेथत दे । मेस दोपकस 
सषपदायं प्रकाशवान्‌ होते हे पर दीपक इच्छसे रहित प्रकाशता दै- 
उससे सका क्रिया सिद्ध द्ाती देर जेसे सूय अकाश म उदय हाता 
हे ओर उसके प्रकाश से जगत्‌ का व्यवहार दता ई; तपह। अ्यास्चित 
 श्मालसा की प्रकाशसत्ता से सब जगत्‌ प्रकाशता द। जत इच्छा स राहत 
रत का प्रकाश होता हे ओर स्थाने फेल जाता दै; तेषं आत्मदव क। 
सत्त से जगतगण प्रवत्तते द । बह कतो हे प्र सव टृान्द्रया के विषयत 
तीत हे इस कारण अकता-अभोक्ताहे; सब इन्द्रिया $ अन्तगत। स्थतं 
हे इष कारण कतौ भोक्का वदी है । इस प्रकार दोनों आला मेँ बनते ह- 
कृती भोका दोसज्ञा है ओर अकता अमोक्रा मी ह; जसम तुम अपना 
केलयाण॒ जानो उसमें स्थित हो जाञ्मा। दे रामजां ¦ इम प्रकर न्व 
कृरो जि, सथ भेरी ओर अकता-अमोक्ता हं । एसी दृदृमारना सं जगत्‌ 
 केकापको करते भीष बन्धनन हागा यार सव्र मासा कत्व भ्य 
से रहित है इस प्रकार निश्च क्रि से भोग की वासना निवृत्त होज्ेगी 
स्मौ तब चैतनभोग की ओर किरिन चित्त अविगा 1 [जसका यह निश्चय 


ह किः मेने कदाचित्‌ ङ किया नद ५।र सदा अक्रिपरूप ह, वह भोग 














भधर योगवाशिष्ठ। 


कं समूहा कां कामना किस निामेत्त करंगा अ।र त्याग कसक कर्णा! 
इससे तुभ यही निश्चय रे कि, में नित्य अकतारूप हं । जव यह बुद्धि 
ट्‌ हागी तव परम अग्रतरूप समानरत्ता शेष रहेगी । अथवा यदी निश्चय 
धरो किः,.सवका कता मेही हः मे महा कतां हं ओर सबके हृदय मेँ स्थित 
हीकर सव कायं करता हृं । हे रामजी ! यह दोनों निश्चप तुमको कटे ह 


जिसमें तुम्हारी इच्चा हो उसमें स्थित ह्य । जहां यह निश्रयदहोताहेकिः 


सबका कता में दं ओर सव जगतभ्रम भीमे तव इन पदार्थो के भाव 
भावम राग दवेषन दोगा। जो सब.आपही हमातो रग द्वेष करिंसका 
करे ? उसको यह निश्चय दता हे किं, यह शीर मेय दग्ध होताहे, बह 
शीर सगन्धादिक्र से लीला करता हे उसको वेद ओर उल्लस किसका 
हा । दसस दमक जगत्‌ क क्षाः उल्लस, उदय, अस्तम सख इभ्खन 
ही सवका कता भहु तां खद उल्लस भीमे करता हूं ओरं जब अत्मा 
श्र कतव्य का एकता इइ तब सेद उज्ञास सव आप्रही लय हो जाता हे 
आर सत्ता समान शेष रहताहे । वदी सत्ता भाव पदाथ मे अवुस्यृत कशषेकरं ` 
स्थित हे ओर उस्म जब वित्त ॐ इच्ञा स्थित होती हे तव कर्‌ दुः 
नहीं पाता । हे रामजी ! सवका कता आपको जानो कि, कता प्र्षे 
हव अकता जानो कि, मे कुड नही करता अथतः दाना [नशञ्चय त्याग 


-कर [नस्तकल्प न्मन ह्‌। जाञ्मा ता दर्दर जा स्वस्पह वद्य सत्ता शेष 


रहेगी । यह जगतहैः, यह मेँ ह, यह मेर हे, इस इत्सितभावेनाको त्याग 
करो । इस अभिमानमें स्थित न होना; इस देह मे अदंकार कालसन् नाम 


करक नरक के प्राति का करण हः नरक का जाल € शख कं वषा होती 
इन दुः्ो से देहाभिमान दुःख-स्थान ६. अथ।त्‌ अनन्त दुःखदायकं 
हे। इसमे पुरुष प्रयत करके इसका त्याग करा, यह सवक नाश में स्थित 
हे ।.भाषी कस्याण जो 8 पुष हँ बे इससे खश नदीं कप्ते-जेतै 
 चारडाली की गोद मँ खान का मांसदी तो रसके. साथ ग्रेष्ठपुरष सङ्ग 


१ 


नयं करते तैसे देहाभिमान से स्यश.न करना-यह्‌ महानीच ह । यह 


स 


अहकृ(ररूषी बादंल् नना क अग पल्ल ह इस आल नद्य भास्तता | 




















स्थिति प्रकरण । १४६ 
जव विचार करकं इस पटल को दूर्‌ करोगे तव. श्रातससता का प्रकाशं 
उद्य हागा । जतं मघवा के दूर्‌ हुये चन्द्रपा प्रकाशित होता हे तैवेही 
अहंकार के यभाव से आसा प्रकाशता हे । जब तम इन निश्चयो मे $ 
नश्य धरम तव सव दुःखां से रहित शान्तपद को प्रा्च होमे। यह 
नणय नत्त उत्तम ह आ।र्‌ ` उत्तमपुरुष इस निश्चय में सदा स्थित हे। 
अव तुम भ वध. अथवा नषध दनो में कोह निश्चय धारष करो ॥ 

इ।त भीयोगव। शिष्टे स्थितिपिकरणे कसैन्य विचारोन।म पञ्चपन्च;- : 

| शत्तमस्सगंः॥ ५५॥ प | 

रामज। नं पचा हं क्यच्‌ ¦ जा कु ` तुमने सन्दरे व चरन कहे दें षह 
सत्य ह । अकेतारूप, आता, कता, अभोक्ता, सथका भोक्ता, भरतो को 
धारनवालाः सवका अश्रयभ्रृत ओर सवगत व्यापक, चिन्मान्न, निर्मल 
पद अनुभवरूप द्व सवभूता के भीतर स्थित हे । हे प्रभो ! ठेसा नो ब्ह्य- 
त्च हे वह मरं हृदय मं रमरहा ह ओर आपके वचनो से प्रकाशने लगा 
हे । पकं वचन शातल ओर शान्तरूप ह; तक्ता को भिथते.हें र 
जसं वषा से पृथ्वी शीतल होती हे तेसेदी मेरा हृदयः शीतल हश्रा है । 
अत्मा उदासीन का नाई अनिच्छतः स्थितहे कतव्य-भोङ्कग्य से रहित 
ह› सष जगत्‌ का प्रकाशता दे मर सब क्रिया उससे सिद्ध होती । शस 
करण कता भी वहारं आर भाक्रा भी वही हे परन्त॒ सभको ऊढ संशय 
ह उसका अपनी वाणी से निवृत्त करा । जसे चन्द्रमा का प्रकश.तम क 
नाश करता हे तेसेद्ी अप मेरे संशय को दूर कये । यह सव्य दैः यह _ 
असत्य हे; यह मं ह; बह आर है इत्यारेक देतक सपना एफ अदत विस्तृत 
रान्तरूप म कटा से स्थत इई हं १ नमल मं मल कैसे हया ह? वसिष्ठ 
जां बाले; है रामजी | इम तम्हारे प्रश्न का उत्तर में सिद्धान्तकाल्में 
| कहृगा थवा तम अापह्यजान लाग। इस मक्षि उपाय श्च श्म सद्यन्त 
जष भली प्रकर तम्र हृदय म स्थतहोगा तेव तुम इस प्रश्च के षात् 
होगे अन्यथ। योग्य न होगे-उस अवस्थामें अन्यथा प्राप नदीं ह्यते । हे 
रामजी । जैसे सन्दर धियो की बन्दखाणी से पन्दरं गीतदोताहै बौर 











१,५.१ ¦ योगवाशिष् । ` 


उसके अधिकारी योवनप्राच्‌ परुष होते है तैतेदी सिद्धान्त यवस्थामे मेरे 
वेचन के तुम अधिक्रगी होगे । जपै रागपयां कथा बलिक कं अग्‌ 
कटनी व्यथ दोती दै तैसेी बोध समय विना उद्र कथा कटान्‌ व्यथं | 
होती है । जेस . शरत्काल मं शृक्ष पत्रसयुक्ग अर वतत ऋतुम्‌ एष, 
से शोभता ड तेसादीः जेसी अवस्था पुरुष को होती टे तेसादी उपः 
देश कहना. शोभता दै ओर उपदेश भी त्र दद्‌ लगता है जब 
बद्धि शद्ध होती दे-मलीनं इद्धि मं दद्‌ नय दाता । जसे निमल- 
वश पर केसर का रद्ग शीघरही चद्‌जाता हे ओर मलन वल्ल पर नही 
चटताः; तैसेदी प्राप्षरूप जो आसा दे उसका विज्ञान उपदेश पेद्धान्त ` 
अवस्थावाल्े को लगता दे जिसको बाधसत्ता प्राप हाती हे। तुम्हारे प्रक्र 
का.उत्तर मेने संक्षपमाच्र कडा भी है-विस्तारसे नह। कहा पर जो तम ` 
नदीं जानते तौ भी प्रत्यक्ष दै । जव तुम आपस आपक्न प्रा होगे तवं 
[पदी इत प्रश्न के उत्तर कां जानलाग-ईइसम्‌ इय सदह नहा । [सद्धन्त- ` 
काल मेँ जव ठम बोधको प्राप हकर स्थत हय तवम भा इसप्रन्नका 
पने आपको. जानलोगे । हे रामजी ! कत्ता च(रक्मका षिचारजो ` 
रैन तमको कदा हे उसको विचारक वासनाशा त्याग करो । जवतक ` 
संसार की वाक्षना इस हृदय मं होती दै तवतकं वन्धवान्‌ हे ञ्चोर ज ` 
वासना दृर होती दे तब क्क हतो €; इतत्त तुम बाप्ना क त्यागोश्रौर 
मोक्षे अर्थं जो बासनाहैःउसकामी त्याग करे तवसुखी हगे । इस क्रम 
ते वासनाको त्यागकर प्रथम शाखविरुढ तमसा बासनाका त्याग करे; 
















किर विषय की वासना का त्याग करो आर्‌ मंत्रा, करणा, सुदता ओर 


उपेक्षा इष निर्मल बाना को अङ्गीकार करा । मत्रा कं अथ यहहेङ्गिः | 


समे ब्रह्मभाव ते द्रोह किसी ऋ न करना। दुःखीपर दया करनी करणा 
कहलाती है; धमौला पुरुष को देखकं प्रसन्न दन का नाम सुदित 
ओर पापी को देखकर उदासीन रहना पर निन्दा न करना, उपेक्षा कट 
` लाता दे। इन चायो प्रकार क वासनां से संपन्नो हदय से इनश्च 


॥ 
. ऋ क + 9 2 2 9 9 क पो वि क दि क ~ ~ + क्य क , ॥ क" ॐअ 9 भि) क ¶ 





स्थिति प्रकरण । 


भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिये यदि बाहर सेइ्नका 
ग्यवहार दो पर दयसे दश्थमे गुण कीं वासना स्यागकर चिन्पाज 
वासना रखनी चाहेयं यर पीचे इसको भी मन द्धि के साथ मितं 
त्याग करना तब नजिप्से वाना त्यागी हे वह शेष रहेगा तो उसको भी 
त्याग करना । दे मजी | चिन्मात्रतत् से कयना क देह, इद्िर्या, 
प्राणः तपरः प्रकाशः, वासनादिकं भममात्र भासिञ्यये हें । जब भल अ- 
थात्‌ अहंकारसंयुक्ग इनको त्याग करेगे त आकाशवत समं सच्चं 
दाग । इस प्रकार सबका त्यागकर पदि जां तम्हार स्वरूप हं बह त॒ष्टं 
।गाजो हृदय स इस प्रकार त्यागकर स्थित होता हे वह परुष सक्िरूप 
परमश्वर हता ह चाहं वह्‌ समाध म रहः; अथवा कभ करं वान कृर्‌। 
जसकं हदयस सव अथ। कौ आस्था नष्ट हृं हे वंह मक्र ओरं उत्तम 
उदारचित्त हे। उसको करने, न्‌ करने मे कुदं हानि लाम नदीं ओरन 
समाधि करन मे अथदहै, नं तपसे हे स्यांकि; उसका मन वासना 
रहत हश्ा है । हे रामजी ! मेने चिरकालं पयन्त अनेकशाश्चं भिचरि 
हं योर उत्तम २ परुषीसे चचां की है.परन्तु परस्पर यही निश्चयं कियो 
हे के, भली प्रकार वासना का त्याग करे । इससे उत्तम ओरं पद पानिं 
ग्य नदीं । जो कुछ देखने योग्य हे वह मेने सब देखा हे ओर दंशो 
दशायां मे भ्रमा हू; कहं जन यथाधदर ₹ष्ट शाये है आराकेतनं हेया. 
पादेयसेयुक्र देखे पर सव यही यत करते दै ओर इसे. भिन्न कुड नदीं 
करते । सब गद्यारड का राज्य ईरे अथवा आगन अर जलम प्रषेश करं 
परएेसे एेश्वय से पपन दाकर अआसलाभविना शान्ति नद्य पर्दा ती। 
बड़ उाद्धमान्‌ भौर शान्त भा बह दं जन्टाने अपनी शन्द्रयरूप। श्च 
जीते हं यर बदी शरम ह उनको जर, जन्म ओर मृत्य का यभव 
हे-वह परस्प उपासना करने योग्य हे । हे रामजी ! ज्ञानब्ाब्‌ कों किसी 
श्य पदाथ मे प्रीति नदी हती क्योकि; पृथ्वी आदिक पञ्चभूत ही सव 


ठर मलते द-त्रिलोकी मे इनमे मन अर्‌ कोइ पदाथ नदह तो प्रीति 


, कि. 


किस बिध दयो । युक्ति से ङ्ञनवार्‌ संसारसमुद्र को गोपदषत्‌ तरन्ति है 











५५.य/  योगवाशिह। 


प्र्‌ जिन्दीने युङ्कि कात्याग क्रिया है उनको सपसमुद्रकी नाई संसार 
होजाता हे । जो पशष उदाराचित्त दे उनको यह सम्पण जगत्‌ कदम्ब 
वृक्ष के गालषत्‌ दांजता है; उसमे वेत्याग किंसका करं ओर भोग 
किसका करे । हेयोपादेय से रहित पुरूष को जगत्‌ तुच्छसा भासता ह 
इपरकरण जगत्‌ के पदाथ के निमित्त वह यत्र नहीं करता आर जो 
द्डाजवि हति ह क तच्छ ब्रह्यार्डरूप पृथ्वीं प्र य॒द्धक्रतं हं, अनक 
जीवो का घात करते हें यर ममता में वन्धायपान हं यह्‌ नगत्‌ संकलय 
| ग माच मंनष्होजाताहे क्षण क्षण मे आस्था मे यत करना बड़ मृदुता 
॥ ६ । षष जगत्‌ अत्मा के एक अश सं केखपत छ; ३५ उपमा वृण 
। समान भां नहा । इस प्रकार तच्खरूप चन का जानकर अत्मकवर््ता 

क्रिसी पदार्थके हष शोकम बन्धायमान नदीं होते अर अ्रहण ओर त्याग 
| से रहित । सद!शिषके लाक च्चाद्‌ पताल पर्यन्त जल चतः ठ्‌, राजसु? 
| साक्तिक; तामम संयुक्क जगत्‌ के पदाथ ज्ञनवाच्‌ क (तन नहा केरसङ्गे 





योर उसकी इच्छा किसी मे नदीं दत क्याक, बह त। एर च द्‌त।याल्म 
| भाव को प्राषह्या टे; अ(काशवत्‌ व्याप ङ़ उस १।३।४ ६/१ ह; अपने । 
| ` श्मषमें स्थित है ओर चित्त दृश्य से रहित, अचेतन [चिन्मात्र हं । शरीर 
01 रूपी जाल जो भयानक किरा दै ओर जसम जगत्‌ ध्रू्र हरहा हे सौ 
तिस्र पर्ष का शान्त हाजाता दे यार ।दताय वस्त क भवि हातादहं 
ब्रह्रूपी ड! समुद्र है उसके भागक बोयेवत्‌ कुलाच न पवत है; चेतन 
रूपी सूर्यं में मृगतृष्णा कीः नदीरूप जगत्‌ 1 लक्ष्म। हं अ।र बद्यरूषी 
सथ मे. जगतरूपी तरह उठते ओर लय होते हैः पेस ज।ननेषाला जौ 
ज्ञानवान्‌. हे उस्रां यह जगत्‌ अानन्दद(य ङ्त ८ १ सूय, चन्द्रमा,खग्नि 
। जो तमको भ्रकाशरूप भासते हं वे भी वट, काष्ट आ[द्‌कृवत्‌ जइरूप द 
॥- श्नौर जिससे यह प्रकाशते दै वह सवकों सिद्धक्ता अत्मस्त्ता हे ओर 
| कोई नही । देह जो रुधिरः मास-आओर अस्थ सं बना ह आर्‌ इन्दरयासैः 
षित हे; उस देदरूपी उच्य मेँ चेतन जावरूप। रल (राजता द; चैतन 


विना जड स॒ग्धरूप दे । दे रामजी ¡ यहजांस्नाका देह नप्तताहेसो 


1 | 
५ 














स्थिति प्रकरण । ५५३ ` 
चम के। पुतली बनां हं; उसको देख के मू प्रस रोता हे । जेसे षाय क 
चलनं स पवेत चलायमान नहीं दयता तेसेदी ज्ञानवान्‌ संसार के पदार्थौ 
सं प्रसन्न नहा ह।ता । ज्ञानवान्‌ उस उत्तम पद्‌ मे विराजता हे जिसक्गी 
पक्षासे चन्द्रमा आर ष्यं पाताल में भासते हें अर्थात्‌ इनका बडा 
प्रकाश भा तुच्छ भाप्तता हं । ज्ञानवार्‌ परम उत्तम पदम बिराजतेहे। यें 
सतारा बूट्‌ जीव संसारसमुद्र मं सप कौ नाई बहेजति है । जसे ये हम 


का भासते हं तेसं कते हें । इस जगत्‌ में एेसा भावपदाथं कार नहीं जो 
ज्ञानवान्‌ को राग से राञ्चत केरे । जेप रजके गृहमे मदासन्दर विचि 


[ (ष ५९ _ =>5 


रूप रानय। ह। ता उसका ग्रापक मट्‌ नाच खया प्रसन्न नह्‌। करसङ्खः; _ 


तंतदा य जगत्‌ के भावपदाथं तचतता का प्रसन्न नदी कर सङ्करं 
उसकं चत्त म प्रवेश नदं करते । जपे अकाश मे मेध रहते हे परन्त ` 
आकाश कां स्पशं नद्य करसक्रे तेसेदी पे निलंप रहते ह । जसे सदाशिव 
महासुन्दर गारी के नृत्य देखन वाते ओर गोरीसंयुक्क हे उनको बानरीका 
नृत्यहषदायक नदी हता; तेप ही ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ पदाथ हषद्‌ायक 
नहा हाते । जसे जलसे एण कम्भमे रल का प्रतिषिभ्ब देखके उद्धिमाच्‌ 
का चित्त उपे ग्रहण नदीं करत। तैसे ज्ञानवाम्‌ क| चित्त जगत्‌ के पदाथ 
को नहीं चाहता । यह संसास्वक्र जो वडा षिस्ताररूप मासताहैसी 
्रसत्यरूप हे; उसका देख के ज्ञानवान्‌ केसे इच्चया करे क्योके, यह्‌ तां 
चन्द्रमा के प्रतिविम्बवत्‌ है । शरीर भी असत्य है; इसका इच्या शट्‌ करते 
है-जेसे सेवार को मच्छ भाजन करते ह आर राजहंस नरह करते तेसंदी 
ससार के विषयों कीं ह्या अज्ञानी करते द-क्षानी नही करते ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे पणस्वरूपवणनन्नाम १द्‌ 
पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५६॥ 
वृशिष्ठजी बोजे, हे रमज ! ह (िद्धन्तजो परम उचित वस्तु दं सकं 
गाथा ब्रहस्पति के पतर कच ने गाई थी-वह्‌ परमपावनरूप है । एक काल 
त समेर्‌ पवत के किंसी गहनं स्थान में देवगुरु का एत्र क्च जा षैडा। 


भ्यास के वश से कदाचित्‌ उसको आसत में विश्रान्ति हई; उसका 











५५४ | योगवाशिषह्। 


अन्तःकरण सम्यक्‌ ज्ञानरूपी अष्तते पूणं हयाः पञ्चमोतिक जो मलीन 
दृश्य हे उनते विशङ्क हया ओर व्यमा म अस्टुर दोकर रमने लगा। 
` तव उसे ठेसा भासा कि, निरामास्त आत्मत स इख भिन्न नदी-एक 
द्रत ही टै ठेसे देखता हा गह्रद बाणी से बोला किं, मेँ क्या करू 
कहां जाऊ क्या प्रण करूं ओर किसका त्याग करू सवं विश्व एक 
अआसातेपर्व हयेषा ड? जैसे महाकल्प म सव ओर से जल पह ` 
जाता है तैसेही दःख भी आत्मादे सुवभी आता है ओर अकाश, ` 
दशोदिशा ओर अहं तं आदे सब जगत्‌ आला ह। द । वड़ा कृष्ट हं 
कि, मेँ अपने आपमेे नष्ट हा दन्धवार्‌ था । देह कं भीतर-वाहर 
 अध-उष्य, यहा-वदा सव आत्महा रे, आला से कुदं मेनन नदा । 
सब ओर से एक आरमादी स्थित हे आरं सव आलामे स्थितदहेःयह्‌ 
सव मेँ हं ओर अपने आपत स्थित हं । अपने चापमे मं नही समाता 
द्रथत्‌ रादि अन्त से रहित अनन्त अलि दू अग्न, वुः काश, , 


जक्तः पृथ्वी भह ह; जा पद “1 नह। वह्‌ देही नद्यं भरनो इब दहे ` 


बह सव विस्तृतरूप भद ह । एक ¶॒ परम अकरि नरव अधात्‌ भर्‌ 





हा हः सव जगत्‌ भ अङ्ञानरूप दे चर समुद्रवत्‌ एकं प्रण चात्र स्थित 
ह । वह कस्याणमू्तिं इस प्रकार भावना करता हआ सवेण के पवेत के । 
कृञ्च प स्यत हना २ अकर का उच ३ स्वरस करनं त्मा | 
` जकारकी जो अकल टै; जिसका अद्धमात्रा भौ कते हे वह एल 
तमी कोमल हे उसमे वह स्थित हरा । पद अद्धेमत्राकेसीदेकिःन 
अन्तःस्थित रे रन वाह रै; हृदय मे भावना करता हा उसमे स्थित = ` 
था शौर कलनारूपी जो मल था उससे रदत दीकर्‌ नमल हआ रे 
छर उसी चित्त की दृत्ति निरन्तर इ।न्‌ ६।१६ । जसं मप क नष्ट टय 
शरतकाल का आकाश निमैल दता दैः तसह कल।त कलन के ६ 


छेते वह निल हृ । जैते परैत की एतली अचलरूप होती है तेस 


(भ~ 


केच समाधि मेँ स्थित अचलं ई ॥ 
इति श्रीयोगवाग्स्थितिप्रन्कचगाथावएन नमम सतपचाततस्तग ॥५.७॥ 











स्थति प्रकरण । | ५५५ 


वशेष्टनी बाले, हे रापजी ! अङ्गनाञ्यां के शगीरादिक भोग ओरं 
जगत्‌ के पदार्थोमं कुं सख नदीं । ज्ञानवानों कोय पदाथ तच्छं 
भासते इ, वे इनमे आस्था नहीं करते तो फिर किंस पदाथ की इच्च 
केर । इन भोग एेश्वये पदार्थो से मद असाधु संतोष पात हं पर जो ज्ञान 
वान्‌ साधु हं वे इनमे प्रीति नहीं करते जो कृपण अन्नानी हं उनका भोग 
ही सरस हे परं भोग आदि, अन्त ओर मध्यमे दुःखरूप हे। जो परुष 
इनमे अस्था करते है वे गदभ ओर नीच पशे । हे रामजी ! खी रक्क, 
भास ओर अस्थिख्यादिसेप्रणेदैः जो इसको पाकर तोषित होतेव 
सियार है-मतष्य नहीं । जो ज्ञानवान्‌ हें बे जगत्‌ के पदार्थामे प्रीतिं 
नहीं करते । पृथ्वी सवमृत्तिकाः पृक्ष काषः दह मांस आर पवेत पाषणणरूप 
है । पाताल अधे ओर आकाश उष्वहेसा दिशा््ास व्यापाद 
सषेविशव पञ्चभोतिकरूप हे इसमें ता अपव सुख कोई नहा नसमं ज्ञान- 
वाच्‌ प्रीति करं । इन्ियो फे पञ्चविषय मोक्ष के हर्नेवाले यर विवेक मागं 
के रोकनेबलि ह ओर जो कु जगत्‌जाल् की संपृण विभूति हं उह सव 
दुःख रूप है । प्रथम इनका प्रकाश भासता हे पर पीडे कलङ्क कौ प्राप 
करते हें । जेसे दीप प्रथम प्रकाशको दिखाता ह्र फिर काजल 
कृलङ्को देता है, तेसेदही इन्ियों के विषय अगमापायी दई-इनस शान्त 
नहीं होती । अत्नानी को घी आदिक पदाथ रमणाय भासत ह पर ज्ञानः 
वान्‌ की वृत्ति इनकी ओर नहीं एुरती । अज्ञना का य ।स्थररूप भासिते 
है, स्वाद देते ओर तष्ट करते हं पर ज्ञानवान्‌ की असत्य अ।र चलरूप 
भासते है ओर तष्टताके कारण नहीं दोते। ये विषम भोगदं बिषकी 
नाई हें मर स्मरणमात्र से भी विषवत्‌ मृच्छ करते द अरं सला्चचरं 
रलजाता है । इससे तप्र इनको त्याग करके अपने स्वभाव म ।स्थत 
होजाओ्ओ ओर ज्ञानवानो की नाहं भिचरो। हे रामज।! जब इतत जाव 
को यनात आत्माभिपान दता हे त असङ्गरूप जगत्‌जलि भा 
सत्यो भास्ताहे। त्ह्यकी भी वासना के वश स कलप ह क सयग 
होता है । जैसे युषणं का प्रतिविम्ं जल मं पड़ता हं आर उसकं भलक 
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कन्ध प्र पड़ती हे पर कन्धे ते पुवणं का ङु संयोग नहीं होना तेसेदी 
ह्या का घयाग दह सं बास्वव कुले नह-कृस्पनामाज दहदह । रामजी . 
न एछा, हं महामते | त्मा विरञ्चके प्दका प्राप हार ।फर यह 
सधनरूप जगत्‌ केसे सचते हं वह क्रम से किये ? वाशष्टना बाले, हे 
रामज। | जव प्रथम व्रह्मा उत्पन्न हये तब जसे गम से बालक उपजता ह 
तमहा उपजकर बारम्बार इस शब्दका उचार कया क, “उद्य । "ब्रह्य 
इप्कारण उसको ब्रह्मा कहते हं । पिर संकर जालरूप ओर कल्पित 
कार मन दो आया; उसममनने संकयचक्ष्मी फेला३ । प्रथम संकल्पसे 
माया उपजती है; फिर तेज अग्नि के चक्रवत्‌ फुरमेलगा श्रर उससे 
वडा आकार होगया । फिर वद ज्याल!को नाड, सुवणं लत।रूप, बडी जथ 
संयुक्क, प्रकाश को धारे ओर शरीर मनसेयुक्र मूयरूप दाकर स्थितहृश्रा 
द्रोर्‌ अपने समान आकार बडे प्रकाशरसंयुक्र कला आर ज्वालाका 
मरटल अकाशक्े मध्य स्थित हृश्रा-आगनरूप अर्‌ ।ज॑सकं अम्निही 
ङ्ग हे। हे महाबद्धिमन्‌; रामजी] इसप्रकार ताब्यात सूयं हुये हे 
श्रौर दसी जो तेजन किरणं फत्‌ ६ ३ [रर म तारगमल्‌ [बम्ब पर्‌ 
्मरूट फिरते ट । एर ज्या ज्या वहं सकट करता मचा त्याला तत्काक्ल 
ही सिद्ध होकर भासने लगा । इमीप्रकार आगे जगत्‌ रचा । जप प्रकार 
हस सृष्टि में बरह्या चता हे उसी प्रकार अ।र्‌ सृ।्म रचत ह । प्रथम प्रजाः 
परति, फिर कालकलना, नक्षत्र ओरं तारागणः; फर दवता, दत्य, मनुष्य; 
नाग, गन्धर्व, यक्ष, नदिर्यो, सञ्दर, पतत सव इसप्रकार क्ख आरं जसे 


सप्रद्र मे तरङ्ग कलिपित दते दे तैसेदी सिद्ध रच के उनकं कम रवे । वे भी 
 शभसंक्सपरूप हे जसा संकल्प करं वदी सेद्ध दाकर भाप्तन लगे । इसी 


प्रार्‌ फिर भत ओर ताथगण उत्पन्न केयं अर उन्हननिं आर उत्पन्न 
क्रिये । तव ब्याजी ने वेद उत्पन्न किया अरि जवा कं नाम, आचार 
करमव्रत्ति बनाये ओर जगतमयादा के लिये नातिरूपच्ची कोस्वा। 
इसी प्रकार बहम की माया कह्यारूप से बडं शर धर रह ह । सगे सु 
कृ[ विस्तार हे, लोक ओर लोकपालों क करम केयं हे मार सुमेर ओर 
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¶५। के मध्य दशादिशा रचकर सुख, मृत्यु, राग, देष प्रकट करिये । ससं 
प्रकर सम्पूण नगत्‌ नेगुलरूप बह्याजी ने रचा ज्रौर जैसे उसने स्वा है 
तेसेही स्थित दे । यह जो ङख सम्पूणं दश्य भासता हे वह सव मायामा 
ट । हं रामजां | इस प्रकार जगत्‌ का करम हृ हे । संकल्परूप संसार 
बडा । स्थत हाकर अन्नान से भासताहे। यहतो संक्ल्पसे रवाह 
संकल्प क वश म जगत्कौ क्रिया फेलाता है; संकख वश से देव 

नीति होकर स्थित हया है ओर सव गह्याके संस में स्थित हे। 
जव. उत्क सकस नवाण हाता हे तव जगत्‌ भी लय होजाता हे! 
एङ्तमच तरहयाजा पद्यासतन धर्‌ वेठ थ आर विचारने लगे कि, यह जगत्‌ 

जाल मन क संकल्प फुरनेमाच्र है, मन के फुरने से उपज आता है जौर 
नान। प्रकर कं विकारसंयुक्र व्यवहार, इन्दर, उपेन्द्र, मलष्य, दैत्य, 
समुद्रः पवत, पाताल, पृध्वी से लेकर सवं जगतजाल मायामात्र ओर 
ड। एल रहा ह इतालय अव म इस नवत्त हाऊ । एमे विचार उन्होने 
अनथरूप्‌ सक्खय-का दूर्‌ कफे, आदि-खन्तरहित अनादिमत्‌ परम 
ब्रहयस्फारं अत्मारुप आत्मत मे मन लय किया ओर अनन्दरूप 
अत्मा हकर अपनं आपम [स्थत होकर निमल निःहकारे परमत को 
प्रप हूय । जसे काई भ्यव्हार से थका हु विश्राम करता हे तैसही बह 
अपनं आपसे आतत मं ।स्थत हुये । जेमे समुद्र अक्षोभ होता हे तैसे 
द वह अक्षम हुयं आर ध्यान मे लगे ओर फिर जव धष्यानमेजगेतो 
जसे द्रवता से समुद से तरङ्ग फुर्यवें तेतेही चित्त के वश से बहयाजी 
फुरनरूप हांगये तव जगत्‌ को देख के फिर चिन्तन करने लगे कि, ` 
संसार दख, सुखसे संयु अनन्त फांसी ते बन्धायमान हे ओर रग, 
दवेषः भय, मोह से दूषित हे । हे रामजी ! इस प्रकार जीवों को देख के 
बह्याजां को दया उपजी ता अध्यातमन्ञान से सम्पन्न वेद उपनिषद्‌ ओर्‌ 
पदान्त प्रकट केयं आर्‌ षड अथतप्तयुक्क नाना प्रकार के शाख रते । केर 
जाव का सुक्र क निमित्त पुराण रच आर परमपद जो अपद्‌ से रहितं 


ह उसमे स्थित हा । जैसे मन्दरा्रल परैत के निकले से क्ीरसमद 





७.५८ योगवाशि8 । 


शान्त दोता हे तेषेदी शान्तरूप होकर स्थिन हृश्या ओर फिर उसीप्रकारं ॥ 
जाग के जगत्‌को देव मयांदामें लगाया फिर कमलपीटमें स्थित 
हकर आलतत के ध्यानपरायण हृश्या । इमीप्रकार नो कुक अपने 
शरीर की मर्यादा कह्याजी ने की हे उसी प्रकार नीति कै संस्कारपयेन्त 
क्रोडा करते ह यर कलाल के चक्रवत्‌ नोति के अनुसार विचरते हें। 
जैते ताडना ओर वामना से रहित चक्र फिरता है तेसेही बह जन्म मरणं 
ते रहित है । उमको शरीर के रखने ओरं त्यागने कौ ल इच्चया नहीं 
रोर न कठं नगत्‌ कं स्थति अर न अनस्वित्तम रच्छाह | वह्‌ 
| किसी पदाथ के रहण ओर व्यागकती भविना में पक्र नहीं होता 
 आ्मोर सवम सभडद्धि परिपणे सणुद्रवत्‌ स्थित दै । कभी स्र संकस्प से रहित 
| | शान्तरूप ट्त दं सरार कभी अपना इच्छ सं जगत्‌ रचते दं परन्त 
| | वनका जगत्‌ क रचनम कच मद नर्ह-सव पडरचधा का अवस्था प्र 
1 तलता है । 3 राजी ! यह भन ठमन वर्या क [स्थाति कटा हे यह्‌ 
| प्रमदशा खारा किना देवता का उपज ता उत्का क्षमता जानिये 
| क्योंकि, वह शद्ध सासकस्पट । स क अ1९जा दङ्‌ नह्यते 
। वित्तकल। फी टे वटी मनकल। व्रह्मारूप दाकर स्वत हर ह । जव फिर | 
जगत्‌केस्थिनि करम मे कलना उन्न होनी हे तव वह बरह्मसूप आ- । 








काश, पवन को आश्रय लेकर आपरध अरि पत्रा म वव करती हे। 
कहीं देवाभाव को, कीं मदष्यभाव क; कहा पर्पन्ञा ।तयगा।देक 
भवते प्राप हाती हे ओर कटी चन्द्रमा ककिर र अन्नादिक ओषध 
न प्रा्च होती है। जेते भाव को लेकर चित्तश्ला रता ह , तसाहौ भाव 
शीर उत्पन्न दोश्याता हे । कोई उपजकृर ससार क सतगवशा स उरस 
जन्म के बन्धन से मुक्क होजाति दं याक” उन्हं अपन स्वस्प का चम 
त्कार होता है; कोई अनेकं जन्म स णुक्र हति ह र ई य्‌।ङ्‌ं जन्म । 
ते सक्र होते हे । हे रामजी ! इमश्रकार जगत्‌ का करम ६। क प्रत्यक्षः _ 
संक, कर्म, बन्ध्‌, मोक्चरूप उपजते हे आर कादमटजति ह । इस प्रकर 
ससार वन्धमोक्षते पलं हे । जब यद कलनामल नष्ट हाता दं तबसंसार्‌ 
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स्थिति करण । ` ५१६ 
से युक हाता हे ओर जषतक कलनामल हे तवतक संसार भायता हे ॥ 


२।त चासगवाशष् स्थातप्रकरणं कृमलजान्यदहारं 


नामषटपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५८.॥ 
वशिषटजी बले, हे महाबाहो, रामजी ! इस प्रकार बह्याजीने निमंल ` 
पद मे स्थत दाकर सगे फलाया । संसाररूपी एप भं जीव भमते है ओर 
जीवरूपा यड तृष्छारूपी रस्सीसे वेषे हये कभी अध श्र कभी उश्वेको 
जाते ह । नब वाप्तनासूषी रस्ी 8 पड़ती हे तव बह्यतत्छ से उठ ब्ह्यतख 
पम एकत्र हजाते हं । ब्रह्मपत्ता से जीब उपनते हें ये र फिर उद्यमत्ता में 
ह लय हात ह । जस मूर से मव जलकंष् के धम्रद्ारा उपजते हं 
आर फर वषा स उाम प्रवेश करते हं; तेसेही जब तन्मात्रा मरुडल से 
चित्तकला निकलती हे तव उसीके साथ जीव एकरूप दोजाते हं । नेसे 
न्दारब्रक्ष क चृष्प का सुगन्ध बय से (मलकर्‌ एकरूप हाजातां द तषे 
ही चित्तकल। जीवतन्मात्रा से मिलकर प्राएनाम पाती हे । इस प्रकार 
प्राएवायु से आदि तन्मात्रा जीवकल। को सैचने लगता हे जसे बड 
प्रचण्ड देत्यके समूह देवताञ्चो को सैव तेसेदी सचा इया जीव तन्मात्रा 
से एकरूप हाजाता दे । जंसं गन्ध ओर वाय॒ तन्मय हाते हं तेस वह 
प्रा तेन्मान्ना जविक शसम वीयेस्थानि मं जा प्रष्ठ हता ह आरं 
जगत्‌ मे उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते ह । कह ध्रभरमगसदेह य्‌ के शरीर 
म प्रवेश करतेदं ओर कई मधमे प्रवेश कर बन्द मागसे अ।षधमं 
रसरूप होकर स्थित हते हँ ओर उसको भाजन करनेवाले के भीत 
वीयरूप दोक । स्थत हाते ह । कहं ओर प्राणवायु दरा प्रकट होते हं 
शार चर्‌ स्थावररूप होते हं, कड पवनमागं से धान के खेत भ चाबलसूप ` 
स्थित होते दे ओर उनको जीव मो नन कर्तेद तो वीय मे भाष होते ह 
पार ननिा प्रकार के रङ्ग भेद से प्राण धमं उपनते ह रीर कईं उपजनः 
मान्न से जीव की परम्प तन्मात्रा से वेष्टित जबतक चद्रमा उदय नदीं 
दृश्रा आकाश में स्थित होते ह ओर जब चन्द्रमा उदय होताहै तव 


र न, 


उसका रस जा शीतल किरणों ओर श्वेत क्षीरसणुदरवत्‌ दै उसमें जा प्राप 
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होते दं ओर उसके अन्तगंत होकर पत्र ओषध म स्थित दहाति दहं। जेसे 


५ कल 


कमल ५९ भवर्‌ अआ स्थतदहतिं ह तसह आ्षिध म जाकर जवि [स्यत्‌ 
हात € अर फल म स्वादरूप हकर [स्थत दातं ₹ । ज घ्ना रसस पणं 


० ० 


हाता ह तंसं जाव सं अपिध अरि फल पृ ह जातं ह । जसं दूधसं 


1 ग) ज 


स्तन पृ दहतं ई तसरद जविप् फल पण हत ह। जव व फल पारपक्र 
हाते ह ता उनका दहधाय मक्षण करतं ह अर उस्म जवि वरय अर्‌ 


जडा त्मकरूप होकर स्थित दते ह । बह सुपि वासना से वेष्टित हये गभ 


पिंनरेमें जा पडते हे। हे रामजी ! जैसे मत्तक घटादिकः काष्ठं म्नि 


र्द्चम धत मदा रहता ह तक्षह्य वपव म॒ जि रहता ह इस प्रकार 
परमालमा महशसरूप से जीव को परस्परा उपजता ₹ । वायु, चूम्र, मेषः 
ञ्परोषधं, प्राण, चन्द्रमा क [करणे इत्या <<क नक गास जवि उपजते 
हं जा उपजन क्ष द्राघ्मसत्ता सं अप्रमाद स्हत ह अर्‌ जनकां पन्‌ 
स्वरूप विस्मय न ह्‌। ह [ता त्‌ शाष्द्र || द| | ट्‌ रर म हाउद्‌र्‌ "पहर 


वान्‌ होते ह र जिनको उपजना विस्मरण दजाता हं आर्‌ फिर उसी ` 


शरीर मँ आत्मा का साक्षात्कार दाता ह १६ सालस्विकस्पह रजो 


उपजकर नाना प्रकार कै व्यवहार करते ह अ।र जनका स्वरूप विस्मरण 


होजाता हे जन्मकी परम्परा पकर स्वरूप का तलत्र हता हवे 
रजस साचिकी कटति द । जिनका अन्तकरा जन्म चा रहता हं उनका 
जिस प्रकार मोक्ष द्योता है वह कम अब तमसं कहताह्‌। ह रमजी। 


उपजनेमा्रसे जो अप्रमादी हषे हदव शुद्ध साच्कमाह अर्‌ वह 


बरह्मा देक हं आर जा प्रथम जन्म स घाधवान्‌ हय ह ३ साकारं अरं 


न 


` जो कभी किसी जन्ममें मोक्ष हुये हं वे रजसा स॥ सष ६ । इससे भिन्न 


नाना प्रकार के मद, जड ओर तम्युक्क स्थाविरादक अनक हं । जिन 
को आतप प्रा हा दै उनको जो मिलते हं उनको अन्त का जनम 


दे । पेसे वरूष विचारते हं कै? म कान पर्‌ यह जगत्‌ स्याह अर 


व सि स 


इस विचार के क्म से मोक्षभागी होते हं व रजस सं साका हाते हं ॥ 
इति श्रीयो ऽस्थिति ° विचास्युरूषनिणया नाम एकानष।तमस्सगः॥५६॥ 








=. ~~ ग 34. । 





¶ 
॥ 
च 








स्थिति प्रकरण । | ५६१ 
वाशा बाल हं रामजीं ! जा राजस से साचक होत रं दे पथ्वीपःम पहा 
गुणां से शांभायमान हीते हं यर सदा उदितरूप रहते हे । जैसे आकाश 
मं चन्द्रमा रहता हें । पे पुरुष खेद नदीं पाते- जैसे याकाश को मलीनता 
नही स्पश करती तहा उनका आपदा स्पशं नहीं करती । जैसे राति कै 
अयस सुवण के कपल नहीं दते; जो कच प्रकृति आचार हे उसके 
अनुसार चेष्ठा करते ह यर जेसे मयं अपने आचार में विचरता हे योर 
आचार नदा करता; तेसेही वे सत्यमाग में विचरत हे यर हदय से पर्णं 
शान्तरूप हे । जेसे चन्द्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी 
शीतलता नही व्यागता; तेसेी ज्ञानवान्‌ आपदा के प्राप्त हये भी मली- 
नता का नद्य प्राप्र हाते। वे सवेदाकाल मेरी आदिक गणो से सम्पन्न 
रहते हे आर सदा उनस शोभते ह । समतारूप जो समरस हे उसवे वे 
परण आर शान्तरूप हं चोर निरन्तर शद्ध सथ॒द्रवत्‌ अपनी मर्यादा में 
स्थित रहते हं । हे रामजी ! तुम भी महापरुषो के माम मे सदा चलो यर 
जो मागं परमपावनः, अपदा से रहित ओर सास्तिकी हे उसफे अनसार 
चलां तव पदा के समुद्र मे न इषागे । जेते वे खेद से रहित जगत्‌ में 
विचरते हें तेसेही वेचरा । जिस कमसे रजस से साचिक्ी मोक्षभागी देता 
६ सो सनां । प्रथम आआ्ायमाव के प्राप हाना अर्थात्‌ यथाशाश्च सद्व 
वहार करना तो उससे अन्तःकरण शद्ध होता हे । उस आयैपद को पकर 
सन्तो के साथ मिलकर बारम्बार सतशासों को विचारना ओर जो संसार 
कै अनित्य पदाथ हं उनमें प्रीति न करनी । विरक्ता उपजानी चौर जो 
त्रिलोकी के पदार्था के उपजने विनशने मेँ सत्यरूप हे बारम्बार उसकी 
भावना करनी ओर दसय भावना शीघ्रही मिथ्या जानकर त्यागनी। जो 
कुल दृश्य जगत्‌ भ।सता हे उमे असम्यक्‌ दृश्य हे । निष्फल, नाशरूप 
ओर व्यथ जानकर मावना त्यागनी ओर सम्यकूङ्ञान को स्मरण करना। 
सन्तजन ओर सतश.ख जो ज्ञान कै सहायक है उनके साथ मिलके विचारं 
करना किमे कोन हं ओर जगत्‌ क्या हे ? । भली प्रकार प्रयन करके विवेकः 
संयक्ं सदा अध्यात्मशाघ्ल का विचार करना ओर सत्य व्यवहार ओर 





[क क, ` च 








` २९६ ` . योगवाशिह। 


इते हृद्‌ विचार करके स्थित हो ओर शोक का त्यागो । तुमको न जन्म 






सादिकी क्म करना ओर अवन्ना करके प्रत्य को विस्मरण न करना 
जो मस्य विस्मरण करके समार काय में लगाता बह इबता हे; इसत 
स्मरण करके सन्माभ मे लगना ओर जिम पद मे महाउद।र ओरं शीतल्ल 
चित्त त्नानी ए्श्ष स्थित्त हे उस्र पदके मागं ओर दशनम सदा इच्छा 
रखनी । जेसे मोर को मेव की इच्छा रहती दे। हे रामजी । अहंकार जी 
देह मे स्थित हे यह देह संसार में उपजी देः इसको भली प्रकार विचारं 
करके नाश कये । यह सांसाग्कि देह, रधर, मांस, मजा आदिक कीं 
बनावट दे । जितने मतजात हं षे सव चेतनरुप। तागे म मार्ता पयय. 
न भर्ता दो त्याग करे चिन्मा्रतच्च को देखो । चेतनसक्ता सत्य, नित्य 
ञ्मोर पिस्म्रदरूप हे ओर शद्ध, वगत चोर सवमाव उममें है । बह चिल्लोकी 
क मरषण॒ ाश्रयभ्रन्‌ ह जा चतनञ्चाकर स्यम ह । वहा चत्तन पृथ्वां 
के चिमे कीट ह जेते घटाकाश आर महाकाश मं भेद कव नहीं तैसेही 
शरीर चौर चैतनमें मेद नदी । जेते सब भ॑रवाम ता्एता एकी है तैसेही 
दर्बश्रतों मेँ चेतनता एकदं अनुस्यूत ह-अनुभव स जानता हे । उस 
तकं चिन्माव में भिन्नता कहा सह * एर प्प्यतत्ता जा नरन्तर चिन्मात्र 
वस्तुरूप हे उसम जन्म मरण अदकं अज्ञान त भासताहः वास्तवेन 
कह उपजहे ख।र न मरताहः एक अस्मत तमव उ१का त्या स्थितह्‌। 
शरोर उमे जगत्‌ वकार अआआमाप्तमत्रहन तत्यह न असत्यहे। चित्त. 
ङ्के फरने से भासताटे डोर चित्तके शान्तये शन्तदो जात्ताहे। जो 
जगत्‌ को सत्य मानियेतो अन्दि हा इम्स भं शक किसीका नदी 
वनता ओर जो जगत्‌ असत्य मानियता ग शाक का स्थान नहीं बनता। 


है अर न मरण हे-अआकाशवत्‌ नमल सम रान्तसुप ही जायो ॥ 


इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे माक्षविचार्‌। नाम पाष्टतमस्सगः॥६०॥ 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | जो पेयवार्‌ पुरुष बुद्धिमान्‌ वै सदशाघ् 


क 


को विचार; सन्तजनों का संग करके उनका आत्रारं ग्रहण करें ञ्चौर जो 


५ 


जो दः की नाशकत श्रेष्ठ न्नानदशि हँ उनका यन करके अङ्गी कार कर 


४ 


1 
1 











स्थिति प्रकरण । ५६३ ` 


तब सन्तजनता प्रष् होगी । सन्तजन जो विरङक्ात्पा है उनसे मिलकर 
जब सतशाश्च कों विचारे तब परमपद भिलता हे । हे रामजी ! जो परुष 

तशाछच का विचारनेषाला हे ओर सन्तजनों का संग तथा वैराग्य 
अभ्याप आदरसंयुक्र करता हे वह तम्हारी नाई विज्ञान का पात्र हे। तमं 
तो उदारता दो ओर धयवाच्‌केजो गण शुभाचार है उनके सथर दय 


निदुःख दोर स्थित हां । अव राजसी साचिकरी ओर मननशील हये दो 


फिर पसे दग्धरूप संसारम दुःख के पातन न होगे। यह तम्हारा अन्तक 


न्प ह ज। अपन स्वमा क अरर वावतं हा, अन्तश्रख यन्न करत हा 


नमल दष्ट तुभका प्रकट हृद है ।र भूत जगत्‌ वस्त॒ कां जानतेदह्ा।॥. | 


जपे सूयं के प्रकाश से यथाथ वस्तु ऊज्ञान होताहे। अष मेरे वचनो 
क प्रे सं सवमल दर्‌ दोजावेगे-जेसे अग्िसेधातु का पमल जलल 


जाता हे तेसेही तुम्हारा मल जलजवेगा ओर निमंलता से शोभाय- ` 


पान रोगे । जेषे मेध के नष्ट हये शरत्काल का आकाश शोभता हे 
 तैसेदी संसार की भावनासे सुक्क होकर चिन्ता से रहित निमलमावसे 
शोभोगे । ह, ममादि कखना से सक्र हुये दी युक द इसमें इल संशय 
नह्‌ । ह रामजां ! तम्हार्यजा यह यतम उत्तम व्यवहार दह उस 
अरतसार बिचशगे तो तुम अशोकं पद पावोगे । ओर कोई इस व्यवहारं 


क बतेगा वह मी ससारसशुद्र-क अनुभवरूपी पेड से तर जव्रेगा । 
तम्र तस्य जसका मात हग वह समदा जन ज्ञानदं पाग्य ह। 


जैसे सर्वं कान्तिमान्‌ घुन्दरता का पात्र पएूणमासी का चन्दमा होता दे। | 


तम त) अशोढदशा को प्रा हये हा अर यथाप्राप्त भे वत्तते हा । जवं 
तक देह हे तव तक राग द्रषसे रहत स्थितब्ुद्ध रदा आर यथाशा जां 
उचित आचार हं उन्हं वत्ता शय पर हृदयम सवंकखयना से राहत २।(तल 
चित्त रो -जसे पथमाक्षी का चन्धमा शीतल होता है। हे रामजी | इनं 
साक ओर राजस से-प्तासिक सेभिन्नजो तामसी जाव ह उनका 


पचर यहां न कलना; ये मूढ पियार हे ओर म्यादिक के पनवले दहै, ` 
उनके विचार से क्या प्रयोजन दै ! नो मेने तुमसे साकी जन कदे है 


श | ८ क ^ 











` ५.६४  योगवाशिष्र । 





इति श्रीयोगवाशिषटे महामाये स्वितेप्रकरणे मोकषोपायवणंनं 





^ >. 


उनके सेवन से बुद्धि अन्तके जन्म की होती हे ओर जो-तामसी ह उने 
सवे तो उनकी उदधि भी उदार दोजाती हे। जिस जिस जातिमेंर्जव. 


(स ^\ ^+ 


उपजता हं उस जाति कं शण से शाव्रहा। सयु हीजाता हे । पथे जा काइ ` 
भाव हति ह बह जाति के वश सं वहा जाता ररताह ओर जिस जाति 
म वह जन्मता हे उस्षके शुणों को जीतने का पुस्पाथे करता हेः तव यत. 
से पूवे के स्वभाव को जीत लेता हे । जैसे पेयैवान्‌ रमा शच्च को जीत ` 
लता हं । जा पूवे संस्कार मलीन ह तां पेयं करके मलीन बद्धिका उद्धार ` 


कर-जसं युश्प पश्च गदं म फसजवि अर्‌ उसका काद्‌ लेव तेसेही बद्ध ` 


कां मलीन संस्कारसे कादिले। हे रामजी ! जो तामस-राजसी जातिहै ` 
उसका भा जन्म खर्‌ कम कं सस्कारवश स साक प्राप हातादरे आर्‌ 


वह भी अपने विचार दारा साच्छक जति का प्राप दोतादहे। पके ` 
भीतर अनुभवरूपी चिन्तामणि हे उसमें जो ल निवेदन करता हे वही ` 
रूप ह। जाता ह । दत्त एद्रथि कक वना उमर करा। पृश्षप्रयत 
ते पुरुप यड यणो से संपन्न हय माक्ष पाता हे आर उसके अन्त का जन्म ` 
हाता ह, एर जन्म नह। पता अर्‌ अभ जाति कं केम नवत्त होजति ` 


ह । एसा पदाथ परथ्वाः अर्द अर दव्लाकम करि नहानजो थथा 


शाघ्च प्रयत करके न पाये । हे रामजी ! ठम ता बड गुणो से संपन्नद 


।र्‌ वयं उत्तम वराग अरदद अड त सक हा अर उसके पानेकां 4 
धमबुद्ध सं बात शकरूप ह। । तम्हार कमर्जा कह जीव्‌ प्रह्व 


कृरेगा बह मृद्ता से रहित दक्र अशाक पद क प्रप हागा। अव ठम्हाय ` 
न्त का जन्म है, र बड़ ।वेषक सं सयुङ्ग दा तम्हाय उदधि मे शानि 
कै गण एल गये ६ अ।र उनक्षं तम शभत हा । साक गुण कमस 


सक मरह दो ओर संसार की बुद्धिः मोह आर चिन्ता तुमको मिथ्या 


हे-तुम अपने स्वस्थस्वरूप म॑ । स्थत हा ॥ 


© ५ 


नामेकपणितमस्सर्गः॥ ६१॥ 
 इति॥ 


3. 





मा । ५ ५ कको अ 9 = 





` ॐ्खचिदामन्दाय नसः ॥ 
अथश्रीयोगवाशिष्ठ 
उपशमप्रकरणं प्रारभ्यते ॥ 


इनना कहकर बारमीकिजी बोले, हे साधो ! यव स्थितिप्रषरण ढे 
अनन्तर उपशमप्रकरण कहता ह जिसके जानने से निर्वाशता पावोगे। 
जब वशिष्टनी ने इस प्रकार वचन कहे ततर सब सभा एेसौ शोभित इई ` 
जसं शरत्कल कं आकाशम तारागण शोभते हें । वशिष्ठजी के वचन 
परमानन्द के कारण दं । एसे पावन वचन सुनके सब मौन हो गये चौर 
 जेसे कमल की पङ्गि कमल की खानि में स्थित दो तेसेदी सभा के लोग 
आर राजा स्थित हये । च्ियां नो भरोखों मे बेटी थी उनके महाविलास 
की चञ्चलता शान्त दा गई ओर घड़ियाल के शब्द्‌ जो गृह में दीतये 
वै भी शान्त दोगये । शीश पर चमर शरनेवाले भी मूर्तिवत्‌ अचल होगये 
रराजासे आदिलेकरजो लोगे वे कथा के सन्प्र हये । रामजी 
ड़ विकाश को प्रप हृये-जेसे प्रातःकाल मे कमक्तैः किकैशमान होता 
ओर वशिष्टजी कै कही बाणी से राजा दशरथ पेमा प्रसन्न हा जैसे 
मेघ कै वष्‌। से मार प्रसन्न होता हे । सबके चेञ्चल वानररूपी मन विषय- 
भोगसे राहितदही स्थित हुये ओर मन्त्री भी सरन के स्थित हो रहे यर 
पने स्वरूप को जाननलगे । जैसे चन्द्रमा की कला प्रकशती हे तैसेही 
आआत्मकला प्रकाशित हरं ओर लक्ष्मण ने अपने लक्षस्वरूप को देवक 
तीत्रबुद्धि से वरशिष्टजी के उपदेश को जाना । शच्च जा शश्चओं को 
 मारनेवाले थे उनका चित्त अति आनन्द से पणं हा भौर जसे पए 
मासी का चन्द्रमा स्थित होता है तेपे म॑न्तियों के हदय मे मित्रता होग 
शरोर मन शीतल शओ्रौर हृदय प्रल्ित हभा। जैसे स्यं के उदयहृये कमल 
तत्काल विकाशमान होता है । र ओर जो यनि, रजा ओर ब्रह्मण 
स्थित थे उनके रतरूपी चित्त खच्छं ओर निल होगये । जव मधभ्याहू 
काल का समय हा ओर बाजे बजकर उनके एसे शब्द हये जेते ्रलय 


च 
५ 
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कालम मेधों के शब्द होते हें ओरं उन बड़े शब्दों से मुनीश्वरं का 
शब्द आच्छादित हो गया-जमे मेध के शब्द से कोफिला क शब्द दब 
जाता । तवर वशिष्ठजी चुप होगये ओर एक गुसेपयन्त शब्द होतारा । 
जवे घनंशब्द शान्त हृश्रा तव युनीश्वा ने रामजी से कटा" हे रामजी | 
जो कं आज मरभेकटनाथा वहमेंकटचक्रा अव कल फेर कंग । यद 
सन सवंसमा के लाग अपने २ स्थानोंको गये ओर वशिष्टनीने राजास 
लेकर रामजी आदि से कदा कि, तुमभी अपने २ घरमे जावो । सबने 
चग्णुवन्दना ओर नमस्कार किया आरजो नमचारी, वनचारी ओर 
जलचारी थे उन सवको बिदाकर अआपभी अपने २ स्थानों को गये ओर 
ब्राह्मण की सन्दरबाणी को विचारते ओर अपन अपकारक क्रिया 


दिनको करते रहे ॥ 
इति श्रीयोगवारिषे उपशमप्रकरणे पूवेदिनवणनं नाम प्रथमस्सगेः॥ १॥ 


इतना कहकर 1फर वारक बालः € भारद्राज ¦ इम प्रकार 
्मपने २ स्थानों मेँ प्र यथाऽचित क्रिया करन चग। वार" राजा 
रघव, मनति ओर बाह्यो ने अपने २ स्थाना म॑स्नन आदिक क्रिया 
की ओर गौ, खवणं, अन्न, पृथ्व, वच्च, भाजन ~क बह्यणा को 
यथायोग्य पाञ्नदान दिये । चुवणं आर रला सं जड स्थान। मं आकरं 
राजा ने देवताओं का पजन किया आर कोर विष्णुका, आर सदाशिव 
क, कोई अग्नि का ओर मिसीने सूय आदिकका पूनन [श्या । तद्‌ 
नन्तर पत्र, पौत्र, सहद्‌, मित्र, वान्धवशयुक्क नान प्रकारके उचित भोजनं 
क्रिये।इतनमें दिनक तीसरा पहर आया तव सनं अपन पम्बान्धयोसंयुक् 
ञ्मोर२ क्रिया की ओर्‌ जव सांसहईं खार सय अस्त हृयातवसायक्ालकीं 
विधि दी ओरं अधमण गायत्री आदिक का जापाकेया अर पाटश्रोत्र 
ज्ञौर पनरपि मनोहर कथा मुनीश्वर १ क६। । फर रात्रि इई तव [चया 
ने शथ्या बिलाई ओर उनपर वे षिगाजे पर रामञ। विना सप्रकां रात्रि 
= "भ व्यतीत हृद रमज । स्यत दाकर उारथन्‌। क वचन क्प 
क्षियो को विचारे लगे कि, जिसका नाम संस(रह ईसम भ्रमणेका 
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वनि क्न ह; नना प्रकार क रतजात कहा साते ह; कहा जात ह; 
मनका स्वरूप क्या ह; शान्त केस हाती हः यह माया कटां से उदी हैः 
अ।र वसं ।नइृत्त हाता ह; नेवृत्त हये विशेषता क्या होती हे, नष केसकी 
ह।१। €; अनन्तरूप जा विस्तृत याला हे उसमें अहंकार कैसे दता हेः 


मनक क्षय दाने आर इन्दियो के जीतनेमें मुनीश्वो ने ग्याकहाहे. 


अर अत्माकं पावनमक्या युगे की हे? जोव, चित्त, मन ज्यौर 
माथा सवलया एकरूप हं; विस्ताररूप संसार इसने दी रना हे ओर जेते 
तद्यनहाथाका गाथा ञ्जा वह क्श पाताथा तैसेदटी असतस्य 
ससार म बधक्रजा जावक्ष्टपातेहेंउस दुःख के नाश के के निमित्त 
क्न उपध ह । भागरूपा मेघमाला मे मोदित हई मेरी इद्धि मिलित 
ह्‌।गई €; इसक। म कप प्रकार मन्न करू । यह तो भोग के साथ तन्मय 
दाग ह अर युका भागो के त्यागने की सामथ्यं भी नही; भोगों 

यागनं के विना बङा अपदा हे ओर उनके संहारने की भी सामर्थ्यं 
नहा । बड़ा आश्चय हे ओर हमको वडा कट प्रास हा हे । आत्पपद 


कं प्रापि मनक जातनेसे हाती हे ओर वेद शाके कटने का प्रयोजन 
भ यहा । गुरुकं वचनासेभ्रम नष्ट द्योनाता है-जेमे बालकं को 


१९ म वताल भासता ह-उस भरकाजेस इ 1 धपाच्‌ ९२ कर्ता ह 


तंसं ह। मनरूपा भरम का गुरु दूर करते हें । वह कन समय दगा कि, 
शान्ति पाञ्गा अर स्सासम नष्ट दो जावेगा। जेमे यौवनवान्‌ श्री 


भत्तार को पकर सुख से वेनाम करती हेः तेपही मेप बद्धि यातसाको 


पाके कद्‌ विश्रामवान्‌ हारग । नाना प्रकार के समार के आरम्भ मरे कव ` 
शान्त दागे आर क्व भ आदे अन्त से रहित पदमे विश्रान्तवान्‌ होऊगा। 


मेरा मन कष पावनरूप हागा ओर प्णेम।सी के चन्ध्मावत्‌ सम्पण कला 
सम्पन्न हकर स्वच्छ, शीतल योर प्राशरूप पद में कष स्थित हो 
ऊंगा । मं केष जगत्‌ देख कं हमगा आर कव मलीन कलना को त्याग 


के आत्मदप म॑ स्थित होऊंगा । कब में मनको संकल्प विकल्य से रहितं 


शान्तरूपं देखगा-जेसे तरङ्ग से रहित नदी शान्तरूप दीखती है । तृष्णा 
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रूपी तरङ्ग मे व्याङ््न जो संमागमयुद्र हे वह मायाजालमे पूण दहं ञ्रार 
ग द्रषरूपी मच्छर ससंवक्र टे, उसको व्यागकमें वीतञ्वर कष होऊगा। 
उम उपशम सिद्धिप्दको में कव पाञगाजो उाद्धमानान मृदुता का 
त्याग के पायाहे। पे कष रिदे।ष१ ओर समदा ह।ऊगा आर अन्नान- 
रूपी ताप मेर कव नाश हागा जिसमे सम्पण अङ्ग मरं तपते हं । सव 
धात क्षोभरूप होगई ड ओर उनसे वड़ा दीघं उवर ह्या है इमसे कव 
मेरा चित्त शान्तवान्‌ टौगा-जेसे वायु विना दीपक शान्त होता ह। 
कवे भप त्याग के प्रकाशवान्‌ देगा ओर कव पे लीला करके इच्ियां 
के दःखो को तरजाऊंगा । दुगन्धरूप देह स मं कष न्यारा हांञगा आर 
यहे, स" आदिक मिथ्याभ्रम का नाशमें क्ष देखृंगा । जिस पदक 
आने इन्द्रादिश्ना कायुख रेश्चये मन्दागदिक क्षों की सुगन्ध ओरं 
नाना प्रकार के भोग ठणवत्‌ भासत्त ह वहं आतत लमका कव प्राप्र 
होगा । बात राग पनःश्वरननजा मत ज्ञान का नमल दष्टे ङ्हीहे 
उपक पाके मन विश्रामवान्‌ हाता ह। सतर त्‌ा इसस्पहे मनत्‌ 
करिसका पद पके विश्रामत्राच्‌ हृय्रा ह । मतिः 1401 . रनाद्क जां 
सम्बन्धी 2 उनका पाच्च में नदी ह्; उनक्रा पत्‌ नागा हाताहे। बृद्धि त्र 
परी बहनरे, त मेराशध्रर। प्रथं भ्रात्रव्रत्‌ ¶ष कए? इम हम दानां 
 दुःसेपुक्रहो | एुनीश्वर कं वचन | विचार क हमा अपदा नाश 
होगी, हप्र भा परमपद क। प्रपि हग पार तका भा <ान्त हमगा। हें 
म्री बद्ध! त्‌ ज्याका्या स्मरण कर्‌ कः वृशिषएटनानक्याकटादहे। 
वरथम तो वैराग्य कहा है, फिर मोक्ष्यवहार्‌ कटा ६; ।फर उत्पतति प्रकरण 
कहा है कि, संसारं कौ उत्पत्ति इस क्रम सं हः टे योर फिर स्थति प्रकरण 
कष्टा हे कि, इश्वर सं जगत्‌ का [स्थाते है अर नाना ऋक रश्रन्तासं 
उसे निरूपण किय | नदान जतन प्रकरण #ह है वज्ञ विज्ञानस्य 
डै।हेष्द्रे। जिम प्रकार वाशष्टनान कटाह तत्त्‌ स्मर्स कर यर 
पनकवबार विवार र | दद्ध मर नश्चत नदहात। तहं [चवामा नष्फृलह 
जेसे शरत्काल का मेव वडा घन भा ईह अति ह ५९्छ नृषा स राहत 
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निष्फल ही ताहे तेसद्या बुद्धि मे अनुसं धानसे रहित विचार किया निष्फल 
ह।ता ह । ज। बाद म अनुसन्धान केगाजयं वह विचार सफ़ल ह।ता हे ॥ 
इति श्रायांगव्रा ° उपशमप्र्रणे उपदेश।नुसारवणेनंनाम दितीयस्सगेः२॥ 

वाटणाकजा बालत, हं भारद्वाज ! जब इस प्रकार बडे उदर अत्मा 
गमजीन ।चेत्तसय॒क्र रात्रि व्यतीतकी तो इड तमसयक्तं तारागण इण 
-श्च।र देशा भासने लग । प्रातःकाल के नगर नोषतं बजने लगे तब 
रामजी एसे उ> जसे कमलो की खानि से कमल उटे ओर भाईयो के 
साथ प्रातःकाल के सन्ध्यादेकं कमं कर खुद मनुष्यो के सयुक्क वाश न 
के स्ाश्नम म आये । वाशृष्जी एकान्त समाधि मे स्थितये उन के दृरसे 
देख रामजी ने नमस्कार सारेत चरणदन्दना की ओर प्रणाम कखे हाथ 
बोध खड रहे । जब दिशा कातमनष्ट हा तव रजा ओर राजपत्र 
ऋषि, ब्राह्मण जसे उद्यलाक मे देवता आवे तसे अये । वशष्टनी का 
 श्राश्चम जनां स पणे हागया ओर दाथी, घोडे, - रथ, प्यादा चार प्रकारं 
कीः सेना से स्थन शोभित हृ । तथ तत्काल वशिष्जी समाधि स उतर 
ओर सवेलोगो ने प्रणाम करिया । वरिष्ठजी ने उन सवका प्रणाम कास्‌ ` 
पवक यथायोग्य ग्रहण किया ओर विश्वामित्र की संग लेकर सबसे जामे 
चले बाहर. निकलकर रथपर आरूट्‌ हये-जेसे पद्य मे बह्मा १८ आर 
दशरथ के गृह को चले । जसे क््ाजी देवताओं से बवेत हन्द्रपरा का 
राते हें तैसदी.३।२४जी बड़ी सेन। से बेषित दशस्थ के गृह अय चार्‌ 
जो पिस्तृत रमणाय सभा था उसमे प्रवेश किया जेषे हस्व्ित राजहं 
कमलो मे प्रवेश करे । तब राजा दशर्थने जो ३ सिंहासन प्ररवेडेथे 
उठकर आगे य चरणवःदना क श्यार नम्र दाकर दरण चर । बर्ज 
सवके अय होकर श।भत हयं अर अनेक मनेः कष अर नद्य 
ञ्याये । दशरथ से लेकर राजा सवे मन्त्री ओर बन्दाजन अर रयमजास 
रादि तेकर राजप, मरस्लेश्वरः जगत्‌ के अधित चार्‌ मलिवि बाद 
सपर भृत्य ओर गहलये आ. यथायोग्य अपने > आप्तन पर ८ आर्‌ सब 


व 


की दष्ट वरिष्टनी की ओर हुई । बन्दीजन जो स्तुति करते थे आर सव 
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लाकं जा शब्द करते थे चुप हगये निदान सूय उदय हु्रा बर किरणो , 
ने ककर कराला से प्रबेश किया; कमल खिल खये; पष्पों से स्थान 
पृ हागयं आर उनकी महासुगन्ध कलौ रूरोख मे छखियां अपनी अः 
पना चञ्चलता त्यागकर मोन हो बेटी अर चमर करनेवाली मौन होकर 
श।शपर चमर करने लगीं आर सव वाशेष्टजी की महान्दए कोमल , 
मधुरबाणा को स्मरएकर अपस मं अआश्वयवान्‌ हाने लगे । तव पाकश्च ` 
स रजच्रषि, सिद्ध, विद्याधर ओर युनि आये ओर वशिषटजी को प्रणाम ` 
किया पर गम्भारतासे एष से न बाले अर्‌ यथायांगम्य अ्ासनपर बैठ 
गृय । पष्प का घगन्धयक् बाय चली सरार अगर चन्दनादको सभा 
मं वड़ो सुगन्ध फेल ग । वरे शब्द करते फिरते थे योर कमलो को 
देखकर प्रसन्न होते ये। रर मणि भूषण जो राजा ओर राजनप््रोने 
पिन थे उनपर सूय की किरणे पड़नसं बड़ा प्रकशदहोताथा॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उयशमग्रकरणे सभास्थानवणनन्नाम तृतीयस्सर्मः३॥ 
बसी किजी बोलते क्रिः उस समय दशरथनी ने वशिष्टनी से कहा, हे 
भगवन्‌ ! कल के श्रम से अप श्रमित हं अ।र आपका शरीरं गरमी ते 


अति कृशसा होगया हे इस निमित्त आपसे कटा है । हे युनीश्वर 


्रापने जो आनन्द पचन कटं ह वे प्रकटरूप ह अपर वचनरूपी अमृत 


का वषास हम आनन्दवान्‌ हयं ह । हमर ह्दयका तम द्र होकर 


शीतल चित्त हृ है-जेसे चन्दमा की किरणो से तम आर तपन दोनों 


नित्त होते है तेसेदी ्रापके वधनों से हम अक्गानरूपी तम ओर तपनते ` 
= = चस न, 4 


शहित हये हे । आपके वचन शश्रतवत्‌ अपूव रस आनन्द देते हे ओर 


ज्यों २ ग्रहण करिये त्यों २ विशेषरस् आनन्द आता दे । ये वचन शोक 
पी त्र को दूर करनेवाले ओर अत की वपषारूप हे । यासारूपी रत्र 


0 > © न्ट, 


को दिखनिवाकल्े परमाथरूपी दीपक हँ; सन्तजनरूपा वृक्षकी बेलि ह; ३ ं 


ओर दरिच्डा आर इए आचरण के नाश करनवाले हं । ज॑से तम को द्र 
करने ओर शीतलता करने को शान्तरूप बन््मा हे तेसेदी सन्तजनसख्पी 


न्द्रमा को किरणरूपी वचनं से अज्ञनरूषां तत का. नाश होता हे। 
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हे युनीश्वर । ठष्णा ओर लोभादिक विकर अपकी वाणो से रेते न्ट 
हीगये हं जसे शरत्काल का पवन मेध को नष्ट करता है ओर आपके 
वचनो से हम निष्पाप हये हें । आत्मदर्शन के निमित्त हम भरवरेते हे । 

आपने हमको परम अञ्जन दिया है उससे हम सचश् हये है ओर संवार 
रूपी हेश हमारा निवृत्त हुआ है । जैसे करपशक्ष की लता ओर अशत 
कृ स्नान आनन्द देता हे तैसे उदारङुद्धि की वाणी आनन्ददायक 
होती है । इतना कड्कर बार्मीफिजी बोले कि, एेसे वशिष्टजी से कहकर 
रामजी कौ ओर गख करके दशरथजी ने का; हे राघव ! जो कल 
सन्तं को संगति में व्यतीत दता है बही सफ़ल होता है थर जो दिन 
सत्संग विना म्यतीत होताहे बह वथा जाता हे। हे कमलनयन, 
रामजी ! तुम फर वशिष्टजी से छक पृषो तो वे फिर उपदेश कर -वे 
हमारा कस्याण चाहते हं । बाल्मीकिजी बोलते फि, जब इस प्रकारं 
राजादशरथ ने कहा तब रामजीकी ओर सख करके उदार आतम। वशिष्ट 
भगवान्‌ बोले कि है राघव ! अपने कुलरूपी अकाश के चन्द्रमा ! भने ` 
जो घचन कहे थे पे तुमको स्परण आते हे ? उन वाभ्यां का अथे सपर्ण 
मेहे ओंरपृथ ओर अपरका कुच विचार किया हे? हे महाबोधवन्‌ 
महाबाहो ! योर अन्नानरूषी शत्च के नाशकतैः ! सासिक, राजस ओर 
तामस गुणो के भेद की उत्पत्ति जो विचिन्ररूप है बह मेने कदी है । 
तुम्हारे चित्तम हे सवे भी वही हैः असवे भी वही है सत्य भी वही हे ओर 
असत्य भी वदी हे ओर सदा शान्त अद्रेतरूप दे । यह परमात्मादेव का 
विस्मृतरूप स्मरण हे । जसे विश्व इश्वर से उदय हुआ दे वह स्मरण हैः 
यह जो देववाणी हे इसका पात्र शुद्धचित्त हे; अशुद्ध नदीं । हे सत्यबुद्ध, 
रामजी ! अविद्या जो तिस्पृतरूप भासती हे उसक्ना रूप स्मरण हे ? अथं 
से शून्यः क्षणमभगुररूप, सम्यष्ध्‌ दशन से रहित, निर्जीव हे । यह जो 
लवण कै विवारदरारा मेने प्रतिपादन किया है बह भलीभांति स्मरण हे !? 
शरोर वार्यो कासपृरहजो मेने तमे कटा दे उनका रानि मं विचार के 
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हृदय मेँ धारा हे ? जं वष बारम्बार विचरते हें ओर तियय हृदय मेँ 
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-धास्ते हे तव बड़ा फल पाते दं ओर जो अवक्नासे खथका विस्मरणं 


भगवच्‌ ! सव धर्मौ के वत्ता आपने जो परमउदार वचन कषे हं उनसेमें. 


प्के वचन कल्याणक ओर बोधवान्‌ है अथात्‌ सबके सहायक अर 


आश्वते द ओर जव विषय पदाय इद्धया से दुर दाते हं तव दुःखदायक 


हे रोर पीये मे अनुत्तमपद को प्राप करते दं जिसके समान ओर केह 


५.७२  योगवाशि। 


करते हें तो फल नीं पाते । हे रामजी ! तमतो इत तच्नो के पाचद्यी 
जञ उत्तप वाउ याता फल्ाथ्रत दतिह खरार्‌म॑ >) उपज; तस्य. 
जा विवेकी उदार आत्मचित्त पर्ष हं उनके हृदय मे यं वचन फलीभूत 
होते हें । बास्मीकिजी बोन कि, इम प्रकार जव ब्रह्माजी के प्र वशिष्ट 
जीने कदा तव महाश्योजवान्‌ गम्भीर रामजी अवकाश पाके बोः. 


बोधान्‌ हया हं आरं जसे आप कहते हं तमेह। सत्य >, अन्यथा नही । 

भगवच्‌ ! मेने समस्त रात्नि आपके वाक्यों कै विचारमे व्यतीतकी. 
हे । अतो हदय के अन्नानरूपी तम का न शकता पृथ्यी पर सूर्यरूप 
विचरते ह । दे मगवन्‌ ! आपने जो व्यतीत दिन मे आनन्ददायक, 
प्रकाशरूपी, रमणीय श्र पवित्र वचन कटे थे वेर्मेने मबञय्पने हृदयं ` 
प भलीप्रकार धरे है । जेते समुदरसे नानाप्रकार के त निकलतेद तैमेही ` 


हदयगम्य आनन्द का कारण हें । वह कान हं जा अआपक्य आज्ञा शिर , 
पर न धरे ? जो म॒ जीव हे वे सव आपकी आज्ञा शाश पर धरते हे योर 
अपने कस्याण क निभित्त जानते दें । हे मुनीश्वर ! आपके वचनो से . 
मेरे संशय . निग्त्त हये ट-मेसे शरत्काल भे मव अर्‌ कृहिरा नष्टो 
जाताहै ओर निमल आकाश भास्तता ६ । यह संमार अपतरमणौयहो ` 
भाता हे; जबतक पदार्थो का अमाव नदा हाता तवतक §इखदायक 
होजति द आपके वचन एसे हे कि, जिनके आदिमं मी यत्र कु नही, 
सगम मधर अरम्भप; मध्यमे सौभ.ग्य सुर ६ अथात्‌ कल्याण करता 





पद नदीं । यह अपके परयरूप वचनो का फलहे यार अपके वचनर्पी ` 


थ = ज 


पुष्प सदा कमल समान लिजे दये निम व खानन्द के दनेवले दे ओह 
उादत कू तदह, उनका फल हमको प्रप्र दगा । सव लाखाम जा परयरूष। 
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जजन दै उरा यह समुद्रै, अवर मै निष्पाप हां युभको उपदेश करो॥ 
इते प्रयगवारिष्ट पशमप्रकर्णे रघरवचनंनाम चतथेस्म्गः ॥ ९ ॥ 
वशिष्टनी बोले, हे सुन्दरे, रामजी ! यह उत्तम सिद्धान्त जो उष 
रामप्रकर्य ह उस सुना, तुम्हारे कस्याण के निमित्त में कडता हं । यह 
संसार महादधल्प हे ओर जेमे हरथम्भ के आश्रय गृह होता है तैसेही 
रजसी जीवां का चाश्रप संमार पायारूप है । तम सःस्वि जो साक 
मँ स्थित दे वेगसरः जो वेगग, विरेकं आदिक यणो स सम्पन्ने 
लाला करकं यल विनाहा समार मायाको त्याग देते है योर जो बुद्धि 
मान्‌ ता्छक जाग हृय ह अरजो राजम ओर साचि दें वे भी उत्तम 
पुरुष हे । तर पुरुष जगत्‌ के पएृवे अपूव को षिचारते हें । जो सन्तजन ओरं 
सतशच्ला का सग करना है उसके आचरणपरवैक वे विचरते हँ ओर उमे 
इश्वर परमात्मा क देखन की उन्दं बुद्धि उपजती रे ओर दीपक्रवत्‌ ह्वान- 
प्रकाश उपजता हे । हे रामजी ! जबतक ममष्यं अपने विचार से अपना 
स्वरूप नहीं पटिचानना ततक उसे ज्ञान प्राप नहीं होता । नो उत्तम 
कुल, निष्पाप, साचिक-रारसी जीव हे उन्दी को विचार उपजताहे 
श्ओर उस विचार॑से ब अपने ्ापसे आपको पराति हे । बे दीषेदशीं संसारं 
कैजो नाना प्रकारके आरम्भं उनो विचारे हें ओ्रोर बिचार दारा 
श्राट्मपद पाते हें यर परमानन्द एख में प्रा ते ह । इमसे त॒म इसी 
संसार को विचारे के, मत्य क्या ओर शमत्य स्याद? एेमे विचारं 
से असत्य का त्याग कयो ओर सत्य का आश्रय करो । जो पदाथ आदि 
मंनदहो ओर अन्तमेभीन रहे उसे मध्यम भी अरपप्ये जानिये। जां 
श्रादि, अन्त एकरस दे उपको सत्य जानिये ओरं जो अदि अन्तमं 
नाशरूप है उसमे जिप्षको प्रीति है भौर उन्केरागमे जो रञ्चत टै वह्‌ 
प्र॒ पशु हे; उस गि विवेक का रङ्ग नदीं लगता । मनद उपजत। ह ओर 
मनहीं बट्ता रै; पम्यर्‌ ज्ञान के उरय हमे मन निबा हो जाना दहे। 
मनरूपी संषार हे ओर्‌ आतनता ज्जोकीस्योँट। राम नेप, ह 
ब्रह्म्‌ ! जा कुल अप कहते ह बह मेने जाना, यह संसार सवंभावना 
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मनरूप हे यौर जश मरण आदिक विकार का पाच भी मनहींहै। ` 


उत त्रन का उपायि निश्चय करक कदां । हम सम रघुवशया के कुल 


के अज्ञानषटथी तमङरो हदयसे द्र करने यप ज्ञानक सूर्य हं । वशिष्टजी ` 


बाल, हं रामजी ! प्रथततो जीपको वितारपूषेक कवेरागक्डाहै कि; 
सन्तजना का सग ओर सतश्च से मन्‌ को निमंल करे । जब मनक 
निमल करेगा तव स्वजनता से सम्पन्न होगा जोर वराग उपज्गा। 


जब वेराग प्राप होगा तव ज्ञानवान्‌ गुरु के निकट जा्रेगा ओर जव बह 


उपद्र कृरग तव ध्यान, उचना।देकक्रमपे परमपद को प्रप्र दोगा। 
जब 1नम्रल विचार उपजता हे तव अपने आपको मापते देखताहे- 

¶णमाप्ती का चन्द्रमा अपने विम्ब को आपसे देखता हे । जतवक विचारं 
रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तवरतक संसार में तृणवत्‌ भमता है 
ओर जब विचार करके ज्यो की त्यो वस्तु जानता हे तव सब इःख मन्‌ 
से नष्ट होनाते हं । जसे सोमजल कं नीचे रेत जा रहती हं तेसेदी आधी 
पीडा उसकी रहजाती है फिर उत्पन्न न हाता । जस जवतक्‌ सुवं 
ओर रख मिली हृष्टे तबतक सानार संशयम रहत। ६ अ।र जव सुवणं ओरं 


राख ;भन्न हाजा दतव सशय राहत इछयक्रा तरत्यन्च दलताह चार तभी 


नसराय हाता ह; तहा अज्ञान स जाव क बाह उव्ल्लदहताह ओरं 


देह इन्दियोसे मिलाहा संशयम रहतहि। जव विचारस भिन्नर जाने तब मोह 


न हा अरि तभा संशयम राहतद्यद्ध अविना ख्व ज्लक दलताह्‌। ु 


विवार क्रियेसे मोह का अवसर नदीं रहता-जेसे अज्ञान पुरुष चिन्तामणि 
की क्रोमतनरहीजानसक्गा, जब उसको ज्ञान प्राप्न हाता हे तब व्योकारस्यौ 
जानताहै ओर मोह संशय निवर्होजाताहेःतेसही जीव जवतक आत्मत 
को नहीं जानता तवंतक दःखक्ा भोगी रहता आर जब ज्यांकास्य जानता 


क 


ह तवशद्ध शान्तिको प्रा्ठहातादै। हेमजं | यता देहसेमाश्रत भासताहि 
 परवास्तवमें कमित नही; इससे थने सरूप प शात्रह्म स्थित दोजागे। 
नमल स्वरूप जो आत्मा उसको रञ्चकमत्र भा दह स सम्बन्ध नह- 
जक्षि स्वध कीचमे मिश्धित मासताहे तोम १९क। का चकलिपनद्य-निलेष 
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रहताहं तसह जावका दहसे कुड सम्बन्धनदहीं निलंपदी रहता हे-आला 
मन्न हं; दह मिन्नहे । जंसे जल ओर कमल भिन्न रहते हे । मे ऊची अजा 
करकं एकारता इ, म कहा काइ नही मानता किः संकद्पसे रहित 
हाना परमकस्याण ह । यद्यं भावना हृदय में क्यों नहीं करते ? जबतक ` 
जड धमं ह अथात्‌ विषयभागों मे आस्था करता है ओर आत्मत से 
श्रन्य रहता ₹ तर्वतकं मृद्‌ रहता ई; जबतकं स्वरूप का प्रमाद ह तबतक 
हृदय स संसरकातम आर किसी प्रकार द्र नदीं हाता । चन्द्रमा उदय 
हा य।रअाग्नकासमहदहावा दादश सय कटे उदय द्यं तोभी हृदय- 
तम रचकमात्र भी द्र नही राता ओर जव स्वरूप को जानकर अत्मा में 
स्थितहां तब हृदय का तम चष्ट दाजावेगा। जैसे सूयं के उदय इये 
जगत्‌ का अन्वकार नष्ट होता हं । जवतक्र ात्पपद का बोधनी होता 
आर भोगोमें मन तदर्प हे तप्रतक संसार समद्रमें बहे जागे ओर 
दुःख का अन्त न अवेगा । जेसे आकाश में ध्रलि भासती हे परन्तु 
आकाश का ध्रूल का सम्बन्ध कुच नही ओर जेसे जलमें कमल भासताहै 
परन्तु जलसे स्पश नह्‌। करता, सद। निलेप रहताहे; तेसेदी आत्मा दहसे 
मिश्रत भासतां परन्तु देहस आसमाका द स्पशं नदी, सदा विलक्षण 
रहताहे, जसे सुवण काच अर मलसे अलेप रहताहे । दद जदह; आत्मा 
उससे भन्न हे आर यख इः का अभिमान असाम भासतादहे बह 
 अरममान्न असत्यर्प दे । भंसे अक्राशमं दसरा चन्द्रमा अ।र्‌ नीलता 
अरसत्यरूप ह तंसह। अआतसाम ख दुःखाद्‌ असत्यरूप ह । सुख दुःख दहं 
का होताहे; सबसे अतीत आत्मा मे सुख दुःख का अभाव हे । यह अज्ञान 
कृरकं कलिपत है, देह के नाश हये आत्मा का नाश नहीं होता; इतं 
मुख दुःख भा आत्मा म काई नहा, सवत्मामय शान्तरूप ह । यह ज। 
विस्तृत॑रूप जगत्‌ रषि याता ह बह मायामय हे; जसे जल मे तरङ्ग अर 
श्माक्ाश में तरर भासते ह तेस आत्मा मजो जगत्‌ भासत हता 
प्रात्महीदहैनषएफरहःनदा ह सष आभासपान्नर दह आर मध्याद्‌ 


आकार मासता है। जैसे मणि का प्रकाश मिसे भिन्न नही ओर 
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| 


 जेमे अपनी छाया दृष्टि ्राती दे तैतेही आत्मा का प्रकाशरूप जो जगत्‌ 


ड्‌ 


५७६ योगवाशि । 


। 


वि 


भासतादहंष्ह सव बहरूपहं। मेयर दहं, यह जगत्‌ आरट; सभम 
की त्याग करे; विस्तृतरूप ब्रह्यवनसत्ता मे चर कोड करना नदीं । जेषे . 
जल मे तरङ्ग ङु भिन्न वस्तु नही जलरूपही हे; तसही स्वरूप अत्मा 
एकरूप है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं । जैसे अग्नि में वरफ़के 
कृएके नदी रोते; तेसेही ह्य मे दसी षस्त क नदी । इससे अपने ` 
स्वरूप की आपी भावना कगे कि, "म चिन्मा्रूप हू" “` जगतजाक्ञं 
सष मेगदी स्वरूप ह ओर मेहं विम्तृतरूप हृ, । जो दु टे वह देवही 
हे; न शोके, न मोहदै,न जन्मदैः न दहह । एस जान विगतञ्वरं 
होजावो; वम्दाशी स्थिचदि दे ओर तुम शान्तरूप, श्रे, मणिवत्‌ निमल्ल 
हो । हे राघव | तुम निद्धन्दर हो ङरनित्यस्वरूपमे नर्योगक्षेम, यत्पवान्‌ 
विशोक रोकर स्थित दजन अर सत्यसंकल्प, धेयवाच्‌, यथाप्रास्षि में 
वर्तो । त॒म वीतराग, नियत, निमलः वातकल्मपष हाः न व्तहननलेते 
हो; थः त्याग से रहित शान्तरूप ह। । विश्वस अतीत जो दहे ` 
उसे प्राप हयक जो पने य।ग्य पद हं उरक पाकर पारेपण समुद्रवत्‌ 
क्षाभरूप, सन्ताप से रहित बिचरो । हे रामजी । संक्सखजनालस युक्क 
मोर मायाजाल ते रहित अपने आपे तृप्र ओर ग्गितज्वर होजनबो। 
श्राः्मवत्ता का शसैर अनन्त हे आर त॒मभा अद्‌ अन्तमं रहित पवते 
शिखरवत्‌ विगतञ्वर हो । हे रामजी | तम अपनं आपसे उदार होकर 
पने आप ञ्चनन्द से आनन्दी होवा । जसे समर आर पृणमासी का ` 
चन्द्रमा अपने आनन्दसे आनन्दवाच्‌ है तेसेह। तुम भी अनन्दवानही। 
थह जो प्रपञ्चरचना भासती हे सो यस्तव्य ह; जाज्ञानवाच्‌ हं षे यस्तव्य 
जानकर इसकी अर नदीं धावतं । तुम ती ज्ञानवान्‌ हा अस्त्य कट्पर्ना 
त्यागकरके दःवते रहित यार नतय, गर्दतः रनन्तल्प शुमगुणप्यक्क 
उषदेशद्वार चक्रवर्ती होकर पृथ्वी करा राज्य कराः परजा अ पालना क 
ञ्रोर समटष्टि से विचगे । बाहर से यथाशाघ्ल करा शुभ चश ओर राज्यं ` 
की मर्यादा खखो पर हृदयसे निरलेप रहना । इमकरां त्याग आर्‌ रहण षै 
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ङुंड प्रयोजन नहीं चर रहण त्याग से समङ्द्धि समभाव से राज्य कये ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे भ्रथमउपदेशोनाम पञ्चमस्सगेः॥ ५॥ 
वाशष्टजी बाले, हे रामजी ! जिष्की हदय से वासना नष्ट हृं हे वंह 
परुष जो कर्यामें बतेताहेतो भीमुक्क है । हमरि मतमें बन्धन कां 
कारण वाना हैः जिसकी वासना क्षय हुई है बह सुङ्कस्वरूप हे ओर 
जिसकी वासना पदाथ में संत्य हे वह बन्ध में हे। कोई पुरूष अपने 
पुरुषार्था का अाश्रयकर कतेव्य भी करते हें ओर प्रीति करके प्रवतते हं तो 
वे अपनी वासनासे स्वगे म जाते हे ओर फिर स्वगं को त्यागकर दःख 
समोर नरक भोगते हं । बे अपनी वास्षनासे वंध हये पशु आदिक स्थावरं 
योनि को प्राप होते दँ ओर सहं आत्पवेत्ता एरयवास्‌ एरूष मनकी दशा 
को विचारे दै श्र तरष्णारूपी इन्धन को काटकर निमेल आत्मपद को 
प्रा होते दं । जो परुष पूवेजन्म को भोगकर इस जन्म मं सक्र होते हषे 
शजस-साचिकी होते ह । जिनका यह जन्म अन्त का दोताहेवेक्रम 
करके परिपएृणं पद को प्राप होते दै-जेसे शुक्कपक्ष का चन्द्रमा कम से पृणे- 
मातरी का होता हे यौर सब कला से पूणं दयता द । जेसे वषोकाल में 
करटकं पृक्ष की मञ्जरी बद्‌ जती है तेसेदी सोभाग्य ओर लक्ष्मी उनकी 
बदृती जाती हे । हे रामजी ! जिनका यह जन्म अन्त का होता हे उनमें 
निभल गुण जो वेद ने कदे हे अर्थात्‌ मत्री, सोम्यता, सक्ताः ज्ञातव्या 
शरोर आयता प्रवेश करते है । सष जीषों पर दया करनी मत्री हे हृदय में 
सदा समतामाव रहना ओर कोह क्षोभ न उटना युक्कता कदाता ह सदा 
प्रसन्न रहना सौम्यता हैः यथाशासख आचार करना आयता है ओं ज्ञान 
का नामज्ञातव्यता दै । जेषे राजा के अन्त्र मे श्र अङ्गना आ प्रवेश 
करती दे तैसेदी जिसको अन्त का यही जन्म है सो राजस-साचिक इ 
द्नोर उसके हदय मे मेश्री आदिक स्वगुण आ प्रवेश कते द । संसारी 
परुष सव कार्यो को करता हे परन्तु उसकै हदय में लाम अक्षम का राग 
देष नहीं होता ओ सवेदाकाल समभाव रहता हे । वहं न ताभवाय्‌ हाता 
हे ओर न शोकवार्‌ होताहे । जसे सू के उदय हृये तम नट हाजाता ई 





जट  योगवाशिष् । 
तैसेही आत्मभाव से राग द्वेष नष्ट हे जाति हे ओर सर्वगुण सिद्धता को 
प्राप्त होते हें । जेषे शरत्काल का अकाश शुद्ध होता हे तेसेदी वह कोमलं ' 
स्र सन्दर दाता हे यर उसका मधर्‌ आचार होता है; सजीव उसकं 
अचार कौ वाञ्डा करते हं यर उसको देखकं माहित दीजाते हं । जस 
मेध की ध्वनि से बगलते या प्रवेश करते दँ तेसेदी उस परुषमे सव शण 
प्रपेश कस्तद ओर गणो से प्रण दाकर वह ग॒रुकाशरण जतादे। तब. 
वट्‌.उसे विवेक का उपदेश करतां आर उस वेवंकस बह परमपदम स्थत. 
होतादे । हे रामजी ! जो वैराग्य ओर विचारसे सम्पन्न चेत्तहे वह तमः ` 
देव को देखते, उसको ढः स्पशं नदीं करता; वह यथाथ एक आलः 
रूप को देखता हे । तम विचार का यश्रयकरके मनका जंगावो; जिसमें 
मन नीं मथन हे अर्थात्‌ सदा प्रपञ्च दश्य का मननभाव करताहेजों 
अन्त का जन्पवान्‌ पर्षदं वह मनरूपा गग का जगता हं । प्रथमतो 
॑ गणज्नान से जगाता हेः फिर बड़ गुणो से जगाता हे यार फिर जानङ्के 
| तेवन का यतन करता हे उससे जगाता है । वह निम॑ल बुद्धिसे चित्तरूषी ` 
॥ शलोको षिचार करति; उस विचार से जगत्‌ का आत्मरूप देतह ओर ` 
। लमा के प्रकाश विचार से अविधा मद नष्ट दीजाता ई॥ । 
इति श्रीयोगवाशिषे उपशमप्रकरणे क्रमोपदेशवणनं नाम षषटस्सगेः॥ ६॥ 
 वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! यह तुमसे मेने क्रम कासो वहस्व 
जीवों को समान हे इससे जौ विशेष है बह तुम सुना । इस जगत्‌के 
्ारम्म मँ जो देहधारी जीव हँ उन जीवों का प्रकाश से माक्ष दोताहै। 
एक उत्तम क्रम हे ओर एक समानक्रमदटे । जा युरुकं निकट जवि 
द्र वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शनेश्शनेः एक जन्म 
पै अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप दती ह आर्‌ दसरा कमं यहीदं 
जो यपने पसे बह उत्पन्न हाता ह अथात्‌ समभ तता ह । ज॑सं बृक्ष 
सफल गिरे ओर किसीको आ प्राष्हो तसेदी ज्ञान प्राप होता है। 
इसी पर एवै का उचान्तमं पसे कहताडहक्ा तुम घनाः । बह महा 
। पुक्षा का उत्तान्त है शुभ अशुभ गुणो के समूह जिनके नष्ट हये ह ओर 


॥ 
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अकस्मात्‌ फल जिनको प्राप इञा है उनका निर्मल कम घनो ॥ 
इति भ्रीयाोगवाशिष्ट उपशमप्रकरणे क्रमपचनान।म सपमस्सर्गः॥ ७ ॥ . 
वशिष्टनी बोले, हे रामजी | जिसकी सब सम्पद्‌ उदय इहं थी ओर 
सब अपद नट हरथ; एसा एक उदर बद्ध विदेहनगर काशजा 
जनकहञ्ा हे । पह षडा पेयेवाव्‌ था, अर्थी का अर्थं कल्पवृक्ष की नाई परणं 
करे; मित्ररूपी कमलोंको सृयवत्‌ परफुल्लितकरे; बान्धवरूपी पएष्पोंको वस्षन्त 
ऋतुवत ओर च्ियों को कामदेववत्‌ था । ह्मरूपी चन्द्रमुखी कमल का ` 
वह शीतल चन्द्रमा था, दरूपी तमका नाशकृतौ सयं थ। ओर सखजनरूपी 
रलो का समुद्र पृथ्वी मं मानो विष्णुपूयं स्थितया था पेपर राजा जनक 
एकसमय लीला करके अपने बागरमें निमे मीठे फल लगे थे ओर 
नानाप्रकार कै सुन्दर बेलों पर कोकिला शब्द कश्ती थीं इस्भाति गया 
जेषे नन्दनवन में इन्द्र प्रवेश केरे । उस सन्दखन में पष्प से सुगन्ध 
केलरही हे । राजा अपने संग के अनुचर को द्र त्यागकर अप अकेला 
कञ्च मे बिचरने लगा । वह्‌ शाखसलीनामक एक ब्रक्ष था उसके नाचं 
राजा ने शब्द सुना 1#, अदषपिद्ध ज विरक्र चित्त यर नित्य पताम 
- बिचरनेवाज्त रै अआलगीता का उच्चार करते र जिसमे आत्मबोध पाष 
हेता दे उस गीताको रजा ने सुना फि, पहला सेद्ध बोला; यह 
दरष्टा जो पर्ष हदं अर हश्य जा जगत्‌ ह उस दथ अर दशय क भला 
मजो बद्धिमें निश्चित आनन्द होता हे ओर इष्ट के संयोग ओरं अनिष्ट 
के वियोग का जो आनन्द चित्तम दद दोतादे बह आनन्द आलस 
तच्च से उदय दाता द । स्पन्दरूप जकर अत्मा अनिन्द्‌ सं लब उहठताह 
उसकी हम उपाक्षना करते हे । दसरा सिद्ध बला किः दण, दशन अरं 
दृश्य को वासना सचि त्याग करो। जो दशेन से प्रथम प्रकाशसरूप है 
शरोर जिसके प्रकाशते यह तीमें प्रकाशते हं उस आतमा की हम उपासना 
करते ह । तीसरा सिद्ध बोला जो निरामास, निर्मल ओर आाभासरूप है; 
निप मनन के भाव का अमाव दह; दतीय कना क। समाव ह आर्‌ 
द्वेतरूप है उसकी हम उपासना करते हे । चौथा सिद्ध बला किं, जो 





५५८७ योग्बाशिष्ट । 


दोनों के मध्यमेंहे द्योर्‌ अस्ति नास्ति दोनों के पक्षौ से रहित प्रकाश 
रूप सत्ता ह आर सष सयं आदिकको भी प्रकशतादहेउस आत्माकी 
हेम उपासना करते हं । पञ्चमसिद्ध बोला कि, जो इश्वर सकार ओ्ओर 
हकार हे अथोत्‌ सकार जिसके यदिमं हे ओर हकार जिसके अन्त मेहे 
सा अन्त से रहितः, अनन्द, अनन्त शिव परमात्मा सवेजीवों के हदय 
मं स्थित द श्र निरन्तर जो अदहृरूप होकर उच।र होता हे उस आरसा ` 
वेग हम उपासना करत हं । ढटासिद्ध बोला कि, हदय मेँ स्थित जो 
इश्वर हं उसको त्यागकर जो खोर देव के पाने की यत्र करते है वे पर्ष 
हाथ म क।स्त॒ममणि कों त्यागकर ओर रत की ष।ञ्छा करते हे । सातां | 
सिद्ध बाला के जो सव आशा त्यागता हे उसको फल प्रा होताहै 
्प।र अआशारूपी विषकरा बेल वह मूल संयुक्क न्ट दाजावी हे पथात्‌ 
जन्म मरण अ्देक दुःख नष्ट हाजाते ह अर [फेर नह्य उपजते । जो 
को अत्यन्त पवेशतरूप जानता हं यर । फर उनम अशा पधताहै 
वह दञुद्धि गदभ ह-मुष्य नह।। जह जहा विषया क। खर रषि उठती 
हे उनको विषेकसे न्टकरा-जंस इन्दने वज्चसं पवता क नष्ट किया थ्‌[। 
जब इपप्रकार शद्ध आचरण करगे तब समभाव क प्राप हागे ओर उससे 
मन उपशम आआत्मपद को प्रष्ठ होकर सक्षय श्यवेनाशापद्‌ पावेगा॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे सिद्धमीतावणन नाम अष्टमस्सर्मः॥२॥ 
वशिष्टजी बोले, हे मजी ! महीपति इस प्रकार सिद्धो की गीता 
सुनकर ज॑स्ष संग्राम मं कायर विषाद कां प्रप दाताहं तेसही विषाद को 
प्रा्र हख्या अर सेना सयक अपन गृह म याया । नाकर अ।र सबलोग 
।केन।र खड शदे गोर सयजा उनको च्रोडकर चाखरड पर गया जोर 
भरसे मे संसार्‌ क चञ्चल गाते का इधर उधर दखकर विलाप करने 
लगा क बडा कृषटह किःममा स्तर न लगाकर चञ्चल दशाम ्‌ 
आस्था वाधरहाहं। ये तो स्बजीव जडरूप हं, चैतन्य कोई नहीं; जेते 
आर जीव पापाणरूप हे तेसेदी मेँ भी इनम पषण होरह्‌ा हं । काल 


अ 


चन्त सर।हत अनन्त दहे सार उसके इदं अशममरा जीना ₹-३ 


` 
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जीने मे मे आस्था कररहा हू । युकको धिक्षार है कि, म अधम चेतन ह्‌। 


ये मेरे मन्त्री ओर राञ्य ओर जीना सव क्षणभगरहे । ये जो खख हे वे 
दुःखरूप हं; इनसे रहित में किंस प्रकार स्थित होञं-जैत मह।परुष बद्धि- 
मान्‌ [ध्यत हाते ह जवन आद्‌ अन्तमं तुच्छरूप हं ओर मध्यमे 
पलवरूप हं उनम भने स्या मिथ्या आस्था बांधी हे-जैसे बालक वित्र ॐ 
चन्द्रमा क दस चन्द्रमा मानङ्र आस्था बांधे । यह प्रपञ्चरचना इन्द्र 
जाल कमं वाजीवत्‌ है; बड़ा कष्ट है इसमें मे क्यों मोहित इथां जो 
पस्तु उचत, २म९।य, उद्र आर अ्जिम हे वह इस संसार मे स्क 
भी नहः मेरी उदधि क्यों नट इह हे । जो पदार्थ द्र से ओर उसके पनि 
कमर मनम यलहाता वह निकष्दी है यह निणैय करे अथवा 
अथकार जा ससार के पदाय हं उनकी आस्था मरं त्यागता हं । ये लोग 
सव आगमापाया ह अथात्‌ उदय होते ओर मिगजाते हे ओर जल कै 
तरङ्ग कं सहश सब पदाथ क्षणभशुर हे । जितने सख रषि अति हें वे 
दुःख स मित्रत ह उन मन क्याओआस्थार्ांधी है । सत कदाचित्‌ दिन्‌, 
पक्ष, मकः वषादेकमे तेद ओर टःख बारम्बार आतिदैःमें क्रिस 
सुख स जाने की आस्था बाध १ जो बड़े बड हये हे बे सष नष्ट होगये ह 
अर ।स्यर क।ईन रहेगा । मं बारम्बार विचार कर देखता हं इसे मेने 
जाना हं के, इस जगतमं सत्य पदाथ को नरीं-स्षब नाशरूप हे । ठेसा 
कन पदाथ दहं के, जसम आस्था वापे? नो अब बड एेश्वयंवान्‌ विशजते 
हंसो कड दिनि पचे नाचे गिर पडंगे । हे चित्त ! बडा वद हे त्ने किस 
बड़ाई मे आस्था बंधी हे । आयुषरल से बांधा हृश्रा मे किस विना कल 
हित ह्रादं? उचेपदमे स्थित दोकेभीमे अधकोगिरादहं। वडा 
कष्टे किमे आमादं अर नाशको प्राप हताहं। किम कारण 
श्रकस्मात्‌ स॒मको मोह आया ह भोर मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया 
है-जेषे सूये के आगे पे ताहे ओर मूष नहा भाता तषी 


षुभ अत्मा नहा भासता । भागास मरा स्याहं आर बध्रासे मेर 
कया है { इनम म क्वा माहित हा ह ! दह अभिमान से जाव श्चापदी 














पद  योगवाशिष् । ` 


बन्धायमान दता है । देह मे अह्कार दी जय परणादिक विकरे का 

कारण हाता ट; इससे इनसे मेरा क्या प्रयाजनदहे। इन अथामक्या 
बडाई हे थोर राञ्यमेंमेक्यों धेये धरे बेटाहूं। यसव पदाथक्षोभ 
के कारणहें ओरये ज्योके स्यो रहतेदहें।इनमेंन युभको ममता 
हैन संग है-ये सर्वं असत्यरूप है । संसारके सख विषरूप हें ओर इनमें 
्मास्था करनी मिथ्या हे; जो बड २ पेश्वयवान्‌ ओर बड़े पराक्रमी गुणः 
वाच्‌ हये वे सब पथिारसंयुक्र मरगये हँ तो वतमान मे क्या धेय करना 
हे। कहां वह धन ओर राज ओर कां उस ब्रह्माका जगत्‌? कई पुरुषों की 
पक बीतगई हे दमको उने भ्या विश्वासहे । देवताओं के नायक अनेक 
इन्द्र नष्ट होगये है-जैसे जल मे ब॒दुबुदे उपजकर नष्ट होजति हँ-तो में 
क्या इष संसार मे आस्था बांधकर जीरगा । सन्तजन सुकको रसगे; 
कई बरह्मा होगये हः कड पवेत दोगये हं आर्‌ कई धूल की कणिकावत्‌ 
शजा द्यगये हे तो भको इस जने मं स्या धयह्‌ ‹ सपाररूपो रातिम 
देदरूपां शन्यह्‌।४ ९०4! € उ8 भरमरूपम जा गन अस्थि बाधी है 
इसपते पुभको धिकार हं । यह, वह अ।र म २९५।।८९ चप अत्मा मे 
= प्रिथ्या कसना उदी है अ।र अज्ञया ३। न।ई भे स्थित हश्( ह । 
्टकारर्पीं पिशाच करकं क्षण बध म अयु+ल व्यत्त इ।त हं; देखते 
ह्ये भी नदीं दीलती । कालकी सृक्षग्‌।ति द जा सवक चरण के नीवे 
धरे हे; सद॥ शव ओर विष्णु को जिसने संलने का गद कया हे ओर 
वृह सवक भाजन करता € । €तत यमक जानम क्या खास्था बधनीं 
हे ? जितने पदाथ हं व [नरन्तर नार हत ह; कटि दनम, कइ पक्षम 
खर को वर्षमे नाश हौजाताहे। जो आवेनारा वस्तु टै बह अबतक 
नदीं देखी वौ व्यतीत होगये दै जीवां कौ चित्तर्प। नदा मं भोगो की 
तृष्णारूपी तरङ्ग उछलती ह; शान्त कदावित्‌ नहा हाती-जेसे वायसे 
नदी मँ तरङ््‌ उदलतै ह ओर सामतास गहत इ जति ६ । जनको चिन्त 


भगेोकी अभिलाषा उनको अतुच्डपद दष्ट नह! आता आर्‌ वे कष्टसे 
कृष्ट को प्रा होते दे ओर उन्दं दःखसे दःवान्तर प्राप द।ताई । अबतक 











नर 
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विश्कर नदी हुखा इससे स॒का धिकार ह । जिसका अन्तःकरण नीच 
उसनं [नस २ वस्तुम कल्याणरूप जान के अस्था बांधी हे वह २ नष 
ती दखती है । यह शरीर अस्थि-पांसिसे वना हे ओर आदि अन्त 

इसका आकार हः; मध्य मं कुड रमणीय भासता हे परन्त सव अष- 
विचर पदाथा सं रचा विना स्वरूपे; स्पशं करने केभी योग्य नहीं 
उसस य॒फका क्या प्रयोजन हे । जस २ पद।थ सेल्लोग अस्था बाधते 
हउसर्मम दुःखहा दखता ह्‌ यरये जीव एेसे जड महदे कि, सद्‌। 
इषम लगे रहतह कं, कल यह्‌ पदाथ मुका प्राप्रहागा, अगले दिन यह 
मिलेगा । दिन दिन पाप करते ओर खेद्‌ पातेहे तोभी त्याग नहीं करते। 


214, 2 


{त 


बालक आमनम्‌ वय ब्रूदताक्त वचरतेह; यापन अवस्था कापा(दे विकारं 


=, २ ¢ 


से मिश्रित दं आर श्ष जी वृद्धावस्थादे उसमें चित्तसे दम्खी रोताह 
तो यह जड मखे परमाथ कायेको किसकाल में साधेगा । ये सब जगत्‌ 
के पदाथं अगमापायां वरस हं सौर विषमदशासे दृषित हं अथात्‌ एक 
भावमें नहा रहते । सवं जगत्‌ असाररूप है ओर सत्यबद्धि से रहित अस 
त्यरूप है; सार पदाथ इसम्‌ कई नही । जो राजस्य आर. अश्वमेधं 


राद शन्न करत ह व १५१९५ कं [कंसा अशकलम स्वग पाते ह धक 


तो नद्यं मोगते! जा अश्वमध यन्न करता हे बह इन्ध रोताहै पर जो 


ब्ह्माका एकदिन दोताहे उसमें चतुरश इन्दर राञ्य भोगकर न  होजातिहै। 
जब सदश्च चाकड। युगा न व्यतीत हातीं ह तरे अरह्या का एकदिन होतहि 
पसे तीसदिनों का एकमास ओर द्वादश मास का एक वषं होतादै। 
सोवषै ब्रह्मा की आयुषेलदे उस आयर्स को भोगकर ब्रह्माजी भी अन्त- 
धीन होजाते द उसका नाप महप्रलय है ।. उस महाप्रलय के अन्त्र 


इसन स्वग भागाकया ता जस्र चख करां श्स्था क्या यग्यदह्‌ 2 पसा 


 संखस्वमम काइ नहा; प्वाम ह अरब पातल्ये ना अपदा 
छोर दुःख से मिश्रत न ही । सेलाक्‌ आपदा प॑यक् हं ओर सब दश्वो 


का मल चेत्तदहैजो शर।ररूषा ब मे सपेवत्‌ रहता है ओर आधि 
म्याधि बडे दुःखरूपी विष देता है । यर्‌ जब किसी प्रकार निवृत्त हो तव 
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सुखदो । इससे सव जीव नीचग्रकृति दोर है; कोई विरला साधु हे जिसके 
हदय म चेत्तरूपी सवभोगों की त्ृष्णारूप विषसंयुक्र नदीं होता । ये 
जगत्‌ के पदाथ सत्यता के मस्तकं पर असत्यता है; जा सणौय मास्षता 
हं उप्तके मस्तक पर अरमणीय स्थित हं रोर जो यषरूप हे उसके मस्तक 
पर दुःख स्थतं जिसका मे याश्रय रू वह दःख से मिभित दहै; दख 
ता दुःखं मेश्रित क्याकदिये बहतो अआपही इःखहे यर जो युत सम्पदा 
हंसोओआपदादःखमसे मिभित है; फिर मे किसका आश्रय करूं? ये 
ज।व जन्मते ओर्‌ मरते हे; इनमें कोई बिरलादुःखसे राहेत हे । ये सन्दर 
[चया [जनके नील केमलवत्‌ नेत्र हे अर परम हास्य विलास आदिक 
| 7 | भ्रषर्णो से संयुक्क हः इनको देखके स॒कको हंसी आतीदे कि; ये तो अस्थि 
(¶ माप्त की पतली हे श्योर क्षणमात्र इनकी स्थिति टे। जिन पुरषो कृनिमेष 
| | खोलने पे जगत्‌ हता हे आर उन्मेष मदन सं जगत्‌ का अनाव होजाता 
| हं वेभा नष्टहूये हं ता हमारा क्या गनत। ह ˆ जा पदाथ उड रमणीय 
भासते हं पे आस्थतसरूप ह उन पदाथा के [विन्ता अर भ्या इच्छा 
करनी है ? नाना प्रकार की सम्पद प्रप्त हति हं पर इनमे जव कोई 
चित्त को अ! लगता दै तब सव सम्पदा अपिदारूप हाजाताहं ओर जो 
बड़ी अपद्‌। आ प्र होती हे आर ।चेत्तमं क्षाम नदय हाता शान्तरूपे 
तब वेह अपदा सम्पद्‌।रूप ह ! इक्क यह। तथ हृचा क सव मनक 
फुरनेमाज् है । क्रलभगररूप मन क श्त अकस्मात्‌ जगत्‌ मेँ इनकी 
[स्थातं भह हं यार अज्ञान स अह इस कल्पन। ह उत्तम त्याग अरं 
ग्रहण कं। भावना मिथ्या हं । प्रारूप ससर म इल चाद अन्तसयक्र ` 
है । जो सख जानकर जीव इप्तकर श्रं धविता हं वह सुख फिर नष्ट 
होजाता है-जेपे पतङ्ग दीपकशिखा कां सुखरूप जानकर उसको ओ 
धावता है तो दग्ध होजाता ह तेसेद्य सतार के सुख ्रहण करनेवाले 
तृष्णा से दग्ध हये है । जसे नरक का आगन दग्ध करता हे पर बहभी 
श्रेह हे परन्त क्षण्भगर जो संसार कै सुख ह व महननाच ह~नष हये भा 
| दुःख देजातेहै । श्र इराकी सीमा ह पर जा इस संसारसयुद्रमे गिरते 


॥1 
4 
4 
च च + ऋ 








उपशम प्रकरण । ५८५ 
वे षव नदीं पाते । संसारम दुःख स्वाभाविक दं ओरं ढःख से भिभित 
हं। में मी अज्ञानी की नाई का्टलोष्ठवत्‌ स्थित दरदा हं ओर बड़ा खेदं 
दै । क अन्ञानीवत्‌ शमादिक सुख को त्याग करके क्षणरमगुर संसार के 
सुख के निमित्त यत्र कर्ता हू । जेसे बरफ़ से अग्नि नदीं उपजती तेसेदी 
संसार से सुख नहीं उपजते; जितने जीष हे वे जड धमीतमक हँ संसार 
रूपी एक वृक्ष दे योर सहखो अद्र, शाखा, पत्र, फल, फूलों से पणं दे । 
उस स॑साररूपी दृक्ष का मल मन है उसके संकट्परूपी जल से विस्तारको 
प्रा इश्या हे ओर संकस्प के उपशम हये नष्ट दोजाता दे । इससे निष" ` 
प्रकार यह नषटदो वही उपायमें करूंगा । संसारम मोग देखनेमा्रं ` 
सन्दर भाते ह ओर भीतर से दुःखरूपं । मन मककैटव॑त्‌ चञ्चलसूप हैः 
उसने यह रचना स्वी टे । जवतक इसको वास्तव में नदीं जाना तबतक 
चञ्चल हे ओर जव विचार से जानता है तव पदार्थो की रमणीयता सहित 


० 


मनका अभाव होजाता हे; इसे में नाशरूप पदार्थो परे नदय रमता 





संसार की ृत्ति अनेक फसिथें ते भिधित है उसे मिरके जीव फिर 
.उद्लते हँ ओर शान्त कदाचित्‌ नदीं होते । एसी संसार ऋ बृत्ति का मन 
चिरकाल पय्यन्त भोगा हे अबमं मोग से रहित दाकर ब्रहम हाता ह। 
इस संसारम बारम्बार जन्म मरण होता हे ओर शोकदी प्रप हाताह इसप्त 
रव स॑सारकी वत्तिपे रहित हा शोक से रेत हता हं अव म॑ प्रथ अ।र 
 हषैवान्‌ हा ह । मेने अपने चोर आपी देवे हैँ । जिसका नाम मनद 
 इसीको मारूगा । इस मनने मुकर चिरपयन्त माह । इतन कालपचन्त 
 तरैरा मनरूपी मोती अवेध रदा था अव मेने इसको बेधा द अथात्‌ अलम 
विचार से रहित था सो अव उसको आत्मरविचार मं लगाया हः अ।र 
ब यह आत्मन्नान के योग्य हे । मनरूपी एक वफ का कण जडता 
कोपर ह्या था अ विवेकरूपी सूयं से गलगया हे ओर अव म्‌ अक्षय 
शान्तिको प्रा हया हं । अनेक प्रकार के पचनी से साधुर जा सिद्ध 
ये उन्होने सुफको जगाया हे ओर अव मेँ सपद को प्रपि हभ हं । 


परमानन्द से अब मे अतिरूपी चिन्तामणि को पकर एकान्त सुखी 
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होकर स्थित दोगा । जैसे शरतकाल का आकाश निमल होता हे तेष 
होऊंगा । मनरूपी शच्च ने मुभको भम दिखाया था वह अव विवेक 
सेनाश क्रियाहैओओर उपशमको प्राप्त इृश्यादं। हें षिवेक ! तुक ` 
नमस्कार दहे ॥ + 
` इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे जनकविचरोनाम ` ` 


नवमस्छगः ॥ & ॥ 4 


वशिष्टजी बोले, है रामजी ! इस प्रकार जब राजा चिन्तन करताथा 
तष एक दासी ने रजा के निकट आकर कटा; ह देव ! यव उय्यि ओर ` | 
दिनका उचित विचार अर्थात्‌ स्नानादिक कीजिये । स्नानशालामें पष्प, ` 


५ ऋस $ अ 


` केसर ओर गङ्गाजल आदि के कलशे लेकर खियां खड़ी हे यर कमल 
पुष्प उनमें पडे दँ जिनपर वरे फिरते दें छच्र, चमर पड़ है, स्नान का ` 
समय दै । हे देव ! पूजन के निमित्त सव सामग्री आई दे चर रत नोर ` 
श्नोषध ले आये हे । हाथों मेँ बाह्मण स्नान करके ओर पवित्रे डालकर 
अधर्ष जाप करहे है ओर आपके थागमन की राह देखते हे । हाथो ` 
म चमर लेकर घुन्दश्कान्ता तुम्हारे सेवनफे निमित्त खड़ी हे यर भोजन ` 
शाला में भोजन सिद होरा हे; इससे शी्र उव्ि ओर जो कार्य हे वह ` 
कीजिये; जेसा काल होता हे उसके अनुसार कमं बडे पुरुष करते ` 
इसका त्याग नदीं करते । इससे काल स्यतीत न कीजिये । हे रामजी | ` 
जब इस प्रकार दासी ने कहा तव राजाने विचाराकिः संसारकीजो ` 


(५ 


विचित्र स्थिति हे वद कितेक मात्र हे । राजसि य॒मको कुच प्रयोजन 
नदी, यह क्षणभंगुर है; हस सम्पूणं मिथ्या आडम्बर को त्याग केम 
एकान्त जा वैठता ह-जेसै समुद्र तरको से रहित शान्तरूप होता हे तैसेही 
शान्तरूप होडंगा । यह जो नाना प्रकार के राजभोग ओर क्रिय। कमं ` 
हँ उनसे अष मेँ तृष हा हं ओर सव कर्मोको त्याग कर केवल युन 
स्थित हडंग । मेरा चित्त जिन भोगो से चञ्चल थावेभोगतो थमरूप 


१, । 


हँ इनसे शानि नदीं हयेती ओर तृष्णा बदृती जाती हे। जैसे नल पर 


[8 














[व बद्ती जाती हे अर जल को दाप लेती दै तैसेदी वष्णा द॑पलेती ` 
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हे । अव में इसको त्याग करता हू । हे चित्त | त्‌ निस २ दशाम गिश है 
अरजो र भोगमोगे हं वे सव मिथ्या हः तृषितो केसीसेन हई ?इससे 
भ्रपरुप भोगो का जब मं त्यागरगा तव परमघ्ुखी दोऊगा । बहत उचित 
अनुचित भोग बारम्बार भोगे ह परन्तु तृषि कभी न इई; इससे, हे वित्त! 
इनको त्याग करके परमपद के आश्रय होजा। जैसे बालक एक को 
त्यागकर दसरेको अह्गीकार करता ह तेसेरी यल पिना तभी कर । जब इन 
तुच्छ भागोका त्यागेगा आर परमपदका आश्रय करेगा तब अनन्दी तृ 
की प्रापरोगा ओर उसको पाकर फिर संसारी न होगा । हे यमजी ! इसप्रकार 
चिन्तन करके जनक तृष्णी दरहा ओर मनकी चपलता त्याग करके 
सामाकार से स्थित हुआ जेस-मूतं लिखी होती है तेसेही दोगया ओर 
प्रतिहारी भी भयभीत हदीकरफेर डद न कदसकी । इसके अनन्तर मन 
की समता के निमित्त फिर राजा ने चिन्तन किया कि, मुफकां रहण 
रार त्याग करने योग्य कुच नदीं हे; किसको मं सधं आर कस वस्तुमें 
मे धेय धारू; सब पद थ नाशरूप हँ मको करनेसे क्या प्रयोजन हे आर 
न करनेसेक्यादहानिदं। जो डं कतव्य हे वह शरीर कर्ताहं नमस 
पचलरूप चेतन न करता हैः न भोगता हे। इससे एका द कतव्य 
नदीं । जो व्याग करूगा तो शरीर करने से रहित होगा अ।र जा करूगा 
तो भी शरीर करेगा, मुफको क्या प्रयोजन है ? इप्तसे करने ओर न करने 
मं युको लाभ हानि कुड नहींजो इद प्राप्त हा हं उसमे चरता 
हं अप्राप्त की में षाञ्डा नहीं करता आर प्राप्नमंत्याग नहा करता अपन 
स्वरूप मे स्थित होकर स्वस्थ दाञ्गा र जो ड्द प्राप कमहं वही 
करताहु, न ढल मुका करने मे अथ हेओर नकलनेमंदोषदह्ज्‌ा 
क्रियाहोसोहो कयो अथवान करो ओर यक्त दो अथवा अयुक्र दा 
पको ग्रहण त्याग करने योग्य कुच नहीं । इससे जो इड प्राप करन 
योग्य कर्मं हे वेदी करूगा कमेक्रा करना शरीर प्रकृति से हाता ह; आता 
को तो कल कतव्य नही, इसमे मे इनम निस्संग हो रहृगा। जा न॑स्पन्द 
चेष्ठा दो तोया सिद्ध हा आर क्या श्या । जो मन कामना सं राहत 
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स्थित विगतञ्यर हा अथाव हृदय मेँ शग द्वेष मलीनत। न उपजी तो 
देहसेक्महोतोमी इष्ट अनिष्टं विषयकीं प्रापि में तुलना रहेगी ओर ` 
जो देह से मिलकर मन कर्मं करता है तव कतां भोक्ताहे बोर इष्ट-मनिष्ट 
की प्राति मं रागद्वेषवान्‌ होता । जव मन का मनन उपशम होताहे. 
तव कतव्य में भी अ्रफतव्य है । जेसा निश्चय हदय में दद्‌ दाताहं वदी ` 
रूप पुरुष का होताः जिसके हृदय मेँ अटषत नदीं हे आर बाहर कम . 
चेष्टा करता हे तो भी उसने कुड नहीं करिया ओर जिसके हृदय मं अतं 
्मभिप्रान दे बह बाहर से अकता भासताद तो भी अनेक कमे करताहे। 
इषसे जता निश्चय हृदय में टट हाता हे तेसा फल हाता । जा बाहर 
कतां है परन्त॒ हदय में कतव्य का अभिमान नदीं रखता न तो वह धैय 

वान्‌ पुरुष सनाभय पद का प्राप्त हाता ₹॥ 
इति श्रीयोगवाशिष उपशमप्रकरणे जनकनिश्चयवणे- 


तन्नाम दशमस्सगः॥ १० ॥ 


विष्ठजी बोलते, हे रामजी ! इस प्रकार विचा रजा यथापराप्तक्रिया ` 


के करने को उठ खड़ा ह्या ओर जो इष्ट अनिका वासना थौ वह चित्तसे । 
त्यागदी । जैपे घपुशषिरूप पुरुष हो तादे तसय वह जाग्रतम हर्दा । नदन 


दिन को यथाशाख क्रिया करे ओर रा्रिको लीला करे ध्यानम स्थित 


४ 


हो। मनको समरस कर जअ राति क्षीण हुई तव इस प्रकार चेत्तक। बाध ॥ 
क्रिया कि, हे चञ्चलरूप, चित्त ! परमानन्दसरूप जो अता है वहक्या 
तुभको सुखदायक नदीं भाप्तता जो इस मिथ्या संपारघुखक इच्छा करता = 


हे। जव तेरी इच्या शान्त होजवेगी तव तू सार सुख आत्मपद का प्रप 
होगा। ज्यों २ त्‌ संकर लीलासे उठता हे त्यो २ संसार जाल विष्तार 
होताजाता हे । इस दःखरूप संसार स तुका क्या ्रयाजन ह{६ह ४ 
मृत, चित्त ! ज्यो २ संकल्प इच्छा कसा हे त्यार ससार का दुब | 


५ 


बदता जाता है । जैसे जल सीचने से क्ष कौ शासा वदती ह तेषेदी 
संसार सुख से अधिक दुःख प्रा होता है । पेते दुःखरूप मेगोंकी इच्छा 


क्था करता दै ? यह्‌ संसार वचित्तजाल सं उपजहि; जवत्‌ इसका त्याम्‌ 
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करेगा तव दुःख मिटजाकेगा । फुरनेका नाम दुःख हे इसके मिरेसे दुःख 
भी कोई न रहेगा । यह महाचञ्चल संसार देखने में सन्दर है बास्तवरमे 
छन्नी । जो तमको इससे कड सार प्रापो तो इसका अआश्चय कर पर 
यह तो क्षणभरार ह ओर दम्ख की खानि है; इसका आस्था त्याग, आतम 
तत्वका आश्रयकर ओर शद्ध निमल होकर जगत्‌ मे विचर, तब तश््को 
द्ञ्ख स्पशं न करेगा ।जगत्‌ स्थित हो अथवा शान्त हो इसके उदय अस्त 
कृ वासना से इसके गण अवण में आसङ्ग मतदो । जो अविद्यमान 
रसत्यरूप हां उसका अस्था क्या करनं ? यह्‌ असत्यर्प ह अत्‌ 
सत्यरूप हे; असत्य ओर सत्यसम्बन्धक केसे दा ? खतक रं जीते का 
कभी सम्बन्ध हआ है १ जो त्‌ कहे कि, चेतनतख दश्यरूप हे तो दोनों 
सत्यस्वरूप हे ओर विस्तृतरूप आसा दी हा तो हषं विषाद्‌ किसका 
कृरतादे ? इसस त्‌ मट्‌ मत हा; सयुद्र को नाई अक्षोभरूप अपन आपम 
स्थित हो श्चर संसार की भावना व्याग करके मनि मोह मल को त्याग 
कर । इसकी इच्छारी इः का कारण हे; इसको त्याग करके आत्मतत्व 
मे स्थित हो तब परिपणपद को प्रप्र होगा। इष लिये बल करके अर 
इसका आश्रय करके चञ्चलता को व्याम ॥ | 
दति श्रीयागवाशिष्टे उपशमप्रकरणे चित्ताचशस- ` 
नन्नाम एकादशस्सगः॥ ११॥ 

वशिष्टजी बाले, हे रामजी ! इत प्रकार विचारं करके राजा नं सव 
काम प्रिये ओर अआनन्दृत्ति मे उसश् प्रमोधान्‌ मन मोहकफा न प्रि 
ह्या । वह इष्ट मे दषवान्‌ न हो ओर आनिष्ट म॑ द्रषवान्‌ न ह केरल सप 
पौर स्वच्छं अपने स्वरूप मे स्थित हुआ ओर जगत्‌भ५ बिचरने लगा; न 
कच त्यागकेरे, न डु ग्रदणकरे ओर न कल अह्गीकारकरेःकेवल बातशाक 
होकर सन्तापसे रहित वत्तमानमें कायकरे ओर उसके हदयमें कोई कटपनां 
स्पश न केर-जैसे आकाश को धरलक। मलीनता स्पशे नह। करता । 


मलीनता से रहित अपने खरूप के अनुत्तषान ओर सम्य ज्ञानके 
अनन्त प्रकाश मे उसका मन निश्वलता को प्रा हा; मनकी जो 
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संकरप इत्ति थी वह नष्ट हो गई ओर महाप्रकाशरूप चेतन आत्मा अना- ` 
मय हदय म प्रकाशत हया । जंसे आकाशम सूयं प्रकाशता हे तेस 
अनन्त आत्मा प्रकट हृश्ा ओर सम्पूणं पदार्थ उसमे प्रतिबिम्बित देखे। ` 
जंक शुद्धमाणि मे प्रतिषिम्ब भासत हे तेसदी उसने सवं पदाथं अपने 
स्वरूप में आ्आत्मभ्रत देवे; इन्धियों के इए अनिष्ट विषयों की प्रीति मे ह 
खद मिट गया ओर सवेदा समान हो प्रत व्यवहार करके जीवन्युक्कदह्ो 
बिचरने लगा। हे रामजी ! जनक को ज्ञानक ददता हृईं उससे लोको 
के परावर को जानकर उसने विदेह नगर का राज्य किया ओर जीवों 
की पालनामें हर्ष विषादकोन प्राप्न हृ्या। वह संताप से रहित द्यी 
कोई अथ उदय हो अथवा अस्तदोजा परन्तु हषं शाक कद(चित्‌ न करे 
ञ्रोर कार्यकती रष्टि अवे परन्त॒ हृदयसे इब न करे । हे रामजी ! तैसे 
ही तमभी काथं सव करो परन्तु निरन्तर आत्मस्वरूप मे स्थितरदये । 
तम जीवन्धुक्र वु हा राजा जनक का सव पदाथभविना अस्त होगह 
धी, उसकी दुपुश्िवत्‌ त्ति हई थी, भविष्यत्‌ को इच्वा नद। करता था 
ञौर व्यतीत कौ चिन्तना करताथा जा वतमान कायं प्रषदो उसको 
यथाश।श्च करे ओर अपने विचार कै वश प उसने पानं याम्य प्रद पाया 
श्योर इच्डा कदन की । हे रामजा ! जवि आत्मपद्‌ का तनातक नही 
प्र होता जबतक हृदय मे अपना पुरुषाथरूपा विचार नहीं उपजा; 
जव अपने आपतते अपना विचाररूप पसुषाथं जागे तब सब दुम्ख मिट 
वि श्र पएरमसंपदा को प्राह । परा पद शाख अथ ओर पुरय 
क्रिया से नहीं प्राप होता जेसा अपने हृदय म विचार कयस हदोतादहे। ` 


ध 


वृह पद निमल ख।र स्वच्छ हं अर हृदय क तान क। (नृत्त कसरताह। 


बद्धि के विचाररूपी प्रकाश से हदय का अन्तान नष्ट दाजाता ह्र्‌ 


केसी उपाये नद नष्ट हाता । जा बडा खपदारूप कर तरनकरा काशिनि 
है बह अपनी बद्धिसे तरना सुगम हाताह-~जस नहाजस् समुद्र क 
लंधजाता दै । जो द्धि से रहित मख है उस्न थाड़। आपदा भी बड़ा 
दुःख देती दहे-जैते थोडा पवन भी तृण का बहुत चमता ६ । जा इद्धभाव्‌ 
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हं उसका षडा अपदा भी दःख नहीं देती-जेसे बडा वायभी पर्वत 
का चला नदं सक्ता । इसी कारण प्रथम चाहिये कि, सन्तों का संग ओर 
सतशास्रोका विचार करे ओर बुद्धि बद्व । जघ द्धि सत्य॒माभ की ओरं 
बटेगां तव परमबोध प्राप हंगा-जेमे जलके सीचने ओर रखनेसेफलफल 

घ हाता हे तेसेदी जव इद्धि सत्यमा्ं की ओर धाती हे तव परमानन्द 
प्रपि हाता हं । जसे शुक्तपक्ष का चन्द्रमा पएृणेमासी से बहुत प्रकाशता हेः 
जितने जीव संसार के निमित्त यल करते हें वही यत्र सत्यमा्म की ओर 
करता दुःख से मक्र दहो ओर परम संपदा के भण्डार को पपे । संसार 
रूपा वृक्ष का बंज इद्ध क मृदता हे; इससे मदतासे रहित दोना बड़ा 
लाभ है । स्वगे पाताल का राज आदिक जो कड पदाथ प्राप होतेहंसो 
पनं बाोधरूपी भण्डार से मिलते हें । संसाररूपी समद्र के तने को 
अपना उद्धरूपी जहाजहे र तप तीथ अआदिक शुभञ्याचार से जहाज 
चलता हं । बीधरूपी पुष्प लता के बटनेको देवीसंपदा जल हे उसके बटने 
से सुन्दर फल प्राप्त हाता दै । जो बोध से रहित बल श्वय से बडा भी 
टे उसको तुच्छ मे अज्ञान नाशेकर डालता हे-जेसे बल से रहित सेह 
का गीदड हरिण भी जीत लेते है । इससे जो इब प्राप होता र्ट आता 
हे वहं अपने प्रयत से होत दहे । अपनी बोधरूपी चिन्तामणि हृदय में 
स्थित हे उससे विषेकरूपी फल मिलताहै-जेसे कल्पलतासे जो मांगिये 
वह पाते हे तैसे दी सवेफल बोध से पाते है। जैसे जाननेवाला केवर समुद्र 
से पारकरता दहे अजान नहीं उतारसङ्ना तेपदी सम्यर्‌ बोध संसारसमुद्र 
से पार करता है आर असम्यङ्‌ बोध नइता मं गलता है । जो अल्यभी 
इद्धि सत्यमागं की आर दती हे तो ड़ संकट दूर करती है-जेसे बोधी 
बेडी भी नदी से उतार देती हे हे रामजी ! जो पर्ष बोधवाच्‌ दै उसको 
संसार के दःख नदीं षेध सक्र-जेमे लोह आदिक का कवच पहिने द तो 
उसको बाण वेध नीं सके । इद्धि से मनुष्य स्वारमपद को प्राप होत। 
है, जिस पद्‌ के पाने से हष, विषाद, संपदा, आपदा कोहं नहीं रहती । 
अहंकाररूपीमेष जव ्ातारूपी सूयके खगे आआत।है तो मायामल्ीनता 








 ईश्वरोका भी दृश्वर है प्रसन्न होगा तो आपी स्वयंप्रकाश देखेगा ओर | 
वोता था ओर नाना प्रकार की अपदरूपी वेषा से महामोह 


जब परमात्मा का सश्षा्कार होता दे तव्‌ भरान्तिदष्टि नहा आती । हे । 
शमजी। त॒म सद्‌ा बोध से आलसपद्‌ म स्थित हो, जनत्‌ कार्योका ` 
आरम्भ करो ओर ब्रह लक्षव।य्‌ हीकरं जत्‌ < बिचरो तब तुमको खेद 
हृद न होगा । जव नित्य आाप्मविचार्‌ दता है तव परम देव चापद 
श्रसनन होता ह ओर उसके साक्षात्कार हृयेसे ठम चञ्चलर१। ससारीजना 
को देखकर जनक की नाई हैसोगे । हे रामजी ! संसार कौ भयसेजा 
जीव भयभीत हये दै उनको अपनी रक्षा करन का अपनाह। पुरुष रयत अर 
है ओर देव अथवा क्म वा धन, बान्धवों से रक्ष नदीं हती । जो पुष 
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से आत्मरूपी स्थं नहीं भासतता । बोधरूपी वायु से जव यद्र चय 
तव आल्मारूषी सूर्य ज्यों का त्यों भासता दै-जेसे किसान प्रथम हल 
आदिक सते पृथ्वी को शद्ध करता, फिर बीज बोता हे आर जब जल 
सचता है ओर नाश करनेवाले पदार्थो से रक्षा करता हे तव फल पतता 
ह तैसे ही जव आर्यवादिगुणों से इद्धि निमल होती है तव शाख का. 
उपदेशरूपी बीज मिलता हे ओर अभ्यास वेराग करके करता दे उसमे , 
परमपदकी प्रा्ि होतीहे बह अतलपदहैः उसके समान ओर कोइ नदी ॥ . 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे प्रज्ञमहिभावणेनं नाम } 

[89 : दादशस्सगंः॥ १२॥ ` की 
 वशिष्ठजी बोजे, हे रामजी ! इस प्रकार जनक की नाई अपने आप 
से आपको विचार कसे ओर पीडे जो विदितवेद पस्षने कियाद उसी. 
प्रकर तमभी निर्वाण दोजाओओो । जो बुद्धिमान्‌ पुरष ह चौर जिनका यह ` 
अन्ता जन्म हे वे राजस्-साचिकी एरुष आपही परमपदको प्राहेति ` 
ड । जयतक अपने आपसे आत्मदेव प्रसन न ही तथ तक इन्ररषी 
शत्च के जीतने का यत करो ओर जव आतमदेव जो सवत्‌ परमास्ा  । 


सव दोष दि क्षीण होजायगी । मोदरूपी बीज को जो गुटी भर भर 


की बलि जो होती दृष्टि आती थी वह क्ष नष्ट द्यो जाती है। 


| 


॥ 
च । # 


६ 
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॥ | १ 
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१४, 
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॥ ६४ ४, 
॥ ५ । 5 
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देव को निश्चय करफे रहे दे पर शाघविरुद्ध कर्मं करते टे ओर संकल्प 
विकर्प म तत्पर होते हें वे मध्यबुद्धि हं उनके मागं की ओर तुम न 
जाना उनकी बुद्ध नाश करती है, तुम परम विवेक का आश्रय करो 
र अपने अपको आपसे देखो । वेरग्यवाच्‌ शुद्ध बुद्धि से संसार 
समुद्र को तरजाता हे । यह मेने तुमसे जनक का वृत्तान्त कहा है-जेसे 
पराकाश से फल गिरपड तेसेही उसको सिद्धो के विचार मेंज्ञानकी 
प्रापि हई । यद्‌ विचार ज्ञानरूपी क्ष की मञ्ज हे । जेसे अपने विचार से 
राजा जनक को आत्मषोध हआ तेसेदी तमको भी प्राप होगा । जेप 
सूयमुली कमल सूयं को देखकर प्रसन्न होता हे तैसे इस विचार से 
तुम्हारा हृदय भ्रफकित्‌ ह आवेग र मनका मननभात्र जैसे कफ का 
 कंणका सूय.स त्रदं गलजाता है श।न्त दौजाविगा । जव अहं त्वं 
आदिक रानि विचाररूपी सूयसे क्षीण होजावेगी तव परमात्मा ऋ प्रकाश 
साक्षात्‌ दोगा; भेद कसना नष्ट होजावेगी ओर अनन्त ब्ह्यारडमें जो 
उ्यापक आत्मत है वहं प्रकाशित होगा। जेषे अपने षिचारसे ननकने 
अहंकार वासना का त्याग किया हे तसे तुम भी विचार करके अहंकारं 
वसनाक्ा त्याग करो । अदकाररूपी मेव जब नष्ट होगा ओर चित्ताकाश 
निमल होगा तव आंत्मरूपी सय प्रकाशित दोगा । जवतक अहंकाररूपी 
मेघ आवरण हे तबतक आलरूपीं सूयं नदीं भासता । विचाररूपी बाय 
से जब अंहकाररूपी मेघ नाश हो तव आत्मरूपी सूये प्रकट मासेगा । 
हे रामजी ! पेसे समो किः नमेंह्‌नकोरै। ओर न नासिदन 
अस्ति दे; जव एेसी भावनः दृद होगी तव मन शान्त होजाविगा ओर 
हेयोपादेय इद्धि जो इट पदार्थो में होती हे उसमे न इबोगे । इ अनिष्ट 
के ग्रहण व्यागमेंजो भावना होती दहे यही मनकारूप हे ओर यही 
बन्धनका कारण टै-इसमे भिन्न बन्धन कोई नहीं । इसे तम इन्दिये। के 
इष्ट-अनिष्ट मे हेयोपादेय बुद्ध मत करो ओर दोनो के त्यागेसे जां 
शेष रहे उसमें स्थित हो । ३ अनिष्ट की भावना उसकी की जाती है 
जिसको देयोपदेय बुद्धि नदी होती ओर जबतक हेयोपादेय बुद्धि क्षीण 














. ओर निरसता नहीं उपजती। एक बह्यतच जो निरामयरूप ओर नानाल्र 


` ष्टि ज्ञाननिष्ठा, निरिच्छता, निरटंकारताः आपको सदा अक्तां ` 


७.६७ योगवाशि् । 


नदीं होती तवतक समता भाव नदीं उपजता । नेसे मेचके नष हये विना 
चन्द्रमा की चांदनी नहीं भासती तेसेदी जवतक पदार्था मे इष्ट निष्ट ` 
बुद्धि दै रौर मन लोलुप होता हे तव्रतक समता उदय नहीं दोती। 
जबतक युक्र अयुक्र लाम अलाभ इच्चा नहीं मिती तवतक शुद्ध समतां 


से रहितहे उसमें यकर क्या ये[र अयुक्त क्या ? जवतक इच्छा-अनि््छा 
ञ्रोर वाञ्दित-अवाञ्डित यह्‌ दोनों बातें स्थित हं अथात्‌ एुरते र क्षोभ 
कृरते हँ तबतक सोभ्यता भाव नहीं होता जो हेयोपादेय बुद्धि में रहित 
ज्ञानवान्‌ हे उस परुष को यह शक्रा प्राप्त होती है-जेषे राजा कं 
्मन्तःपुर मे पररानी स्थित होती दँ। वह्‌ शङ्कि यटटहेःभोगोमं निरः 
सरता, देहाभिमान से रहित निर्भयता, नित्यता, समता, परणैग्रासमा- _॥ 





जानना, इष्ट अनिष्ट की प्राधिमे समचित्तता, नेविकल्पता, सदा आनन्द 
स्वरूप रहना, पेयं से सदा एकरस रहना, स्वरूप म मिन्रवृत्ति न. । 
करना, सब जीवो से मैत्रीभाव, सत्यबुद्धि, निश्चयातसमकरूप से तष्टता, 
एदिता ओर गरदुभाषणाः; इतनी शङ्कि देयोपदेय से रहित एुरुषको आ 
प्रा् होती है । हे राभजी ! संप्तार के पदार्था की आर जो चित्त धाता 
हे उसको वैराग्य से उलरके स॑चना-जसे पलसे जलकं षेगका 
निवारण होता हे तैषेदी जगत्‌ से निवारकर मन का आात्मपद म 
लगाने चे खास्मभाव प्रकाशता दै । इससे हदय से सब वासना का त्याम 
कशे ओर बाहर से सब क्रिया मे रहो । वेग चलो, श्वास लो ओर सवदा, 
सर्वप्रकार चेश करो, पर सर्वदा सवं प्रकर की वाप्तना त्याग कशै।. 
संसाररूपी समद्र मे वाक्षनारूपी जल है ओरं चिन्तारूपी सिषार हे; उप 
जलम तृष्णावान्‌ रूपी मच्छ पैसे हे । यह विचार जा तुम से कदा है उप 
व्रिवारखूपी शिला से बद्धि को तीक्ष्ण करे रीर इस जालक बेदो तवं 
संसाश्से क होगे । संसाररूपी वृक्ष का मूल बीज मन हे। ये वचनजों 
कहे हं-उनका हृदय म धरकर धयवाच्‌ हा तम आधि व्याध दु्ा से मुक्त 

















उपशम प्रकरण । | ५६५ 
होगे । मन से मन को वेदो; जो बीती है उसको स्मरण करो ओर भविः 


ष्यत्‌ की चिन्ता न करो क्योकि; वह असत्यरूप हे र वतमान कोभी 
असत्य जानके उसमें विचरे । जब मनसे संसार का षिस्मरण दोताहै 
तब मनम फिरिनषुरेगा। मन मे अप्तत्यभाव जानंके चलो, वेयः 
श्वासं लो, नेश्वासकरो, उलो, सोषो, सव चेष्टा करो परन्त॒ भीतर सष 
मसत्यरूप जानो तब सद न दोगा । अहं मम हूपी जो मलको त्याग करो 
प्राप्ति मं षिचिये अथवा रज आ प्रापरहो उसमें बिचशे परन्त॒ भीतर से इस 
मं स्थानदो जेसे आकाशका सथ पदार्थौ भे अन्वय हे परन्तु 
किसीसे स्पश नदीं करता तेसेदी बाहर काय कशे परन्तु मनसे किसीर्मे 
बन्धायमान न ह तुम चैतनरूप अजन्मा महेश्वर परुष दो; तम से भिन्न 
कुच नदं अर सव मेँ व्यापरहे हो । जिर पुरूष को सद्‌ा यदी निश्चय 
रहता हे उप्तको संसार के पदाथ चलायमान नदीं करङ्के ओर जिनको 
संसार मं आसक्त भावना है ओर स्वरूप भरले हे उनको संसार के पदाथ) 
से विकार उपजता हे ओर हषं, शोकं ओर भय खींचते हँ; उससे वे शे 
हये दं । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष रग देष से रहित है उनको लेह। बद्धाः 
पाषाण ओर सवणं सब एक समान हे । ससार बाक्तना के तयागने कदी 
नाम सङ्के है। हे रामजी ! जिस परप फो स्वरूप में स्थिति इई दै ओर 
सृख दुःख मे समता हे षट जो कु करत, भोगता, देता, लेता इत्यादिक 
क्रिया करता हसा करता हु भी कृच नहीं करता । वह यथा प्रा कय 
भें बतंता दै। ओर उसे अन्तःकरण मे इए अनिष्ट की भावना नहीं सती 
श्मौर कायं में राग देपान्‌ होकर नहीं डवता। जिसको सदा यह निश्चय 
रहता टे कि, सवैविदाक्ाशरूप हे ओर जो भोगों के मनन से रहित हं 
वह्‌ समताभाव को प्राप देता दे । हे रामजी ! मन जङरूप हे ओर आला 
 चैतनरूप है; उसी चैतन की सत्ता से जीय पदार्थो को अरण करता हे 
इसमे अपनी सत्यता कु नदी । जसे सिंह क मरिहुये परशु को बिल्ली भा 
खाने जाती हे, उसको अपना वल इंड नहीं; तैसे ही चैतन के बलस 
मन दश्यका आश्रय करता है, आप्र असत्यरूपहै चेतन की सत्ता पाकर 














५६६ - योगवाशिष्टं । 
जीता है; ससार के विन्तवन को समथ होताहे ओर प्रमादसे चिन्तासे 
तपायमान होता हे । यह वात्ता प्रसिद्ध हं कि; मन जडदे यर चेतनरूपी 
दीपके से प्रकाशित दै । चैतन सत्ता से रहित सब समानदे ओर 
आत्मसत्ता से रहित उठ भी नदीं सक्गा। आत्मसत्ता को भलाकर जो 
कुचं करता हे उस एने को वुद्धिमान्‌ कलना कहते हं । जव वही कलना 
शुद्ध चेतनरूप आपको जानती हे तव आात्मभावको प्रप्र होतादेओओर 
प्रमाद से रहित आत्मरूप होता हे । चित्तकला जव चैत्य दश्यसेस्ष्ुर ` 
हाती है उक्तका नाम सनातन वद्य होता हे योर जव चेत्य के साथ 
मिलती हे तव उसका नाम कलनां दाता रै; स्वरूप से डु [भिन्न नदी 
केवल ब्रह्य तत्छ स्थित हे ओर उसमें भ्रान्ति से मन आदि भासते दे। 
जब चतन सत्ता दृश्य के सन्मुख होती हे तब वदी कलनारूप होती है 
श्योर अपने स्वरूप के विस्मरण किये से यार संकस्प की ओर धावनेसे 
कलना कहाती है । वह आपको परिच्छिन्न जानती हे उपसे परिच्छिन्न 
होजाती हे ओर हेयोपादेय धर्मिणी होती दं । हे रामजी | चित्तसत्ता 


अपने ही एने से जडता क प्राक्च हई है अ।र जवतक वचर्‌ ककेन ॥ 


जगावे तवतक स्वरूप में नहीं जागती इसी कारण स्यत शाखो के 
विचार ओर वैशग से इद्ियों का निग्रह्‌ करके अपनी कलना कां अपि 
जगाञ्यो । सव जीवों की कलना विज्ञान अर सम करके जगाने से जह्य 
त को प्राप होती है ओर इससे भिन्न माग से भ्रमता रहता ह । मोह 
रूपी मदिश से जो परुष उन्मत्त होता हे बह विषयरूपी गदैमं गिरताहे। 
सोह हई कलना आत्मबोध से नदीं जगाते यप्रबोध ही रहते हं सो चित्त 
कलना जड रहती है, जा भासतां ६ त। भा अस्त्यरूप ₹ । एसा पदार्थ 
जगत्‌ मेँ कोई नहीं जो संकख से कसित न दो; इससे ठम अजङधम। 
होजाओ्ओ । कलना जड़ उपलब्धरूपिशी है ओर परमाथसत्ता सै 
विकाशमान होती है-जेसे मयस कमल वेकाशमान होता हे। 
जसे पाषाण की मूर्तिं से किये किः तू नेत्यकरतो बह नदीं करती 
क्योकि जडरूप है; तैसेदी देह मँ जो, कलना हे बह चेतन कर्थं 


॥ 
ह 
च 

















उपंशंमं प्रकरण ।  , ५६७ 


नहीं करसक्की । जसे मत्त का लिखा हथ राना गुर शुर शब्द्‌ करके 
युद्ध नहीं करसक्षा ओर स॒ति।का चन्दमा ओषध पए नहीं करसङ्का ते्ेदी 
कलना जडरूप कायं नदीं करसङ्की । जेसे निरवयव अङ्गना से यालि- 
ब्रन नद। होता; संकल्प फे सवे आकाशके वनकी दाया के नीचे 
कई नह। बेठता ओर म्रगतृष्णा फे जल से कई तप्र नहीं होता तेषेदी 
जडरूप मन क्रिया नदीं करस्ना । जेसे सूर्यं की धप से भृगत॒ष्णाकी 
नदी भासती हे तैसेही चित्तकलना के फुरने से जगत्‌ भाता हे । शरीर 
मं ज। स्पन्दशाक्के भासती हे वदी प्राणशङ्कि हे ओर प्रथो से्ी बोलता, 
चलता, टता हे । ज्ञानरूप संवित्‌ जो आतत हे उसमे कड भिन्न 
नह।; जब संकसखकला षएटुरती है तब अहं त्वं इत्यादिक कलना से वही 
रूप हाजातः हं आर जव आला ओर प्राण का फुरना इकद्ा दता हे 
अथात्‌ प्राणो से चेतन संवित्‌ मिलता है तब उसका नाम जीव होता हे । 
ॐ।र वु(, [चेत्तः मनः, सष उसीके नाम हे । सव संज्ञा अज्ञानसे कसित 
६।त। हे । अज्ञानी कां ज॑स भासित हेः तेषेदी उसको हे परमाथ से ऊद 
ृश्मा नहा; न मन हैः न बुद्धे हे, न शरीर हे केवल अत्मामान्नि अपने 
आपमं स्थत दे-ढेत नदीं । सष जगत्‌ आत्मरूप है यर काल क्रिया 
भा सव आत्मरूप ह आकाश से भौ निलः अरित, नास्ति, सवै बही 


र्ध € अर्‌ दरताव एनस राहत ह इष कारण र अर तद्द पषा स्थत 
2 अर सवेर्पस सत्यह। स्सा सब पदा से राहत हे इस कारण 


असत्य कानाई द अर्‌ अचुभवस्प ह इसत सत्य हे खरि सवकलनास 


रहित केवल अरनुभवरूप हं । एस अतुभव का जहां न्ञन दहता है बां 
मन क्षीण दोजाता दहै-जेमे जहां सथं का प्रकाश होता है वहां अन्धकार 
क्षण हा ज(ता दहे । जब यालमपत्ता मे संवित्‌ करके इच्च फरती हे तो बह 
संकर के सन्मुख हई थोडी भी बड विस्तार को पाती है; तर चित्तङृला 
को अतमिस्वरूप विस्मरण दोजतिा हैः जन्मों की चष्ट मसे जगत्‌ 
स्भरण हो्राता हे ओर परमपुकष को संकल से तन्मय होने कर्के 
चित्त नाम कहाता है । जब वि्तकला संकल्य से रहित होती है तष 
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ओर नदीं २हत।। मन वेतनकल। ओरं प्राण लने बिना नहीं रहता। 
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मोक्षरूप हाता दे । वित्तला फुरनेका नाम चित्त ओह मन कहते ओर 
दूसरी वस्तु कोद नरी । एकतामात्र ही चित्त रूप हे चोर सम्प्रय संसार 
का वीज मनहे। संक के सन्मुख होकरकै चेतन संवित्‌ का नाम मन ` 
हता है ओर निविंकस्प जो वित्तसत्ता टे वह जव सकस करके मलीन 
होती है तवर उसको कलना कहते दें । वही मन जब धयादिकं की नाई 


परिच्डिन्न येद को प्रप्र होता दहै तब क्रियाशक्ति से अथात्‌ प्रा ओर 


ज्ञानशक्ति ते मिलति; उत संयोग का नाम संकय विकखका कतौ. 
मन होताहै । वही जगत्‌ का बीज हे योर उसके लीनक्रे केदो 
उपाय द-एक तचन्नान दसरा प्राणो का रेकन। । जव प्रणशक्े का 


निरोध होति तव सन भी लीन हौजाता दै ओर जब सत्य शां के 
द्वारा ब्रह्मत का ज्ञान दोताहे ताभी लीन दोजाताहे। प्राण किसका 
नाम है ओर मन किसको कहते ह ? ददयकोश से नकल क्र जो 
बाहर जाता है ओर फिर बाहर ते भीतर आताहे वह प्राण हे, शरीर बै 
हे ओर बाप्ना ते जो देश देशान्तर भरता ह उसका नाम मन होता 
उसको वैशग ओौर योगाभ्यास से वासना से राहत करना ओर प्राणवायु 
को स्थित करना ये दोन उपायहें। हेरामजा ! जव त्वक्ञान होता तव 
मन स्थिर दोजाताह क्योकि, पाण ओर चित्तकेला का अ(पसमें वियोग 
होते चोर जघ प्राण स्थित होता तव भी मन [स्थर दौजाताहे क्योकि 
प्राण स्थित हये चेतनकला से नदीं मिलते तव मन मी स्थित हो जाताहै 


मनि भी अपनी सत्ताशङ्कि द नदी, स्पन्दरूप जो शक्गिदे वह प्रणोंरी 
है तो चलरूप जडात्मके ओौर आमसतता वेतनरूपटे चार वदे अपने अप 
प स्थितै। चेतनशाङ्ि ओर स्पन्दशङ्ति के सम्बन्ध हीने से मन उपजा है 
सो उक्ष भनका उपजना भी मिध्यादै। इसीका नाम मिथ्यज्नानदै।हेरामजी | 


मैने हमसे अभिया जो प्रम अन्नानरूप संसाररूपी विषके देनेवाली 


हे कही है। वित्तशङ्षि ओर स्पन्दशक्कि का सम्बन्ध संकस्प से कलित 


१ ॐ 


 हैजो तुम संकल्प न उदावो तो मनसं क्षीण होजविगी । इसे संसार 
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भ्रम से भयवाच्‌ मत हो । जब स्पन्दरूप प्राण को चित्तसत्ता वेतती हे तब 
चेतने से मन चि्तरूपं को प्राप्त होता हे ओर अपने फुएने से इः्त प्रा 
हाता दे जसे बालक अपनी परदाहीं य वेताल कल्प कर भयवान्‌ होतां 
हे । अखण्डमरडलाकार जो चेतनसत्ता स्वगत है उसका सम्बन्धं किस 
के साथ हो भर अखणडशक्कि उत्िद्ररूप अत्मा को कोई इकटा नही 
करसक्रा इसी कारण सम्बन्ध का अभाव हे। जो सम्बन्ध दही नहींतो 
मिलना किससे हो ओर मिलाप न हआ तो मनकी सिद्धता क्या 
किये ? चित्त ओर स्पन्द की एकता मन कहाती हे, मन ओर कोर 
वस्तु नद्यं । जेस रथ, घोड़ा, हस्ति, प्यादा इनके सिवा सेना का रूप 
सोर कुदं नही, तेसेषटी चत्त स्पन्द्‌ के सिषा मन कारूप ओर कद 
नदीं-इस कारण दष्टरूप मनके समान तीनों लोकों मे कोई नदीं । जव 
सम्यक्‌ज्ञान हो तव म्रतकरूप मन नष्ट हाजाता ह मिथ्या अनथं का 
कारण चित्त ह इसको मत धरो थथात्‌ संकस्प का त्यागकये। हे रामजी! ` 
मन का उपजना मिथ्याहं; परमाथ से नदीं । संकल्प का नाम मन है 
इस कारण इड है नर्द । जसे शरृगतृष्णा की नदी मिथ्या भासती है 
तेसेदी मन मिथ्या हे हृदयरूपी मरुष्थल हे, चेतनरूप सथं हे ओर मन 
रूपी म्रगतृष्णा का जल भ।सता हे । जष सम्यर्ज्ञान होता हे तब इसका 
अभाव टोजाता हे । मन जडता से निःससर्प है ओर सवदा मृतकरूपहै 
उसी मतक ने सथ लोगों को मतक किया हे। यह वडा अश्चय॑दहे कि 
अह्गभी कुद नहीं देह भी नहींओरन आधाररै, न अआधेय हे परं 
जगत्‌ का भक्षण करता हे ओर विना जालके लोगों के फैसाये हे। 
सामग्री से बल, तेज, विभति, हस्त पदाति रहित लोगो को मरता है 
मानों कमल के मारनेसे मस्तक फटजात। है । जो जड मरक अधमहे वे 
पुरुष एसे मानत दहं कं, हम वाधेः मानों प्रथेमापी फे चन्दमा की 
किरणों से जलते हे । जो शररमा दते हे पे उसको हनन करते दे । जो 
आवेद्यमान मनदहे उसीने मिथ्या ही जगत्‌ को मारहै ओर भिथ्या 
संकस्प से उद्य ओर स्थित हृश्चा दै । एसा दुष्ट रै जोकि किसीने उस 
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को देखा नहीं । मेने तुमसे उसकी शङ्कि कही हे सो तो बडा आश्चय- 
रूप विस्तृनरूपहे चञ्चल अस्तरूप वित्ते में विस्मित हाहं । जो मृखहे 
वह सवं यपदा का पाच्च दहै कि, मन है नहीं पर उप्तसे बह इतना द्व 
परता है। बड़ कष्ट हे कि सृष्टे मृखता से चलीजाती हे ओर सव मन 
से तपते हँ । यह में मानता हूं कि, सवे जगत्‌ मृदरूप हे ओर त्ृष्णा- . 
रूपी शख से कण २ होगयष्ः पलवरूप हे जो कमल से विदारण हआ 
हे, चन्द्रमा की किरणों से दग्ध होगये हे दष्टिरूषी शख सेवेधेहें ओर 
संकस्परूपी मन से मृतक होगये हें । वास्तव मेँ कुद नदीं मिथ्या कल्पना 
ने नीच कृपण करके लोगों को हनन किया है; इसमे वे मूसं दँ । मखं 
हमारे उपदेश योग्य नही, उपदेश का अधिकारी जिज्ञासी दै । जित्तको 
स्वरूप का साक्षात्कार नदी ह्या पर संसार से उपरान्त इञा हे, माक्ष 
की इच्छा रखता है जर पदपदाथं का ज्ञाता हं वही उपदेश करने योग्य 
है | पणं ज्ञानवान्‌ को उपदेश नहीं बनता ओर अक्नानी मृखेकोभी 
नदह बनता । म्र वीला की धनि सनकर भयवान्‌ ह।ताहं आर बान्धवं 
निदा मे सोया पड़ा है; उसको मृतक जानके भयवन्‌ हाताहे आरं 
सप्नमें हाथी को देखकर मय से भागता दे । इस मन ने अन्नानियों को 
वश किया है रौर भोगो का लव जो तुच्छ सुख है उसके नमित्त जीव 
अनेकं यत्र कृश्ते हे ओर दख पति दे। हदय में स्थितजी अपना 
स्वरूप हे उसको वे नदीं देख सके ओर प्रमाद से अनेक कृष्ट पति हे। 
ज्ञानी जीव मेध्याही मादेत हति ६ ॥ : 4 
इति श्रीयोगवाशषटे उपशमप्रकरणे मनानेिवाणवणेनं 
नाम चयोदशस्छगः ॥ १३॥ 
 वशिष्ठजी बोक्े, हे रामजी ! सस्ारसरूपा समुद्रम राग दषरू्पा बड 
कलोल उरते ह ओर उप्ते वे परू बहते जो मन क। मट्‌ जइरूप 
नहीं जानते । उनको जो आ्मफल दै सा नदी प्राप्त हाता । यह विचर 
ओर विवेक की वाणी मेने तुमपे कटी ह सा तुम साति क्‌ याग्य ह। | 
निन मृद्‌ जडो को मन ॐ जीतने की साम्यं नहीं ह उनको यह नहीं 
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शोभती ओर षे इन वचनो को नहीं रहण करसे; उनको कहने से क्या 
प्रयाजन है ? जसे जन्म के अन्धे को सुन्दर मञ्जरी का वन दिखाध्ये तोः 
वह्‌ ।नष्फल हाता हे क्याके, वह देख नहीं सङ्गा तेसे दी विषेक षाणी 
का उपदेश करना उनकी निष्फल हाता हे। जो मन को जीत नदीं सङ्गे 
श्र इन्द्रियो से लोलुपं उनको आआलगोधका उपदेश करना इड कायं 
नहीं करता । जसे कुष्ट से जिसका शर गलगय। हे उसको नानाधक।र 
को सुगन्ध का उपचार घुखद्‌।यक नदी होता, तैसे ही मद को अआलसउप- 
देशक बाध सुखदायक नदी होता । जिसकी इचियां व्याडल ओर 
विपयय दं ओर जो मदिरा से उन्मत्त हे उसको ध्म के निणैय मे साक्षी 
करना कोर प्रमाण नहीं करता । एसा कुडद्धि कोन है जो शपशान मेँ 
शव क मूति पाकर उसमे चचां षिचार ओर प्रश्नोत्तर करे ? अपने 
हृदयरूपी बाबा म मूक जड सपंवत्‌ मन स्थित है जो उसकी निकालड।ले 
वह पुरुष दे ओर जो उसको जीत नहीं सङ्का उस दुर्बुद्धि को उपदेशं 
करना व्पथे दं। हे रामजां | मन महातुच्डदहै। जो ब्त कुड नही उस 
के जीतने मे कठिनता नहीं । जेसे स्वानगर निकट होता है ओर चिर 
पन्त भीं स्थित है पर जागकर देखिये तो कड नदीं, तसे दी मन को 
जो विचारकर देखिये तां ङु नदीं जिस प्रूष ने अपने मन को नदीं 
ता वह दुबाद. दे आर्‌ अग्रत को त्यागकर्‌ विषपानि करता दं आर मर 
जातादहे।जोक्ञानी दे बह मदा आसा दही देवता दे। इद्धियां अपनर 
धम मे बिचरती हे प्राण की स्पन्दशङ्कि हे र परमालसा ङी ज्ञानशाङ्ग 
हे, इन्द्रियों को अपनी शङ्के हे फिर जीव किपसे बन्धायमान दोता दे? 
वास्तव में सशक्त सवासा हे उप्तसे ड भिन्न नहीं । यह मनम्यादहं 
जिस सष जगत्‌ नाच क्रिया हं रामज।! मदा क दखकर म द्या 
कृरता ओर तपता हं # ये क्यो खेद पते? ओर वहं दुःदायक क्न 
ह जिपरते वे तपते दँ? जेसे ऽष करटक के दक्षौ की परप क प्रपि हाता 
हे तैसे ही मद प्रमादसे दुःकी पररा पाता है । ओर बह दुबाद्ध दे 
पाकर मरजाताहे। जेषे सुरं बद्षदे पजर भेटत दं तेसे दी ससा 





` विलाप कौन करता हे ? आकाशमें पक्षी मृतक होते दै उनका कौन शोक 





निरन्तर नाना प्रकार के भूत जात दशोदिशाथां मँ उपनतेह। जैसे जल | 
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सखुदं मं उपजकर वह नष्ट हौ जाता है; उसका शोक करना क्या हे, वह ` 
ता तुच्छ आर पशुसे मी नीचदहे? तम देखी कि, दशा दिशायोरमेपशु ` 


आदिक हाते हं खर मरते हं उनका शोक कान करता हं ? मच्छरादिक 
ज।वि नट हाजते दं यरं जलवर जलम जावा का भक्षण करत हं उनका 


करताहे ? इसी प्रक्र अनेक जीव नाश हते दँ उनका विलाप कुद नदीं 
होता; तेपे ही अव जो दै उनका विल्लाप न करना क्योकि, कोई स्थिरन 
रहेगा सव नाशरूप ओर तुच्छ दं । सवका प्रतियोगी कालंहे रोर अनेक 
जीवों को भोजन करता हे । ज्‌ जादिक्धं को मक्षिक ओर मच्छर आः 
दिक-खाते ह यरं मक्षिका मच्छरादिकों को दादर खतिहें। मेदकोको ॥ 
सथः; सपा को नेवला; नेवले को बिल्ली; बिल्ली को इत्ते; कततोंको मेडियाः ॥ 
भेडियों को सिंहः सिं को सरम ओर सरमको मेवकी गर्जना नष्ट 
करती हे। मेध को वायु; वायु को पवतः पवत का इन्द्र का वज्र ओर हन ॥ 
के वज्ज को षिष्णजीका सुदशंनचक्र जीतता ओर विष्णभी अवते । 
को धरके सुख इुःख जरा मरण संयुक्र दाते दं । इसी प्रकार निरन्तर भत ॥ 
जाति को काल जीणं करता हे; परस्पर जीव जीवों को खतिहे ओरी ॥ 


मे मच्छ, कच्छः; पृथ्वीम कीट यादि; अन्तरिक्षम पक्षी; वनवीथीमे 


सिहादिकः; मृगस्थावर मे पिपीलिका, ददुर, कयादः विष्ामं कृमि अर्‌ 
श्रीर्‌ नाना प्रकारके जीवगण इपीप्रकार निरन्तर उपजते ओर भिटजति 
हं । कोई हर्षवान्‌ होता है, कोई शोकवार्‌ टता टे, कोई स्दनकरतादहे 
श्र कोहं सल ओर दःख मानते हें । पापी परापोके दुःख से निरन्तरमरते 
ह आर सुटि मं उपजते अचार नाश हति दं। जसे बकन से पत्ते उपजते ह 


तेसेही कितने भ्रून उपजकंर नाश होजति ह उनकी ड गिनती नदी। 
 बोधवाच्‌ पुष हे वे अपने ्ापसे आपपर दयाकरे आपको संसार 


©. 





^ 


सुद से पार करते द । हे रामजी ! अ।र्‌ ।जतन जीव हं वे पशुवत्‌ दै 
मरां खोर पथुश्ओं मेँ कठ भेद नहीं । ओर उनको हमारी कथाका उपदश 


१) 
॥ 
हि 4 














उपशमं प्रकरण । ६०३ 
नहा । पे पशुधमा इस बाणा कं योग्य नहा; देखनमात्र मन्तष्य हे परन्तु 
मनुष्य का अथ उनस कुड सिद्ध नदीं दोना । जेसे उजाड वन में दृठ क्ष 
खया यर फल स रहित किषी को विश्रामदायऊ नहीं रोति तैसे मदं 
जोव से डच अथ सिद्ध नदी हता । जेसे गलेमे रस्त शअलकर पशकों 
जहां सचते ह हां चले जाते ह तसे ही जहां चित्त खैचता हे पे वहीं चले 
जं(त हे । मूदट॒चित्त जीव पशु विषयरूपी कीच में फैमे हे ओर उससे बडी 
्रापदा को प्राप हीते दं । उन मरां को यपदामें देखके पाषाण्भी रुदन 
` करते ह । जन मखा ने अपने चित्तो नदीं जीता उनको दःखोंके समूह 
प्राप्त द्‌तेहं मोर जिन्न चित्तको बन्धन से निकालि वे संपदावानृहै उनके 
सव दुःख मेटनातरं आर बे संसारम फिर नदीं उपजते । ३8से अपने चित्त 
के जीते विना दुःख न नदीं हेते । जो चित्त जीतने से परमद न प्रा 
हत ता अद्म इसम न प्रवत्तते पर अद्धमाच्‌ इसके जातनं ब 
प्रवत्तत ₹ इससं जा।नयं फ, चित्त भी वश हाता हे आर मनरूप 
भ्रम कं नष्ट हये अत्मसुख प्राप हाता हे। हे रामजी! मन भी कुल 
ह नदही मिथ्याम्रम से कलित हे । जेसे बालक को अपनी परदी मं 
वैतालब्द्धे होती हे आर उससे वह भयवान्‌ होता हे तेह श्रमरूप मने 
से नाश मानते द । जवतक आत्पसत्ता का विस्मरण दे तदतकं म्रूटता 
हे आर हृदय मे मनरूप सपे विराजता हे; जव अपना विषेकरूपी गरुड 
उदय दौ त पे न हैजाति दं । अवतम जगेदी ओर व्यक त्यों जाः 
 नतेदो। हे शनर॒नाशक, रामजी ! अपने ही संकल्प से चित्त वेदता है, 
इसलिये उस संकरय का शौीव्रह त्याग करो कवं चित्तं शन्त दहीगा। 
जो तुम दश्यक। आश्रव करोगे तो बन्धन होगा ओर अहंकार आदिक 
रश्यका त्याग करगे तो अचित्त मोक्षष।२्‌ दोगे । यदह गुणो का सम्बन्ध 
मेने तमसे कटाहे किं, दृश्य का आश्रय करना बन्धन हे ओर इसे ` 
रहित दोना मक्ष दै। अगि जेते इच्छा ही वेषे करो । 88 प्रकार ध्यान 
करो किः नमं द्रं ओर्‌ न यह जगत्‌ है । मे केवल अचलसरूप ह । एसे . 
निभ्संकल्य हये से आनन्द चिदाकाश हदय मे आ प्रकशेगा । आत्मा 








॥ ६०४ यांगवाशिष्र । 
॥ आरं जगत्‌ मे जो विभाग कलना रा उदय हई हे वदी मलदहे। इं 
दवेतभवि के त्यागि तेजो शेष रहेगा उसे स्थित हा । सात्मा ओरं 
जगत्‌ मे अन्तर क्याहै? द्रा ओर श्य कं अन्तर जौ दशन ओर अनु- 
। भवसत्ता हे सवदा उसीकी भावना कगे आर स्वाद आर अस्वाद लेने- 
वाले को त्याग केर उनके मध्यजो सखादरूप हे उमे स्थितदो। वही. 
अमतत दे उसमे तन्मय दोजाश्या अननमव जो दरणं ओरं दश्यं हे 
उसके मभ्य मे जो निरालम्ब साक्षारूप खासा हे उसीमे [स्थत होजाओ 
हे रामजी ! संसार भाव अभावरूप हे उसकी भावना को त्याग कये बौर ` 
भावरूप यसा की भावना कये ब्रह्टी अपना स्वरूप हे । प्रपञ्चरश्य को 
त्याग क्रियेसे जो वस्त अपना स्वरूप दहं वही रहगा-जां परमानन्दं 
सरूप हे । चित्तमाव को प्रा होना.अनन्त दुःख हे ओर चित्तरूपी सं- । 
कृल्पही बन्धन हे; उस बन्धन को अपने स्वरूप के ज्ञान य॒क्र बलसे कये 
तव यङ्ग होगी । जव आतसाको त्याग कर जगत्‌ मं गिरता है तब नाना 
प्रकार संकख बिक दःखं में प्राप होता हे। जव त॒म आत्मा को व्यति 
रके शब्द्‌ कशेमे तव मन दुःख के समूह सयुक्त प्रकर दागा खार व्यतिश्क 
भावना त्यागने से सब मन के दमत नष्ट हाजा । यह सव श्रात्मादहै- 
ग्रासा से द्ध मिन्न नही; जब यह ज्ञान उदय हां तष चैत्यः वचित्त र 
| वेतना-तीन)। क अभव दौोजवेगा। म-आआता नह।-जीव ह्‌. इसी 
| कृरपना का नाम चित्त । इपसे अनेऱ दः प्राषहोते दें । जव यह निश्चय 
इथ किमे आतमाहं-जी ष नदीः वर सत्य हे कच भिन्न नदी इसीकानाम 
| 





ति छ क्क क्क चो ~ 


काव वेः चकर क रै म 


चित्त उपशम दै। जब यह निश्चय हृथा कि सब आतमतच् हे यात्मा से 

. कुड [भन्न नहा तब चित्त शान्त द।जाता ह~दसम कुड संशय नदह । इस 
प्रकार यमवोध करके मन नष हाज।ताहि। जेप सूय कं उदयहूये तम नष्ट 
होजाता है । मन सव शशरो के भीतर स्थित है, जबतक रहताहे तवतक 
जीव को बड़ा भय होता हे। यह जो परमाथयोग मेने तमसे काहे इससे 
मनक काटडलो । जब मन का त्यागकरागे तथ भय भी न रहेगा । यह 
चेतत भ्रमभात्र उदयह आहे । चित्तरूपी वैताल का सम्य ज्ञानरूप मन्त 


। 





णि 0 कि = ` वि क 
कि ~ 
ना णिक 














उपशम प्रकरण । ६०५ 
से अभाव हाजाता हे। हे बलवान मे श्रेष्ठ निष्पाप रामजी! जघ तम्हारे 
हदयरूपी गृह में से चित्तरूपी वेताल निकल जबवेगा तव तुम दुःखो घे 
रहित ओर स्थित हीगे ओर फिर तुम्दं भय उद्वेग खं न व्यापेगा । अव 
तुम मेरे वचनां से वैरागी हुये हो ओर तमने मनको जोता हे । इसविचार 
विवेक से चित्त नट ओर शान्त होजाता है ओर निईःख आतमपद को 
प्राप दोता दे। सब एपला को त्याग करके शान्तरूप स्थित हो ॥ 
 इतिश्रीयागवाशिष्टे उपशमप्रवित्तचैत्यरूपवणंनं नामचतदशस्सर्गः ९४॥ 

व।श॒ष्टना बाले, हे रामजी ! इस प्रकार तम देखो कि, चित्त आप 
वेचच्ररूप ह आर ससाररूपा भाज की कणिका है । जीवसूपी पक्षी के 
बंधन का जाल ससार दं । जब चित्त संपित्‌ भ्ामसत्ता को त्यागता हे 
तब दश्यभाव के प्राप दयता ई ओर जब चित्त उपजता हे तव कलनाः 
रूप मल धारण करता द वह चित्त ३टृकर मोह उपजता हे, मोह से संसारं 
का कारण हाता है आर तृष्णारूपी विष की बन्ति प्रफल्ित होती हे उसते 
मच्छत दाजाता हे ३।२ आआतमपद की ओर सविधान नहीं दोता। ज्यों २ 
तृष्णा उदयहाताहत्या २ माह को वदुती दे । तृष्लारूपीं श्यामराति 
अनन्त अन्धकार का देती हे; परमाथेषत्ता को दाप लेती हे ओरं प्रलय 
काल क अग्निवत्‌ जलती हे उसको कोहं संहार नहीं सक्ता वह्‌ सको 
ल्यड्कल कर्ता ह । व्ृष्यारूपा ताक सद्ग क। धारं हमान कोमल, 
शीतल ओर सन्दर है पर स्पश भिय मे नाश करडलवी है बौर अनेक 
सकट देत। हं । जा बड़ असाध्य दुःख दहं व जिनकी प्राप्ति षडे पपोँसे 
होती है बे तृष्णारूपी एूल का फल हे । तृष्लारूपी तिया चित्तरूपी 
गृह में सदा रहती हे; क्षण में बडे हृलस को प्राप्ठ होती हे ओर क्षण मेँ 
शूनयरूप होजाती हे ओर डे एेश्वयसयुक्र है । जब मनष्य को तृष्णा 
उपजती हे तब वह दीन हाजाता हे। जो देखने मे निदधन कृपण भाः 
सता है पर हृदय मेँ तृष्णा से रहित है वह वड़ा देश्वर्थ॑वाच्‌ दै । जिप्तक 
हदयचिद्र मे तृष्णारूपी सापणी नद पदी उसके प्रण ओर शरीर स्थित है 
रोर उसका हदय शान्तरूप होताहे । निश्चय जानो कि, जहां तष्णाहूषी 








 वर्किर्‌ बलकं द्व गय अर जतत सर्य नातक् धकर अकशिम 


निदान सवलोक तष्णासे विदय । रस्सीपे बधा इ चूहताहे परन्तु 






६०६ योगवाशिष् । 
काली रानिका अमि दता वहां एरय वटृते है-जसे शुक्तपक्षका ` 
चन्द्रमा वट्तादहे। हं पजा! जस मनष्यरूपा उक्ष का तृष्लारूपा 
धुन नं भाजन करिया है उसकी परयरूपी हरियाली नदीं रहती ओर वह ` 
प्रष्मक्चत नहीं दयता । तष्छारूपी नदी मे अनन्त कलोल आवतं उतेदं 
अर तृणवत्‌ बहती है; जीवरूपी खेलन की पतली हे ओर ठष्णाषूपी 
यन्त्री को अरमावती हे ओर सव शरीरो के भीतर तृष्णारूपी तागाहै 
ससे वे पिरोये हें ओर त्रष्णा से मोहित हये कष्ट पतिहेंपर नही ॥ 
सममते-जेस हरे तृणसे ्देपे हये गदे को देखकर हरिणं का बालक 
चरनेजाता हे ओर गदे मं गिर पडतादहे। हे रामजी! एेसा ओओरकोह 
मनुष्य के कलेज को नदीं कारसक्रा जसे तृष्यारूपी डाकिनी इसका 
उत्साह ओर बलरूपी कलेजा निकाल लेती हे ओर उससे षह दीनहोः ॥ 
जाता हे । तेष्णारूप अमङ्गल इन जीवो के हदय मे स्थित होकर नीचता ॥ 
को प्रप्र करनी हे तृष्णा करक पिष्णु भगवान्‌ इन्द्र के हेतु से अल्पप्रतिं 


^ . च. 


क, 


भ्रमताहे तसदी तृष्णरूपी तागसे बाधि जाव भ्रमते दे । वृष्लारूपी सपिली 
महापविषसे एण हाती दै आर सव जीवां ऊ इःखदायक ह; इससे इसको ` 
दूर से व्याग करे । पवन तृष्णा से चलता हे; पवत तृष्णा पे स्थितैः । 


@ भ्र, 


ठ५३। तरष्छा सं जगत्‌ का चरत्‌ ह अर तृष्या संह चलकर वोष्टत है 


तृष्णा से बधा नहीं च््ता तृष्ठावान्‌ कदाचित्‌ णुक्र नदी होताः तृष्णा 
रहित मुक्क होता है । इस कारण; हे राघव ! तुम तृष्णाका त्याग करो सवं 
जगत्‌ मनके संकसपें है उस संकट से रहित हो । मनी ब च्रौर वश्छं 
नदी हे युङ्किसे निणेय करके देखो कि, संकल्प प्रमाद का नाम मनै । जवं 
इसका नाश हो तव सष तष्ला नाश दोजवे । अह, त्वं, इदं इत्यादिकं 
चिन्तन मतकरो; यह महामोहमय दष्ट दै; इसको त्याग करे एक यदेत 





असा का मादना करा । अनात्माम जा आत्मभाव वह दुभ्तों का 


करण ह । इसके त्यागेसे त्तानवानौं प्रासे दगे। अहभावसरूषीं 
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उपशम प्रकरण । ६ ०७ 


अपावच्र मावना. ह उसका अपं स्वरूप शलाका.की भाव्नासूप से 

क्‌[दडाल। । यह भावना पञ्चम भूमका दः वहां संसार का अभावहे॥ 

रत शन्रयागवाशह उपसपव्रकरण तृष्णावरणनं नाम पञ्चदशस्गः १५॥ 
- रमजान पूया; हं मनाश्वर ! य.आपके वचन गम्भीर ओर तोज्ञ सें 
₹९।हंत ह । याप कहत ह क, अहंकार अर तृष्णया मत केरे । जो अहः 

कार त्यागेतोच्केमे दोगी तवतो देहका भी त्याग दोजवेमा। 

जक्ष चक्ष थम्भके आश्रय दते हे। स्थम्भके नाश हये बश्च नहीं रहते 

तसह। दह का अहकृर धारण कर रहा ह; उपसे राहेत.देह गिरजविगी, 
रसस म अहकार करा त्याग करके केस जीता रहूगा ? यह अथं म्रभको 
[यंग्चय करके किये क्याकि, आप कहनेवालोमे ग्रष्ठहं । वशि्टजी बोज्ञ, 

हं कमलनयन, रमज ! सवे ज्ञानवाना न बासनाका त्याग करिया हे 
सादा प्रकरं काह । एकका नाम ध्येयत्यागहे ओर दसरे कानाम 
नयत्याग्‌ ह । म यह पदाथरूप हूः भं इनस जीता ह; इन विना मेँ दीं 

जता (र मरं सवा यह भा कुड नही, यहनजो हदय पे निश्चयं है 

उसका त्याग करक म चार्ता भवाहूंकिंनमं पदाथ द्रं सारन मेरे 


पदाथ ह । एंस। भावना करनवले जो परस्ष दे उनका अन्तःकरण 


चलत्वव्रकर स रतिल हाजाता ह अारवेजां कृं क्रिया करते है बह 
लीलामात्र हे । [जस पुरुषन निश्चय करके वासना कात्यागज्ियाहै 
पह सवे क्रयाय मे पष समा जानता हे। उसको क्र बन्धन का 
करण नह। होता; उसके हृदय भ॑ सवै वासना का साग हे ओर बाहर 
इन्द्रियां सेच्टा करताहे। नो पुरुष जीबन कटाता है उसने जौ 
वसना का त्याग क्रिया हे उस बास्नाके त्याग का नाम ष्येयत्याग है 
आर जिस पुसपने मनसंगुक्क देह वासना का त्याग करिया दे ओर उस 
वासनाकामभी त्याग किया है वह नेयत्याग है । नेयवासना के त्यागे 
विदेहयक्र कहाता है । जिन्न पुरुषपने देहाभिमान कास्याग कियाद 
संसार क बाप्तिना. लीलासेप्यागकी हे ओर्‌ स्वरूपम स्थित होक 
क्रियाभी करता है वह जीषन्पुक्र कृहाता हे । जिप्की सथ वासना 








वि योगवाशिह । 


नाश इई हे ओर भीतर बादर की चेष्टा से रहित हथ्ा है अर्थात्‌ हृदय 
का संकख ओर बाहर की क्रिया त्यागी हे उसक्रा नाम नेयत्यागदहे- 
बह बिदेहमुक्र जानो । जिसने ष्येयवासना का त्याग कियहे ओर लीला 
करके कृती हा स्थिते वह जीवन्सुक्क महातमा पुरुष जन क्वत्‌ हे । जिसने 
नेयवासना त्यागी हे ओर उपशमरूप हदोगया हे वह विदेहमुक्र होकर 
परमतच्च में स्थित हे । परात्पर जिप्तको कते हें वदी दता है । हे राघव ! 
इन दोनों समपदत्यागों मेँ स्थित हये ब्रह्मपद के प्राप होता हे । वे विगत 
सन्ताप उत्तमपरूष दोनों पक्गस्छरूप ह ओर निमल पद मं स्थित दते 
ह॒ । एक की देह स्फरणरूप हाती दं आर दृसरं का अस्र हातीं हे । वह. 
विदेदप॒क्ररूप देह में स्थित होता हे ओर करिया करता सन्ताप से रहित 
जीवन्पक्र ज्ञान को धरता हे ओर फिर दृसरी देह त्याग के विदेहपदर्मे 
स्थित होता है; उसके साथ वासना ओर देह दाना नही भासते । इसमे 


विदेदमक्र कटाता हे । जीवन्धुक्र के हृदय मं वास्तना काव्यागदहेथर | 


बाहर्‌ क्रिया कृरता दे । जैसे समय से एष दुःख प्रप दता हं तेस वह 
निरन्तर रग द्वेष से रहित प्रब्तता है ओर §ख मे हष नद दुःख मे शोक 
नहीं करत। वह जीवन्मुक्क कहाता हे । जस्त पुरुषन संप्ारके इए 
श्मनि पदार्थाकी इच्डा त्यागीदेसां सव कायम सुषुप्तकोनाई 
श्वल वृत्ति टै, वह जीवन्पुक्र कहाता दे। हेयोपादेय, मं यार्‌ मेरा 
इत्यादि सब कलना जिसके हृदय से क्षण दाग ह बह जीवन्मुक् कात 
हे जिसकी वृत्ति सम्पण पदार्थ से सुपुि की नाई हागरं है; जिसका 
वित्त सद। जाग्रत्‌ हे ओर्‌ जो कलना क्रियासंयुक्क भी द! आता परन्तु 
हृदय से आकाशवत्‌ निमेल हे वह जीवन्मुक्ग पूजने योग्य हे । इतना 
कहकर बाल्मीकिजी बोले किं, इस प्रकार जव वशिष्ठनां ने कहा तब 
सूयं भगवान्‌ अस्त हये; स्माकं सव लाग स्न कं नमतत परस्प 
नमस्कार करके उठे ओर गति व्यतीत करके सूयं के उदय साथ परस्पर 

नमस्कार कफे यथायोग्य अपने २ आसन पर आ बे2े॥ 
इति श्रीयोउपशमप्रकरणे वृष्ाचिकिव्सोपदेशोनामषोडशस्सगः १६॥ 


# 











उपशम प्रकरण । &०8& 


` वशिष्टजी बते, हे रामजी ! जो परुष विदेहक है वह हमार बाणी 
का विषय नही; इसमे त॒म जीवन्पुक्कका ही लक्षण सनो। जो ऊढ 
प्रकृत कम हं उसको जौ करता हे परन्तु तृष्णा ओर अहंकारं से रहित है 


अर निरहंकार दाकर भेचरता हे पह जीवन्यरकक हे । टश्य पदार्थो में 


जसको दद्‌ भावना है बह तृष्णा से सदा दुखी रहता है र संसार के 
हद्‌ बन्धन से बन्ध्‌ कहाता है ओर जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प 
का त्याग किया है ओर बाहर से सव व्यवहार कर्ता हे वह पुरुष जीव 
न्युक्क कहाता हे । जो बाहर जगत्‌ मे बडे आरम्भ करता हे बर इच्या ` 
सयुक्र रे आताहेपर हृदय में सथ अर्थो की वासनां ओर त॒ष्णासे 
रहित हे वह सुक्क कहाता दै । जिस पुर को भोगों की वृष्णा मिटगई 
हं ओर वतमान मे निरन्तर विचरता हे षह निदःख निष्फल कहाता 
द । हे महाबुद्धिमन्‌ ! जिसके हृदय में इदं अहंकार निश्चय है ओर जो 
उसका धारकर सपार का भावना करता हे उसका तष्णारूप जंजीर से 
बांधा ओर कलना से कलङ्धि जानो । इषसे तम, मे ओर मेरा; सत्‌ 
ओर असत्य बुद्धि संसार के पदार्थो का त्याग कये ओर जो पमउदार 

पद हे सवदा काल उसमें स्थित दोजाओ्मो । बन्ध, मक्र, सत्य, असत्य ` 
क कृट्पना के] त्वाय क सषवत अक्षभिचत्त स्थत दा; न तुम पदि 
जाल हा; न यह तुम्हार ह यप्तत्यरूप जानक इन श वकद त्यागा । 
यह्‌ जगत्‌ भ्रान्तमात्र द अर इका तृष्ला मी मान्तिपत्र हैः इनसे 
रहित आकाश को नइ सन्मात्र तुम सल्यक्चरूपहो ओर तष्णा भेभ्यः 
रूप हे । तुम्हारा ओ्ओर इसका क्या संगहै? हे रामजी ! जीवको चार 
प्रकारका निश्वयहोतारहै ओर्‌ वह बड़े आकारको प्रा होताहे। 
चरणो से लेकर मस्तकपयन्त शरीर में ्ात्मबुद्धि होना आर माता पिता 
से उत्पन्न हया जानना; यह निश्चय बन्धनरूप है ओर असम्यक्‌ दशन 
भ्रातित से होता दे । यह प्रथम निश्चय हे । द्वितीय निश्चय यहहैकि, 


 सबभारषो रौर पदार्थो से अतीत बालके अग्रसे भीसृक्ष्महं रोर 





साक्षीभृत सूक्ष्म से अरतिसृष्षम दू । यह निश्चय शानितिरूप मोक्षको 











६१९८ योगवाशिष्ट । 

उपजात्ता हे । जो कटं जगत्‌जाल है वह सब पदार्थामे महीं ओर 
अतपारूप मे अविनाशी हं । यह तीस निश्चय है; यर मी माक्षदायक 
हे। चौथा निश्चय यह हैक, मेँ भी असत्य हं ओर जगत्‌ भी अस्य 
हे; इनते रहित आकाश की नाई सन्मात्र दे। यदह भी मोक्षका कारण 
हे | हे शमजी | ये चार प्रकारके निश्चय जा मनं तुमसं कह हं उनमसं 


प्रथम ंश्वय बन्धन का करण ह अरि वाका तना मक्षिक कश्चह 


ओर वे शुद्धभावना से उपजते द । जो प्रथम निश्चयवान्‌ हे वह तृष्णारूप 
पगन्ध ते संसार मे अमतादहे ओर बःक्ी तीनां भावना शुद्ध जीवन्मुक्क 
वरिलाक्षी पएर्षपकीदे । जिसको पह निश्चये कि, से जगत्‌ में 
आत्मस्वरूप हं उसको तृष्णा ओर राग द्वेष फिर नदीं दुःख देते । अधः 
ङ्य, मध्वे ञ्आत्ादी व्यापा है ओर सवमेंदींदह्‌, युभसे कुड भिन्न 
नहीं हे; जिसके हृदय में यह निश्चय हे वह संक्ार फे पदाथा मे बन्धाय 
मान नहीं हता । शन्य प्रकृति मायाः त्याः शिषः, पुरुष, इश्वर सब 
जिसके नामहे वह विन्नानस्वकूप एक अत्मा हे । सदा सवद्‌। एक अद्धेत 
आत्मा मेँ हः दरेतम्रप चित्त में नह| हं अ।र सदा विद्यमान सत्ता व्यापक 
रूप ह । ब्रह्या से आदि तृणपयेन्त जो ख जगत्‌जाल है बह सवं परि 
एए अलमत भररहा है-जेसे समुद्र मं तरङ्ग आर उुद्बुदे सवे जलरूप 
हे तेसेही सवे जगता अ्ालसमरूप दी हे । सत्यस्वरूप अस्मास दवेत 
कृच वस्त॒ नदीं है जैसे इद्बुदे ओर तरङ्ग कुल समुद्र से भिन्न नदी 
श्रौर भषण स्वरणं से भिन्न नहीं होते तैसेदी आत्मसत्ता स कोई पदाथ 
भिन्न नहीं । दैत ओर अदवेत जां जगवरचना मं भद ह वह्‌ परमात्मा 


परुष की स्फरश शङ्के है ओर वही देत आर अद्धेतरूप होकर भासिता ` 


हे । यह अपना है, यह ओर का टै; यह मेद जो सवेद्‌। सव मं रहता है 
श्र पदार्थो केउपजने ओर मिरे में सुख दः भासता हे उनका मत ग्रहण 


करो; भावरूप अद्वैत आत्मसत्ता का आश्रय करो ओर घरमदेत को त्याग ` 


करके अदत ए्णैतत्ता दोजाओोः संस।र कं जा ड भेद भासते ह उनको मत 
रहण करे इस भमिकाकी भावना जो भेदशूप है वह दुःखदायी जानो । 
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उपशम प्रकरण । | ६११ 


कस कर, ॐ कि 


जेष अन्वहस्त नदी मं गिरताहे ओर फिर उद्लता हे तेषेही तम पदार्थोमें 
मत गेरा। त॒म पणस्वरूप हो; महातमा परुष के राग देष कड सम्भव नरी 
हाते। सवगत अलसा एक, अद्रेत, निरन्तर, उदयरूप ओर सषव्य।पक 
हे । एक ओ दरेतसे रहित भी हे; स्रूपभी वही हे रोर निष्किञ्चनरूप भी 
वही हे। न में हू, न यह जगतहै, सष अविदारूपहे; पेसे चिन्तन करे थोर 
सबका त्याग करो । अथवा एसे बिचार क, ज्ञानस्वरूप सत्य असत्य 
सवमेंदीह्‌। तुम्हारा स्वरूप सवं का प्रकाशक, अजर, अमर, निर्विकार, 
नष्प्रियः निराकार आर परम अस्तरूप हे ओर निष्कलङ््‌ जीवशक्तिं 
का जीवनरूप ओरं सवे कलना से रहित कारण अ कारण हे । निरन्तरं 
उदयोग इश्वर विस्तृतरूपह ओर अत॒भवस्वरूप सपर अनभव का बीज हे। 
अपना खाप आआत्मपद्‌ उचित स्वरूप ब्रह, में ओर मेर भाव से राहेतहे । 
इषस अह्‌ अ।र इदं कलना ऋ। व्याग करके अपने हृदय मे यह्‌ निश्चय 
धार्‌। यर यथाप्राप् क्रेया कणे । तुम तो अहङ्र से रहित शान्तरूप हो ॥ 
इति श्रायागवाशषे पशमप्रकरणे तृष्णारपदेशोनामसष्दशस्सगंः २७॥ 
वाशिष्ठी बाजे, दे र।मजी ! जिनका हृदय सुक्ष्ठरूप हे उन महासा ` 
पुरुषां का यह स्वभाव हं फ, असम्यर्‌ रि ओर्‌ देदयाभिपान से नही 
रहते पर लीला से जगत्‌ के कार्या में विचरते हे मोर जीवन्पुकर शान्त 
स्वरूप हं । जगत्‌ क। गाते यादि, अन्त, मध्य में विरस अर नाशरूप 
हे इससे वे शान्तसूप दं र सव प्रकार अपना कायं रते हं । सव 
वरत्तियो में स्थित दोकर उन्हने हृदयपे प्येयवासना त्यागी हे; निरालम्ब 
तख का आश्रय लिया हे ओर सवे में उद्वेग से रदित स्वं अथं मे सन्तु 
रूप हें । विषेकरूपी वनम षे सदा भिचरते है; बोधरूपी बाग्रीचे में 
स्थित टै ओर सबसे अतीतपदका यलम्बन छ्िया हे। उना अन्त 
करण परणेमामी के चन्द्रमावत्‌ शीतलया हे; संसारके पदार्थासे वे 
कदाचित्‌ उद्वेगवान्‌ नद हाते अर उदेग ओर असन्तुष्ट दो नां से गहित 
हैः । वे संसार में कदाचित्‌ दःता तह्य हाते। वे चाहे श्चा कं मध्यम 
होकर युद्ध करं अथवा दथा वा बड़ भयानक कम कैरते रए यविता भी 














६९२ योगवाशिष् । 


जीवन्युक्र है । संसारम वे दम्ी नदींहोते ओरन किसी पदथर्मे 
आनन्दवान्‌ होतेःन्‌ किसी मेँ कष्वाच्‌ हतिहं न केसी पदाथ क इच्छा 
करते है ओर न शो करते दै मौन में स्थित यथाप्राप्त कायक्सतेद 
धीर संसारम दःख से रहित सखी दोते दं । जो कार पएचतहैतो बवे 
यथाक्रम ज्याका व्यो क्ते हं ओर पये विना मृकजड वृक्षवत्‌ होरहते 
ह । श्चा अनिच्या से मक्र संसारम दुःखी नर्हा होते ओर सबसे हित 
करके ओर कोमल उचित बाणी से बोलते है । वे यज्ञादि कममी करते 
परन्तु सपाय कार्थमे नदीं डषते । हे राभर्जा ! जवन्पङक्गपुरुष युक्र ययुङक्क ॥ 
नाना प्रकार की उग्रदश। संयक्र जगत्‌ क ग्रति का दाथ र्म बल्‌-कृलवत्‌ 
जानता हे परन्त॒ परमपद में ्रारूद्‌ दाकर जगत्‌ 1 गातं दखता रहता _ 
है ओर अपना अन्तःकरण शीतल ओर जी ओं कौ तक्र देखता हे । वहं 
स्वरूप मेँ कड दवेत नहीं देखता हे परन्तु व्यवहार की अपेक्षा से उसकी 
महिमा कही हे । हे राघव ! जिन्हने चित्त जीताहे आरपरमात्ादेखा है 
उन महात्मा परुषो की सखभ।व वृत्तिमेनेतमसेकदीदेयारनागषृदुदं 
ञ्ोर जिन्होँने अपना चित्त नही जीता ओर भागरूपी कीचमें मग्नः 
तेते गर्दभ के लक्षण हमसे नहीं कहते वनते । उनको उन्मत्त किये 
उन्मत्त इद प्रकार होतेह कि, महानरके ज्वाला खाई अरवेरउस 
उष्णनरक अग्नि के इन्धन दं उसी में जलत दहं अर नानाप्रकारकं 
अर्थो के निमित्त अनथ उत्पन्न करत दं । भोगो को अनथरूप दानतास 
उनके चित्त हत ह्ये हँ ओर संसारे अआरम्भसे द्ग्ल ह।त हे नना 
प्रकार केकभनजो वे करते दँ उनके फल हदयमें धातेदं आर उन 
कर्मो फे अलसा सु दुःख भोगतेहे । एप जा भाग लम्पट हं उनके 
लक्षण हम नही कहसक्रे । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरषा का ₹/् प्रवे जां 
कही हे उसीका तम आश्रय करे । हृदय से ध्येयवासना का -व्यागीं 
ओर जीवनम टोकर जगत्‌ में मिवे । हृदय क सपश इच्या त्यागकं 
वीतराग ओर निर्गाप्रनिक टोरहो । बाहर सव अआचारवाच्‌ दाकर लागा 
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मं बिचरो ओर सर्वदिशा ओर अवस्था का भलाप्रकरं विचारकर उन 
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उपराम प्रकरण । ६१३ 


। तुच्च पद्‌ हां उनका आश्रय करो पर भीतर सवं पदा्थोसे निर 
अर वाहर इच्चा के संयु हो । भीतर शीतल रहो ओर बाहर तपायमान 
दो; बाहर से सवकर्यो का अम्भ के ओर हदय से सव आरम्भ 
से विवजित होरहो। हे रामजी ! अव तुम ज्ञानवान्‌ हयेहो अर 
सब पदाथ। का भावना का तुम्हें अभावहश्राहेः जेषे इच्चा हो तैसे 
वचश । जव इन्दिया का इष्टपदाथ होवे तब कृत्रिम हषवान्‌ होना अर 
दुःख आय प्राप हो तब ङृत्रिम शोक करना । क्रिया का आरम्भ करना 
अर हदय म सारभूत रहना अथात्‌ बाहर क्रिया करो पर भीतर अकारं 
पे रदित अ।काशवत्‌ निमंल रहो । का्थकलना से रहित होकर जगत्‌ बे 
विचरा अर आशारूप फसा स मुक्र होकर इष अनिष्मे हदय मे सम 
रहा यर बाहर काये करत लागो म विचरे । इस चेतन पर्ष को [स्तव 
मन वबन्धं रार न मोक्ष ह; मिथ्या इन्द्रनालवत्‌ बन्ध मोक्ष संसारका 
बतना हे । सवजनगत्‌ भ्रान्तिमात्र है पर प्रमाद से जगत्‌ भासता हे । जेते 
ताण भूप से मरस्थल म जल भापत्‌। हे तेपेही अन्नान से जगत्‌ भासता 
हं । अत्मा अबन्ध आर्‌ सवेग्य।पकरूप हे, उसे बन्धकेषेहो ओर जो 
बन्ध नह। ता सुक्र केस किये । आत्मत के अङ्नान से जगत्‌ भासता 
हे र तचक्ञान से लीन होजाता रै-जैते रस्सी के अन्ञान ते सर्प 
भासता हे थर रस्सा के जाने से सप लीन टोजाताहे । हे रामजी ! तम 
तो ज्ञानवान्‌ हुये द यर अपनी सूष्मवुद्धि से निरहंकार हये हो अव 
अकाश का नाई निर्मल स्थत दारह्ा। जो त॒म ञ्सत्यरूपहो तो पपै 
मित्र मातमी तेसही दै उनश्च ममताको त्यागकशे स्योफि, जो अपी 
कन हया तां भावना किसकी करेगा ओर जो तम सत्यस्वरूपद्तो 
त्यन्त सत्य आला को भावना से दृश्य जगत्‌ की भावना से रहित 
हा । यह ज। अहं मम भागवासतना जगत्‌ मं हे वह प्रभाद से भासतीदै 
श्मोर अहं मम अर बान्धवां का शभकम यआदिकजो जगत्‌जाल भाषतां 
हे इनसे आत्मा का कु सयाग नदा तुम क्यों शोकवान्‌ होते हो ? तम 
आत्मत का भावना करो; वमद सम्बन्ध किसी से नरही-यह प्रपश्च 








६१७. योगवाशिष्ट । 


भरममाच्र हे । ज निराकार अजन्मा पष हो उमको पुत्र बान्धव दुःसुख 
काकम कंसे एतुम स्वतःःयजन्माःनिराकारणनेवि कर द तुम्हारा सम्बन्ध 
किप्रीसे न्यं तुम इनक्र शोक किक करत दा ? शाक करने का स्थानवह्‌ 


 होताहैजो नाशरूपदोसोनतो कोई जन्मताहे ओर न मरताहे बोर ` 


जा जन्म मरण भा मानय ता रासा उसका सत्ता दनवलादहेजाइष 
शरीर फे यगे योर पीचेभी होगा। अगे जो ठम्हारे बड़े बद्धिमाच्‌, 
साखिकी ओर गुणवान्‌ अनेक बान्धन व्यतीत हुये हं उनका शोक क्यो 
नहीं करते ? जेसे वे ये तेपेदी तोये भीदें? जो प्रथमयेवे अवभीदह। 
तम शान्तरूप हो; इसे मोह को क्यों प्राप हतिरो जो सत्यस्वरूपहे 
उसका न काह शच्च हे ओर न वह नाश हातादहे। जो तुम पसे मानते । 
हो कि, मे अवह यगेनदहंगा ताभी वरा शोक क्यो करतेटा?तुम्हाश | 
संशय तो नष्ट हा हे; अपनी प्रकृति मं हष शाक से रहितदाकर बि . 
चरो आर संसार के सुख दःख मेँ समभाव रदा । परमातरा व्यापकरूप _ 
सवच स्थित है ओर उमसे इद भिन्न नह। । तुम आतमा अनन्द आका- 
शवत्‌ स्वच्छं विस्तृत ओर नित्य शुद्ध प्रकाशसरूप हा जगत्‌ कं पदार्था के 


[निमित्त श्यो शरीर साते हा ? सव पदाथ जातम एकं अराला व्यापक 


हे-जेसे मोती वी मालाम एक तागा व्यापक हता हे तेसेही असा 
अनस्यतटहे; ज्ञानवानो की सदा पेसेदी भासता ह अ।र अज्ञानियोको 
पेसे नहीं भास्षता । इसस॑ ज्ञानवान्‌ दाकर हम सुता २६।। यह जा सस 
रणरूप सार भासता हं वह्‌ प्रमाद श सारभ्रतदहांगयादह। तमता ज्ञानः 
वान्‌ ओर शान्तबुद्धि ह । दृश्य अममत्र संसार काक्या रूपहे भरम 
ञ्रोर स्वप्रमाच से इड भिन्न नहीं | स्वप्रमे जो क्रम अरजां वस्तु हे; सब 
पेथ्यादी है तेसेही यह संसार हे। सवशक्र जो सात्मा दे उसमंजो 
भ्रममा्रशङ्गि है उससे यह संसारमाया उठी है, सा सत्य नही है। वास्तव 
म पदो तो केवल्त ज्ञानस्वरूप एक अआत्मसत्ताह। । स्थत ह । जसं सयं प्रका 


 शतादहेतां उप्तको न कसा सं विराव ह अर नरकस्ास्त स्नह हे, तसह 


वृह समैरूप, सर्वत्र, सर्वदा सवक ६शयर ६ । उस सत्ताका आभास संवेदन 








उपशम प्रकरण । ६९५ 
स्फूतिं हे ओरं उसमे नानारूप जगत्‌ भासता है जोर भिन्न भिन्नरूप 


निरन्तर ही उत्पन्न होते दं । जेसे सयुर मे तरङ्ग उपजनते हें तैसेही देहधासी 


जेसी वाखना करता हे उसके अनुसारं जगत्‌ में उपजकर विचरता चौर 
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चक्र के नाई भ्रमता हं । स्वगे मर स्थित जीव नरक मे जति ओरजो 


नरक म स्थतदेवेस्वगमें जातेः योतिसे योन्यन्तर ओर दीपसे 
ीपान्तर जाते हें ओरं अज्ञान से पेयवार्‌ कृपणता को प्रघ होता है यर 
कृपण धय को प्राप्त होता ह । इसी प्रकार भत उद्धलते शरोर गिरते हं यर 
अज्ञान सं अनेक अमम प्रप्र होते हे पर आत्मसत्ता एकरूप, स्थित, 
स्थर, स्वच्चं आर्‌ अपन आपे अचल हे ओर दःख, भम उसमें को$ 


नहा । जं अग्निम बफ़काकणका नहीं पायाजाता तेसेहीजो 


आत्मसत्ता म स्थत ह उसको दुःख केश कोई नहीं दता । उसका हृदय 
जो शीतल रहता हे सो थातमसत्ता की बडाई दे । संसार की यह दशा 
हेकरिजो बड़े २ एेश्वय से सम्पन्न रृष्ट अति ये वे कितनेक दिन पी 
न्ट हात दसं ह । तुम आर मं इत्यादेक भावना आत्मा में मिध्याभ्रम 
स भासत हं । जैस आकाश में दृस्त चन्द्रमा भासता हे तेसेदी ये बान्धव 
ह, य अन्यहं यहमें हं इत्यादिक मिथ्यादृष्टि तुम्हार अव नष्ट हई है । 
ससार की जो विचरहष्टे हे जिससे जीव नष्ट होते हें उसे मल से कारक्र 
तम जगत्‌ मं क्रया करा । जसे ज्ञानवान्‌ जीवन्पक् संसार मे विचरते है 
तेसेही विचरी-भारवाहककी नाई भममें न पडना । जहां नाश करनेवाली 
पाना उठे वहां यह विचार करो कि, यह पदार्थ मिभ्या हे तब वह वासन। 
शान्त ही जाविगी । यह बन्ध हैः यह मोक्षहे, यह्‌ पदार्थं नित्ये इत्यादिक 
गिनती लघुचित्त मे उठती हं, उदारनित्त म नदीं उठतीं । उदारचित्त जो 
ज्ानवाच्‌ पर्ष दं उनके आचरण के विचारने में देहरष्टि नष दोजविगी । 


` पक्त वचारा क, जहा म नहा वहा कह पदाथ नह। अ।र एसा पदाथ 


कोई नहीं जो मेश नही; इष विचारसे देष हम्ह न दचोजविगी । 


श, र 


एसे न्ञानवान्‌ पुरूष संपतार के किसी पदाथं से उदेगवान्‌ नहीं होते 
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शरोर किसी पदाय के अभावहूये आतुर भी नहीं होते। वे चिदाकाशसरूप 













६१६ ` योगवाशिष् 
सबको सत्य योर स्थितरूप देखते है; आकाश की नाई आसा को व्योपक ` 
देखते है ओर भाई, बानधव ग्रूतज।त को अत्यन्त अप्षत्यरूप देखते है। 
नानकार के अनेकजन्म मेँ मम ते अनेक्वान्धव होगये दे-वास्तवे 
त्रिलोकी अर बान्धवम भी बान्धव वहीदे॥ ` 7 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपश्मप्रकरणे जीवन्सुक्रवणनंनामाश्दशस्सगेः१८॥ 
वेशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रसंगपर एक एुरातन इतिहासहैे ॥ 
जो बड भाईने शेरे भाईसेकषहाहेसोसुनो। इसी जम्बृद्रीपके किसी ॥ 
स्थान में महेन्दनाम एक पर्वत दे वहां कल्पक था ओर्‌ उसकी बायाके | 
नीचे देवता चौर किन्नर आकर विश्राम कसते थे उस पवेत के बड शिखर | 
बहत उने थे ओर बह्यलोक पर्यन्त गये ये जिनपर देवता सोमवेद की 
ध्वनि कसते ये । किसी ओर जल से पूणे बड़े मेष बिचरते थे, कीं एष्प | 
से पर्णं लता र्थी, कहीं जल कै भरने बहते थे ओर कन्दरा के साथ उद्ध- | 
लते मानों समद्र के तरङ्ग उठते थे, कदी पक्षी शब्द्‌ करते थे, कीं कन्दरं 
म सिंह गर्जते ये, कहीं कल ओरौ कदम्ब क्ष लगेथे, कहीं अप्सरगण 
 विचरती थी, कीं गङ्गा का प्रवाह चला जाता थार किसी स्थानम | 
महाघन्दर रमणीय रलमणि विराजते थे। वहां गङ्गा के तत्पर एकर || 
तपसी खीसंयक्क तप करता था ओर उसके महाघुन्दर दो एत्र थे। जव | 
। 


~ 









कुड काल व्यतीत हृथ्चा तो पुण्यक नामक पत्र ज्ञानवाच्‌ हा पर पवन ` 
ञ्पद्ध ओर लोलुप अवस्था मेँ रहा । जव कालचक्र के फिरते हुये कृ 

वर्ष व्यतीत हरये तो उस दीधैतपस्वी का शरीर जजंरीभरत होगया ओर 
उसने शरीरकी क्षणमगार अवस्था दे लकर चित्ती इतति देहे विर अथात्‌ 
पिदेह होनेकी इच्याकी । निदान दीधेतपा कौ पुयष्टका कलनारूप शशेर 
को त्यागती भ अर जेते रपं कञ्चुको त्याग दे तैसेदी पवतकी कन्द 
गजो आश्रय था उसमे उसने शरीर को उतारदिया ओर्‌ कलनासे रहित 
येत्य चिन्पा्र सत्ता सरूप मे स्थित हया ओर राग देष से रहित जो 

पद दे उसमे प्राप हा । जेसे प्रपर याकाश में जा स्थितो तेसेदी विदा" 
काश म स्थित हरा । तव मुनीश्वर की घने भता का शर्यीर प्र्णोमे + 

















उपशम परकश । ६१७ 
राहत दखा आर जम दण्ड स कमल काय हो तैसेही वित्त विना शरीर 
दखता मइ । निदान चिशपयन्त योगकमे कर उसने अपना शरररं प्राण 
अर्‌ पन को वश करं त्याग दिया ओर जेषे भर्वैरा कपलिनी को 
यागे तेषेदी शरैर त्यागकर भत।के पद को प्रा ईं । जेसे आकाश में 

न्द्रमा सस्त हाताहै योर उसकी प्रभा उसके पीडे अष्ट होती है तेसेही 
दीधततपा की खी दीधतपा क पले अ हई । जप दोनों विदेदमुक्क हये 
तब पुखय जो वडा पुत्र था उनके देहिककमं मे सावधान होकर कमं 
कृरनेलगा पर पवन माता पिता विनाद्म्खको प्रा्दो शोक करके 
उसका चित ग्याष्ुल दोगया ओर वनङ्कञ्जो मे भमनेलगा। एरय जो 
माता पिता क देहादिक क्रेया करताथा जहां पावन शोक से विललाप 
कृरताथा अर्या सख।(र भई का श॑कसयक्र देखकर एरय न कहा; हं भाई । 
शाक क्यो करतेही जो वषाकाल के पेघवत्‌ आंशर्थो का प्रवाह चलाजाता 
हे? हे बुद्धिमन्‌ | तम किसका शोक करतेहो ? तम्ारे पिता ओर माता 
तो आआलपदको प्रा हुये हज मोक्षपद हे। वदी सवेजीषों का स्थान हे 
रोर ज्ञानवानों का स्वरूप है यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप एकै हे 
पर तोभी ज्ञानवान्‌ को इस प्रकारं भासता हे ओर अज्ञानी को एेसे नहीं 

भासता। पे तो ज्ञानवार्‌ थे ओर अपने स्वरूप में प्राच हये दहे उनका शोक 
 त॒मकिंस निमित्तके हो ? यहक्या भावना तमने बाधाहे? संसारमेंजौ 
शोक मोक्चदाय फे वह त्‌ नही करता ओर जो शोक करने योग्य नदीं बह 
करता है । न वह्‌ तेरी माता थीः; न बहतेरापिताथाओरन त्‌ उनका 
एरटैः क तेरे माता पिता होगये हं जोर कह एत्र होगये ह; अस्षख्यवबार तर 
उनका एत्र हया हे ओर असंख्य पुत्र उन्दने उत्पन्न किये द भर यनक 
पत्रः मित्रः बान्धवो के समूह तेरं जन्म २ॐे बीत गये द । जके तुर 
म ३ वृक्षा की शाखाश्च मे एल हाते अर न होजाते द तेसेदी जन्भ 
होते दै; त्‌ किको पिता माताके सनेहम शोक करताहै१जो तेरे 
सहसो माता पितता होकर बीतगये ह उनका शोक काको नहीं करता ?. 


जो तू इस जन्म के बन्धत का शोक करता है तो. उनका भी.शोककर ¢: 











६१८ ` योगवाशिष्टं । 

हे महाभाग ! जो प्रयञ्च तमको रए आताहे वह जाग्रतश्रम हे; परमाथेमे 

न कोड जगत्‌ है, न कोर मित्र हे ओरन कोई बान्धव हं । जसे मरुस्थल्मं 

बड़ी नदी भासती हे परन्त उसमें जलका एक वृद भा नहं हाता तेसा 

वास्त मं जगत्‌ कड नदीं । बड़ लक्ष्मीवान्‌ जो डतर चामरं से सम्पन्न 

शोभते हँ वे विपयेय टोगे स्यो, यह लक्ष्भा ता चञ्चलस्वरू¶ हं कई 

दिनो मे अभाव होजावीदटै। हे भाई! त्‌ परमाथ हटि से विचार देख 

तृ हे ओर न जगत्‌ है; यह्‌ श्य भ्र।रितरूप हे इसकी हृदये त्याग । इसी 

मायाहष्टि से ३२२ उपजता ओर बिनश 7 हे । यह जगत्‌ अपने संकटपसं 
उपजा हे, इसमें सत्पदाथं कोर नद । अ्ज्ञानरूपी मरुप्थल मे जगतरूपीं 
नदी है ओर उसमें शुम अशुभरूपी तरङ्ग उपजते आर फिर नष्ट दोजतिद ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे पावनबोधवणेन नमेकोन 

| ` विंशतितमस्सगः॥ १६॥ | 
परय बाले; हे भ।३ ! कई माता अर कई पता द्‌। दाकर मट गये ह्‌। 

जञैषे बाथ से धल के कणके उडते द तेसेदी बान्धव ह;न का मिन्द; 
शरीर न कोर शत्च हे सम्पणं जगत्‌ भ्रानितरूप है आर उसमें जेसी भावना 
फुरती ह; तैतेही हो भासती हे बान्धवः, मित्रः पत्र अदिकोमेंनो स्नेह 
होता हे सो मोहसे कसित है ओर अपने मन से माता पितादिक सज्ञा कलसी 
हे। जगतप्रपञ्चमें जेसी स्ना कल्पता हे तपेदही हदा भासती हे; जदा बान्धव ` 
की भावना दोतीहे वहां बान्धव भासताहे मोर जदा खारक मावनाहोती 
है वहां ओर ही हो भासतादे। जो अमृतम विषकां भावनादोतीहैतो 
भृत भी पिषहाजातादहेसो इड च्श्रतमें पिषनह्‌। भावनारूप भास्ततादैः 
तैसही न कोई बान्धव है ओर न कोई शह, सवदा काल विद्यमान एक 
सर्वगत सबौत्मा परूष स्थित हे उसमें अपने ओर योरकी कल्पना कोनी ` 
शरोर जो ऊ देहादि हे े रक्त मांसादि के समरस रवे ह उनम अहस्ता 


कौन दै ओर अहंकार, चित्त, बुद्धि ओर मन कान हें ? परमाथ से 


धह तो कद नदीं हे, पचार किये मेनत्‌ टै, नमह्‌, यह सब मेध्या 
नान से भासते दै । एकञ्चनन्त चिदाकाश अआःमसक्ता सवदा दे उसमें 




















उपशम प्रकरण । ` 


तेरा माता कान हं आर पेता कन्‌ हे, यह सष पिथ्याभम से भाषत्ताहे 
वस्तवम ङुंड न&। । शरीर पे देखिये तो जो कड शरीरहे वह पञ्चतत्सों 
से रचा जडरूप हे, उसमे चैतन्य एकरूपे ओर अपना ओर परया 
कान हं ।इस भरमहष्टि का त्यागके त्च का परिचार करो; पिथ्याभावना 
करकं माता पता के निमित्त क्यों शोक्वान्‌ हये ही ? जो सम्यद्छ्टषि 
का आश्रयकरके उस स्नेह क¡ शोक करते हो तो ओर जन्मो के बान्धव 
अ(रमनाकाशाक भ्यां नहीं करते ? यनेक पएरष्पो ओर लताथओ्ओंमेंत्‌ 

म्रगएत्र हया था, उस जन्म के तरे अनेक मित्र बान्धव ये उनका शोक 
क्य नह। करता ˆ अनेकं कमलो संयुक्क तालाब मे हाथी विचरते थे वहां 
त्‌ हाथा का पत्र था; उन हस्ति बान््वोका शोक क्यों नहीं करता! 
एक बड़ वन म इृक्षला ये.आर्‌ तरे साथ फल पत हये थे ओरं अनेक 
बरक्ष तर्‌ बान्धव थ, उनका शाक क्यों नहीं करता ? फिर नदी तालाबमें 
तुप मच्च हूय थ आर उसमं मच्छयोनि के बान्धव थे; उनका शोक 
क्य। नह। करता ‹ दशणव दश मं त्‌ काक ओर बानर हृ श्रा, ठषाणेदेश 
मत्‌ राजपुत्र हआ आर फर्‌ वनकाक हाः कह्गदेशमें त्‌ हाथी हमा 
बिराजदेशमें तू गदभ हा; मालवदेश मं सपं ओर वक्ष हा ओर 
यङ्गदेश मे गृद्ध हाः मालबदेश कै पवेत मे पुष्पलता हा ओओर मन्द 

राचल पवत मे गादड़ हु; कीशलदेश मे ब्रह्मण हया; ब्गदेश में 
तीतर हु; तुषारदश मं घाड़ा हाः कौट अवस्था मे हाथी हाः एक 
नीच ग्राम में बदरा हुया ओर पन्द्रह महीने वहां रहा, एक वनम तडाग 

था वहां कमलपुष्पम भ्रमरा हा ओर जम्बद्धीप में त अनेकबारं 
उत्पन्न हृश्या हे । हे भाई ! इस प्रकार बासनापवेक वृत्तान्त मेने कहा है । 
जेसी तेरी बसना हई है तैसे त्ने जन्म पराये हें । मे सक्षम ओर निमंल 

बुद्धे से देवता ह्‌ क, ज्ञान विना तूने यनेक जन्म पाये हं । उन जन्मों 
कोजानकेतू किंस २ बान्धव का शोकं करेगा अर ,किंसक। स्नेहं 
करेगा १ जेसे बे बान्धवे तैेही यही जानले । मेरे भी अनेक बान्धवं 


अ १ 


हुये हैः जिन. र्मे भ॑ने जन्भ पायादहैचोरजो २ बीत गये हं तेसेही 








ततो एक अदरेतरूप अलसा हे ओर किसी से सम्बन्ध नदीं रसता म्यक 
छट भिन्न नरहीहे, हे साधो! यहजो नाना प्रकार का संसार विषय 








६२ योग्बाशिष्ठ। 


सव मेरे स्मरण मे अति है ओर अव मुभको देत ज्ञान दाहे। हे. 
माई ! विरगदेश मे मे तोता हृश्यः; तडाग कै तय्पर हंस हया; पक्षिया | 
मं काक हा; बेल हृश्या; बद्गदेश मेँ उक्ष हयाः; इस बन पवे्तमें बडा 
उ होकर विचर; पोडदेश में राजा हया ओर सद्चाचल पवेत की कन्दश ॥ 
म मेडिया हृश्रा जात मेरा बडा माईथा। फिर भ॑ दश केषगरृग 
होकर रहा; पाच महीने तेरा भाई होकर ¶ृग रहा सातेग वड़ा भ्राताह। | 
इस प्रकार न्नान से रहित वासना कम के अनुसार कितने जरन्मामंदहम 
भ्रमत फिहै। मने तमसे सव कटा दै ओर्‌ सव मुभकोस्मरणदहे। इस | 
प्रकार जगतजाल की स्थिति मेने तसे कदी दे। तेरं ओर मेरे अनेकं | 
जन्म के माता, पिता, भाई ओरमित्र हुये हं उनकाशोकत्‌ स्यां नी | 
कर्ता ? यह संस।र दःख सुखरूप अप्रमाण भ्रमरूप हे, इस कारण सबको 
त्यागकर अपने स्वप में स्थित हाजा । यह सब प्रणञ्च भान्तिरूप 
है; इनकी वासना त्याग जव अहंकार वासना को त्याग करे तवर 
पद को प्रा होगे जहां ज्ञानवार्‌ प्राप होति हं। इसमे, हे भाई | यह जां 
जीवभाव अर्थात्‌ जन्म, मरण, उध्वे नाना ओर फिर गिरना व्यवहार दै 
उसमें बदिमान्‌ शोकवान्‌ नदीं हेति; वे ढः की निदत्त के अथं अपना | 
स्वरूप स्मरण कसते ह जो माव, अमाव ओर जय मरण पिना नित्य | 
शद्ध परमानन्द दै । तू उसको स्मस्णकर, ओर मू मत हो; तुमको न , 
सख है, न दुम्ब न जन्महैःन मरण हे; न माता हन पिताः 






























दयक यन्त्र हे इसको अङ्ञानरूप नटुख्ा रहण करता है बार इष आनष्ट 
ते बन्थायमान होता हे। जो आतसदर्थी परुष दै उनका उवं क्रया. 

स्पशं नही करती; वे केवल सुखरूप हं आर जो अज्ञाना हैव दद्‌ इनदरय। 
के गुणो मँ तष होजाते हँ ओर इ अनिष्ट से सुखदुःख के भ्‌/क्वा हति 
[त | ज ज्ञानवान्‌ परुष है वे देखनेवलि सक्षीभूत होते ट कसते हये भी 
्रकर्तारूप है आर इष्ट अनिष्ट की प्रतिमे रग देष से राहेत हं। जेसं 





॥ +> 








उपशम प्रकरण । ` 8 
दपण मेँ प्रततिभिम्ब पडता ह परन्तु दपण मले बुरे रङ्ग से रञ्जित नरीं 


होता तेसेदी ज्नानवार्‌ राग देष से रञ्जित नदीं होता । सब इच्छा ओर्‌ ` 


भय कलना से राहत सखच्ख आत्मसत्ता सदा प्रफल्चितरूप हे आर पत्र, 
कलत्र, बान्धवो के स्नेह से २(हेत है आर उसका हृदय कमल सव इच्खा 
्‌।र अहं मम से रहित अपने सरूपमें सन्तष्वान्‌ हाता ह । इससे मेध्या 


देहादिकों की भावना कां त्यागकर अपने नित्य, शुद्धः शान्त आरं 


परमानन्दस्वस्पम त्‌ भा स्थतदह्।त्‌ तां परह्य खार नमभलसूप ह३॥ 
इति धीयोगवाशेष्ट उपशमप्रकरणे पावनबोधोनाम वशातितमस्सगः२०॥ 

वशिष्टनी बाते, हे रामजी | जव इस प्रकार पएण्यने पावन से बोध 
उपदेश या तव पावन बधवान्‌ इआआ । तव दानो ज्ञान के पर 
गामी ओर निरिच्छित आनन्दित पुरूष होकर चिरकाल पयन्त बिचस्तं 
र्दे आर फर दानो वेदेहमुक्क निर्वाण पद को प्राप इय । जसे तल से 
रहैत दीपक निवाण हाजाता है तैसेदी प्रार्य कमं के क्षीण हये दोनों 


 विदेहमुक्क हये । दे रामजी ! इसी प्रकारत्‌ भी जान। जेषे षवे मित्र 


बान्धव, धनादिकं के स्नेह से रहित होकर विचरे तेसेदी ठवमभा 
स्नेह से रहित दाकर षिचशे ओर जेमे उन्होने विचार केया था तेस्तद्ी 
तुम भी करो । इस मेथ्यारूप संसार मे मिस इच्या करे आर कसक 
त्याग करे; एेमे विचारकर अनन्त इच्छा यर तृष्णा का त्याग कर्नाः 
यही ओषध हे; तृष्णा की इच्ला का पालना ओषध नहीं क्या; पालनं 
स परण कदाचित्‌ नहीं होती ।. जो कद जगत्‌ हे वह ।चेत्त से उतपन्न 
हरा हे ओर चित्तके न्ट हुये सपार दुः नष्ट हजाता है । जपे कष्ट क 
पानेसे अग्नि बदता जातादे आर काष्ठ से राहत शान्त हाजाता हं तमह 
चित्त की चिन्तना से जगत्‌ विस्तारं पाताहे ओर चिन्तना से २।हत 
शान्त होजाताहै। है रमजी ! ष्येय बसनाव। च्‌ त्यागरूपी रथपर आरूद्‌ 
होकर रहो, करुणा दया ओर उदारता संयुक्र होकर लोगों मे पचर आर 

ष्ट अनिष्टमे राग देषसे रहितो । यहं बेदयस्थित भने तुमे कदा ।नष्कम, 
निर्दोष ओर स्वस्थरूप को पाकर फेर माहको नहीं प्राप हाता । परम 
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अर लक्ष्मीकायतमी एेसानहा जपा इच्ासं रहत्‌ मन शाभायमान 



















६२दे योगवाशिष् । 
द्याकाशदी इसका हृदयमा विवेके यर उदधि इमी सखीहे जिनके निकट 


विवेक ओर बुद्धिः दै वे परसम्यव्रहार करते मी संकट को नहीं परापर होते; 
इसपे तुम प्रम विवेक ओर बुद्धि का संग लेकर जगत्‌ में बिचरेगे तब 
संकट ओर दुःख से मोहित न दोगे । नाना प्रकार के दुःख, संकट, स्नेह ` 
दिक विकाररूप जो समुद्र है उसके तरने के निमित्त एक अपना घेषै- 
रूपी बेडा दं आर कोई उपाय नद। सा धयक्यादै-दश्य जगत्सेकेः ` 
रागय असत्‌ श्चि क तचार । इन 8 गख क अभ्यास स अत्मपद 
की राधि होती दे। वह अत्मपद्‌ तरितोकी के एेश्वयरूपी रों का भण्डार 
हे। जो त्रैलाकी के एेश्वयं स भा नही प्राप होता वह वेरग्य, विचार, ` 
अभ्यास ओर चेत्त के र्थर करने से हाता हे। जव तक मत्तष्य जगव्‌ 
क (ष. उपजता € अर्‌ मन वृदर्पा तपिस राहत नहा हाता तबतक 
कं ह ओर जव्‌ आत्मवेवेक स मन पृण हाता है तब सब जगत्‌ अमृत- 
रूप भासता है । जे जूती ॐ पहिरने से सव पृथ्म्री चरम से वे्टितसी ह 
जात। हे तस हा पएणपद इच्छा अर तृष्णा के त्यागने से पाता हे। जते 
शरद्‌ काल का आक्राश मघा से रहैत नमल दाता तैसेदी इच्चासे 
रहित पुरुष सिमल हाता ह । [जन पुरषो के हदयमं आशा फरतीटेउन 
के वश हये [चत्त शून्य हीजाता हं आर जसे अगस्त्य मुनि ने समुदको ॥ 
पान क्रिया था तव सश्र जलम रहित हांगयाथा तैसे आत्मज 
रहित समुद्रवत्‌ चित्त शन्य ह॑ जाता हं । [जस एरुष के. चित्तरूपी वृक्षम ~ 
तृष्णारूपी चञ्चल मकेटी रहती हे उसा वह स्थिर होने नदीं देती ओर ^ 
सदा शाभायषन हातीहं ओर निसक्रा चित्त तृष्णासे राहेतदहेउसप्सष 
क तीनों जगत्‌ कमल कं करली के समान हाजति हं, योजनो के समह 
गापदवत्‌ पगम हांजातं ह .अ(र महकल अवे [नमषवत्‌ हा जाता है। 
हं रशमज। ! चन्द्रमा अर ।हमालय परध॑त र एसा शतत नह। य।र केले 
का वृक्ष ओओर चन्दन भी एसा शातल नद्यं जसा शातलाचत्त तृष्णासे 
रहित दता दे। पणेमासी का चन्द्रमा आर क्षारसयुष्र भां एता स॒न्द्रनहीं 








उपेशंमे प्रकरणं ।  &स्द 


होजाता हे । जेसे चन्द्रमाकीप्रभाको मेघ ठांपज्ञेता है रोर शद्स्था्नो 
को अपवित्र लेपनं मलीन करता हे तेसे ही अहतारूप पिशाचिनी पर्ष 
को मलीन करती हे । चित्तरूपी वृक्ष के बड़ २ टार दिशा बिदिशामें 


फेल रहे हं सा आशारूप हं, जव विवेकरूपी ऊस्टाड से उनको करेगे 
तव अचित पदक प्रि होगी ओर तभी एक स्थानरूपी चित्त र्गा 
ममपिवेक अर अधये तृष्णा शाखा सयक्घं हे उनकी अनेके शंखा 1फरं 


दांगी इसलिये आत्मधेय को धरे कि, चित्त की बृद्धे न दो । उत्तम षय 


करके जब चित्त नष्ट हीजावेगा तब अविनाशी पद प्राप दोगा। हे रामजी! 


उत्तम हृदय क्षेत्र मे जब चित्त की स्थिति दावीहे तब आआशारूपी देश्य नह 


उपजने देती केवल ब्रह्मरूप शोष रहताहै । जब तुम्हा चित्त इतत से रहितं 
अचितरूप होगा तव मोक्षरूप विस्तृतपद प्रा होगा । चित्तरूपी उलूक 
पक्षीकै तृष्णरूपी घी हे। एसा पक्षी जहां विचरता है तहां अमङ्गलं 
फैलाता हे । जंहा उलूक पक्षी विचरते हे वहां उजाड होता हे विवेक्रादे 
जिससे रहित हागय हं एप नेत्त की ¶ृत्ति से तुम रहित हरहा 1 एस हा 
कर बिचेगे तब अचिन्त्यपद को प्राप्त होगे । जैसी जेसी इत्ति रती है 


तेसादी तैसा रूप जीव होजाता है; इस करण चित्त उपशम के नित्त 


तुम वही इत्ते धरा जक्षसे आलमपद की प्राभि हो। द महत्मापुरुष ! [जस 
ह को संसार के पदाथ। क इच्या आर्‌ ईषणा उपशम हृद ह रोर जा भाव 
` दभाव से प॒क्र हया हं बह उत्तमपद्‌ पाताहे ओर जिसका चत्त अशा 
^ रूपी फसा से वाधाह बद्‌ यक फेस दा? आशा संथक्क कदाचत्‌ शक्र 

नहीं होता ओर सदा बन्धायमान रहता हे ॥ ¦ 
` इति श्रीयोगवाशिष्टे पशमप्रकरणे तृष्णाविकित्सोपदेशोनामेक* ` 
#& ५४ विंशतितमस्सगंः॥ २१ ॥ | 








वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! मेने जो तुमको उपदेश करिया है उसको 


0 


द्धि से बिधाये। रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! सवंधर्मो के वेत्ता । तुम्हारे 
प्रसादसेजो कद जानने योग्यथा बह मेने जाना; पनेयोग्य पद पाया ओर 
निमंल पद में विश्राम किया भमरूपी मेष से रहित शरत्काल कै अकाश 





र्थः योगवाशिष् । 
वत्‌ मेरा चित्त निमल हृश्रा है मोदरूपी गर्हकार नष्ट दोगया है; अमृत 
से हदय पृणेमासी के चन्द्रधत्‌ शीतल हृ दै ओर संशयरूपी मेष नष्ट , 
हागयहि परन्तु आपके वचनरूपी अमृतका पान करता म तप नहा होता। . 
जस्र प्रकार ब्ति को षिज्ञानबुद्धि मेद्‌ प्रा इयाः बोधकी इद्धिके ` 
निमित्त बह मुम्से ज्यों का व्यो किये । नम्रभूत शिष्यप्रति कहते हये 
बड़ सेद नीं मानते । वशिटजी बोले; हे राघव ! बालिका जो उत्तम इत्तान्त ॥ 
है बहमें कहता सुनो; उससे निरन्तर बोध प्राप होगा । हे रामजी | इस ॥ 
जगतके नीचे पातालहे । वह स्थान महाक्षीरसमुद्रकी नाई सुन्दर उज्ज्वल ॥ 
हे आर बहा कीं महाघुन्द्र नागकन्या विराजती है कहीं विषधर सपे, 
जनके सदस्रशाश हं बेराजते हं; की दत्यो के पुत्र रहते ओर कट कट 
शब्द्‌ करते ह; कही खुन्दर सुख के स्थान हे; कहीं जीवों के परम्परा समह 
नरका मं जलते हँ ओर कीं दुगन्ध के स्थान हें । सात पानाल हें उन 
समे जीप स्थित दहं करटी रतो से वचेत स्थान हः कहीं कपिलदेवजी, ॥ 
जिनके चरण कमलो पर देवता आर देव्य शीश धरते दै बिशनतेहै . 
ञ्रोर कहीं रनों के छगन्धित बाग लगे दहं। एमी दो भजा्ंसे पल्ली 
हरं प्रथ्वी में दानवं में शरेष्ठ प्रिरोचन का पुत्र राजां बलि रहता था 
जिसने सर्वदेवता ओर विद्याधरं ओर किन को लीला करके जीता 
था ओर ध्रिलोकी अपने वश कर दोडी थी। सब देवतार््ो का राजा. 
इन्द्र उसक्रे चरण सेवन की बाञ्चा करता टै त्रिलोकीमे जा जातिर्‌ 
कै रत्न है वे सव उसके विद्यमान रहते हँ ओर सब शराय कौ रक्षा करने 
शरोर भावना के धर्मो के धगनेवाल्ते विष्णदव द्वारपाल दं । एेरावत हाथी 
जिसके गरडस्थलसे मद करता हे उप्तकौ बाणी सुन एसा भयवन्‌ हाता 
है जैते मोर की वाणी शनकर सपं भयवान्‌ दाता हे उसका पसा तेज 
था जैते स्रषम् का जज इड शोष लेती रै थर जैसे प्रलयकाल ऊ 
ददश मय[से सपद मृखनं लगता ह । उक्षन एस. यज्ञ कर्‌ जिसके 
क्षीर घन की अहतिका धु मेव बादल हकर पवतापरं ।वराज्‌। । मस्‌ 
की दद्‌ दष्ट देखकर इलाचल पर्वत भी नम्रीभूत. रोता था । जसे एल 
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उपशम प्रकरण । ६२४. 
से एयलत। नमती है तेपेदी लीला करफे उसने भुवन को विस्तार सहितं 


जीता रार त्रिलोकी को जीतकर दश ङ़ोटि वष पन्त रज। बलि ञ्य 
करता रहा । राजा वालन युगा के समूह व्यतीत हुये देख थे ओर अनेक 
देवता ओर देत्य भी उपजते मिस्ते अनेक बार देवे ये । भिलोक्षी के 
अनक भाग मा उसने भागं थं निदान उनसर उदवेगप।कर समर शिखरं 
पर एक ऊचे मरा म अकेला जा बेड ओर संपारं की स्थितिकी 
चिन्तना करनलगा के, इस बडे चक्रवत रज्यसे मभक क्या प्रयोजन 
दं ? यद्यपि तलका का राज्यवबडाहेतोभी इसमे आश्वर्यं क्याहे। 
इतम ग [चरकल भ्‌ भर॒ता रहा ह परन्तु शान्तन हूर । ये भोग 
` उपजकर [फर नष्ट हाजाते ह, इन भागों से घम शान्ति सुख प्राप नही 
टञ्ा पर बारम्बार भ व कम आर वही व्यवहार कर्ताहं सौर दिन 
रात वह ।ऋया करन म लजाभी नही अती । वदी शली आलिङ्गनं 
करतां? 1फर भाजन करना; पएष्पो की शय्यापर शयन करना ओर कीड़ा 
करनी; ये कम वड को लना के कारण है । वही निरस व्यवद्यर फिर 
करनाजो एक बार निरस हु्रा ओर उस कालम तृष करतां हैः फिर 
सारम्बार दिन २ करते हे । यह मेँ मानता हं कि, यह काम. बुद्धिमानों 
के दसन याग्य ्ारलजा का कारण हे । जीवों के चित्तमें वर्था संकट 
विकस्य उठते दे-जेमे.समु्र मे तरङ्ग उपनते श्नौर मिस्ते है तैषेही यह 
कल्प भर इच्छा जाल जो उठते मरोर मिस्ते है सोः ेन्मेत्त कीं नाह 
जीवो को चेदहं । यहता दसो कने योग्य बालकों की लीलाहेमोर 
रखता स अनथ फकुलाता ह । इसम जाः कद ॥ड[ उदार फल ही वह म॑ 
नदीं देखता बि इसमे भागां से भिन्नकायं कब नही मिलता सस लिये 
जो कड इससे सणाय आर अविनाशी हो उसको शीव्रही चिन्तनं 
कृरु । पेसे विचार कर कहने लगा कि, मेने प्रथम भगवान्‌ विरोचन से 
पधा था । मेरा परिता विरोचन आत्मत का ज्ञाता था यर सवलाकों भ 
गयाथा । उसमे मेने प्रश्न किया था कि, हे भगवन्‌, महात्मन्‌! नहं 


संब दभ्वा ओर खसो का अन्त होजाता हे ओर सवभ्रम शान्त दोजातां 
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| है वंहःकोन स्थनिदहे? वहं पद शुकसे किये जहां मनका मोहं नाशं 
| होजारता है; सवेश्च्वा से मक्र होताहे आर रागद्धेषसे रोहित नसमं सवदा 
व्रिश्राम दता है फिर ङ क्षाम नहीं रहता । हे तात | वह कोन पद्‌ हे 
जिसके पये से ओर कल पाना नदीं रहत। ओर जिसके देखे से यर क ` 
देना नहीं रहता ? यद्यपि जगत्‌ के अत्यन्त भाग पदाथ दहं तमी सुखः 
दायक नरीं भासते ह स्योंकिः; क्षोभ करते हं ओर उनसे योगीश्वरं के ` 
बन भी मोहित रोकर गिर पडते हं। देतात! जो सुखष॒न्दर विस्तीणे 
्मानन्दहे वह युभसे कटिये । उसमें सिथत हृञ्या मे सदा विश्राम पाञंगा॥ 
5 -इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशंमप्रकरणे विरोचनवणेनं नाम 

षः 2: द्वाविशतितमस्सगंः॥ २२॥ | ५, 
5, विरोचनः बोले, हे एत्र ! एक अतिविस्तीणं वपल देश हे उस्म । 
अनेक सहस त्रिलाकियां भास्तती हं । वहां समुद्र, जल, धारा, पर्त्तः 
वन; .तीथः, नादेया, तालारः एथ, याकाश, नन्दनवनः पवन, अग्नि, 
चन्द्रमाः सयलाक, देश; देवता, देत्य, यक्ष, राक्षस, कमलो बीं शोभाः 
काष्ट, तृण, चर, अचर, दिशा, उध्वे, अध, मध्यः प्रकाश, तम, अहं, 
[वषु; इन्द्रः श्दार्दक-ः नदा ह; कवल. एकदा ह~ जा मह चता नानाप्रकार 
प्रकाश कोः धरेवाला हे; सवका. कता, सवेग्यापक हे ओर सवेरूं 
कृणीभावं से स्थितं हं । उसने सव मन्त्रय साहेत एक मन्त संक्यं 
करिया-। कह मन्त्री जोन बने उसका शीव्रही बनलेताहेओरनो 
वने उसको नः बनाने का भी समंथं हे वह आपसे कुच नह। भोगताशओर्‌ 
पवःजाननेको समथ हे । केवल रा जाके अथ वह सव काय का कंताहे। 
यद्यापे वह भप सन्नहं त। भाराजा क बलस्त तनुतासं ज्ञाता अद्‌ 
कार्य करता है । यहं स कार्यो को करत। रै आर उसका रजा एकता 
मँ केवल अपने आप में स्थित हे । बलिने पडा, हे प्रमो | आधिव्याधि 
दश्वो रहत जो; प्रकशवाय्‌ हे बह देश कोन है, उसको प्राप्ति किंसि 
साधनःसे होती हे ओर अगे किसने पाया हे ? एसा मन्त्रीरके।नहेशओर 
बृह महाबली राजा कोन है नो जगत्‌ जाल संयुक्त हमने भा नदं जीता? 
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हे दव ! यह अपूव अआख्यान तमव कटाहे जां साग मन नह्य सुना 
था । मेरे हृदय आकाश में संशयरूपी बादल उदय ` हृ हं सो क्वन- ` 
रूपी पचन से निवर्त करो । विरोचन बले, हे एत्र ! उस देश कां मत्त 
भगवान्‌ यार अनक कल्प के देवता यर अघर ल्गणो स वथ नद्य दात्य 
सहस्रनेत्र जा इन्द्र हँ उनके वश भी नही दाता; यमं, कुषेर उस वशः कर 
नह्‌। सङ्गं आर दवता आर अस्रो स भा जीता नहं जाता 1 शलः व्च 
चक्रः गदादेक खड्ग उस पर चलाय करि्ठितं रोजाते द-जेसे पषाण 
पर चलाये से कमल रिठेत होजाते दें 1 बह ` मन्त अखं ओर शख 
से वशं नहीं होता ओर बडे युद्धकर्मो ते मी नहीं पाया जति । देकती 
शरोर देत्य सबको उसने वश कियो टे; विष्ण पयन्तं देवता ओर हिरस्यः 
कशिपु आदिक असुरं उसने उल्ल दिये हँ । जेषे प्रलयकाल क प्रवन 
सुमेरु के कल्पत्रक्ष को गिर देता हे । प्रमाद से इम बिला क। वशकर 
चूरक्रवत्त्‌। राजवित्‌ बह स्थत दस्र मरयसरा कं स्ह उसप् मातत 
हें । यद्यापे वह गुह्य आर रणदहीन हे तो भी इमति, दष्ट अ्हकार आर 
क्रोध उससे उदय हाते ६ । देवताः खर देत्या के समद फर फर उपजन 
ठे सो इषकी कीडादे। पेसा मन्त्रों संयक्र मन्त्री । हपुत्र! जघ 
 उसकेराजाको वश कीजिये तब. उसके मन्जीकावश करना गप 
होता दे। राजा कां वश करिये षिन मन्त्री वंश नदी दातः ५ भिर 
रहता. दे कभी बाहर जाता दे । निक्ष काल में राजा का इच्ड। दत। टक 
मन्त्री अपने को जीते तत्र यत्न पिन। जीत लेताहे । बह एसा अल। म्ल हं 
जिससे तीनों जगत्‌ उल्लसको प्राप्ये दँ वर मन्त्रा माना सूय ह । नक्ष 
उदय हये.से धिलोकीरूपी कमलो की सासि विकाश का प्रह दत ह 
शरोर जिसके -लयहृये से जगतरूपी कमल लयं दौजाते हे । हे एत्र ! पदि 
उसके जीतने की तमको शङ्कि दे तपतो त्‌ पराकमवान्‌ दं आट याह मह 
रहितं एकन बुद्धि द उससे एकको जीतसकेगाःतक तू धेयवान्‌ ह अ।₹ 
तेरी सन्दर वृत्ति दै क्योकि; उसे जीतने से जो नदीं जीता उस परर जी 


पताह ौर जोऽसको नदी जीता पर ओर ओर लोकं सव जीतेदे तोभीं 
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दरशन नदीं होता। राजा के देते विना मन्त्रीका जीतना कठिने 


परप प्रयत्न ओर शनैः शनेः अभ्यास से होता ह ओौर दोनों के सम्पादन 







& २८  योगवाशि8 । 


जीते अजीत होजवेगे । इस कारण जो त्‌ अनन्तसुख चाहताहै तो जो ` 
नित्य अविनाशी है उक्षके जीतने के निमित्त यत्र से स्थित दौ ओर्‌ बडे 
कष्ट रोर चेष्टा करे भी उसको वशकर । देवताः दैत्य, यक्ष, मनुष्यः ` 
महासिपे ओर किलय संयक्र अतिवली हंता मी स्वं आरसे यत्र कसे 
से वश होते हं । इससे उसका वशकर॥ ~क, कि 
.: इति भरीयोगवाशे् उपशमगप्रकरणे बलिवृत्तान्त पिरोचन्‌ 
; `. गाथानमि ्योविंशतितमस्सगेः॥ २३॥ 
` ` बलिने पा, हे भगवन्‌ ! किंस उपाय से वह जीता जति दै ओर 
एसा महावीयेवान्‌ मन्त्री कौन हे ओर रजा कोन है ? यह वृत्तान्तस्व 
शुभसे शीघही किये के, उपाय करु । विरोचन बोले, हे पुत्र | स्थित 
हृश्रा भी त्यागने योग्य हे । एेसा मन्त्री जिस उपाय से जीतिये सो भली 
प्रकार कहताहू त्‌ यन । उस यक्रि के ग्रहण क्ियिसे शीघ्रही वश होता 
हे; युङ्कि विना वश नही हाता । जपे बालक को युक्कि से वश करते हे 
तैसेह्ी जो एस्ष युक्कि सेरउस मन्त्रीकोवश करतादहेउसको राजां ` 
का दशन होता है। ओर उप्तसे परमपद पाता है। जब राजा का दर्शन 
होता है तब मन्त्री वश हदाजाता दै अ।र उस मन्त्रीके यश क्रियेते फिर 
राजा का दशन होता है । जवतक राजा को न देखा तवतक मन्त्री वश 
नहीं होता ओर जवतक मन्त को वश नहींकरिया तवतकर राजाका । 
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मोर मन्त्री कै जीते विनाराजा का देखना कटिनहं। इसकारण दोना 
कृ[ इकट[ अभ्याप्तकर । राजा क। द्रान अर्‌ मन्ना क जततिना अपं 





६ 
ते मलष्य शुभता को प्रा होतादे। जवत्‌ अभ्यात्त करेगा त्क 
दैशं को प्रप दोगाः यह अभ्यास का एल हे । हे रत्यज !- जव उस्तको 
धविगा तव रञ्चक भी शोक तुमको न रहेगा आरं सव यतसे शान्त 
होकर नित्य प्रफुलित ओर प्रसन्न रहेगा । जा साधु जन दं बे सवेसंश्य 
ते रहित उस देश मे स्थित ह।ते हे । हे पुत्र ! सुन, बह देश अब भ॑ तुभसे 
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प्रकट करके कहता हं । देश नाम मोक्ष का हे जां सवैदुः्ख नष्ट दोजाते 
ह यार राजा उस देश का आत्मं भगवान्‌ है जो स्वपदं से अतीत हे। 
उस महाराजा ने मन्त्री मनको फियाहेसो मय परणिम को पाकर सष 
रस ।वेश्वरूप हृ ६। जपे मृत्तिका का पिर्ड धघटभाव को प्राच 
हा हे आर जेसे धूम्र बादल को धरता हे तेसेही मनने विश्वरूप धराहे। 
उस मन का जातस सब सुख विश्वके जीतपातहि। मनका जीतना 
कारनदहं परन्तु य॒ङ्गिस वश हीतादहे। बलिने पा, हे भगवन्‌ ! उस 
मनक वश करने क युक्रे मुभ से किये । विरोचन बोलते, हे प्र! 
शाञ्द्‌, स्पश, रूपः रस आर गन्ध के रसङी सवेदा सवर से यस्था 
त्यागनां अथात्‌ नाशवन्त अ।र भमरूप जानना, यही मन के जीतने 
की परम य॒ङ्कि है। मनरूपी हाथी पिषयरूपी मद से मस्त है वह इष 
युकं त शत्र दमन हौजाता हे। यह युके कठिनहै ओर अतिदुःख 
स प्रपि हाता हे परन्तु अभ्यासे मुसखेनदी प्रप्र होजातीहे। कमसे 
भ्यासाक्ये से अर विक्तासे यह यङ्क सवर से प्रकट होती 


 है-जेस रसवान्‌ पृथ्वी से लता उपजती है तैसेदी जो २ शट जीष हेव 


इस + वार्खा करतं हं परन्तु अभ्यास पिना उन्हे नहीं प्राप होती ओर 
अभ्यासवान्‌ कां प्रकट हाती है । इससे तमी अभ्यास सित यङ्िका 
्राश्रय करा । जवतक विष्यो से पिरक्रता नहीं उपजती तवतक संसार 
रूपा वन कंदुःषाम भ्रमता हं पर विषयोंमे विरक्ता अभ्यासं विना 
किसीका नही प्रा हाती । जेषे अन्यस बिना नदीं पहुंचता तेपेही जव 
स्रात। ध्यय क! परुष नरन्तर धरता हे तब अभ्यासबान्‌ की इतति विषयो मे 
श्मप्रतात हाता ह। जप जल फे अभ्यासे बेल को सींचते हें तब लत। ब्रद्धि 
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होती हे; एद पएरुषाथ स सब कार्या की प्राति होती हेःभिन्न नदीं होता। 
यह निश्चय क्रिया है जो क्रिया आपसे अआप करिये उस्रा एल 
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अपश्य पात होता है । वही लोगो प देव कहता दै । जो अवश्य होना 
हे उसकी जो नीति है वह द्र नह। होती उतसेदी देवशब्द किये वां 


नीति किये पर अपनेदी पर्षथ का फलं पाता है-जेसे मर्स्थल मँ 
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श्रम से जल भासता है आर सम्यरज्ञान से भ्रम. निड्त्त दोजाताहे । इष 
देवं ओर नीति को अपने पुरुषाय स जीता । जसा पुरुषाथं से संकख 
हृद करता हे तेसाही भासता हे । जसे आकाश को नीलता ग्रहण करती 
हे पर वह नीलत। कुच हे नरी; तसह सख दुःख देनेवाला अर क।ई 
नही; जषा संकट करतहे तंषाही हा भास्ता हे आर जसी नीति हती 
हे तेसा संकट करताहे उसी नीति से मिल फर कदचित्‌ कमं करताहै 
तो उसते इसत जगतकोश मेँ जीव. शरीरं धारकर रफिरताहे-जेसे ओ 
काश परे पवन फिर्ता हे पर वह कदाचित्‌ नीति से योर कदाचित्‌ न।ति 
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से रात एरता ह; तसह दना साल्वा मनम हता ह । अकश 


रूपं मन मे नीति अनीतिरूथी वायु फरताहे इस कारणः, जवतक मन 
हे तवतक नीति हे ओर देव हे । मनसे रहितन नीतिहैःन देवद 
मन्‌ कं अस्त हयं जा ह वह रहता ह; तसह जप स पुरुष[थ कर 
जेस संकख इस लाक मं हद्‌ होता हे सो कदाचित्‌ अन्यथा नद्य हाता । 
हे पत्र अपने परुषाथे विना यहां कुदं सिद्ध नदीं हाता; इसक्त परम 
एरषाथं करके विषयस्ते पिरक ह । जवतक विरक्ता नही उपजता तव्‌ 
तक परम सख के देनेवाली मोक्चपदयी ओर संसारमय का नाशकर्ता 
नहीं प्राश दयता । जबतक विषयों मे मोहकारण प्रापि है तबतक सपार 
दशा डोलायमान करती रै; दुःखद।यक होती हे र सपं कां नाई ।ब१। 
फेलाती है; अभ्यास क्रिये विना निवत्त नहीं होती । ।केर्‌ बालन पा 
कि, हे सव्र अस्रं के इश्वर !. चित्तम भोगो. से विरक्ता कसं थित 
होती हेः जो जीवों को दीधजीनेका कारणे ? विरो वन बाले; दे एत्र! 
जैते शरत्छल की महालता में एल से फल परिपक्र दोता हं तसह 
ञ्रातमावलोकन करनेवाले पुरुष. को भोगो मँ विरक्ता प्रकट. दयता ६१ 
आसा के रहने से विषयोकी प्रीति निवृत्त दोजाती है ओर हरये 
स्थिति प्रा होती है। जसे कमलो के उदर म सन्द्रशामा ।स्थत-दता 
हे तैसेष्ी बीजततक््मी स्थितं होती दे। इससे सृक्षपबुद्धि विर्चारवेत्ता नं 
द्ातदेव को देखकर पिषयों की प्रीति की .दे उसे संव आरसे निवारा 
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प्रथम दिनकेदोभाग मोग कमं देह के काथ करो; एक भाग शोकाः 
प्रवण पवेचार करा आर एक भाग गुरुकी सेवा टहल कशे । जव कं 
विचार संयुक्त मनहा तव दो भाग वैराग्य संयुक्क शाश को पिचाये ओरं 
दां भाग ध्यान आर गरके पूनन मे रो । इस करम से जीव ज्ञानक 
के याग्य दाताहं आर कमस निमल भाव को म्रहणए करता है तव 
शनश्शनंः उत्तमपद क भावन। हाती हे। इतप्रक।र शासो के अर्थं विचि 
मे वचित्तरूपौ बालक का परचावे। । जब परमात्मामें ज्ञान भ्राप्त होताहै 
तव कमफ सं दछूटजात। हं । जसे चन्द्रमा के उदयहृये चन्द्रकान्तमति 
दवीभ्रूत हो ताहे तैस बह शीतल हो मिराजताहै। बुद्धि के विचार से सर्वदा 
सम ओर आत्मह। दखन। अर तृष्णा का बन्धन त्यागना यह परश्वः 
कारणह । परम्‌(९१।ॐ < तनस तृष्णा दूर होजाती हे योर तृष्णाके त्यागते 
अत्मा का दशन हता ह । नंत नाक को केवर लेजाताहे ओर नौके क्षेवः 
को लंजाता ह ततता प्रमाता का दशेन होता है चौर भोगो का यागं 
होता ६। पर ब्य म्‌ जा अनन्त वेश्रान्ति नित्य उदय होतीहे सो मोक्ष 
रूप आनन्द उद्य हति उसका अभाव कदाचित्‌नदीं होता। जीरको 
आनन्द आत्मा बन्रा(तक्।सवानतपांसे प्राप्त हतान दानवे प्र चेतो 
हैओरनत्‌।थ। स परसि हता हे। जव आलमस्वभाव का दर्शन होता है 
तव भोगो सं ।चस्कता उपजता हं परं आत्स्वभाव का दर्शन अपने 
प्रयलःविना अ।र क्ता युक्तस नहीं प्राप्न होता ह। ह पत्र! भागाके 
त्याग करने अ।र्‌ परम।य्‌ दशनकं यत करने से बरह्मपदमें विश्रान्त अर 
परमानन्द मक्ष के १३द।ता ह । व्यासे यदि काष्ठपर्यन्तको इस जगत्‌ 
मे एसा अनन्द ₹।६ नह ग॑स्‌। परमातमा में स्थित हृयते है । शपते ठम 
परुष प्रयल का अश्ियङर अरदवका द्रसं त्यागा। इस मगके 
राकनेवालं भाग €› उन न्द्‌ बद्धमान्‌ करते हे । जव भोगोँकीः 
निन्द्‌ दद्‌ होती हं तम [वचार उपजता है-जेते वषीकाल गयेसे शर 
पकाल की सवे दिशा निमल हौजाती हे तेसेही भोगो की निन्दा 
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तेचा ओर विवार ते भागों की निन्दा परस्पर होती है जसे सष की 














६३२ | योगवाशिष । 
 अगिनिते धमर उदय होता है ओर बादलरूप हो वपौकर रिरि सगु को 


द्ीःकरता है ओर जसे मित्र अप से परस्प! कायं तिद्ध करदताहं | 
इससे प्रथम तो देवका अनादर करो अ।र एरुप प्रयलकरके दति सं दति 
को परीसकर भोगो की श्रीति त्यागो ओर एर पुरुषाय से प्रथम अविराध 
उपजाय अौर उमे अपने गुणवान्‌ नन यर कस्याणूर्तिङो अपण कृरो 
ञ्ञौर भोगों ते अतग दये कर उनकी निन्दा करा तव विचार उपजगा । कर 
श।घ्ननको संग्रह करा तव परमपदका प्रा दाग । हं दत्य्यज | समय 
पाकर जव त विषयों से विरक्र वित्त हागा तव विच।र्‌ के वशक्त परमपद 
पवेमा । अपने अपर जो पावरनपद हे उसमे तव त्र्‌ मलप्रकारं अत्यन्त 
विश्राम पत्रेगा। ओर फिर कल्पना दुःखमें न गिरेगा । अङ्ग आर दशचार 
कै क्म से अल्पधन उपजाना फिर निन्दा से उपे स।ध कै संगलगना । 
उनके संगते वेशग्य आर विचार स॑युक्रहये त॒भको आत्लाम दगा ॥ 
इ श्रीयोगाशिष्टे पश प्रकरणे पल्युपास्यने चित्तचिकि (सो 
प्रदेशो नाम चतुविशतितमस्सगः॥२९॥. 
बलिने प्रिचार किया कि, इसप्रकार मसे पूवं पिताने कहा था । अ 
म सरति रषटिसे प्रसन्न हा हं ओर भोगों से विरक्ता उपजी हे के, इतालय 
शान्त रौर सम, निभल, अरभृतरूपी, शीतल सुखमें स्थित हाऊ । धन 
एकत्र होतहि योर नाश होजाताहे फिर आशा उपजतीहै ओर फिर धन 
त पणी होतिःफिर शियोकी व।ञ्बा उपजी हे यर फिर उन्दं अन्नक्‌।र 
करताहे। अव मे व्रिभूति की स्थिति से खेदवान्‌ हाहं । अहो आश्चधहे 
क्रि इरमरणीय पृथ्वी से व .में सम शीतलचित्त दोताहं यर दुःख सुतस 
शित सर्वशान्ति को श्राप होता हं । जसे चन्द्रमा के मरडल मेँ स्थित हृ 
सभशीतल ताहे तैसे दी भीतरते में हषवान्‌ ओर शीतसंहोता हं । दुःखं 
रूपी विभति रेश्वयं से राहत हां अव म अत्तम्‌ हग । यह सब पनरूषी 
बालकं की दिन दिन प्रति क्लाहे। प्रथममास चिद्ताथा पिरमा 
त मेश प्रीति बदगहई थी; जा कुड हि से दलनं याग्य.था वह मने देखा 
ड; जो कख भोगने योग्यं था वेह चिरकालपयन्त अखरड भोगा हे ओर 
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सवेःतजाता कां वश कर रहा हं पर उसम्त क्या शोभनीक हओआ। फिर २ 
उनम वहा चेष्टा से यर ओर देखे, इससे चित्त अप्व पदार्थ को नहीं 
द्सता फर २ जगत्‌ के वदा पदाथ ह । इससे अपनी इद्धि से इनक 
निश्चय त्यागकर प्ण॑समुद्रवत्‌ अपने आपसे पमे खच्च, स्वस्थओओर्‌ 
स्थत हं । पाताल, प्रथ्वी ओर स्वगमें, नो शची ओर रत, पन्नगादिक 
सारदेषे भी तुच्छ हैः समय पाकर उन्हें कालग्रसर लेता हे। इतने काल 
पयन्तमें बालकथा आर जो तुच्छ पदां मन के रचेहये दँ उनकी इच्चा 
से दुःखकरर देवतां के साथ देष करता था । उनके दुवो के त्यागने से 
केया माहासम्य का अनथ हागा ? वडा कष्ट है कि, मेने चिरकाल अनथ 
मं अथब्ाद्ध का थाः; अन्नानरूपीं मद्‌ से मतबाला था ओर चञ्चल तृष्णा 
से इस जगत्‌ म क्या नहा कया । जो कार्यं पीडे ताप वदाति हं वही मेने 

ये हं पर अव एव तुच्छ [चिन्ता से सुभको क्या हे। वतमान चिकित्सा 
परुषाथ स फल हागा । ज॑सं समुद्र मथने से अमृत प्रकट भया हे तेपेदी 
स्मपरमितरूप सात्मा क भवना से अब सष ओर से सख दोगा । में 
कृ(न हू; अर चत्ता क दरन्‌ कं युङ्घगर से पलंगा। इसलये अव 
भें अन्नान कं नशनामत्त शुक्र भगवान्‌ का चिन्तन करू; वह जा प्रघन्न 
होकर उपदेश करगा उस्न अनन्त विभव अपने आपे अपके स्थित 
होगा ओर निष्काम परुषां का उपदेश मेरे हृदय मे फैलेगा ॥ 

इति श्रय।मवाशिष् उपशमप्रकरणे बलिचिन्तासिद्धान्तोपदेशं 
गम पञ्चावशस्सगः॥ २५॥ 

 वशिष्ठजी बास, ह रामजा | इस प्रकार चिन्तन करके बलि ने नेतरं 
करो मंदा ओर शुक्रजी जिन आकाश मे मन्दिर है ओए जो सवत्र 
पर्णी चिन्माच्र तच्छ कै ध्यान मं स्थतं आव।हनरूप ध्यान श्रिया; रर 
शक्रजी ने जाना कं, हमार शिष्य बलि ने हमारा ध्यान किया हे । तव 

दास्मस्वरूप भागव अपनी देह वहां ले आये जयं रल के करोल मे 
बलि बेडा था आर भाल उज्ज्ल् भर प्रमारूप शङ्को देवकर उ मार्‌ 


व 


जेसे मरयमुली कमल सयं को देखकर प्रषट्लित होते द तेतेही उसका चिन्त 
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प्रफच्चित होगया । तव उसने सत अध्य पृष्पा सं चरणवन्द्न। की ओओ 
ग्लो वे अर्धं दिया आर बड सहासन पर बनाकर कृहा, हे भगवब्‌ | 
महरी छा से मेरे हृदय मेँ जा प्रातिभा उठता ६ वह्‌ स्थूरं ६।१९ भको 
प्रशन मेँ लगाती है। अवमेंउन मागासजा मोह के देनेवाले हें पिरक 
हृश्ा हं ओर तचज्ञान की इच्चा करता द ।ज तस्त म्हाम्‌1६ निवत्त दा । 
इस ब्रह्माण्ड में स्थिर्‌ वस्तु कन € सोर उसका कितना प्रमाएहं ए इन्द्र 
क्या हे श्र अहंक्याहे? मं कान ठम क्न द्‌ अर यह्‌ लाक 
क्या हे ? इन प्रश्नों का उत्तर कृपाकररकं काय । शुक्र वालः ह देत्यराज | 
बहत कटने से क्या टै; मेँ अकाश मे जाना चाहता ह ईस सवका सार 
सक्षप से म तमते कहना हं सो सनो । जौ चेतन तत्व आर ।वस्वृत<॥ 
हे वह सव चेतनमा्र हे ओर चतन दीं प्रमाणहं। त्‌ भा चतनस्वर1 हः 
म भी वेतन हं ओर यह लोक भी वेतनरूप हे । यही स्का सर ६ । 
इस निश्चय को हदय मेँ हटकर धरगे तव नमल नश्चयलकडद स 
अपने को आपसे देखोगे ओर उससे विश्रान्तिमान्‌ होगे । 8 राजन्‌ | 
यदि तम कैद्याणमर्तिं हो तो इसी कटने पै सव सिद्धान्त का परि दगा 
ञ्रोर सबको सार जो चिदात्मा है उसको पावोगे आर य।द्‌ कस्यणमरूति 
नहीं हयो ता फिर कटनाभी नरथक होता! चेतन का जा चत्पकल क 
सम्बन्धे वही बन्धने । इसमे जो मक्त दे वह मुक दं । अमतत चतन 
स्वरूप चैत्यकृलना से रहितहे । थह सब सिद्धान्तोका संग्रहं । हं राजन्‌ 
इस निश्चय को धारे ओर निमंलवुद्धि से अपने आपसं अपक दवा 
यही ्ात्मपदकी परासि हे। सप्रऋषियों से देवताओं का कई कायै 
उकं निमित्त मै अब आकाश जा ताह । ज तक यह द॑ह ६ तथ तक्र सुक्क 
बद्धक यथाप्रा्न कय त्यागनंस याग्य नदा । इतना कल्कर व।राएजा 
बोते, हे रामजी ! एसे कहकर शुक्र बड वेगपे आकाशम चलं दयार मंसे 
पद से तरङ्ग उठकर लीन दोजवें तेसे ही शुक्रजा अन्तधानं हागये ॥ 
इति श्रीयो गवा शिष्टे उपशमप्रकरणे बस्युपदशोनाम षटावशस्तगः॥२६॥ 
+ . वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! देवता -आर दैत्यां के पूजन यीग्य शुक्र 
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के गये से षलवानों में श्रेष्ठ बलि मनमें बिचारनेलगा कि, भगवान्‌ शुक्र 


जी यह्‌ क्या कह गये फि, चिललोकी चिन्पाच्ररूपहेः में भी चेतनह्‌, दिशा 
भी चेतनरूपहै; परमाथ से आदि जो सत्स्रूपहै बहभी चेतन उससे भिन्न 
नहा; यह जो सय ट उसमे चतन होने से ही सूयेसखमभाव भास्षता दे अर 
यह जो भ्रमि हे उसको चेतनन चेते तां इसमे भूमित्व भाव नही । यह 
जा दशदिशा हं यदि इनको चेतननचरतेतो दिशामें दिशातभविन 
रहे; पवतम पवेतताभी चेतन विना नरी; इस जगतमे जगता; आाकाशमें 
पराकाशता; शरीर में लक्षणभी चेतन षिनान पाइयेगा; इन्द्रियां भी चेतनं 
ह; मनभी चतन है; भीतर बाहर सब चेतन द यर चदातमाद अहत्वं 
भावरूप हाकर स्थत दे । चेतन मेह; सब इन्दिया संयुक्त विषधा का 
स्पशं में कराह ओर कदाचित्‌ कड नहीं किया । क!8 लो उट शरीर से 
मेराक्याहण्मता सम्पूणं जगतमाता चतन ह्‌ सरि पकाशम 
भी एक में आताहं । मयं ओर भन, पिञ्ः, देवताः दैत्य ओर स्थावर 
जङ्गम सवका चेतन आत्मा एक्‌ अद्वैत चेतन हे अ।र दैतकलना नद । ` 
बस यदि इस लाकमे देन काअपम्मरहैतो शत्रुकान हं अरा 

केसक। किये ? जिम शरीर का नाम बलि हे उसका शर कातो 
आता काक्या काट ? सबलोगों मे आत्मा पृश हे पर ज [चेत्त दुःखं 
चेतता हे त दुःखी हाता हे चेतने षिना दुःख नद्यं पता । इत्तकारण जा 
दुःखदायक भाव-अमाव पदाथे मासते हँ षे सवे अत्मरूप ह चतन 
तच से भिन्न कद नदीं । सष ओश्पे आसा पणे ह, आत्मास् भन 
जगत्‌ का कुद यवहार नदी । न कोई दुःख न कह रगरहः = मन ह; 
न मनकी ब्रत्ति हे; एकं शुद्ध चेतनमात्र अःमत हदं अर वकल कलना 


कोई नहीं । सष ओरसे चेतन स्वरूपः व्यापक, नित्य आनन्द, अदेत, 


वसे अतीत ओर अशाशीभाव से राहेत चेतनसत्ता २११ ह । चैतन 


्मादिक नाम तसे भी में रहितं वे चेतन आदिक नाम मेरे व्यवहारं 
के निमित्त कल्ये हे । चेतन जो आत्मा की स्द्ुरणशक्षि ह वही विस्तारम 
जगतरूप होकर भासती रै; द्रष्ट, दशंनसे य॒क्ग केवल अदेतरूप हे भोर 











६३६ योगवाे् । 


प्रकाश प्रकाशकभावि से रहित निशभास द्ष्ा परपेश्वर स्पदह्‌। न 
मे कताहै ओरनमें मोका में केवल द्रश निरीमयरूप कलना 
कलङ्क से रहित दं । इने एर दं ओर यह स्वरूपभी में दं । यह मेमं 
अभासमात्र हे ओर मे उदित नित्य ओर आभसिसेमी रहित एक 
प्रकशरूप हू । स्वरूप होनेसे मश चित्त दृश्य के राग से रहित सुक्करूप 
हे | प्रत्यश्च चेतन जो मेरा सरूप हं उसको नमस्कार हं । चत्तद्ययस 
रहित हे ओर यक्ति ययक्रि सवका प्रकाशस्वरूप में हः युभका नमस्कारं 
हं । मं चित्ते रहित चेतन ह; स आर से शान्तरूप हृ; एुरनप राहत हू 
र आकाश की नाई अनन्त सृक्षसे सक्ष; दुःख सखस भक य।र 
संवेदन से रहित अस॑वेदनरूप ह । मे चेतयसे रहित चैतन द्रः जगत्‌ कं 
भाव अमाव पदाथ मुका नद चेदसक्तं । अथवा यह जगत्‌ क पदि 
दते हं वह भी अभस भिन्न नही क्योकि, देद मेहे ओर देदनब्ला 
भ हू । स्वभवभ्रत पस्तु सं वस्तु रहण हाती हे अरथा नदा हता तभा 
किसपं कतका नाश हा; मं सवदा, सवप्रकार सवे शक्तिरूप द; सक 
विकृख सं अव क्या हे । मं एकी चेतन अ जड्रूप होकर प्रकाशता ह । 
नो ङ जगत्‌जाल है वह सव मेही हं मभते भिन्न कुच नहीं । इतना 
कृषि वशिष्टनी बोले; हे रामजी । जब इस प्रकर त्च कै वेत्ता राजा बलि 
ने विचारा तव ओंकार की अधैमात्रा ठुरीयापद की भवना से ध्यानम 
स्थित हया ओर उसके संकट भली प्रकार शान्त दोगये । वह सव 
कलना अर चित्त चेदय से रहित निःसंग होकर स्थित ह्या अर ध्याता 
जाह अहंकारः ध्यान जो हे भन की इत्ति यर ध्येय जिसका ध्याताथा 
तीनां से रित हृश्चा आर मनसे सव वासना न्ट हागहं । जपे वायुषै 
 शहैत अचलषूप दीपक प्रक[शता हे तेसेही बलि शान्तरूप पद को प्रा 
हश योर रोके ५रोखेमें षठ दीष कालज्ञ बीतगया। जसे स्तम्भमें पतली 
हा तेषःदी सवं एषणा से रहित बह समाधे मे स्थत रहा अर संत क्षोभ; 
इुःख, विश्च से रहति निमेलल चित्त, शरत्काल के आकाशवत्‌ दारहा ॥ 
इत भ्रयाज्डपशमप्रन्बालावेश्रान्तवणन नाम सप्रवशस्सगः॥ २७५ 
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उपशम प्रकरण । ६३७ 


वशिनी बोले, हे रापजी ! जव इस प्रकारं देत्यशज बहतकाल 
पयन्त समाधिमे वडा रहा तव वान्धतर, मित्र, रहलुये, मन्त्री सों के 
भरोखे मं देखने चले छि, रजा को क्या हा । एसा विचार कर उन्होने 
किवाडों को खीला ओर उपर चदे । यक्ष, पि्याधर ओर नाग ६क ओर 
खडेरहे ओर रम्भा ओर तिलोत्तमादिक अप्परागश रथों में चमरले 
खड़ी हई ओर नादयां, समुद्र, पवेत आदिक भूति धारक ओर रल 
्रादिक भट लेकर सब प्रणाम के नेमित्त खड़हुये अ।र त्रलाका के 
उद्रवर्ती जो कुड थे पे सब अये परराजा उलि ध्यान मे एसा स्थतथा 
मानो चिच की रतिं लिी हे ओर पवेतवत्‌ स्थित हं । उसका देखकर 
सब देत्यां ने प्रणाम किया; कोई उसे देखं कर शाकषान्‌ हये, 18 
अश्चयवान्‌, कोई आनन्दवान्‌ हुये ओर कोई भय के प्राप्त हुये । तब 
मन्त्र विचारनं लग1के राजाकां क्या दशाह है । इसालय उसनं गुक्रजा 


का ध्यान फिया आर भागवति खरोखे मे पये। उनका दखङर दत्य. 


= (~ 


गणान पनन कया रर्‌ अड । सहासन पर युरुक। बडा बह्लका नि 
[स्थत दखकैर शुक्जा अतिव्रसन्न हूय [कजा पद्‌ गन उवद्< किव) 
उसम इसन वश्राम पार्यं इसका थप अञनषट हह अर भ(रतसद्रवत्‌ 


प्रकाशै । एसे देखकर शक्रजी ने कहा षडा आश्चयं हे के, देत्यराजने 
विचार करके निमल अमप्रकाश पाया हे । अव्‌ मगात्‌ सेद्ध हा 
श्रं अपने स्रूपमें जो सम दुम्खोसे रहित पद है उसम यह स्थत हा 


हे ओ्रोर चिन्ता भ्रम इसका क्षण हा हे। अव इसको मत जगा । यह 
स्ातन्नान को प्राप्या हे ओर यतर ओर कश इसका दर हागया है। 
जेसे स॒यके उदयहूुये अन्धकार नष्ट दा नाताहे । अष म इ्तक। नह जगाता 
यह आपी दिग्यवषमें जगेगा क्यांकेः प्रारग्ध अङ इसके रहताहं भोर 
वठकर अपना राजकायं करेगा । अबे तुम इसका मत जगा, अपने 
शजक्षार्थमे जालगो। वशिष्टनी बाले, है रपजी | जब इसपकार शक्रजी 
ने कहा त स सनक सृषे इष की मञ्जरी पसे हगये ओर शुक्रजी 
ञ्मन्तदद्धान होगये देत्यभी अपने रजा पिरोचनकी सभाम जाकर अपनेर 











६३८ योगवाशिष् । 


उयवहार में लगे ओर सेवर श्वर ओर पातालवासी अपन र स्थानम 
गये ओर देवता, दिशा, पर्वतः सथर, नागः केर, गन्धव सव अपन २ 
व्यवहार मँ जालमे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे बलविन्नानप्रा 
नामिा्ठविंशतितमस्सगः ॥ २८॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जव सहस्र दिव्य वष व्यतात्‌ हय्‌ तञ 
` दैत्यराज समाधि से उतरे; नौवत नगरे बाजनेलगे; देवता आर्‌ द्त्य 
बडे जय जय शब्द करने लगे नगश्वासी देखकर बड़ प्रपन्न हय अर 
ससे मर्थ के उदय हये कमल सिल अति हं तसे विल आय । जब 
तक दैव्य न आये ये तबतक राजा ने विचारा कि, बड़ा आश्रय हं कः 
परमपद जो रेसी रमणीय, शान्तर्प ओर शीतल पदवी ह उसम 
स्थित दोर मेने परम विश्राम पाया हे । इससे फिर एसी पदका श्रय 
कर ओर उसमे ध्थित हेडं राज्य विरति स मेरा क्या प्रयोजन है 
पसा ्ानन्द शीतल चन्द्रमा के मण्डल में भी नदीं दोता.-जसा अचुभव 
म स्थित हये से पाया जाता हे । हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर वर्ह 
किर समाधि करने लगा कि, जिसमे गलित मन हो । तव दैत्यां की. 
तेना, मन्त्री, भृत्य, बान्धवो ने आनकेर उनको पेर लिया आर ज॑सं 
चन्द्रमा को मेधे घेर लेता दे तेसेही षेर करके प्रणाम करन लगं । बालः 
शज ने मनम विचारा कि, युको त्यागने ओर ग्रहण करने य।ग्य 
क्या हे; त्याग उसका करना चाहिये जो अनिष्ट ओर दःखद।यक ही 
द्मौर रहण उसका कीजिये जो आगेन दहा पर आसा से व्यतिरेक दुं 
नहीं उसमें रहण अर त्याग कंसका करू । माक्ष का इच्याभाम कि 
कारण करू ` क्योकि; जो बन्ध होता हं ता माक्ष की इच्छा केरताहेसो 
जब बन्धही नहीतोमाक्षकी इच्डा कैसे हा? यह बन्ध भौर मोक्ष 
घालकों को कीड़ा की है वास्तव मेँ नबन्ध हे, न मोक्ष है । यह कल्यनां 
श्रीमदतातरे हसो मृदतातो मेरी नष्ट हहे; सव मुमको ध्यान विलाति 
ते क्या प्रयोजनं है ओर ध्यान से क्या टै । अव युका न परमतंखकी 
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उपशम प्रकरण । ६३६ 


इच्छा हे ओर न क ध्यान से प्रयोजन हे थात्‌ न विदेह यक़्की इच्च 
है, न जगते स्थित रहनेकी इच्ाहे; न मे मरताहः न जी ताह; न सत्य 
न असत्य ह; न समदुः न षिषम ह; न को मेरहे ओर न कह ओर हे 
द्धेतरूप मे एक आत्मा हं सो श॒फको नमस्कार हे । इस राजक्रियामें 
मे स्थित हुं तो भी आत्मपद कायम स्थित हृ; अ।र सदा शातल हू । 


 ध्यानादेशा से पभको ।सद्धता नदी मार्‌ न राजकार्यं बभ्तस् कव 


सेद्ध दोना हे । इसमे नकाय से मेरा कुद प्रयोजन नहा; म आकाशः 
वत्ही रहताहं । मे न इब इच्छा करूगा, न राज्य कस्गा ता भा मरा 
कलं सिद्ध नदीं होता इससे जा डुड प्रकृत आचार ह उरसाका म करू। 
बन्धनका कारण अन्नान दहैसातो नष्ट ह्या हं अव कई क्रया मुका 
बन्धनरूप नदीं । हे रामजी ! इप्ती प्रकार नेणयकरकं बास न द्त्याका 
रोर देखा तब देवता मौर देत्योने शाश से प्रणाम कया अर राजानं 
हे करके उनकी प्रणाम वन्दना अङ्गीकारं कां । तव राजा बालनं भ्यय- 
वासना को मनसे त्याग करेया आर्‌ राज्य के कायं करमलगा । ब्राह्मणः 
देवता ओर गरूका एूववत्‌ एजन किया, जा केह अथा अर मत्तः बन्धवः 
हत्ये थे उनका अथ परणं फिया; खयां कां नानाप्रकार के वच आभू 
दिये ओर जो दश्ड देने योग्यथे उनका दर्ड दिया ।1फर उसन यज्ञ का ` 
आरम्भ कर सुरगणो का पूजन किय। ओर शक्रजी से आदिल मुख्य 
देवता यज्ञ कराने के निमित्त बेठे। फिर विष्णु भगवान्‌नं ईन्द्रक अथ ।सद्ध 
कृरने के निमित्त छल करके बलि राजा को वञ्चित करालया अर्‌ बधिर 
पातालमें स्थित केया । बह यागे इन्द्र हीगा अव जवन्युर्त सस्वच७+ 
सदा ध्यानस्थित ओर एषणा से रहित पुरुष पाताल म ह । ह मज्‌ 
जीवन्स पुरूष राजा बाले सम्पदा आर अपदा म सम वत्त ।वचस्ता ह; 
वह सम्पदामें हष नद| करता आर आपदा मं शाक नहा कृता । अनेक 
वको उपजन। ओर लय होना बलिने देवाह; दश कराड बत पवन्त 
तीनों लोकशो का कायं किया ओर इड विषय भाग भागह । अन्तम्‌ भर्गा 
को विरस जानकर उसका मन विरस हआ, विचार केयं सं तृष्णा नष्ट 








& ० योगवाशिष्ट । 


लोगई ओर मन उपशमहश्या। हेयोपादेय की नानाप्रकार कौ चेष्टा बलिने 
देखीं पर पदार्थोके भाव अभावे मन शान्तिक नप्रषिहृञ्ा। अव मागा 
की अभिलाषा त्याग अलसारामी हो नित्य स्वरूप स॑ [स्थत पातलम 
विराजताहै । हेरमजी ! इस बलि का [फेर इसजगत्‌ करा इन्द्र नाहं रा! 
सम्प्र्छं जगत्‌ का कायं करना हे वह अनेक वपं आत्ना चलावगा पर 
इन्द्रपद को पाकर भी तष्टवान्‌ न दोगा आरं अपने एेश्वय पद्‌ के गरनसं 
तेदवाच्‌ भी न होगा ओर सव पदाथ ओर विभ्रूतिय। कं उदय अ।र अस्त 
प अमर होगा। यह वलि की विज्ञान प्रािक्ना करप वृत्तान्त कदाहे । इसी 
हि का आश्रय करके तम भी स्थत हां आर बाल का नाई अपन विवेक 
पे नित्य तृषि आत्रनिश्चयको धारो किः सवमह । इस निश्चय 
निदन्द ओर परमपद प्राष्रदोगा । हे रामजी ! दश करोड वषं तानलाका 
का राज्य बलिने भोगा ओर अन्त मे विश्क हु तैसेही ठम भी भोगों 
ते वि दोजाओो । ये भोग तच्छ है इनक त्यागकर परमपद मे प्राप्त 
होजाओओ । यह जो दश्य प्रपञ्च नान प्रकारक वकार सयुक्ग भप्ता ह वह 
न कोई तेराहे ओर न त्‌ किसीका हे। जेप पवत आर शिलाम बड्भद्‌ हं 
तैसे दी जिस परस का मन संसारक अपर धावता हं वह मन क शृत्तिम 
` ङवता हे । जप तम मन कों हदय मं धरंग तथ सब जगत्‌ का प्रकाश 
होगा । तम आलमस्वरूप हो तो पना क्या आर्‌ पराया क्या-पह सष 
[मेध्या करपना रहे । तम सवक अद्‌ उरवात्तम हाः इमा तकररू्प 
पदाथं ओर तमीं सब आर पण अ।र सब जगत्‌ मं चेतनरूप दहा । अ।र 
स्थावर-जङ्गम जगत्‌ सव तुम मं पिरया द-जसे सूत म मलाकं दानं 
पिशैये हे । तम नित्य शुद्धः, उदित, बोधस्वरूप अ।र भ्रान्ति स रहितदय । 
जन्म आदिक सवं रोग के नाश नेभित्त आसविचार्‌ करके बलात्कार 
गों का त्यागकर सवे के भोका दजाश्रा। ठम केवल स्वरूप जगत्‌ के 
नाथ हो ओर च॑तन्य सूय प्रकाशरूप सवदा ।स्थत दया । सवे जगत्‌ तुम्हार 
प्रकाश से प्रकाशता दे यार सुल दः क्ण कल्पना ठम्हार्‌ मं कई नह्‌।। 
त॒म तो शद्ध, सवसा आर सवप्रकाशक दी; इट आनट क्रं त्याग करके 














उपशम प्रकरण । {4 ६९१ 


केवल अपने स्वरूप मे सित हो । इए अनिष्टफे त्याग से निस्तर सत्यतां 
उदय हाती हे उप्त सत्यता को हृदय मे धार फिर जन्म मरण भी नहीं 
राता । निप २ पदायथमें मन लगे उसमे निकालकर आसत में 
लगाम । जव इस प्रकार तम चद्‌ अभ्यास करोगे तब मन जो उन्मत्त 
हाथां हे वह बांधा जवेगा ओं तभी सवे पिद्धान्त के परमपतार को प्रप्र 
हागे। हे रामजी! तम महो की नाई मतदहो। क्योकि, मृद्‌ जीव सष 
चेष्टा मिथ्या ही कशता हे मिथ्या चेष्ठा से जिनकी इद्धि नष्ट इइं दे आर 
अ वदयारूपा धूत सं बकं हं उनकं तुय न हाना । यह जगत्‌ अरणम 
भा कुल नहीं द । पर षडा विस्ताररूपी जो दए आता हे सौ नणंयसं 
देखा ह किः मूदृता से भासित हा हे । मृदता परम दुःखहूप है इसम्‌ 
धिक दुःख कई नहा । अप्मारूपी मयं के खगे अवरणएकत। जां 
अज्नानरूपी मच ह उसका पिवेकरूपी पवन से नश करो तव आसा का 
साक्षाकारटागा। खातसविचारके अभ्यास ओरविषयोसेयग्यविना समा 
का साक्षत्कार नदी हाता। वेदरूप बेदान्तशाघ्च जो दरणन्त आर तकयुकघ 
हे उनसे भी अपने पिचराषेना साक्षात्कार नह हीता। आलसवेवार्‌ अर 
परुषाथ से असा क प्रपतन्नता हाती हे आर बुद्ध कां निमलता खार 
षोध से प्रप हत दै। इस संकेख विकलय से रदित ह।कर्‌ चतनतत्त म 
स्थित होजाञ्चा । ववस्तृत (र व्यापकरूप असत ॐ [स्थात मर्‌ 
वचनो से ग्रहण करके सब संकल तुम्हरे लीन हाोगप ह; सवदनरूप। भरम 
शान्त हा है आर संसार करातुङरूपी हिर तम्दारा नष्ट हया ६ ॥ 
इति श्रीयागबाशष्टे उपशमप्रकरणे वस्युपाख्यानसपाक्िणनं 
| नामकोनत्रिशत्तमस्सगंः॥ २६ ॥ मी 
वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी । अष तुम विज्ञानप्राषि के निमित्त यर 
करप सनो जेते देप्य अषु प्रहाद को आत्मा की धिद्धता इह तेस तमभी 
होजाञ्नो । पाताल में एक दिर्एयकशिपु दैत्य महाबलिष्ट हाहं ।जपने 
इन्द मगाये थे ओर विष्णुजी के सम उसका परक्रम था । सम्पूणं जुन 
उसने वशकर छोड थे ओर सवे देवता भर दैत्यो को षश करे जगत्‌ 








६९२ ॥ योगवाशि । 


का काये करता था । वह्‌ देयां ओर तीनो युरनो का इश्वर हा ओरं 
समय पाकर कड एत्र उत्पन्न कये-नेस वसन्त ऋत अंकुर उत्पन्न करती 
हे। उसङ एतो मँ बड़ पुत्र प्रहाद मवे अधिक प्रकाशा हा ओर 
ति्न पुत्र स हिरण्यकाशपु पेमा शामित हस्रा जेमे सवं सुन्दरं लता से 
वसन्तच्रतु शाभत हे । जसे प्रलय काल में मयं सव लोकों को तपातां 
हं तम ह। वह्‌ सवका तपानेलगा । जव दु कौडासे देवतानं का देत्य 
इख दन लमे तब सष देवता पेल कई विष्ण की शरण गयं अर्‌ नतो 
९ [ॐ यह हिररयकशिपु मह्‌ दए दे इसका नाश कगे अर हमार रक्ता 
कर। | वारम्बार दुलावने से महापुरुष भी क्रोधवान्‌ होजतिह। हे रामजी । 
जब इम प्रकार दवताया ने प्राथना क्र तवं वेष्णुरनं कटा अवतुम 
जाम उसङो प्रक हेतुसे मारूगा। एेसे कहकर विष्णु भगवान्‌ 
अन्तान हागयं अचार दरैर्णय्शेपु अपन एशयं को शक्षा प्रहाद्‌ क्‌ 
दनं लग्‌ परन्तु वह ्रहण न क९ योर बहुत प्रकार ताडना ५ द तो भी 
उक्त 1 शक्षाक प्रहाद अङ्गाकार न करे। वह इश्वर विष्णुना काराय 
धनाम रहता था इम कारण ताडना का दुः प्रहादक। ड नहा । तप 
दत्य अपने हाथ पं खड्ग लेकर कहनेलगणा छः हे दृष्ट ! तेरा इश्वर 
कटा ह, जसका त्‌ अराधन करता दहे? मेरे सिवा इश्वर [रकन ह! 
ग्रहणाद्‌ न क्‌ मेरा इश्वर सवव्यापक़ है । त हिर्णयकशेएन कहा इस 
खम्भमकटाहे१जोदहैतो दिखदे ओर्‌ यदिन दिखविगा ता तु 
म(रूगा । तत्र सवव्यापक विष्णु म्भे से भासने लम अ।र बड़ शब्द 
हन लग । 1फ़१ उस खम्भ क। फाड़कर बडी युजा आर तक्ष्य नता के 
सयुक्क महामयानकरूप से विष्णु भगवान्‌ ने नरासंदरूप प्रकट कके _ 
हरख्यकशिपु कानता स विदारणाकया सार एसा कापिताच्‌ रूप धरा 
[जसं द्या कं स्थान जलने लगे ओर रषि से मानों पवत चणं हाते 
थ । देत्यां के कई समह मर गये कई भगे चौर बहुत से दिशाविदिशा 
का दोड गये- नेसे वायुकरे मरि मच्र उड़ जतिरै ओर कुड पाताल चिद्रमे 
नाश ह.गये। निदान्‌ प्रलयकालवत्‌ स्थान शन्य हंगये मनो अकाज्ञ प्रलय 


॥ 1. 2 











नि ययय य 


पशम प्रकरण । ६४३ 


अ्रयाहं रार दर्स्याको नाश करके फिर विष्एदेव अन्तधौन होगये। ऋचं 
ठत्य्‌ बान्धव आर रहलुये जा रहय वे प्रह।दके निकट मुख ङुम्दिलधये हये 
अय-जंसजलेसरहित कपल होताहै ओर भाई, बान्धव मिलकर प्रह्ादको 
सम कानलगे। प्रहदने सबसे मिलकर पिताकाशोच करिया यर फिर उठ र 
सम कमं केये। निदान संशयसेयुक्क संबदेव्यषेठे ओर पिचारकरॐे शोकयाच्‌ 
इय आर सब सूृखकर चेर की पतलीवत्‌ दोगये। जेसे दग्धवृक्ष सकर 
रसस राहेत हदाजाता हे तेसेदी टिर्ण्यकशिपु विना दैत्य शोकवाच्‌ ओर 
महादुभ्खी हये ॥ 
इाते श्रीया"्उपशमप्रकरणे हिरख्यकाशेपएुवधोनाम तिंशत्तमस्सर्गः ३०॥ 
वशृष्ठजी बोले, हे रामजी | जव हिररयकशिए के मारने पे दैत्य 
बहुत दुःखी हये तब प्रहाद ने मोन होकर विचारा कि, पाताल में सब 
देत्य मिलकर चिन्तासंयुक्क वेदे हँ । उनसे जाकर प्रहमद ने का कि, 
सव अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीनियेगा, हमारे दैल्योँके 
नाशकरनेवाले विष्णु बड बली हे; जिनके नख तीक्ष्ण खडगकी धारत्‌ 
हे । जसे । संह मगो को मारतादेतेसे वे हमको मारते दं ्ोर पातालम ` 
देत्य शा।न्तमान्‌ कदाचित्‌ नदीं हानेपाति । जब दैत्य वधमान होतेह 
तब विष्णु आ उन्हं नाश करते हं ओर जेसे कमलो पर पवत आ पडे 
तेसे उन्दं चरणं करते हं । बड़ आकाश गोरषश्द करमेवाले दैत्य उपज १ 
न्ट शोजाते है-जेसे जल म तरङ्ग उपज २ नष्ट दोजाते ६। भीतर बाहः 
वह हमको डा कष्ट देता हे । हमारा श्च षडा रद ओर षडा यपवेतमं 
्रावटाटहे; हमारा हृदय तमसे प्रण होगया है ओर सम्पदा न हग 
हे। जो देवता हमारे पितासे चूं हये थे उनका बल अव हमते 
्रधिके दागयाहे ओर वे हमा ियोँको वश करले गये दै-जेषे 
प्रग कोव्याधले जातादे। बे हमा सबधनमभीलेगमेहे। चोर हष 
दीन हारे हँ । जेसे जल भिना कमल म्ला जाता है तैतेदी हभभी 
बान्धव विनाहुये हँ । हमार धरर धूल उडइती है, जो ३३ स्थान भिल्र 


। “व किये वे शृन्य होगये भौर हमारे स्थानों म जो अड़े कलप 











करक कका द = 


६९४ योगवाशिष्ठ । 


लगेथे वे उखाइकर नन्दनवनमे लगाये हं । नरमिहजी की सहायता 
सं दवताञ्यानं एसा बल्ल पाया ह । हमारे इृक्ष आर स्थान नरसदजा ने 
जला ।दय हं जन देवतास की श्यो के यख देव्य देते थ, उन सष 
दैत्यां कौ लियो के मुख अव देवता देखते हे । जिस सुमे पवैत पर 
कख अ।र मन्दाश्वृक्ष विराजते थे वे स्थान अव शून्य हांगये, वहां धूल 
उडइता हं अर सुमेरु दलम हदोगयादहे। जा दैत्यांश 1 खयां अपने 
स्थाना मे बेटी थीं वे अव देवाङ्गनाओं के शिर पर चमर करती हं ओर वे 


दास वलाप्त करता ह; यह वडा कष है । हमक खापदा न दान क्रिया ` 
हे । हे दैत्या ! हमको ओर उपाय कोई रषि नहीं आता जवं उसी 





विश्य क शरण म जावे तव घुला दाञ्गा वह कसा एर ह, जपतक 


दा जारूपी वृक्ष की खाया मँ देवता विश्राम करते हं आर जपे हिमा- 
लय पवेत कदाचित्‌ तपायमान नदीं हता तेसेदी जो पर विष्णुकीं 
शरण जाता ह बह तपायमान नद्यं हाता । ठम देखते हां कं, जी 
द्बाद्गना अघर की खि्योकी पजन करती थी वे खव सपने का पुजाने- 
लगी हं यरहमदेस्योंीखियों के मख इाम्हला गयं हं । जंसे बरफ़ 
की वषा से कमल मख जाता हे तेसदी हमारे मरडप टूट गयं हं आरं 
नीलमणि के खम्भे भिड़ हे । दैत्यसेना जा अपदा कं समुद्र म डूबतां 
धी उसके रक्षा करने को हमारे पितादि बडे समथ ये आर डूबन नदत 
थे । जसे क्षीरसमुद्र म मन्द्राचल को कच्छपरूपने डूबने न देया्था 
हमारे पितादे जो २ २ बली रक्षा करनेवाले थे उनका पिष्णुजी ने 
मारे चण किया-जेसे प्रलयकाल का पवन पवतो कौ चरण करता ह । 
एसे मधुसूदन की गति अति विषम हैव दैत्यां क अनरूपा दर्ड कं 
काटनेषाले कटार हं, उनकी सहायता से इन्द्रदिक देवता दत्य सेनाकां 
जीतने ओर मारनलगे दै नेसे बालक को वानर मारं । इस एर्डगीकाकषं 
विष्णु को जीतना कठिन है । जो वे शश्च षिनाहोंतो भी हमारे शश्च 
इनक। चद्‌ नहा सक्र अरिवज्रभा दद्‌ नदह सक्रा। उ महापराकपा टः 


उन्दने युद्ध का बड़ा अभ्यास करिया हे ओर पेतं के साथ युद्ध कसे 


न 1.49» 
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रहे दं । हमारा पिता जो बडाबललीथा यर जिसने भिलोकीके राजा ओर 
स देवता वश किये धे उसको भी इसने मारडलातो हमार मारना कोन 
कृटिनहे । यह्‌ महापली हे इसको हम नदी जीत सङ्क; इसलिये एफ उपाय 


भें तमसे कहता हं उससे विष्ण प्रकट वश होगे । उपाय यहे करिः विष्णु 


जो सात्मा, सवका प्रकाशक ओर सथका कारण हे उसकी हम शरणं 
स्र हमारी को गति आश्रय नदीं । हे दे्य । उससे अधिक इस त्रलांकी 
मे कोई नदी; जगती उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयकता वदी देवताहे । उसके 

ध्यान मं लगो यर एक निभेषभी उसके ध्यानसमं न उत । मं भी उसके 
ध्यान मं लगता ह्रं । वह्‌ नारायण अजन्मा पुरूष हे आर मं सद्‌। उसके 
परायण हं अ।र सप्रकार नारायण महू । अनमानरियवायः' यह मन्त्र 
सब अर्था को सिद्ध करता दे, इस मंत्रे ध्यान जाप करतेहृये हमारे हृदय 
म स्फुरणरूप होगा । वह हरि सवका आत्म पृथ्वीभी हरि है, यह सब 
जगतभी हरिर, मेभी दरि, आकाशभी हरि हे यर सबका आतमाभी 
हरि है । अविष्ण होकर जो विष्णुका पूजन करते हं षे पूजनेका फल नहीं 
प्राते ओर जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हे वे परम उत्तम एत 
पाते । इसस मे विष्णुरूपहोकर स्थितदोताहं । भे अनन्त यासा अकाश 
गरुडपर आरूद्‌ हुं अ।र यवण के भषण पिरह मेरे हाथरूप दृक्षपर जाव- 
रूप सब पक्षी विश्राम पाते हं । यह मेरी चतु॒भज। हं । ज भतं क्षारससद्र 
मथन कियाथा तव यह परस्पर धपे दहे आर यह मेर पाषद्‌ ह, सुन्दुर 
चमर जिनके दों मेहे, इनको मेने क्षीरसमुद्र से उपजाया ह । ।रला 
कीरूपी पृक्ष ॐ यह खन्दर मञ्जरं जो महाधव्रल मन के हरनेवाली हे । 
ग्रह मेरे पषेदों म माया हे जिने अनन्त जगत्‌ जाल नेरन्तर उत्पत्तिः 
प्रलय किया हे ओर इन्द्रजालकी विल।पिनी हे। यहमेरे पष्दांमे जो 
शङ्कि हे हन्होने लीला करके चिलोकीखरड वश किया हे । जेषे कसपृ्ष 
तताः फलती हे तेसेदी मेरे पषदों मे यह फृलती हे शीत उष्ण भरं दो 
मेत्रहँ जो सम्पूणे जगत्‌ को प्रकाशते ई अ।र चटदमा ार सूयं उनके नाम 


| ^, क मेय नलकमल अर महापुन्दर श्याम मघवत्‌ दह हुप्रकशद्प 
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हे। यह मेरे हाथ मे पाञ्चजन्य शंखन जिसकी स्फुरणंह्प ध्वनि है क्षीर 
समुद्र से निकला हे । यह नाभिकमल है जिससे वद्या उत्पन्न हये ओर 
इसमे निवाप करते हँ-ञैते भ्रमरा कमल में निवास करता हे । यह मेरे 
हाथ मे कोमोदकी गदा है जो घमेर्‌ के शिखरवत्‌ रलो कौ बनी हृ है 
श्रर देत्यदानों के नाश करनेवाली हे । यह मेरे हथोंमे महापरकाश 
रूप खदशंनचक्र दै । जिक्रका तेज उ्बाला के प्ञ्जपरत दे ओर सधको 
 हुख देनेवाला हे । यह मेरे हार्थो मेँ अग्निके समूहवाला टार दहै सो 
देत्यरूपी बृक्षो को काटनेवालाहै अर साधु को आनन्ददायक हे । 
यह मेरे हाथमे शाङ्गधनपहै, इसकी मटाप्रकाशवत्‌ ध्वनि टे । यह मेरे पातवथ 
व्च हे यह वैजयन्ती माला हे ओर कौस्तुभमाणे मेरे कण्ठमें दं। एसा 
म विष्एदेव हं । अनन्त जगत्‌ जो उत्पत्ति ओर लय होगये द स्का 
धारनेवाल। ह । यहं पृथ्वी मेरे चरण है, आकाश मर शीश हे, तीर्न 
लोक मेरा वप रै, दशोदिशा मेरे वक्षस्थल ह जर में साक्षात्‌ विष्णु हू । 
नील मेघवत्‌ मेरी कान्तिः गर्डपर अरूटु, शेख, चक्र, गद्‌ पद्य का 
धारनेवाला हं । निसका चित्त दुष्ट हे वह हमको देखकर भाग जाता हे। 
यह सन्दर, शीतल चन्द्रभावत्‌ मेरी कान्ति दे ओर पीतवश्च श्याम वदनं 
गदाधाी हं । लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल मं हे ओर अनच्धुतरूपी विष्णु मे हूं । 
वह कोने जो मेरे साथ विगेध करसके ! में त्रिलोकी जलासक्ता हूः जो 
मेरे साथ यद्ध करने को सन्युख आवे उसको अप ओरं तेज नाश का 
कारणं है । जेस अग्नि में पतङ्ग जलमरते दं तेसेदी मेर तेजदहै। मेरी 
हटि काट्‌ सह्‌ नद्य सञ्च । म विष्य इवर हूः ब्रह्य ; इन्द्र यरि यमादक 


नित्य मेरी स्वति क्तं ह ॐर्‌ तृ क स्थर जङ्गम जा इब जाल्ल 


` है सवके मतर प्यापकरूप हूं । त्रिलोकी में मे प्रकाशरूप अजन्मा भर ` 


भृयनाशकत। हू । एस मर सरूप क गत नमक्कार ह | 

इति श्रीयो० उपशमप्रफरणे प्रहादविज्ञाननाम एक ।रशत्तमस्सगः॥३१॥ 
वशिष्टजी बोन्ञे, हे शमजी | इतत प्रकार प्रहादनं अपना नारायणस्वस्प 

क, छ ध्यान किया । फिर पजनके निमित्त वेष्णवों का चिन्तन किय ओः 
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मनम वष्णज। को दूसरी प्रति जो गरड पर आरूट ओर चार शङ्कि 
अथात्‌ धमः अथ, काम, माक्ष से सम्पन्न चारो हाथो मे शख, चकर, गदा 
ख।र पञ्च धारणाश्ये श्याम रङ्गे; चन्द्रमा चौर सूयं जिसके सन्दर नजै 
अ।र हाथ में शाङ्गघनुष टै; धारणकरफे परिवार संय॒क्र मती प्रकर धप दीप 
आर नाना प्रकार के विचित्र वश्च ओर भ्रषणो सहित प्रजन किय। ओर 
अघं ।दया । चन्दन का लेपन, धूप, दीपः, नाना प्रकारे फे भषणो सहित 
पस्ताः सजरः बदाम अआदेक मेवा से; भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर लेद्य 
चतुरप्रकार कं भाजन करयं । फिर अपना राप विष्णको अपण किया 
अ।र्‌ प्रम भाक त प्राप्नुया । जपप्रकार मन से पूजनकेया उसी प्रकार 
अन्तर म तच्युक। मूत देखकर एजा } इसा प्रकर ।दन प्रति दन 
पिष्णु का पूजन करिया चौर जिस प्रकार प्रहमाद मन की चिन्तनसे पूना 
कर्‌ उत्ता प्रकर अरदत्यभी मानसी पूजाकरं। उनको प्रहादने सिखाया 
रार उस्र परम सब देत्य कल्याणमतिं विष्णभक्क होगये । जैसा राजा 
हाता तस। ह उसका प्रजा होती ह इसमें ढं आश्चयं नही । यह वात्‌। 
द्‌वल।(क म भ्रकटहई कै देत्यां ने विष्णुका देष त्याग क्षिया दं अर भक् 
हय है । तव दवता अद्वयकर प्रहुये ओर इन्द्रा देके अमरगण ।वैचारनं 
लगे ।कं, यह क्या हु्ा जो देत्योने विष्णु की भङ्के ग्रहण की यर इनका 
यह प्राप कस हर । एषं आश्चयवाव्‌ टार क्षःरसमुद्र कं दत्या ॐ बाता 
क्रमक भ्त वे विष्णु निकटगये ओर कहा, हे भगवन्‌ | यह आपनं 
कया माया फलाई क, जां दत्य सवेदा विशेध करतेथे वे सब ठम्टारं साथ 
तन्मयरूप हारहं ह; का वह्‌ दुधृत्ति पपतको चणं करनेवाले दत्य अ।र कहा 
तुम्हार भाक्त, ज। अनेकजन्मोसे भी इलमहे । हे जनादन ! कम्हारां भाक 
कटां अर उनक। श्रत्ते कटा । यह तो अप्षवात्ताहृइ हे । जं समय विना 
पुष्पो की माला नही शोभती तैसेदी पाच विना तुम््यरी भङ्गि नही शोभतीं 
रोर यह्‌ हमको सुखदायक नहीं भासती । जैसा जैसा को हाहं तैसे 


तसं स्थानम रशामतताह । जं कावम पहापाछ नहा श भत्‌। तेसेदह। दैत्यों 


> _ _@ =$ १ 


म तुम्हारी भाक नहीं शोभती । जेमा शण किसी मे दाता हं तसाद पङ 
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मे वह शोभतां हे ओर में स्थित हृश्रा नहीं शोभता दै । जो सुदेश नदी 


होता तो टदभ्वदायकं होता जेसे यङ्ग म वज्र इःखदायक दाताहं । जंसा 
गणवाच्‌ हो तेषा पदाथ जव प्राप होतादहतो वह शोभा पताह विपयय 
रो तव शोभा नहीपाता । जेप कमलिनी जज्ल मे शोभती दे, मरृस्थल में 
नहीं शोभती तैसे दी कदां वह अधमे नीचजन भयानक कमे करनेवाले 

र क तुम्दाश आश्चयं भक्ति । जसे कमलिनी पृथ्वी पर नहीं शोभती 
तेसेदी ठम्दारी भक्ति देव्यो में नहीं शोभती ओर तेपेदी भक्ति हमको उन्म 
सुखदायक नद्‌। भासत ॥ 

इति श्रीयागवाशिष्टे उपशमप्रकरणे प्रहादोपाख्यनेविविष्‌ 

व्यतिरेको नामद्रात्चिशत्तमस्सगः॥ ३२ ॥ 

वशिष्टजी बोले, शमजी | जव इष प्रकार बड़ शब्दसे देवता कहने लगे 
तथ माघव अचार बोजे; हे देवगण | तम शोकं मत करये । प्रहाद मेशभक्र 
है; सका यह अन्तक जन्मदैः आर्‌ अवपोक्षको प्रा्ठहोकर्‌ फिर जन्म 
त पावेगा । हे दगण ! गणएवाच्‌ के गरणा का त्यागकर्‌ ढष ग्रहण करना 
ञ्न्रूप होतहि ओर जो प्रथम गुणो से रदित निगुण अर्‌ फिर उनको 
त्यागकर गण ग्रहएकरे ओर शाख्मागं १ विचर ता यह सुखदायक दोतादे। 
प्रहदकी विविच चेष्ट तुमको सुखदायक दगा । अब तुम अपने स्थानम 
जाओ, प्रह्माद मेरा भकङ्घदे। इतना कहकर बशष्टठजी बाले, है समजा ! इस 
प्रकार ककर भगवान्‌ क्षीरसमुद्रमे अन्तधानहाणय देवता नमस्कार करक 
पनेर स्थानों मे गये अर प्रहाद से देषमावना स्याग क । ग्रहाद्‌ दिन 
प्रति दिन अपने घरमे जनादन की मनसाः वाचा अर्‌ क्मणास माकि, 
कृरनेलगा आर समय पाकर वत्याम्‌ [भाक्त हाई । त॒व उन्द प्रमावतक 
पहा ओर विषय भोग से वेराग्यवान्‌ हय्‌ | पे दिष्य से प्रीति न करः 
सन्दर चि्यासे न रमै; श्य मं उनको भराति न उपज अर्‌ यह भागजा 
गरूपहे उनमे उनका चित्त बिश्राम न पव्‌ आर रागभान्‌ कर परन्तु एकग 
कती जो आसगोधै सो उन्हे प्राप्न हा वे सुक्गफलके निकट आ स्थित 
का च रौर भोगा की अभिलाष त्यागकर नमल दयणये पर परमसम(पि 
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कन प्राप हये चित्त अवस्था मे डालायमान होश्े । तब श्यामपरतिं 
1वेष्णुदव प्रहयाद की बृत्ति विचारकर पाताल में उसके ग्रह परजा क स्थान 
म महाप्रकाश स॒न्दररूप से प्रक्टे आर उनको देखकर प्रहाद ने विशेष पजा 
कं आर प्रम से गद्गद हो कहा हे इश्वर | त्रिलोकी मे खन्दरमतिं, सब 
कै धारनवाले, सव कलङ्क के दरनेवाले, प्रकाशस्वरूप, अशरणों के 
शरण, अजन्म । आर अच्युत में तुम्हारी शरण इ । हे नीलोत्पल ओर 
कमलां कं पवत, श्यामरूप, असंग चित्तसे धरनेषाले! में तुम्हारी शरणं । 
हे निमलरूप, केलवत्‌ कोमलञ्ङ्ग ओर शेत कमल की नई खेतशंष 
हाथमे धारणाकेय! तुम्हारे नाभिकमलमे भरेरूप गह्या स्थित हो वेदका ` 
उन्च।ररूपी गरु गरु शब्द करते हं ओर हृदयकमलमे पिराजनेवाल्े जलके 
इश्वररूपम तुम्हारो शरण हू । जस के शतनख तारागणवत्‌ प्रकाशरूपः 
हसता सुखचन्द्रमा के मरडलवत्‌, हदयमणि सवका प्रकाशक ओर शरत्‌- 
कालके आकाशवत्‌ निमल विस्त॒तरूप ! में तेरी शरणं । हे भिशुवनरूपी 
कृमलिनिर्यो कै प्रकाशनेवाले चन्द्रमा ! मोदरूपी अन्धक।र के न।शकता, 
सयं ! अनड, चिदात्मा, सम्व्रणं जगत्‌ के कष्ट हरनि! म म्ह 
शरण दह । हं नूतनावेकासतरू¶ कमलपुष्पा स भ्राषत अङ्ग अर सखथवत्‌ 
पीताम्बरधायी मह्‌।सुन्दरस्वरूप ! में तेरी शरण हूं । हे इश्वर ! लील करके 
सु्टिके उत्पत्ति" स्थति ओर नाश करनेवाले ओर परमशक्तै शङ्करय।गवत्‌ 
हददेद ! मे ते शरण हं । हे दामिनीवत्‌ प्रकाशरूप सवक संहारकर जल 
मे बालकरूप धर व?के नाच शयन करनेवाले । म तय शण ह व्वतार्प 
कृपो के प्रकाश करनेवाले सथमरडलः; देत्यपुचरू५। कमलिानया क 
तषाररूषी बरफ़ जलानेवाले ओर हदयरूपी कमलो के अशथयमूत ! मेँ 
तेयी शरण ह्‌ । ॥।श्जां बाल, ह रमजा! इस प्ररत अनर्कश्मार्त 
स्माटश्लोक ५हादने कहे तब विष्णनीने प्रहद सं कहा ॥ 
इति भ्रीयोगवारिष्टे उपशमपरकरणे प्रहदाएटकनन्तसरनारविणगमनं 
नाम चय्िशतितमस्पगः॥ ३३॥ 


। ^ व भेले, हे गुणनिषि) देत्यङलकेशिरेषणि ! जो तुमको 




















- &६५.० योगवाशिष्र। 


वाज्छित एल टे सो मांगो ओर जन्पदः् कै शासित निमित्त वर मांगो 
 म्रहमाद बोल, हे सवं संकद्प के फलदाय ओर मवलोकां मे व्यापकरूप ! 
जावस्तुदुलमतरहे उह शीघ्र ही मुपे किये योर दा!जय। शन्राभगवाच्‌जी 
वाले, हे एत्र ! सष भम के नाश करनेवलि यर परम फलसूप बह्म सं 
विश्रान्ति दोती है यओौर षह जिस अ।त्मविवेक की समतासे प्राप्त दोती ह 
वही आत्मविवेक तुश्च दोगा । वशिष्ठ जी बोले, हे रामजां ! इस प्रकरं 
दैत्येन्द्र से कहकर विष्णु अन्तद्धान दागये । फिर प्रहाद न एष्पाञ्जली दा 
ओर पजाकरके श्र रासन विद्या उस्षपर आप पद्मासन धरफे बेडा ओर 
विधिसंयछ्र उत्तम शाखो का पाठ करनं लगा । जब पाट करके [ने।श्चन्त 
ह्या तव विचारनेलगा कि, पिष्णने मकस क्या कहा था, उन्न. 
कहटाथा कि, तमको विवेक दोगा । इस लिये संप्ठारसमुद्र तरनेके निमित्त 
शीघ्रही विचार करं । इमसंसार आडम्बर पे मे कनद जो बालता हः नर 
आर्‌ यह जगत्‌ तो में नदी; यह तो असत्य उपजाहं आर जडसूप पवन 

से स्फरवरूप दाताहै सोमे कैसे हाड? यह देहमा म नहा, रेया, 
यह तो क्षण २ मरे कलसे लीन हाता दे आरं जडरूप ई । श्रवणरूषा 
जड़ भी मेँ नहीं क्योकि, जो शब्द युनते ह वह्‌ शून्य स उपजा ह । तचा 
 इन्दिय भीमे नदीं इसकाक्षण रमे विनाश स्वभावे । प्राप्त हृचा अथवा 
न हा; यह इष्टे, यह आनिष्ट है; इन्द्रिय आप जड हं पर इनक जानन- 
वाल्ला चेतनत है ओर चेतन के प्रमादसे ये वेषय उपलब्ध हात हं । इस 
से नमे सचा इन्ियहं ओर न संश विषय रे; यह जड्!तमक हे। यह ज 
चञ्चलरूपी =च्ड जिह इन्िय हे ओर जिसके अग्र मे अल जलल अरण 
स्थित है वही रसग्रहण करता ह; वह रसं भां आत्मसत्ता करकं लब्धरूप 
होता है बाप जड हे; इससे यद जडरूप जहा आर रस मं नदं येना 
 विनाशद्य नेर दृश्य के दशन म लीन्हसोमें नदीं ओरन में इनका 
विषयरूपह्‌, ये जडे । यहटजो नामिकाप्रश्वाकरा च हसा कंवल अलसा 
केश्ाधारहै यदह आप जडे पर इस जाननंवाला चेतनं हःसानमें 
[व श न गन्धदः मे अह ममरस अर मनक मनन्त रहत चान्तर्‌ 























उपशम प्रकरण । ६५१ 
ह्‌ यर ये पञ्च उन्धियां मेरेमे नदी मे शद्ध चेतनरूप कलना कलट्पष यर ` 
चत्त त २हत तन्मात्र अर सवका प्रकाशक सवके भीतर बाहर व्यापक 
र नःसकट ।नमल शान्तरूपहू। आश्चयं है कि अव सुफको अपना 
स्परूप स्मरण अता हे । प्रजशरूप चेतन असभव अद्धेत मेरे अनुभव 
चतन सं स्थत ह । सूयः घः, पादिक सवं पदाथ भँ प्रकाशता हं । जसे 
व्पक सं उत्तम तज भासि तेषहीं चतन अनुभव से इनियों कीं वृत्ति 
<$रणरूप हाता ह । जस्त तज से चिनगारे स्फरणरूप होते हें तेषेही 
तवज्ञ अनुभव सत्ता सं मनका मननरूप शक्ति एरती है । जैसे सर्य के 
तज स मरुस्यल म मृगतृष्णा का नदी ती हे तेपेही अलम सत्ता से 
पदाथ भसित हं । ज॑से दीपकरमें शङ्तादि रङ्ग भासते तेते इन 
पाथा म अह दक्‌ पद्‌ भासते ह वह जाप्रद्‌षत सथ पदार्थोका 
प्रकरा ह› सबक अनुभव से भासत। है ओर सबके भीतर अस्ममाव 
सं स्थत ह । जत वाजम अजक! स्थित होता दै तेपेदी चेतनरूप दीपक ` 
कं प्रकाश स विकखरूपां पदाथा की शङ्के भासती हे । उभ्णरूपी सूरय, 
श(तलरूषा चन्द्रभाः घनरूप पवेत, द्रतारूपी जल हे ओ।र इती प्रर 
अन॒भव सत्ता स सकल पदरथ प्रकट दात हं जसे सय के प्रकशमसे घट 
पादक हति हं ब्रह्माः विष्ण, इन्द्र ये सरके कारणरूप जगत्‌ मं ।स्थत 
हं ओर इनका कारण अनुभ तत्त आदि अन्त से रहित आर व 


क(रणा क करण हं । जस बरफ से शीतलता उपजता ह तेसदह अब 


भस (५ 


भव स जगत,२द्ब हाता ह चत्त, चैत्य, श्य, दशन कलन्‌। स २।६तं 


प्रकाशरूप सत्ता मरा खालसा युक नमस्कार हे । इसीपे सवभ्रत उत्पन्न 

पौर स्थित हकर फिर लय होते हे सो निर्विकस चेतन सवं आश्रयः 
भरतं आत्माद। जा इष चित्तमे अन्तःकरण कदितसरूप ही जाता हे । 
वही हाता ई । आसा से रहित हत्य भी असत्य हीजता हं । जा चेतन 
सवित्‌ म कलयतरूप हाता दे सो ही पदाथ अपने स्वरूप ॐ पाता हे 
रौर जो चित्तपवित्‌ में कलितरय नदी होता सो पत्य भी असत्यरूप 
होजाता हे । ये जो षट, पदादि पदार्थो के समह भासते है बे त्रिस्त॒तरूप 























६५२  योगवाशि । 
चिदाकाश दर्पण नें प्रतिबिम्बित हें ओर अनुभव सत्ता तथ भूता १ 
्ादशरूप हे । जिनक्रा चित्त नष्ट होजाता हे उन सन्त ५सपू २ पपे 
टृदभाव प्र हे ओर वे परम आकाशरूप आत्मा म अभ्वात सतन्म्‌ 
हो नति द ! अत्तमवसत्ता पदार्थाकेवब्रद्ध हानस बद्ध नद्य ₹हता ओर 
नष्ट चेन से नष्ट नहीं होती । पदार्थो के भाव अमाव म तत्ता समान 
ज्यौकीत्यौ हेजैसे मर्य के प्रतिविम्तर म घट सत्य दा अथवा क्तत, 
स्य ज्योका स्यो है। समाररूप नाना प्रकार के [वतन सवना 01 
द्रासा में स्थित हे । जेते विचित्र ग्थोंके संयुक्र भक्षा क पार्त की 
विचिच्च रना पर्वत पर स्थित होती दै तैपे दी ससार दशय नान 
प्रकारं की मञ्जी को धरनेवाला आत्मसत्ता श्च ह ।जतन चता 
त्रिलोकी उदर मेँ बर्तते हे पे पव आसा से अभिन्नरूप हं बल त 1९ 
तृणपर्ैन्त सर्वं का प्रकाशक आत्मा टै । वह अनुभवत श्रादि अन्त 
से रहित हे जिसका स्वरूप आकारटे चौर स्थावर जङ्गम सव जगत 
भन जातत अन्तर अनभवरप स्थित हे वह एक अनुभव आत्मामदूः 
ष्टा दशन हश्य स्वरूप अआसामें हं आर सखन सहलहस्त मर्‌ 
३ । मेही बिदाकाशरूप ह एवं देहते आकाश मेँ विचरतां आर पवन 
देहसे बहता वाय वाहनपर अ।रुट्‌ हूं । मँ िष्णुरूप शसः ॐ». 1९1" 
पय के धनेवाला ह; सर्वं सौभाग्य देखनेवाला दूर च।र सम दत्य क 
भगाता ओर नाशकत मेंदहींह। मे नाभिकमल सं उदन हन्राह्‌ 
पयास्षन से नित्रिकस समाधि मर स्थितरूप गह्या हं अ।रं मन दृ।ततरुप क। 
रा हा । मेने त्रिन् आकार लिया हे; ग।२। मर। अद ्गना 2 
श्नोर सुटि के अन्त में स्वको मेदी संहार करता ह । जैसे कोह अपने 
अज्ञं को संडोचलेतैसेदी मे संहार करता हू । त्रिलाकषरूपौ मृद का 
इ््हपं होकर मँ पालना करता हं ओर कर्मा क अनु्ार जसा कोड तप 
करे वैता एल देता हू । वरणवबाक्ञ म गच्च अर रत हकर म ।स्वतद्म | 
हा "न द्रोर्‌ चेतनरूप दं यर लीला के नार्मत्त जगत्‌ आडम्बर 
व्रिस्ताररूप भनेदी किया है, जेसे त्तिका के खिलोने बालक स्वलताहे। 

















ॐपशमं प्रक । = ६१५३ 
मेरे मेँ सवे कमे अपण करने से सवे शान्ति प्रप्र होती हे ओर मुभे रहित 


कुड वस्तु नही; मे सत्ता स्वरूप आदशः सव पदाथ मेरे मे प्रतिबिम्बित 
होतेह, तब यह्‌ असत्यरूप भी सत्यता को प्रा होताहे-इमसे प॒मसे भिन्न 
कुल नरह्‌ । पुष्पो म सुगन्ध, पत्रों ५ घ॒न्दरता, परुषो मे अभव र स्थावर 
जङ्गमरूप जो जगत्‌ दृष्ट आता हे वह सव में हूं । मं सव संकसय से रहित 
परम चेतन्य हं ओर अहं खं आदिक से परह्‌, जल मे रसशक्ते, अगिन में 


उष्णता अर बर मे शीतलतामें दी ह्‌। जेसे काष्टमें अमि तेपदी सेमं ` 


स्थितह. सब पदाथ।मं मे परमात्मा व्याप हू आर सवका अपनी इच्डा 
से उपजाताहू। जेसे द्धम धृतशक्गि, जलम रसंशङ्कि ओर सयमे भरकाश 
शङ्कि है तेषेदी में चेतनस्वरूप सब पदार्थो मे स्थितहं । त श्लका जगत्‌ 
सब मेरेमें स्थिते आर मे चित्त के उपचार एुरने से रहत शद्धस्वरूप ओर 
सवका भरण ओर पीनेवाला ओर वेरदगज होकर स्थत भयां । तरि 
लोकी का राज्य मुभको अपव प्रा्रह्ा दहे" जो शसो अ।र दवा के दल 
विन। निरक्षित विस्तृते । बडा आश्चयं हे कि मं इतना षडा विस्तृतरूपहू 
स्मर अपने अपम नदीं समाता, जेमे कल्पान्तर के वायुस उबलासमुद्र 
पमे नही समाता । मे अनन्तरूपञ्रात्मा अपनी इच्डपि आप प्रकाशता 
ह । जेते क्षीरसमुद्र अपनी उञ्ज्यलता ते शोभता है तेमेही मेँ भी अपने 
शापप्ं शाभकहू । यहं जगतरूपा मट ऋ महाञ्चदपरूप ह~ जक्ष बल म 
हाथी नदी समाता तैसे ही मे अपने आप मं पिस्तृतरूपसे जगत्‌ म नद्य 
समाता । मे कोरि बह्यारडेभं व्यापकं हूं ओर ब्रह्यलोक से परं ज। तवाक 
न्तअताहे उससेभी पमे अनन्तरूप हं । यह मंद यह मं नही, थह 
निर्वलता मेरे मे तुच्छरूप र्मे तो आदि अन्ते रहित चेतन अकाश 
द्मोर मेरे मे परिच्िन्नता मिथ्या भासती थी। भे, त्‌, यह, बह अ।दिक 
मिथ्या भमहे। देह क्या, पर क्या ओर अपर कयम ता सवञ्यापक चेतन 
तच्छ । मेरे पितामह अड़े नीद्ुद्धेथे जो एसे एेश्वयका त्यागकर्‌ तुच्छं 
एेश्व्थम खचित हये थे कहां यह महाह मवक कत ब्रह्य अ।र्‌ क 
बह संसारम का रज अनित्यरूप शव भाग दुःखदायक । अनन्त सुख, 


~ 














६५४ योगवाशिष्टं । 

परम उपशम स्वभाव, शुद्धचेतन हटि अय मेरेमं हृदे । सव भावपदाथमिं 
चैत्य राहत मं चेतन अत्मा स्थितं । अव युको नमस्कारहे क्यो 
मरा जय हुई हं आर ज।णकूप संमारभ्रम से निकला द्रं । इपसे मेरी जीत 
पार ह, पनयाग्य आलपद्‌ पाय। ह ओर जीवित साथंक हया हे । एेषा 
उत्तम समराज चक्रव भी नहीं रमताये जीव निरन्तर बोधको त्याग 


कर दुःवरूपी काय मं समते हे । ऋ, जन ओर ग्रत्ति्ना से संयक्र जो 


 ए५4।६ उप्तका पाङर जां अलायमानहृयेहं उनको पिक्घारहः वे कोटदं।॥ 


न 


यह न्य एरवय अवद्यस्प ह, अविद्या प उपज द आर सवे्यसूषि 


इनका द्ना ह । इनम क्या शुष दहं ।जप नामेत्त यन करतेह? इस. 


जगतरूपी मदी मँ कह वषं हिरण्यकशिपु ने राजरख भोगा परन्तु उपशम 
जां शान्तिुख हे उनको न प्राप हृञ्या । उसने एक जगत्‌का राज किया 
हं परन्तु जां सी जगता का रजघ्व हय तौ भी अनस्वाद है इससे वह 
जां समतारूप अत्मिनन्द हे सा नहीं प्रप्र हेता । जव उस आत्ानन्द 
के स्ादकरा यतरद तव प्राप्र होः अन्यथा नहीं होता । जिस पुरूष को 
बड़ रेश्वय॑ ओर इन्धियों के युष प्रप हय हे पर स्मतायुख से रहित है 
तो जानिये कि, उष कुच एेशवयं ओर यु नहीं भिल्ला ओर जिनको 
कुश एेश्वयं ओर यख नदीं प्राप्त हा पर समत। छख सयुक्र हं उनको 
सब कुड प्राप्न हआ जानिये । प पशम अग्रत से संपन्न ह ओर अशित 
युष जो आसा दे उस परमसुल को प्राप द्ये दं ओर अआनन्दरूप हें । 


जा अखरडयद क। व्यगकं ( परच्खनता क| प्राप दं वह्‌ मरह सारजीं 


परिडत ओर ज्ञानवान्‌ है वह परिच्छनता में प्रीति नहीं करता । जेते 
ट दृषरे पदार्थौ को त्यागकर करटको के पास धावता है ओर दसरा 
पश नहीं जाता तैपे दी मृद विना एसा कन है जो माससवको व्याग 


केर जले हय शजष्ुल म सम अरि अदत ऋ व्यागकर करटक सर नीप 


भ सस$ 


का पान कर । मर पतामह _।२अरजा बड सवमरूटुहूयेटं वे इसपस्मं 
अगृतरूप हटि को त्याग र राजकर्टक में प्रीतिमार्‌ हये है । कहां फूल 


[क “= से संयुकक नन्दनवन क भूमिका ओर कहां जले हये मरुस्थल ` 
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भूमिका । तेमे ही कहां यद शान्तरूप बोधि चौर कहां भोगों तर 
यत्मञुद्ध । इससे एसा पदाथ त्रिलोकी में कोई नदीं जिसकी मे इच्चा 
करू । सष चतनस्वरूप हं ओर अभव कता नेतनततख खच्डसमभाव 
र निविकार, सवेदा, स्व मे, सर्वं ओर ते स्थित है । यहजेते हे वैसा 
पाया जाता दे- ज्ञानवान्‌ को प्रत्यक्ष हे । सूयं मेँ प्रकाश, चन्दरमामें अमृत 
सवन, वद्या म महत्‌, इन्द्र मं बलाकपलन, विष्छाजी मं मब ओर से 
परण लक्ष्मााक्ते ह, शत्र मन क्ता शङ्किमन कीं हे, बलवाच्‌ शङ्कि 
पवन म, दाहक अग्नि मेँ, रसशक्रिं जलमें हे ओर भौन से महातप की 
सद्धता रक अर्‌ बृहस्पति विद्या दवतां मे विमानो पर आह्द्‌ य 
कर अआकाशमाग गमन करनं की शङ्कि हे। पवनां मँ स्थिरता, वपन्त 
ऋतुम्‌ पृष, सव काल मेघा को शान्तशङ्गि, पक्षो मे ममल्वशाङ्गे, अ 
क्‌[श म [नलपता, बरफ़मे शीतलता, ज्ये षाम तप इत्यादिक देशः 
काल, [क्रयार्प नाना प्रकार के याकार विशार जो चिक्ाल के उदर प 
स्थित हं सा सवर्ग, सच्छ, निर्विक।र कलनारूप कलसे रहित चेतन 
कीदैसा इस प्रकार हो भासती है ओर वही अतसतत्च समपदाथं जाति 
पापक हृदे । जैसे सूषै का प्रकाश सर्वं ्ओरसे समान उदय होता 
हे तेष ह€। बह सवे दृश पदाथ कृ। भरड!र ओर सवे का अशश्रपम्‌त ह; 
त्रिकाल उसा म कलतरूप होते हे । जेपे अनभव उसमें देता हे तेसा 
तत्काल हो भासताहे। जैसे २ चेतनतत् म देश, काल ओर करिया 
द्व्य का ना हाता हे तेसाही तेसा मासताहै। आतसामें चरिश्लोंकी 
सम प्रतिमा एदं ह, उसमे फर अनन्तक्रल कौ प्रतिभा हृइदे र युद 
चतनतत् म सवे अरस प्रह । चकलके स्परणम टरश्य््क्र 
भाक्ता ह तां चेतनत शेष षटवा है खर इसे विक्ाल क ज्ञान हाता 
 है। मधुरः कटक आदिक भिन्न २ ते एक समता भासती है। जेषे मधुः 
रता पान करनेवाले जीवां को मधता भापती हे ओर को नहीं भातत 
तैसेही सवं जा सकलकलना है पव भागता ६ । सक्षम चेतन सत्ता 
स्वरूप सववलया का अषष्ान ६ उत्सं अनागत &।कर्‌ त जगत्‌ 
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भआापताहे ओर नानाप्रकार की जो पदाथ वक्षी है बह अत्यन्त दुःखकरो 
परा करती हे। जञ ति माल का अतभव टोताहे तव सवी सम भासर्ता 
हे। भव प्दार्थोमं जो पदाथ वे ईशरके हैः उन भाव पदार्थाकां 

यागकर अभावकीं भा्रना करनेरे दुःखसव नष दा जातह्‌ आर सतुष्टता 
प्राप्त होती दे। इमसे निकाल को मत देखो, यह बन्धनरूपहं । तकलसं 
रहित जो चेतनतचहै उसके देखने से विभाग कना कालि क्रा अभाव हां 
जाता ओर एक सम आत्मा शेषरहताह जस क बाणा वशक्रनर्दा सङ्गा 
शरोर जो असत्यद्धी नाई निरन्तर स्थितहै उसकी प्राति होती दहे । अनामय 
विद्धानत शन्यवादीकी नाई स्थित दोताहे निष्किञ्चन आत्मा ब्रह्य ताहे 
मथवा सपरूपपरमउपशममे लीन हः ताह ओर निमक्रञ्मन्तःक्रण मलान 
हे पर +कल्पमे सम्य्‌दश[ हं उसके ३१ का त्या नह। भातता-जगत्‌ 
भासतहि रौर जिसकी इच्छा नष्ट हृदे ओर परमपद का अभ्पसि करतां 
उमक्ो समत्य भासता हेजो किसी जगत्‌ कै पदाथ का वाजञ्डा करता 
हे ओर हेयोपादेय फ़मी पे बधा हे वह परमपद नदी पासक्रा-जंत्त परस 
बाधा पक्षी आक्ाशमा्म में नहीं उडसङ्गा । जो पुरूष संङृखक्लना सयुक्त 
है वह मोररूषी जाल में गिरता है-जेसे नेत्रा विना मनुष्य ।गर पडता 
8 | कलप कृलनाजाल से मिमक्रा चित्त वेष्टित ह बह [्रयरू4।गदृ में 
निगहे आर अच्यतपदवो का प नहा हता । भर्‌ पपतामर 8 1दन 
पृथ्त्रीमे फर फरके लान दागय ह व बालकवत्‌ नच थ। जन्त गदन्‌ मच्छर 
लीन हो जाते है तेमेही अज्ञान से षे परमतत् को न जानते थ । भोगों 
की वाञ्छा जो दुःखकूप टे अज्ञानी कते हं ओर उसते भाव अभावरूप 
गट ओर अन्धकूप म नष्ट हति ६ । अ(र इच्च अर द्वक जा उदा हं 
उसमे बन्धायमानहृय ह । जसि पृथ्वाम काट मगन हात ह व जवि उनकं 
तस्य हे ओर जिनको प्रगतृष्णारूप जगत्‌ क पदा्थामं रहण त्याग का 
बुद्‌ शान्त हृं हैष पर्ष नतं ₹, अर सब नाव बतकस्य ह कहा 
निल ओर विदिद्रन्नरूप त्रेतन चन्द्रभावत्‌ श।तलता अ।र कहा उष्ण 
कृले [व श पुयङ्ग चित्त की अवस्था अव मेरे अत्मा कं। नमस्कार हं 
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जो अरिचिवर्न प्रकाशता है रे प्रकाश यरतम दोनों का श्रकाश्रूपदे) 
हे वेदात्मा देवं ! मुग्कर तू चिरकाल से पाष ही रर्‌ परमानन्द इवा हं 
जो विकल्परूषी सयुर से मेय उद्धार कियाहे।जोत्‌ हेःवहमे हं ओरजो 
मेदसात्‌ है तभ को नपस्कार हे। संकल विकल्प कलना के नष हयं 
नन्ताशव अात्मतच् का चन्धिम्‌ा सदा निपल ओर उदितरूप ह ॥ , 
इति श्री योगता ° उपशमप्रकरणे प्रहदोपदेशोनापचकाख्चशत्तमस्सगः २०॥ 
> प्रहमाद बोले फे, जिसका नाम श्ोहै बह विकार से रहित कमं हूं । 
जां इड जगत्‌ ह बह सष आआत्मस्वरूप, सत्य-खसत्य कं अतरत चतन 
स्वरूप ओर सष जीँ के भीतर दै । सथादिक में परकश वदी हे, अमि 
आ्दिकको उष्पकत्‌। वही हे ओर चन्द्रमा पँ शीतकतां बह ह । अमृत का 
छवना आतासे दीदे ओर इन्दियो के भोगो का भोक्ता अनुभवरूप यदी 
हं । राजाकां नाई खड षेडाहंतो में कभी न्ह षेडा अर चलताहूता 
कृभी नहीं चलता ओर न व्यवहार करता हं । मे सदा शान्तरूप कता इ 
किसीमे लेपायमान नदा दोता। विकलो मं समरूप दर आर सदास्ते 
च्पवस्थामें पदाथ के उपजन ओओर.मिथ्नेमे सदाज्याकात्याद्ू्‌। ब्यास 
इ्रादि तृणपयन्त सब जगत्‌ आदृत अ।त्पतच ।सेथत है पवन जा स्यन्दू 
हे उसमें भी म अतिमृ्षष स्पन्दरूथ्‌ हू पवेत स्थान ज। अचल -पदकहं 
उनसे भी मे अचल ह्रः आकाश सेमी अतिनि रपद । मनको भा अल्प 
चलाता रै-मसे पत्रों को पवन चलाता हे आर इन्दियाक। आता फएता 
ङै-जैसे घोड कां सवार चलाता हे । सपथं चक्रवत रजा का नाई म भग 
मोगता दू आर अपने एेश्वय से आप शांभता ह । ससारसणु्र म जरा 
मरणरूपी जल के पार करनेवाला अत्मा दै । यह सबसे लम है बर 
प्रे आपसे जनाजाता ह ओर बान्धव कौ नाई प्रप दयता हं अता 
शरीररूपी कमलो के चिदं का वरा है चर विना सचे बलाय सुलभ 
ग्रा प्रा होता दे। जो कोई अलय भी उपका बुलाता ह त। उतत। क्ष वह 
उसके सन्मुख दोताहै इसमे ओरं संशय ओर विकष्प न । वहे निष्कलं 


ख्पमौरं परम सम्पदविान्‌ हे आर सदा स्वस्थरूप द । रसदयक व्बथाम 
































६५८ - योगवाशिष्टं । 
जैसे रस स्वाद है पष्णों मेँ पुगन्ध ओर तिलो मेँ तेल हे तेसेही वह देव 
परमात्मा देहो म स्थित है तोभी अवितार के वश से नदीं जना जाता 
जेषे चिरकाल उपरशन्त अया बान्धव अपने अगे आआनस्थितदहोतो ` 
भीं उक्षको नही पिवाना जता । जव विवार उदयदहयोतादहे तवरे 
आत्मा परमेश्वर को जानलेता दै। जेसे कसी प्रियतम बान्धव के पायेसे 
आनन्द उदय होता हे तेसेदी आत्मा देवक साक्षात्कार हुयेमे परमञ्चानन्द 
उदय होता हे ओर सर बान्धवपन नष्ट होजाता हे; जितनी कुच दष्ट चष्टा 
हे उपतका अभाव हीजतिा हैः सबं आरसे बन्धन फास टृटजाती हे; सब 
शङ्चक्षय दोजाति दे ओर अशा फिर नदीं फुती-जेसे पवेत को चूहा तोड़ 
नदीं स्ना । एसे देव के दखेपे सव डद देखना दाता हे ओर सछनेसे सब 
कुड सनना होता हे; उसके स्पशं करिये से सब जगत्‌ का स्पशं होता हे 
शरोर उसकी स्थिति से सप जगत्‌ स्थित भासता दे । यह जो जाग्रतहैसो 
संसार की ्ररसे स्वरैः उसी जाग्रत्‌ से अन्नान नष्ट हीजतादहे ओर 
जितनी आपदा है उनका कट द्र ह नाता दै । आला के प्राप्त हुये आसा- 
मरय होजात।है। ओर वह विस्तृतरूप आसा दीपकवरत्‌ साक्षीभ्रेत होताहै। 
जमत की स्थिति मँ भोगों से राग उठा हे, से ओर सं अत्पत्सका 
प्रकाश भासता हे ओर भीतर शान्तरूप सबको अनुभव करनेवाला सब 
हो मे भें स्थित हं। जसे मिरचाम ताक्ष्णता स्थत हं तेसहा सव जगत्‌ 
के भीतर बाहरमे व्यापरहाहू्‌। जं ङे जगत्‌ के पदाथ भासनह उन सव ` 
हैशवररूप सत्ता सामान्य स्थित हैःकाश में ए्रन्यताः वायु में स्पन्दताः 
तेने प्रकाश; जलमें रसःपृथ्वीमें कठोरता; चन्द्रमा मे शीतलतारूप वही 
ह ओर सब जगत्‌ मे अनुस्यूत एक बालत ही म्यापरहा ह । जसं बरफ़ 
तरे खेतता; शरीर पएष्णो मे गन्ध है तेस सथ देहो मं आतमा व्यापक है । 
जैत सर्वगत काल हे आर सवव्यापक अकाश ह तसह सब जगत्‌ मं 
आत्मा व्यापक है । जैत राजा की प्रसृता समं दती हं तेसेदी मुभसे 
गन | ओर कोई कलन। नहीं हे । नेसे भूलि को पकड क आकाश का 
स्पशं नही करसक्रे; कमलो को जल स्पश नह। करता अर पाषाण क 
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सटरणथम स्पशं नहीं करता तेसेही मेरे साथ फिसीका सम्बन्ध नदीं स्पशं 
करता । सुख-दःखका सम्बन्ध देह को होता दे यदि देह चिरकाल रहे अ- 
थवा अवी नष्टो तो सुकरो लाम हानि इच नदीं । जैसे दीपक्की 
प्रभा रज्जुसे नहीं धी जतीतेपेदही अला किसीसे बाधा नही जाताः सब 
पदार्थो के ग्रहण में अबन्धह्प है । जेसे अकाश किससे बाधा नदीं 
जाता ओर मन किसौसे रका नदींजाता तैपेदही परमात्मा को देह इन्द्रिय 
क[ सम्बन्ध वास्तव में नदीं होता । यदि शरीर के टुकड़े होजवें तोभी 
आत्मा का नाश नदीं होता-जेपे घट फटे से दृध आदिक पदाथ नदी 
रहता परन्तु आकाश कदीं नही जाता वह उयोका त्यों दी रहता हे तेरी 
देह के नाश हये प्राणकल। निकल जाती हे याता का कुड नाश नही 
होता ओर पिशाच की नाई उदय होकर भसत हे । जिका नाम मन 
हे उस मन से जगत्‌ भासित हा है ओर उसीमे जइ शरीर के नाश 
क निश्चय ह्या हे, हमारा क्या नाश होता दै ? जिसके मनसे दुःख 
सख से बाना नाश होती हे सो भोगेपि निदृत्ति सुख सम्पन्न होता हे 
ओर दण करते भोग से ओर इन्धिय के अज्नान से मूढ दुःख पाति है । 
यह वड़ा आश्चयं है कि, आतमा के अज्ञान से मृ हुःल पाता है । अव 
मेने आतत देखा हे, उसमे मेरा भ्रम शान्त होगथा हे ओर ुडभी 
किसीमे यमक क्षोभ नहीं अव युके न कुत्र भोगों क ग्रहण करन की 
इच्छा हे ओरनत्याग की वाञ्छा; जो जवे सो जवि ओर जो प्राप 
होसो दो, न स॒भाको देहादि के सुख की अपक्षाहैः न इःख के निगतति 
की अवेक्षा हे सुख दुःख अवि ओर जावे में एकरस चिदानन्दस्वरूप हं जिस 
देह में वासना करने से नाना भ्रकारकी वासना उपजी हे बह देह भ्म 
मेरा नष्ट होगया हे, यह वासना नहीं रती । इतने कालपयेन्त मुमको 
अन्नानरूपी श्रुते नाश क्ियाथा अर मेने आणक जाना हे अपर 
अच इसको मेँ चरणे करता ह । इस शगीरहपी इमे अहंकाररूपी पिशाच 
थासो मेने परमषोधरूपी मन्तरसे दूर क्षिया दै इपते पवित इश्चाहू अ।र 
रफुाल्तित इृकषवत्‌ शोभत हूं । मोदरूपी दृष्टि मेरी शान्त हुई दै, दुःख 

















६६०  योगवाशिष्ठ। 
सव नष्ट हये दं ओर विवेकरूपी धन मुस्क भाष हृश्राहे। अवरम 


परम दंशरसूप होर स्थित हृश्रा हं । जो इद जानने योग्यथां सो मेने 
जानाहं आंरजां इडं देखने योग्य था वहदेखा दहै। ते मं उस पद्‌.क 
प्राप हृश्चा हं ।जपके पायसे च पनियाग्य नहा रहता । यव मन खलिः 
तख को देषा रै; विषयरूषी सपे परश त्यगगया टे; मोदरूपी इहि 
नष रोगया हे, इव्डाषपी म्रणतृष्णा शान्त होगई ओर रागद्ेपरूपी धन्ति 
सै हित सव अरसं निमल हया दं । छव म उपशमरूपा वृक्ष से शातल्ल 
हृओा ह्‌ अ।र सवे अरसं विस्तृतस्य को प्राप खा दर । यव भन सवसं 


उचित परमि देव पमाथको ज्ञान ओर विचारसे पायाद ओर्‌ 


प्रकट देखा द । अधौगति का कारण जा अर्हकर हे उसका मने दृरसे 
त्यागि दिया हं ख।र अपना स्वभावसरूप जा अत्सभगवान्‌ सनातन बद्य 
हसो जा अहकरिके वशं विस्मरण हु्ाथा उस अव चिरकाल 
कृरके देखा ईं । इन्दरियरूपी गहे मं म गेराथा आर रगद्धेषहूपी सपसे 
दुःख पाकर गरलयु को प्रष्ट हृ खा धा । मृत्यु की श्रूमिका टोये चिना तृष्णाः 
हप करये कौ कुञ्जो मेँ भरमता रद्य जहां कामरू॥ कोयल के शब्द्‌ 
होते ये ओर जनर्पा कू म दुःख प्राता था। सुख के पने का आशा 
मं इवा; वासनारूपी जाल मे फसा; इःखरूपा दावाग्निमे जला अर 
द्आशाषटपी फा सीसे बधा हुख्या मं कवार जन्ममरण का प्राप हया था 
कयो अकारक वश हुयं जन्म श्त्यु को प्र हाताही हे-जेपते रज्जिमें 
पिशाच दिशेद्‌ चार अधारताक्र प्राप्त क तेसही पुरो अहकारने 
कि्याथा सा अव दव््वर्व्म भु मक @नन श्रातं हं अ।र अपनी 
शङ्कि विष्णरूप धारकः विवेक उपदेश किया आर्‌ जमाया है । हे देव; 
ह्र । हम्हारं बाध प अहंकार रक्षत नट हाहं । हे विभो ! अव मे 
तफ नही दखता जक्त दप तम नहा भातता।अहकाररूपा जो यक्ष 
था ञ्चीरमनमेंजो वासनाथ वः सव्र नष्ट हृ ६। अव मं नदीं जानता 
वे कहां गये नैते दीपक निष होता है तब नदीं जानाजाता के; 
[त कां गया । हे हैश्वर ! तम्दरे दशन से मेश अहेमाव नष्ट ह्र 
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है । जेस सूये के उदय हये चोरभय मिट जाता है तैमेही देदरूपी शाथे 
अहङरस्पा ।पराच उढाथा वह्‌ अ नष्ट हसा हे ओरं अष यें 
परमस्वस्थहृआाह्ू्‌ । जपं वानरो से रहित वृक्ष खस्थ दहोना हे तेषेदी 
म परमान्वाण को प्रषिहृख्राहं। अवमे सम ओर शान्त कोधे 
ज. ह चर {चर पवन्त ता्सेजोधितयासो अव दहृटा हं । अवमे 


4 २।त्ल हया ह अरर अाशारूपी सृगतुष्णा शान्त हागहइ दहं । जेमे 


जल सं प्रवत का तपता पिटेञ्यःरवषीौ से शीतलता को प्रापो तै्तदी 
विवेकरूपी विचार से अहंकाररूपी तपना ट्‌ होगई हे । अव मोट कं 
र दुःख कटा, याशारूपी स्वगं कहां ओर नरक कहां; बन्ध कां ओर 
युक्रकहा । अटकारकं हानस पदाथ भासतेटे अहकारके गये इनका अभाव 
ह। जाता € 1 ज॑त्न मरति दावारपर ।लवी जाती हे आशाश पर नहीं लिखी 
नाती तेषही अहंकार संयुग जो चेतन है बह नहीं शोभता; अहंकार ही 
सुख दुःखादिक का पा होताहे। जेते मलीनवश्च पर केशर का रङ्ग नही 
शाभता तसा उसम ज्ञान नहा शाभता। जब अहकाररूपी पवश अभाव 

तव तृष्णारूपी कुहिरा मी नी रहता ओर शरत्काल के आकाशवत्‌ 
स्वच्च [चत्त रहता ह । [नरहकाररूपी. जद मेँ प्रसन्नतारूपी कमलो से 
शोभता ई । दे याला! तुक नमस्कार है । इन्ियारू¶ तेंदये ओर 
चित्तरूपा बड़वाग्न, दाना जपे नष्ट भये हें पेसे मालासरूपी संमुद्र 
अत्मा का नमस्कर टे; जसे अहंकार मेव दर हृशा है ओर दावाग्नि 


शान्ते हई ६। एषा जा अत्पानन्दरूपी पेत है उस अनन्द के खाश्रय 


मन विन्न परत्राह। हद्व तुकक। नमस्कार हे । जिसमें अनिन्दरूपी 
कमल प्रफुक्ञत हं ओर जिसपे चित्तरूपी तरङ्ग शान्त हृश्ा है पसा जो 
मानसरविर मासा ह उसको नमस्कार है । पात्मारूपी हम में सवत्‌ 

रूप परख है स।र हृदयष्पी कमलो मे पणे मानपरोवर पर विश्रष करने. 
वाले कृ नमस्कारं ! कालरूपी कलना से रहित निष्कलङ्सदः उदित 
रूप, सव अ।रस एए र शान्तम्रासा तुको नमस्काग्देम मदा उदेत, 


शीतल हृदय का तम दूर करता) ओर सवव्यापक हं परन्तु अज्ञान से 
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अरष्टहृ्ाथा मो उम चेतन मयंक नपस्कारहे। मनकं मनसेजी 
उपने थे बह अव शान्त हये हे ओर मन को मनसे ओर अहं को अहं से 
लेदकेजो शषरहेमोदहीमेरी जयहे। भारूपजों हश्य पदाथ ह 
उनश्ने आलम से तृष्णा को अतृष्णा केदेदे से, अनात्मा को अत्म 

विचारक नष्ट मिय मे ओरं ज्ञानसे ज्ञेयको जनिपेमं नरहर पदक प्राप 
हृश्याहूं ओर भावि यभाव क्रिया नष्ट दोग दै। मे अब केवल स्वास्थतहू 
ओर निमय, निरहं श्रः निभेन, निष्यन्द, शुद्धात्मा हू । मेरा शरीर जीव 
की नाई स्थित है, लल्ला करके मन ने अहंकार को जीता है; परम उपशम 
को प्राप हश्रा दं ओर परमशान्ति युको प्रा् हृई दै माहरूपां बेताल 
श्र अहंकाररूपी शक्षम नष्टटये हे; वासनाषूपी इुत्सित भ्रामक से सुक्र 
ञओर विगतञ्वर हृ्ा रं ओर तृष्णारूपी रस्ते जो बधा हया देह पिंजरा 
था ओर उसमे अरं ङ्मररूपी पक्षी फसा था सो तृष्णारूपी रस्सी विवेकरूपी 
कृतरनी वे कारी दै । अव जाना नहीं जाता कि, शरीररूणी पिंनरे से अह 
कृारह्पी पक्षी कदां निकल गया। अज्ञानरूपी वृक्ष मे अहकररूपी पक्षी 
रहता था उसे जाननेस जाना नदीं जता ,कदां गया? दुगशारूपी 
दमातेन धरूमर कया था; मगस्पय मस्पनं ष्च द्रकाथा अर 
वासनास हम मतक होगये थे। इतने कलमे मे च्तकी भूमिकामें मिथ्या 


श्हकरक। प्रपि हृय्याथा अवम उपजाहू जहा मरा बड शाभार्दा 


है; अहंकाररूपी महमिध नट हया हे योर उसमें तृष्णारूपी समता थी बह 
नष्ट हृ हे । अव मेँ निमल आकाशवत्‌ शोभता दः अव मेने आत्मा 
भगवान्‌ देवा हं अर अपन हपह्व का प्रत्न हृच्राहू अर अन्भवरूप 
सदा प्रा । प्रयुना के सपृह्‌ के अगे अन्नान असरूप हे ॥ 
इति शरीयोगवाशिषट पशमप्रकरणे आललाभाचिन्तनं 
नाप पञ्चत्रिशत्तमस्सगः॥ ३५॥ 

प्रहाद बाले, ह महाता एर | तभं नमस्कार द । त षवेग्दषे 
अतीत अला विर्न म मभक सरण आया ह आर तेर भिलनेसे 
मेरा कल्याण हआ है । हे भगवन्‌ । तुमकरा देलक सव आर से नमस्कार 





जै 
+ “11/41 = 1.4 "3. , "0१ क 














उपशम प्रकरण । ६६३ 


केरताहं ओर हदय से तुमको आलिङ्गन करूगा । विल्लोकी मे तुखषे 
पन्य बन्वव को नही । त्‌ सबसे सुखदायक हे ओर सबका तदी 
संहार करता ओर रक्षा करता हे ओर देने ओर लेनेवाला भी तदी हे। 
व त्‌ क्या करेगा ओर कहां जषेगा ? तने अपनी सत्तासे विश्व 
को परणं किया हे अर विश्वरूप भी त्ही है । अब सब रसे में तभको 
देखंता हं अर त्ही नल्यरूप सवत्र दे । तेरे ओर मेरे मेँ अनेक जन्मका 
पन्तर वज्ञ था पर चब कृल्पायहृञ्याजा तभफका रखा दह्‌। त्‌ अत्यन्त 
निकट ह आर परम बान्धवरूप है-तुभका नमस्कार है । त॒ सबका हत 
त्यस्परूप कत्ता हत्ता हे खर संसार तेरी नृत्य ह। हे नित्य, निमेल- 
स्वरूप ! तुभको नमस्कार रे । शंख, चक, गदा ओर पद्ये धानेवलि 
विष्णु आंर अधेचन्द्रमा के धारनेवाल्ते सदारिषरूप तको नमस्कार हे। 
हे सद्सननत्रः इन्द ! तुका नमस्कार हे । पद्यजन्म ब्रह्या सब देव विद्या 
का सम्बन्ध त्ही हे। तरम इव भेद नहीं तो तुम्हारे हमि में मेद कैसे 
हो ? जेसे समद्र आर तरङ्ग का संयोग अभेद है तैेही तेय ओर मेय 
संयोग अभेद है । तह अनन्त ओर विचिघ्ररूप हे ओर भाव अभावरूप 
जगत्‌ कै धरनेवाल्ली नीति हे-जो जग॒त्‌ को प्रयोद करती ट | हे 2६।- 
रुप्र ! तुमको नमस्कार है । हे सवज ! सवैखभावरूप आसदेव ! जन्म 
प्रति जन्म में बहत दुःख मागे मेँ षिचरा हू ओर तेरी माया से चिश्कालं 
दग्ध इरा ह । हे देवेश ! देशलोक मेने अनन्त देत हँ ओर दष्न्त 
द्रष्टा भी अनेक देखा हे पल्तु किसीते तृत न ह्र । जगत्‌ का जप 
द्योर्‌ देख उसी आर स काष्ट पाषाणः जल, मृत्तिक, आकाश ह 
राता था अव तु वेना कुद ओर दष्ट नहीं आता अव वाञ्छा किसकी 
कुरू जव तुमको देखा है ओर उपलग्धक्ठरूप को प्रप हा हूं । तुमको 
नमस्कार दे । नेत्रो की श्यामतामें जो एतलीरूप स्थितै ओर सूप 
को देखता हे षह साक्षीभूत भीतर कपे नदीं देखना ? जो तचा मे स्पशं 
नर, ० 


करता हं अर शीत उष्णादिक को जानता हे एषा घव अङ्गा मे व्यापक 
श्मलुभवकतां दे-जैसे तिलो मे तेल व्यापक दता दै । उसको अनुभव 








६.६.७ योगवाशिष् । 


कोई नहीं करता। जो शब्द श्रवण इन्धिय के भीतः ग्रहण करता है 
सं शब्दश का जो जाननेवाली सत्त दे ओर जिसमें शब्दशङ्षे 
का विचार होता हे इसमे रोम खडदहो यतिहंसो सत्ता दररकेसेदो 
जो निहा के अथ्रमें सस्वादकों ग्रं करता है उसरम के अनुम 
कानक्राला सत्तादःर फेसद्? नषाम जा ग्रहयशात्र द उसका गन्ध 
श्राती हे उसको अनुभव करनेवाली अले स्तादे सा सन्पख केसेन 
ह? वेद, वद्‌न्त,-सप्रपिद्धान्त, पग अर गतास जा जानन यगय 
मरा हे उप्को जप जाना तवं विश्रामं केनहो ? कहता पसवर परं 
मासा पररष दे । जिन भोगो की मंतृष्णा करता था वह भोग विद्यमाने 
रमणीयं दं ताभी तेरे दशनते रस नदीं देते। दे स्च्छरूप, निमलप्रक्श) 
तू सूयभाव दोकरं प्रकट हृ दे ओरं तेरी सत्ता से चन्द्रा शीतल इञा 
ड तेयं सत्ताये पृथ्वी स्थिते; तेरी सत्तासे देवतां आकाश माम मे 
विचरते ह ओर तेग सत्ता से अकाश मं-आकाशमाषहे। मेरी अहता 
तेरेमेत्खकोप्रष् हृदः तरे आओरमेरेमे मेद इच नदीं। तमे आर 
प्रमे नमस्कार हे। मे सम, सच्डः साक्षीरूप, निविक्ार ओर देश, कास 
पदाथं के चेद से रहित दं । मन जवं कामको प्रप दाता ह्‌ तब र्धिधोकी 
वृति प्कणरूय दती द ओर प्राण, यपानशङ्षि जब उक्लासको प्राप देती 


है तव देदरूपी यन्त्र थहता हे उस यन्त मँ चमं यस्थि आदिक लकरडियां 





र रस्सी हः इन्धियरूपी घाडं ह अर मनरूपा सारथी चलनेषालाहै। ` 


उस देहरूपीं रथ मेँ मे येतनरूप स्थित दं परन्तु मे किसी आस्था नही 
करता । दह्‌ रहे अथर्वा गर मुका ईच इच्या नह; प्र अव मात्मलाभ 
को ग्राहा दं ओर चिरकाल एर उपशमकर पराया । जेते कल्यके 
अन्त्रं नगत शानित को प्र होता है तेसदी दीष संसारा मे मेँ चिर 


कालतक भ्रमता २ अव विश्राम प्रपि हृ्ाहू। जंप्तं कसक अन्तम 


वाय चलता २ रहनाता रै । हे पवरूपात्मा | तुको नमस्कार है- जो 
तमको चौर मफको इप प्रकार जानते ६ । ह दव | सम्पृश जगत्‌जाल 
जो विस्तृतरूप हे उका तुमने कदाचित्‌ स्पश नदी भिया-तुम्हरी जयदै। 





| 














उपशम प्रकरण । दभ्‌ 
जसं एष्पा म गन्ध खार तिला म तेल रहता हे तैसे ही तम चव देहो मे 
रहते हा । तुभ मवं जगत्‌ के काशक दीप हो । उत्पत्ति ओर प्रलयकती 
आर्‌ सदा अकृतारूप हो तेरीजयहं तेरे परमाणु चिद्‌ अशमे यह विस्ताररूप 
जगत्‌ [स्थतहं जंसे वटषाजमें वृक्ष हाते किर मरमं जोर होतार तेवश 
चिद्‌ अशम जगत्‌ हं । जपे आकाशम एक बाटल के यनेक जाकर इ 
अति हें तेसेदी चित्तकला फुरने से अनेक पदार्थं भरपरूप भासते हे। इस 
ससार कं जा क्षणमभगुररूप पदाथ हं इनकी अभावना किये से अव भाव 
अभाव स राहत भावको देखताहू सुमे अव यह निश्चय हरै कि, मान, 
मदक्र[ध आर्‌ कलुषरता"कंट।रता आदिक विकरे मे महापुर नहीं इबते 
पर [जनका नाच प्रद्तिहे व इनदोष ओर अव शणो मे उवते हे । पव जो 
मरा महाइ्रासा न।चञखवस्था ्थ। उसको स्मरणएकरके अष मे हंसताह कि, 
मे कौन था आर क्याजानताथा। हे मेरे आत्मा| मे उप्त पदको प्रच 
हाथा जहा चिन्तारूपा आग्नकी जत्राला धी ओर दग्धहये जीणे्सार 
फे आरम्भ थे पर अव देहरूपा नगर में स्फाररूपी मनोय करी जय है 
श्योर अव दुःख प्रहणकर नदी सङ्गे । जहां दए इद्धियांरूपी घोडे ओर 
भनरूप हाथा जाता था उस भोगरूपी शश्च को अव चां ओरसे भक्षण 
किया हे आर निष्करट्ड राजा चक्रवर्ती हहं । त्‌ परममये है यर 
परमसार मतरा मम ह ; उदयं अस्स रहैत त्‌ नव्य प्रकाशसरूपह 
परर सवकं भीतर बहर प्रकाशता टे ¦ सरमे मोगोको चील्ारूपदेखता 
ट-जेमे कामी कामिनी को देखे परन्तु इच्छा पे रहित हो तैतेदी त्र ग्रहण 
कृरता हं । नतचरूपा करराख मं वठकर त्‌ रूप विषय को प्रहरण करताह स्मर 
अपनी शक्तिसे इसाप्रकार सष इच्धियों में बहीरूप धारकर शवर, स्पशं, 
रूप, रस, गन्ध विषया का ग्रहण करताहे । ब्रह्यकोःर मे जो देश हें उनमें 
प्राण अपान शक्तस तहा पिचरताहं वरहयपुरी में जाता ओर क्षत मेँ फिर 
्राताहे ओर सव जगत्‌ देषा मर तृ विचरता है । देहूणी पष्प मे त्‌ 
परगन्धरे; देदरूषीचन्द्रमामें त्‌ अग्रत; दहरूपी वृक्षम त रसहै ओर देदरूपी 


बरफमे तू शीतलता हे। दूध घृत,कष्ट म अग्नि, उत्तम खादो मे खादः 

















६६६  योगवाशि। 


तेजमें प्रकाश ओर सर्वं असवं अथकता प्य तहीहे ओर सवं जगत्‌ का 


प्रकाशक मी तृहीहे। वामं स्पन्दः मन मे मुदित ओर अग्निम तेज 

` तुमसे सिद्ध टैः प्रकशमें प्रकाशत दहे ओर सव पदार्थाको सिद्धकता 
दपकत्र हे पर लीन हये से जाना नहीं जता कि, कहांगया । समार में 
नितने पदाथ ओर अहं तं आदिक शब्दे वे एसे जैसे सुवणं मेँ भषण 
हा तहं सो उसने अपनी लीलाके नेमित्त किये दं ओर आपी प्रसन्नहोता 
हे। जम मन्द्‌ बायुसे खण्डर हये बादल के हाथी आदिक आकार हो 
भासते दं तेसेहदी तू भोतिक दष्टिसे भिन्न र रूप भासतादे। हेदेष। 
ब्रह्मारदरूपी मातीमे त्‌ निरिच्छित व्यापके म्रतोंरूपी जो अन्नका त लत 
है ओर चेतनरूपी रससे बदनेवालादै । त्‌ अस्त की नाई स्थित है अर्थात्‌ 
इ।न्द्रया के वेषय। से राहत अव्यक्ररूप ह अ।र सवेपदार्था का प्रकाशक 
दै। जो पदाथ शोभा संयुक्क विमान होता पर यदि तेरी अवस्था उसने 
नहा हाती तो बह अस्त हाता है- जपे घुन्द्र घरी मृषणों सहित अन्ये 
ॐ = [रवत्‌ ह[ ता वह अस्तभत्‌ हाता ह ततद व्रेद्यमान पदाथ हो 
श्रौरत्‌ न कर्प ता अस्त हाजाता है । जसे दपण में मुख का प्रतिबिम्ब 
ताह उस्तका दतर अवन्‌ उन्दरता विना काह प्रसन्न नहा होता। 
हं अति 7रसकद विना दह इत दहा कष्लाष्टपत्‌ हाती हे। जब 
रय्क शरीरसेश्रदष्ट दती द तषु दुःख आदिक क्रम नष्ट होना ताहि रौर 
किसी का ज्ञान नदीं होता -नेसे तम मे कोई पदाथ हष नदीं याता। ते 
. देखने से सख इः आदिक स्थत हाते हे-जंसे सूयं की हि से प्रातः 
[ल शङ्कवण से प्रकशि अता ह । जव अपनं स्वस्पकेो प्राप हाता हं 
तब अक्ञानरूप स्ैविकार नष्ट होजाते हं -जंसे प्रकाश से अनपकार न 
हाताहैत। पदाथञ्याक्ा त्या भासता ह तसह अज्ञान कै नष हयं सं 
आता ज्यो क्त्यं भाक्ता ह । यह ज। मनरूप तृ हे तेरउपजनेसे सख 
दुःषकी लक्ष्मी उपज अति ह (र तरं अभावहृय स सवेन दौजाता है। 
सरूप से त्‌ अनामयरूप दं भ्रार क्षणभगुर दह म जा मनने आस्था की 
है सो महाम्र््म अणु निमेष के लक्षभाग एस। पृष्ष्म हे एव दःखादिक 
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उपशम प्रकरण । ६६७ 
की भावना करके अनीश्वरता को प्रा ह्या हे । तेरे प्रमाद से फुरनरूप 
हाता है ओर तेरे देखने से सष लीन रोजाता है। यह जो परयषक तेर 
रूप हे उसके देखने से क्षीण पदाथजात भासि अते हे-जेते नेजों के 
खालने से रूप भाता है यर अन्तधान मनके मरने से सवेन होजाता 
हे ओर फिर किसी से ग्रदण नहीं होता । जो वस्त क्षणभ॑गुर हे सपे ङुब 
काय सिद्ध नदीं दाता-जेषे बिजली के प्रकाश से कोई कायं सिद्ध नदीं 
दाता तसह अन्तधान हाने से देह से कुदं अथं सिद्ध नही होता । जो 
उपजकृर तत्काल न होजाता है उससे क्या कायं चिद्ध हो ? देहादिक 
जड ओर नाशवन्त हें ओर जो सबको प्रकाशता हे वह सदा निविकार 
सजिदानन्दरूप दे । सुल दःखआ्दिक अज्ञानी के चित्त को सश कृते हं 
रोर जिसका सम चित्त दै उसको स्पशं नहीं करते । हे देव ! ये जो सुख 
दः्ख आदिक आपेवेक के आश्रयहें सो अविवेक नष्ट हागया हे।त्‌ 
निरीह निरंश निराकार हे आर सत्य असत्य से परे भेररूप परमासा 
तेरी सदा जय दहे।त्‌ सश क असि पद हे।त्‌ जात अनातरूषप 
सदा जयद; तेरे नाश सरीर अविनाशरूप की जय हं अर तेर भाव 
र अभावरूप की जय हे ओर जीतने ओर न जीतने योग्य तेरी जय 
हे । मायाहलात ओर उपशान्ति को प्रष्ठ हृथ्ा हे तुफको नमस्कार है । 
हे निर्दोष | तेरेमेस्थितहानेसे मेरे राग द्वेष मिटगयेदं।अ बन्ध. 
कटां ओर मोक्ष कटं ओर अपदा सम्पदा यर भाव-अभावि कह । अव 
मेरे स्वविकार शान्तहये हे योर सम समाधि में स्थित हश हू ॥ 

इति श्रीयोगव।शिष्टे उपशमप्रकरणे प्रहमदोपाख्याने संस्तव्रननामः 
पर॒विशत्तमस्पगः॥ ३६॥ 
वशिनी बोकतेः हे रामजी ! इसप्रकार चिन्तनकर महाधर्थवा्‌ 


भ 


प्रहाद निविंकार निरनन्द समाम पेषे स्थिति हुआ जत पूतिका 
पर्व॑त हो । जय बहमफ़ल अपने भुवन मे सुमेशत्‌ ममापि म सत्यतर 


तव्‌ देव्य उसको जगने्लभे परन्तु बह न जागा-जस् समय विना 
करं नर्ह। लता-सअ।र पचस वप समाव म व्यति भव्‌ 1९ रर 


॥. ` 














६६८ योगवाशिष्। 


उसी रकार पृष्ट रहा । दैव्यो के नगरमे शानित होगई ओर वह परमानन्द 
आताको प्रप्र हृश्ा; निरानन्द जो प्रकाश दे सो प्रकशमात्र रह 
ग्या ओर कलना स मिरग । इतना शल जव इस प्रकार व्यतीत 
हा तव रसातलमर्डल में राजभय दूर हागया। ओर टे को बडा 
भक्षण करनेलगा । निदान देत्यमरडली की विप्थय दशा होगई ओर 
निवल को बलवान्‌ मारफे लः ले गये । तव अनेक मरन मिलकर प्रहाद 
कौ जगानेलगे परतो भी वह न जागा-जेसे सथषली कमल को रचि 
म भवर गुञ्जार करं योर तो भी वद प्रुलित नर्द दता यदाही रहता 
हे । संवित्छला जौ चित्‌ धातदैसो उसके भीतर एतीन भासतीथी 
जैमे मरतिंका लीला मर्यप्रकाश मे रहित होता है तैसेदी उस देखकर देत्य 
उद्वगवाच्‌ हये च्यौर जहां किसी को सखदायक देश स्थान मिला वहां 
जारे; म्याद्‌ सव दर होगइ मत्सर होनेलगा ओर परुष धियां सदन 
करने ओर शोकवार्‌ हने लगे । कोई मारे जपे, कोई क्रे जावे रौर 
कोई व्यथं अनथ कदर्थं करनेवाले होगये । सव दैत्यतापरायण हये, 
वान्धव नष्ट हीगये ओर उपद्रव उत्पन्न होने लगे । दिशा के मुख अग्नि 
रूप होगये देवता आन दिखाई देनेलगे ओर देत्य निबंल को बधिले 
जनिलगे । देत्यमरल भमि से रित निलक्ष्मी उजाड से होगये ओर दैत्य- 
एर मेँ अनीति अक्छरड उपद्रव हरा । जेते कख के अन्त म जीव दुःख 

पाते हं तेषेही देप्य दःख परनि लगे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे पशमभ्क^णे देत्यपुरीभरभञ्जनवणनं 
नाम सक्वत्रिशत्तमस्स।: ॥ ३७॥ 

वशिष्ठ गी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब दैत्यपरी की दशा हई 
तव सम्प जगत्‌नाल के क्रम पालनेवाले विष्णदेव, जो क्षीरसमुद्र मेँ 
शोषनाग क शय्या प्र शयन करनव्राल ह, ऋइमक्ष वरषा ईल्लि क 
निदाव जागे अर बद्ध क नत्रा स जमद्‌ १। वद विचरता दखा 
पाताल्न मेँ प्रहाद दत्य समाधिम पञ्चतनि बाकर स्थत ह्याह 
अर्‌ सृ दर्थ मे २।हत हुई ह । बडा ४६ ६ 17» अष दवता जतन 











उपशम प्रकरण । ^ "हक 


की इच्छा से रहित होकर आत्मपद में स्थित होजपेंगे ओर जघ देवता 
रोर देत्यां का विरोध रहता हे तब जीतने के निमित्त याचना करते हें 
किं, देव्य नष्ट होवें । अब सथ देवता निदधन्द्ररूप होकर परमपद को प्रा 
होवेगे । जसे रससे रहित बेलि मख जाती हे तेसेदी अभिमान ओर 
इच्छा से रहित देवता जगत्‌ की ओरसे सखकर आत्मपद को प्रप्र 
होंगे । जब देवताओं के समूह शान्तिको प्राप्न होगे तव पृथ्वी में यन्ञ 
तप।दिक उत्तम क्रिया निष्फल होज्विगी न कोहं करेगा, न किसी 
को प्राप होगा ओर जब प्थ्वीलोक से शुभक्रिया नष्ट हई तव लोक 
भी नष्ट हीजा्षेगे, अकाण्ड प्रलय प्रसंग होगा थोर सब मयद्‌ 
म जगत्‌ का नष्ट होजािगा । जेसे धरपसे बरफ़ नष्ट होता हे तैेदी 
जगत्‌ करम सब नष्ट होवेगा इपके नष्ट हये मी सभको कल नहीं परन्त ` 
मने अपनी लीला रची हंसो सव नष्ट होजिगी तवमे भी इस शरीर 
को त्याग कर परमपद मे स्थित हंगा ओर अकाशडीही जगत्‌ उपशम 
कं प्राश्रहागा । इसस इसम्‌ म कस्या नद देखता । जो दैलयो के उद्रग 
से रहित देवताभी शान्त दीजाषेगे तो तपक्रिया नष्ट होजव्रिमी ओर 
जीव दुःखी हीकर ९ हाजावेगे । इससे मेँ जगतकम को स्थापनकरं 
किः परमेश्वर क नाते इसी प्रकार हे । अब रसातल को जाऊं ओर 
जगत्‌ का मयादा ज्याका त्या स्थापन कर्‌ परजो में प्रहमादसे भिन्न 
प।ताल का राज्य करूगा त। वह्‌ देवताश्च का शश्च होगा इमे पसे भी 
न करूगा । प्रहद का यह अन्त काजन्म ह चोर परम पावन देह है 
पार करप परयन्त रट्गा । यह ईशर कौ नीतिहैसो ज्यो ङकीत्यो हेः 
इसस ग जाकर दत्यनद ब्रह्मद का जगाङ [कं अब वह जागकर जीषन्परक्र 
श्या ह दत्याक्रा राज्यकर्‌। जंक माण मल से रहित प्रतिविम्ब को ग्रहण 
करती हे तेसेदी शहद भीं इच्छास रदित होकर प्रवते । इस प्रक।२ 
सृष्टि दवता दत्यास्न सुक्क रह्मा अर्‌ पसर इनकादेषन हागा ओरं 
मेरी ताडः लीलां आर इच्छा दोग । यद्यं सृष्टिक चेनान होना 
मको ठस्य हे तोभ।जा नाति ह वह जेते स्थितै तैसे हे। जो 











। योगवाशिष्ठ | 
वस्त भाव मे तसय हो उपा नाश चार स्थित मे प्रयतकरना कुडद्धि ह; 
आङ्धाश ॐ हननके यव कै तुस्य ६ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे भगवासूचित्तविवेको- 
नामाएत्रिशत्तमस्मगः ॥ ३८ ॥ 
बशिष्ठनी बोलते, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर सवासा विष्ड- 
देव अपने परिवार सर्त क्षारसर्शस चत्‌-गत मवत्रदा एकत्र हकरं 
चल्े-ओोर अकर प्रहाद कं नगर का प्रपि दुय । वह नगर मान। दूसरा 
इन्द्रलोकं था ओर प्रहादके मन्दिर मं दखा किं, निकट दत्य भे वे विष्णु- 
जी को द्र से देवकर भागगये-जं १ सूय सं उल्‌काददिक्र भागजवें तव 
जो थख्य दैत्य ये उनके साथ विष्णुजी ने देत्यपुरी मे प्रवेश किया-जेसे 
तारासथक्ग चन्धमा आकाश में प्रवेश करता दे तेसेटी विष्णुजी गस्ड 
पर आरू लक्ष्मी साथ चमरकरत। आर अनक ऋषि, देव, सहित प्रहाद 
ग्रह स्य । [6६ ।वष्युजा न कटाः ह महात्मापरुष | जाग 
नाग । पमे कहकर परञ्च जन्य ¶ल १ जसत महाशब्द हया । 
किर उस प्रमाद के कानों के साध लगाया अ।र जसं प्रलयकाल में इकटा 
पध का शब्द हो तेमेदी बड शब्द्‌ क सुनकर दत्य पथरी पर गिरं 
गिरपडे। निदान शनैःशनेः दत्यन्द्र %। जगाया अ।र प्राणशक्के जो 
हमर म थी वहां ते विष्णुजी ने उटाई आर वह शरीर मरं प्रवेश करं 
गई । जेमे मय॑ के उदय हय सूयं क प्रमा वनमे प्रवेश करजाती हे तैसे 
नवद्वार ते प्रवेश करगई । तव प्राणरूपा दपण म ।चेत्तसवित्‌ प्रतिषि 
म्वित होकर चैतन्य मुलत्व हृदं अर मनभवि क। प्राप्त हई आर तब 
जपे प्रातःकालमे कमल विल्रात हं तसह उस्तके नत्र प्रफ़ाक्लेत दा आये 


क 


दयौर प्राण ओ अपान नडीमेंचिद्र/ कै मागं विचरनेलगे। जैसे वायु 


से कमलल स्फरनेलगतं ह॒ता मन अः (वययाक्ग सं अङ्गफुरनं 
लगे अौर जाग जाग शब्द जा भगवि कहत च उसस वह जगा अर 


द 


उसने जाना कि, भमः क। विष्णु मगवानच्‌ च जमात्रा ह अरि जत मघ 


का शब्द्‌ सनक मार प्रपतन हता ह तत्त बह [तन हृच्रा अर मनमदहद्‌ 
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उपशेम प्रकरण । ६७१ 
स्मरति दोश्याई । तब भिलोकी के इश्वर विष्णदेष ने. जेमे एवं कमलोटव 
बरह्मा से कहाथा कहा कि, हे साधु ! त अपनी मगलक््मी को स्मरणकर 
किः त्‌ कोन हे । समय विना दहक त्यागने की इच्छा क्या की थी । जो 
ग्रहण त्याग के संकस्प से राहित पुरुष दं उनको भाष अभाव के रोनेमें 
क्या प्रयोजन दे ? उठकर अपने आचार में सावधान द, तेग यह शशं 
कृसपपयेन्त रहेगा ओर नष्ट नदीं दोगा । इस नीति को ज्योकी लयो में 
जानता ह्‌ । हे आनन्दित! त्‌ जीवन्पुक्ग हआ राज्य में स्थित हो। हे 
श्लीणमन ! गतउद्वेग तेर देह कसखपयेन्त रहेगा ओर फिर कख के अन्त 
तैत शरीर स्यागकर अपनी मिमा में स्थित होगा-जेमे घट के से 
घथक्राश महाकाश को प्राप्त होता हे । अव त्‌ निमलश्टको प्रा हा 
हे; लोकों का पारावारत्‌ने देखा हे ओर अत्‌ जीवनक विलाषी 
हा दे । हे साधु! ढदश सूयं जा प्रलयकाल मँ तपते हे उदय नही 
हये तो तू क्यो शरीर स्यागता हे; उन्मत्त प्रन जो त्रिलोकी की भस 
उडानेवाला वह तो नदीं चला हे ओर दवताओओंके विमान उससे नहीं 
गिरे तर म्यों व्यथे शरीर व्यागता हे ? सषलागों के शीर स्रषेक्षकी 
परञ्चीवत्‌ नदीं मखः एष्कर मध ओर वह बिजली एुरने नदी लगीं पव॑त 

यद्ध करके परस्पर नदी गिरनेलगे, अबतक मे भृतां को सैचने नहीं 
लगा लोक में बिचरताहू । यह अथर यहम हः यह पवेत हे, ये भरतं 
प्रणी है, यह जगत्‌ रैः यह अकाशदहेःत्र्‌ देह मत त्याग; देह क़ 
धरिरह्‌ । हे साधो । जा जीव अक्ञानयोग से शिथिल हश्ा है अथ।त्‌ 
जिसकी देह मे मात्म अमिपनदहे किः मे ओर्‌ मम से व्याद्धुल रहता 
हे ओर दुखा स जीण दाता हं उसका मरना शोमता हे । जसकात्रष्णा 
जलाती हे ओर हृदय में संसारभावना जीणे करती हे ओर जिसके मन 
रूपी वन में चित्तरूपी लता दुःख इखरूपी पष्पों से प्रफुश्ित द ओर 
उदय होतीहे उसको मरना 98 हं । नो एष अपना देहम आधि व्याधिं 
दःखो से जलता हे सौर जेसक हदय मं काम क्रोधरूपी सप फते हें 


०१ 


मार दहरुूपा सूषा शक्न नल ह =1₹ [चत्त चञ्चल ह एता दह्‌ क 
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६.७२ योगवाशिष् । 


क, भ 


यागनर्कालाकृप परना कहते; स्वरूपम नाश कसा क नहा हाता। | 
ज्ञाना काहा क्या अन्ञानीकादहो। हे साधो | जसका श्राद्धे मआतमतखके 
अवरलाकरन सं उपरशन्त नही हाती एेपा जा यथाथदशा ज्ञान गान्‌ है यरं 
जपक्र हृदय राग देष रहित शीतल ह्या हे खार टश्यवग को साक्षीभत 
हकर दवता हं उसका जीना श्रष्ठदहे। जां पर्ष सम्यक्‌ ज्ञानदा हेयो- 
पादेय से रहित है ओर चेतनतत् मेँ तदुप चित्त ह श्रा हे; जिसने संकल्प 
मल सं रटत चित्त को आत्मपद्‌ में लगाया हे र जिस एरुप को जगत्‌ 
क इरन पदाथ समान मापते हे अर शान्ताचेत्त हा लील्लाषत्‌ 
जगत्‌ के क्य करतादहैःजी इष अनिष्ट प्रापिमंरागदढेषनहीं करता, 
जत ग्रहण त्याग क बुद्ध उदय नहा होती आर जपके श्रवण ओर्‌ 
दशन क्रिये सं ओरी को आनन्द उपजता हे उसका जीना शोभता हे। 
जस्कं उद्य हसे जीवो कं हदय कभल प्रषल्न ते हे उसका चिर 
जाना प्रकाशवान्‌ शोभता हे चर वही पएमापी के चन्द्रमावत्‌ स फ़ल 
प्रकाशता ह-नाोच नही श।(भते ॥ 
इति ्रीयागवारा४ उपशमप्रकरणे प्रहमदापाख्याने नारायणवनो 
पन्यासयागानामेकानचलारशत्तमस्सगः ॥ ३६ ॥ 
श्रामगवाच्‌ बाल, ह साधा ! यह जा देहसंग रषि ्ाती ह्‌ उसका 
नाम जाना कहत ह अरि रम स्हका त्यागकर अर देहम प्राप्र हानेका 
नाम मरना हं । ह इाद्धमन्‌ | ईन दाना पक्षा से अव त्‌ पक्र हे;तभको 
मरना क्या हं आर जाना क्या ६- दाना भममात्रहं । इमञ्थं के दिखाने 
के निमित्तमेने तुमसे मरना आर जीनाकदाहे कि, गुणएवानों तः 
जाना षट अ(र ूट्‌।का मरना ६६१९ द न्‌ जिह, न मरेगा । देहके 
हाते भीत वैद ह अरि तर अर्क का नई अरङ्ञह । जेस चकश्चमें 


वाथ नित्य चलताहै परइ उपसं अकाश नलेपरहताहै तैसेरी त देहम 


निप रहेगा । देह इन्धि, मन आदिक कौ क्रिया सव तुभे होती है 


सवका कर्ता ओर सत्ता देनेवाला तू दी है आर सरूप से सदा अकतं है| 
जसे वृक्षकी ठंचादकः कारण आकशह तस ह। तर मं कतव्यहे । त अव 











उपशमं प्रकरण । 





जागाद, त्र्‌ ने वस्तु ञ्योकी त्यों जानीहै ओर त्‌ असिति नास्तिस्वकाः 
त्मा ह । यह परिच्चनरूप जो देह है सो अत्तानी का निश्वयहे चर 


यहं श्वल दुःखो का कारण हे । त्‌ तो सवभकार सवसा चेतन परकश 
१९ बद्ध अतमपरयण हं ओर तुकका देह अदेह क्या ओर ग्रहणं चोरं 
त्याग क्या। जो तच्छदर। पुरुष हं उनका भवपदाथ उदय शै अथवा 
लीन दो ओर प्रलयकाल का पवन चके तो भी उसको चल। नहीं त्कः 
आर जिसका मन माव अभावपे रहितै षह जो पर्वत के उपर पर्वत षडे 
अर्चएदह। सदर कखकां अरन में जल्नेलगेतो भी अवनेञ्यापमें 
स्थत ह-चलायमरान नद्य दना । सब भूत स्थित होवे; इकटे नष दौज 
अया वृद्ध दोष वह सदा अपने अपम स्थितै, इस देहके नट हये नाश 
नही हता ओर विरथी हुए प्राप नदी ह्येता । इम देह मै जो परश्चर 
अलसा स्थत हें वहमंदहु। मेय अनालसाभम नष होगया ह ओर ग्रहण 
त्याग भध्प्रा कयना उदय नदीं हाती । जो ्रिवेकरी तखवेत्ता हे उम 
सं करपभ्रम नष्ट दौ जता हे भोर जो प्रबद्ध पुरुष है वह सवक्रिया 
कृरता भा अकतापद्‌ क प्राप हाताहे । वह सवे अर्थ मे यकत।, अभक्ता 
रहता द आारःजगत्‌ के क्रिसीं पदार्थं की इच्च नदीं कर्ता । ज क्तैव 
भो त्व शान्त. दीताहै तव अल्िप्द्‌ शष रहताह्‌ 1 इस नश्च यऋ। टदा 

गे बुद्धिमान्‌ आर सुक्र कहते हे । प्रबुद् पर्ष विन्मात्रप्वहूपं हे ओर 
संबक्रो अपन वश करके स्थितहः वह ग्रहण भिसश्ना करे ओर याग किक 
करे । गाह्य योर प्राक शब्द माव अत्रियाहे ओर देह इन्दियौ से चेतति 
सौ अरण करना क्या अर त्याग करना क्या ? जवं<ग्राह्यःमाहक भत्र 
हदयस दूर्‌ हया उसीका नाप सुक्र हे । जिपतको पेमी सिति उदय होती 
द वह्‌ परमाथएत्ता म सद्‌ [स्थत रहता ओर बह पर्ष मे पुस्षोत्तम सुष्प 
की नाई स्थित दैः उसके यङ्ग डी वेषा बोधको प्रा हुई हे । परम विशः 
रितिपान्‌ निवासनिक पुरषो की वासना मी जगतमें सित दे आत हे 
रोर अद्ध सुषृषी नाई वेष्टा करते पर वे खव जगत्‌ मे थासा देखते हे। 
रे आत्मविषयेण इद्धि से सुख मँ हषवान्‌ नदी होते भोर दुमे भौ 








६.७४ ' योगवाशि । 


शोकवाच्‌ न्च दते एकरस असपद मेँ स्थित रहते हं । नित्यग्रश्ड 
परुष कायेभावि को ग्रहण करताहे पर जेषे इच्छा से रहिते दपण प्रतिचिम्ब 
को ग्रहण करता दै तैसे दी मली बुरी भावना उस्तको स्पशं नदीं करती वह 
द्मासपद.मे जाग्रत्‌ हे ओर संपार क ओर से सोयाहे र सुषुधिरूप दे । 
जेमेः पालने मे सोया हृञ्या बालक्र स्वाभाविक अङ्ग दिलाता हं तेसेही 
उसका हदय खषिहूप द ओर व्यवहार करता हं । हे एत्र । तू अजात 


परमपद. को भाष हा दे । त्‌ इष देह से बद्याका एक दिन भागेगा यौर 


इष राजलक्ष्मी को भोगकर फिर अस्यु१ परमपद को प्रप हग ॥ 


इति श्रीयोगवाशिषे प ०प्रशग्रहादवोधो नापर चलारिशत्तपस्सगेः॥ २०॥ 


वशिष्ट बोले, दे रामजी | अद्भुत जिसका दशने एमे जगद्हपी 


श्लौ ॐ डञ्े विष्णादेवने जब शीतल बाणी से इस प्रकार कदा तव प्रहाद्‌ 
नै नें को खोलकर धेयं सहित कोमल वचन ओर मननभाव को रहण 


करके देता ओर चमेदष्टि से बाहर देखा कं, बडा कस्याण हमा हे । 


परमेश्वर अपना श्र पस्वरूप अनन्त आत्मादे चोर सवं कृल्प से रहित 
© प न्ट =, ककि क न्ड ` 

आकाशवत्‌ निमैनहे। अत्र युकपरो न शोके, न माह हे ओर्‌ न वेशग 

से देद्याग की चिन्ता दैः जे कु कथं भयदायक्र दयता है सो एक 


ध्रासा के विमान रहते शोक का; नाश काँ देदरूपी संसःर कराः 
संसार की स्थिति कटां, मय कषां अर्‌ अमयता कहा म यथा ईइच्चत 
ञ्मपने आआपमें स्थित ई । इस प्र्मर में निभल विस्तृतरूप केवल पावने 


स्थित द ओर संसारवन्धन को त्यागकर पिरक हुहुं । जो भप्रबुद्ध 
अट्‌ है उनकी बुद्धिम षै, शोक, चिन्ता, विकरार्‌ सद्‌ा रहताहे । पे देर 


भावने सख मानतेदे ओर अभावे दुही होते दं । यह चिन्तारूपी रिषि ` 


की प्क शोको लेपायमान दती दे । यद ३४३, यह अनिट ह, यह प्रहण 


कने योगय है; गह त्यागने योग्यै; ईप प्रकर परा के चित्तकी सवस्था 


| म होती है परिढतें शी नीं दोती । मे भिन्न हं ओर वह्‌ भिन्न 
| यह अज्ञान से अन्धवाप्तना टै, शुद्ध बुद्धिकं विद्यमान नहा एता जसे सूर्यं 
की किरथोसे रि दर रहती दै तैसे यह वासना द्र रहती ह| यह त्याग 








= ऋ उक्र 
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आर यद ग्रहण कीजिये सो मिथ्या चि्तग्न भ्रमरे ओर उन्मत्त अज्ञानी 
हदय प्रं दातः ज्ञानवान्‌ के हृदयमें यह भरम उदय नही होताहै। हे कमल. ` 
नयन ! सवे तृही हे ओर विस्तृत आत्मरूप है । हेयोपादेय ओर देता 
कल्पना कटां हे ? यह संपृणे जगत्‌ विज्ञानरूप सत्ता का भामासहै। सल 


असत्यरूप जगत्‌ में अरण त्याग किसका कीजिये । केवल अपने स्वभाव 


से द्रष्टा आर दश्यका विचार किया है उसमें में प्रथम क्षीण विश्रान्तबाब्‌ 


हया था अवर भाव अभाव जगत्‌ के पदार्थो से सुक्क हाहं ओर हेयोपा"- 
देय से रदित आतमतच्च मु फको भासता हे ओर सपभावको प्रषहया ह। 
मव मुभका संशय कुड नही रहा, जो ङु करता हू वह भाता षे करता 


 &। त्रिलोकी म तवतक त्‌ पूजने योग्ये जतक उन्मत्त नही हृ था इसते 


मेँ आदरसंयुक्र पूजन करता हं तुम अहण के । वशिष्टनी. बोले, हे 
©\ 


रामजी | इम प्रकार देत्यराज ने कहकर क्षीरसषुद्र मे शयन करनेवाल्ञ ` 


विष्ण को शरेष्ठ सुमेर की मशिसे एना भोर किरं शंख, चक्र, गदा, पञ्च 
श्रादिक शसो का पूजन करे गरुड की पूजा क ओर किर देवता ओः 
विद्याधरे की पूजा की । इस प्रकार भगवान्‌ के ्तखरूप का हृदय बं 
ध्यान रके परिवार संयुक्क पजन . किया, तव लक्ष्मीपति बोजे; हे दैत्ये 
श्वर ! त॒ उठकर सिंहासन पर ३2, मे तमको अपने हाथ से अभिषेक 
करताह ओर पाञ्चजन्य शंख बजाता दहं उसा शब्द एुनकर सथ सिद्ध 
ओर देषता आर तेरा मद्गल . करगे । इतना कटका वशिष्ठनी बोले, हे. 
शमजी ! इस प्रकार कहकर विष्णुजी ने दैत्य को इम भाति पिहासन षर्‌ 
वैटाय। जेसे सुमेरु पर मेघ चथिठे ओर किर पीरसखुद भर गङ्गादितीथौ 
का जल ्भगाके पाञ्चजन्य शंख बजाया जिसके शब्द से सव पिद्धगण, 
ऋषि, बाह्मणः वि्याधरः देवता ओर पनियोके समूह अयि ओर सवने 
स्वति की । इस प्रकार अभिषक देर मधृपरूदन बले, हे निष्पाप | जव्‌ 
तक सुमेरु के धरनेवाली पृथ्वी ओर सूये चन्रमा क मण्डल हे तवक 
तू इष्ट अनिष्ट मँ समहुद्धि; वीतराग ओर क्रोध से रहित हकर राजभोग्‌ 
मोर राज्य की पालना फर । तुमको एलं भूमिका पराह हह हे समर स्थित 




















&.9‰ । योगवाशिष् । 


होकर जपे भरा तैतेही हष शोक श्रौर उद्वेग से रहित हकर बिचरे। हेयो- 
वादेय से रहित हो । त वन्धवान्‌ न होगा । संसार की स्थिनित्‌ने सव 
देखी है ओर सबको जानता टे अथ में तमको क्या उपदेश करू। त्‌ 
राग द्वेषं से रहित होर राज भोग, अब देत्याका रुधि धतापरन 
पडेगा अर्थात्‌ देवताओं के साथ विरोधन दोगा। आन से देवताओआर 
देर््यो का संग्राम गया । जैसे मन्दरचल मे रहित क्षीरसमुद्र शान्तमान्‌ 
हा था तेसेही स जगव्‌ स्वस्थ रहेगा । मोदृरूपी तम तेर हय से दूर 
हृ हे म्रोर षद्‌ प्रकश्रूप लक्ष्मी हुई हे भौर. अनन्त विलापं को 
शजलक्ष्मा स मागता आलसपद म॑ स्थतरह्‌ ॥ यः 
इति श्रीयो०्डपशमप्रकरणे प्रहदाभिषेङानमेकचत्वारिशत्तमस्पगः ४१॥ 
वशिष्टनी वाते, हे रामजी | इम प्रकार कहकर  पण्डरी काक्ष पथि! 
सयक चले म(न दसी संपार की रचना देत्य के म।न्द्रसे चली हे। 
तिस पदे शाद ने पृष्पाञ्जति दी ओर करमसे क्षीरसमुद्र पटच ओर्‌ 
देवताओं को विदा ङे अपि शेषनाग के आसन पर जेते शवेतकमल 
परभवश बैठे तैसे स्वस्थ द्यकर षैठे। हे रामजी ! यह रष्टिः अज्ञान के 
कभ्यणं मल के नाश करनेवाली हे । प्रहमाद क बोधक प्र्षिकी जो 
स्वर्या मेने तपसे कटी ह वह चन्दमा क. मरडलवत्‌ तल ह्‌ । जो 
सनष्य बडापाधी हो ओर इषो पिचारे ता वह भी शीघ्रम परमपदको 
र्ठद ओर जो पप से रहित है उपतकी क्था वात्ता किये केवल सम्थंक्‌ 
परिचार करके पाप नष दोजाताहै । बह कोनहे जो इन वाभ्यां फो बिचार 
कै प्ररमपद को न प्राष्रहो । हे रमज ! अन्नानहूप पाप इसके विचर से 
नष्ट होजतिदे चौर परपोश्र क।रण जो अन्नानहे उसका नाश करनेषाला 
यह परिचार हैमे विचार का त्याग कदाचित्‌ न करो । यह जो प्रहाद 
की. पिद्धता की ३ इसको जो मनुष्य व्रि चरि उसके अनेक जन्मो के पापः 
नष्ट रोजविं इषम कच सं य नदीं । रामजी ने पृ, हे मगत्रच्‌ ! प्रहमाद 
का मन.तो परमप मे लगगया था पाश्चजन्य शब्द से उसको विष्णुजी 


न ० (> 


ने कमे जगाथ ! ब्रशिष्ठजी बोले, हे नष्पापर, रामजी । लाक मं मङ्कि 





* 
। 
| 


ऋऋ + हि 














उपशम प्रकरण । ६७७ 


दा प्रकार की हे एक सदेह ओर दृक्षरी विदेह, उनका भिन्न भिन्न विभाग 

सुन । जिस पुरुष की बुद्ध देशारिकों से अषंशक्गि हे ओर जितने महण 
त्याग क इच्छा नहीं अर निरहंकार हुश्च चेष्टा करता है उसको तम 
सदेह सुक्क जनो ओ? देहादिक सव नष्ट हो जवं फिर न जन्म धारण करे 
उसको विदेह मुक्क जानो । वह उप पद को प्राप्न होता है जो अदश्यरूप 
है । अज्ञानी की वासना कवे बीजकी नाई हे जो जनरूपी -अंकर्को 
प्राप् करती हं ओर ज्ञानवान्‌ मक की वासिना भनेवीज की नाह जो जन्म- 
रूप। खकुर से रहित हाती दे । बिदेहयुक्र की वापना का अंडर रि वहा 
ता जावनषुक्र एस्ष के हृदय मे शद्ध वासना दती हे ओर पावनरूपं 
परम उदारता सत्तामात्र नित्य आलसध्यानमे हे ओर संसारकी ओरसे 

सुषि की नाई शान्तरूप हे । सक्त वपं का अन्त होजवरि ओर शुद्ध 

वास्नाका बीज हदयमंद्ो ता वह पह समाधि से जगिगा-वर 
जीवन्मक्र हं । इसमे प्रहद के हदय मे शद्धवाप्तना थी उसषे पाञ्चजन्य 
शंख के शब्द्‌ से वह जागा । पिष्णजी सरभतोके आलादहं जैसे 
जिस इच्छा एरती द तेपद्ी तत्काल होता हे ओर प सत्न शोर 
सबके करण दहै । जव विष्णने चिन्तनाकी तवः प्रहद जागा। प 
अकारण टं कई इसका कारण नहीं यही सव भरतो का काण है सृष्टि 
की स्थिति निमित्त आलापुरुष ने विष्ण पाशह ओर आताके 
देखनेदीसे विष्ण जीका दशन दाता हे थर विष्णकी अआगधनसि शीघ 
ही आमा का दशन हाता हे। आला के देखने के निपित्त तमभी इसी 
इष्टि का आश्रय करो । तुम विशदरूप हो, इषी टष्टिते शीघ्री अआत्मपद 
की प्रि दागी । यह वषाकालकी नदीवत्‌ संसार असार बदलदहैसो 
विचाररूपी मृय के दवे विना जडता दिखाता हे । षिष्णुर्प जो बसा 
है उसकी प्रसन्नता से बुद्धिमान्‌ को यह भास्सरर्प माया नदीं बेधती। 
जैसे यश्च माया यन्त्रमन्त्रवलि को नही वेधप्श्ची तेपदी असारी 
| ० से यह संसार माय। घनता को प्र होतीहै भौर असी इच्छति 
नित्त होती दे । यह संसारमाया दैश्वर ी च्छा सेद होती हे-जेते 





















योगबाशिष्ट । 


अग्निकी ज्वाला वावुते वृहती है ओ्ओर्‌ वायुही ते नष्ट होती है॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे पशमभकरणे प्रह दम्यवस्थवणेनन्नाप 

( दविवल्रिशत्तमस्सगेः॥ ४२ ॥ | 

इतना सुनकर रामजी ने पूरा? हे भगपन्‌ सप धर्मा के वेता | 
शापे वचन परम शु ओः कत्याएससूप हं जिनको सुनकर त 
आनन्दवान्‌ हा ह-जैत चन्द्रमा क (केरा स यपू पृष्‌ होती है- 
जोर आपके वचनो के घुने को, जो पन ओर कोमल द, जिसशी 
वाञ्छा ड वह पुरुष जेषे एष्या की माला से सुन्दर बाती शोमती है 
तेपेही शोभता दै। हे गुनी ! चाप्‌ कहते हैँ क्षि, सव कार्यं अपने पुश 
प्यत्र से सिद्ध होते टैःजो पेसेदैतो प्हाद माधवके वर बिन ग्य 
जागा-जव दिष्णुने वर दिया तच उसको ज्ञान प्रा हा ? वशिष्ठनी 
बोले, हे रव | परहाद कौ ज डच परप हा पह एस्पाथं से पराष हा 
रुपाय मिन इव प्राप नं दता । ज तिलो ओर तेल मे कु भेद 
नहीं तैतेदी विष्णु भगवच्‌ ।र आत्मा म कुच्‌ भद्‌ न । जो विष्णु है 
बह अत्मा हे श्रौरजो असाहवई विष्णु हे षिष्णु ओर आसा 
दोनों एक वस्तु केनामहं जस्‌ पिद्प आ, पारय दोनों एक गक्ष के 
नाम है । हाद ने जो प्रथम अपने आप्ते अपनी प्रेमशङ्गि विष्णुभक्गि 
मर लगाई सो ्आलशक्कि से लगा अलम से श्चापही बर पाया ओर 
आपी विवारकर अपने मनको जीता । कदाचित्‌ अलामें बापही 
ञ्जपनी शङ्कि ते जागता है अथवा सिष्णशङ्कि से जागता दे । दे रामजी ! 


हद चिरपर्यन्त आराधना कशता प्रत प्रान्‌ हया । अ्रिचार से रहित 


को विष्णु भी ज्ञान नहीं देमक्ना । असा के साक्षात्कार मे मुस्प कारण 
ञ्रपने परुपर्थ से उपजा बिचार है भर गा।णकारण वर घादिकटैः 
इससे त्‌ शय कारण का आश्रप कर । प्रथम पावो इन्धि को वश कह ` 
मोर चित्त को चतमविवार मे लग।। जो कु किपीको परा होता है 
बह अपने पुरुपा से दोता हे; पुराथ विना नही होता । अपने पुरा ` 
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प्रयसे इन्दरियरूपी पर्वत को लपि तो फिर संसारसयु्र से तरनव शौर 











उपशमं परकश्छ । ६७& 


तेव परपद की प्राधषि हो । जो पुष यल विना जनादैन शृङ्किदेती 
मृगपक्षियों को क्यो दशन देकर उद्धार न्ट करता जो यर अपने 
एुरुषाथे तिना उद्धार करते तो अज्ञानी अविचारी ऊः, बेल आदिकं 
पशुओं को कयो नीं करते । इससे विष्णु, र॒र इत्यादि अौर जिसके 
पाने की इच्छा इद्धिमान्‌ नदी करते ह । अपने मनके खस्थ शे पिना 
परम सिद्धता कौ परासि महासा पुरुष नही जानते । जिन्हन कैरोय 
आर अभ्यास से इन्दियरूपी शद वश कयि हे पे अपने भापते उसकी 
पते हं ओर किसीषे नहीं पाते । हे रामजी | आपसे यपनी आराधनां 
भर अचेना करो; आपसे अप को देखो ओर आपसे अये स्थितरहो। 
कृती ह प्रथम जो अभ्यास यत का मुल कदा है उसते जो रहित परुष 
ह उसको गणपूजा का क्रम का है क्थोकि; उसने इन्दियों को वश 
नदीं करिया आर जिसने इन्दरथों को वश किया उप्तको भेदपएजाते क्या 
प्रयोजन हे । विचार अर उपशम विना भी विष्णुभङ्गि तिद्ध नी हेती 

आर जव विचार आर उपशम संयुक्क हआ तप्र कमल ओर पषाण ते 

क्या प्रयोजन हे । इषस विचारं सयक दोष भासा याराषन करै; 

उसकी सिद्धता से तुम सिद्ध होगे जिसने उसो तिद्ध नहीं फिया वह 
वन का गदभदहेजो प्राणी विष्णुके गे प्राना कसे हैव अपने चित 

के भगे क्यों नदीं कृते ? सब जीवों के भीतर विष्णुजी स्थित है उनो 

त्यागकर जो बाहर के वेषणुप्रायण होजाते है वे उद्धिमार्‌ नही। हदय 
गुफा म जो चेतनत [स्थत हं वह इश्वर का मुख्य सनातन वपु है ओर 

शंख, चक गदा, पञ्च जिसके हाथ मे है वह आतमा का गोएवएुहे। 
जो मुख्य को त्याग कर गण की र धावते हे वे विधानं भृत 
को त्याग करज साधन से सेद्ध ही उसकी प्रि निमित्त यत्र कते 
ह। हे रामजी | मनरूपी हाथी फो जिस पुरुष ने भातविषेक ते वश 
नहीं किया उस अविवे श चित्त को रागदधष ठे नही देते । निस 
हार्थो मे शंख, चकर, गदा पश हे उत दैश्वर की जो अर्षैना काते ३ कृ 











९८ योगवाशिष्ठ । 
तपस्या ते जनं कतिः उनका वित्त समय परर निमलभाव्‌, अभ्यास 
ओर वैरार्य को प्रप्ता दै । नित्य अभ्यासम भी चित्त निम॑ल होता 
तो चासफलको शा होति वित्त निमेल विना अ्मफलकर परा नदीं 
देती ज्र जव चित्त निमल हया तव वैराग्य ओर अभ्यासवान्‌ दोर 
असफल का भोगी हात हि--जेषे बोया बीज समय पाकर फन देताहै 
तसेही कमरे पल होतादै। हे रामजी । विष्णुूनाका कम भी निमित्तः 
मचिहे। आसत के भ्भ्याससूपी शाखा मे फल प्राप होतादहै मोर जो 
सुबतेऽत्तम परम संपदाका अथदे वह अपन मनके निग्रह सिद्धहोतहि। 
अपने मनका निग्रह कना दही बीज जो वेतनरपी कत्र प्रित दो- 
करं फलदायक होतादे । संपूण पृथ्वी की निधि चार्‌ शिलामात्र बड़ी २ 
मरथिकी देवें तो भी मनके निग्रह के समान नदी। जमा द्व कानाश 
कतौ ओर वडा पदाथ मन को निग्रह दे वेसा घ्रार केह नहीं । जव तक 
जीप ज्ननेक जन्म पति तवतक चचनऽपशम मनरूपी मतस्य संसारसमुद्र 
र भ्रमाता हे । हे रमजी ! बरहा, विष्ण ज्रोर मदेश को चिरकालपयेन्त 
पूजता.रहे पर य दि मन उपशम आर वि नार संयुक्त न हा तो देषताः 
कृपालु दयं तौ भी उसक्‌। ससार स्‌ नह। तर सङ्गे । यहजो भाध्वर 
शराकार जगत्‌ के पदां भासते हं उनको इन्दो से त्याग कीजिये तः 
जन्भके.अभावक्ा कारण जानिये । ।वेषर्यो्री चिन्तना से रहित होकर, 
तिशरमय आरसवद्‌ से रहित अलिषुतमे स्थित हो ओर जा सत्तामात्र 
त्त ओर सवका सादे उसका स्वाद्‌ लकर मनरूपी नदीक पाहो ॥ 
};; - इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमनं हादविश्रान्तिविणेनं , ; 
८; , ;; नामत्रिचलारिरित्तमस्पगः॥ ४३॥  . | , 
+: वशिष्ठजी बोले, दे रमजी ! ह संसररूप नानी माया अनन्त 





ह भोर किती प्रकार ईका अन्त नहीं बाता । जथ चित्त वश हो तव 
यह निवृत्त हो नाती है, अन्यथा नदी निवृत्त होती । जितना जगत्‌ देखने 
ओर सुनने मे याताहे वह सव मायामात्र हे चार मायारूप जगत भ्रमते 


शस्ता दे । इस परर एक पूष इतिहास इया हं सा दुम सुनो। दे रामजी ! 











उपशम प्रकरण । ६८१ 
इस पर्या पर कोसलनाम एक देश है जो सुमेर परवतवत्‌ रलो से पृं है 
ओरजोर उत्तम पदाथंदेः बेस उसदेशमदें वहां गाधिनाम एक 
बराह्मण जो वेदों में प्रवीण-पानो वेद की मतिं था-रहता था बल्या 
वस्थ। से वह्‌ वेराग्धार्दिक गुणों से प्रक।शित भवनवत्‌ शोभताथा । एक 
समय वह छलं कायं मन मेँ धके तप करने के निमित्त वन में गया ओर 
उस बन में एक कप्रलो से पूणे ताल देख करटपर्यन्त जल म खड़ा होकर 
तप करने लगा। आट मास पयेन्त दिन्‌ रात्रि जब जल मे खड रह तो 
उसके हृद्‌ तप के देखकर कष्णु पर्न हये ओर जहां पद बाह्मण तप 
करता था वदां, ज्ये आषाद्‌ की तपी पृथ्वी पर मेषवत आकर कहा, 
हे बाह्मण ! जल मे बाहर निकल ओर जो कु बाञ्वित फल दै बह मांग 
तव गाभिने कहा, फ हे भगवन्‌ ! असंसरूय जीव के हदयरूषी कमल के 
चिद मं आपव हं अर त्रिलोकीरूपी कमलो के आप तङ्गदहें प | 
एसे ईश्वर को मेरा नमस्कार है । हे भगवन्‌ | यही हव्या सको है कि, 
द्मापकी साश्चयरूप माया कों, जिससे यह जगत्‌ रचा है, किषी प्रकार 
देख । तव विष्णुजीने कहा, ह ब्राह्मण ! तुम माया देवोगे ओर देखकर 
फिर त्याग भी दोगे। एेमे कहकर जव विष्णु अ्न्तधीन दोगए तव ब्रह्मण 
वर पाकर आनन्दवान्‌ हा ओर जल से निकला जेषे निधंनपुरूष धन 
पाकर आनन्दवान्‌ हाता है तेपेदी बह ब्राह्मण वर पार आनन्दवान्‌ 
हसा । चलते पठते | उसका सुरते विष्ण के व्र की भ्र लगी शे श्र 
यही विचरे कि, मं माया कव देषृगा । एक कालम उसी ताला परवह 
स्नान करनेलगा ओर इषकी मार मन मे अघमषणमन्त्र जपने लगा 
(दघमषश परर्पौके नाशकरनेगले मंत्रको कहतेहे) उष मन््रक्षो जपतेर 
जब उसका चित्त विपयय होकर निकलगया तव उस्तशे ष्ण मन्त्र भूल 
गया ओर अ(पको पिर अपने गृह मेँ स्थित देखा । किर उसने अपकरो 

गरतक दृश्या देता ओर देखा कै, सब कुटुम्ब के लोग रुदन कसे ह ओर्‌ 
शशधर की पान्ति एषी जाती रदी हे जेषे दृटे कमलो की शोभा जाती 


7 हे । चमे न्म ०.० च, 


रहती हे । जसे पवन क ठहर से शकष चल दोजाते है तैसे ही अङ्ग अचल 











६२ यांगवाशिष्ट | 


दोगया र होट फटकर विरम दग्‌ मानो अपने जीनेको हपने है । माता 
गाधिको पकड वेठीरदी शौर सव परिवारवालते एष इ एटेहये जेमे गृक्षपर 


पर्ता अनि इट द्‌।तं ह अर जंसं एलकं ट्‌ जलं चलता ६ तंसह। श्दन 
२९०१ ६ [फर्‌ बान्धुवरलाग कहने लगं (क, अव वह्‌ अपङ्ृलस्प ह, इसका 


क १ ५ 


जलाना चाहिषे। पेते कह 8र उसे सथर जलाने ले चलते मर चितां रालके 


ज तार्दिया ओर फिर अपने गृह पे अर क्रिय।कपे क्रिया । हे रामजी | 


उसके उपरान्त वह बाह्य ए एकदेश मेँ चारडाल हय। । उस देशमें एक 
चार्डार्लो का भ्राप था बहां उस्ने एक चारडाली के गमम, खान 


कग विष्ठा मेँ मिवत्‌ प्रषेश हये देखा ओर समय पाकर गभे से बाह 
निकला-जेपे पक्घा फल शृक्षसे गिरता हे, तो वहां वह बहृत पुन्दर बालक 

पा ओर चाण्डाली इमे प्रीति करनेलगी । इस प्रकारं दिन र बठने 
लगा जमे लोट वृक्ष बद्‌ जात। हे । निदान वह बारह वर्षका हके फिर 
सोलह वष का हृ तव श्वानो को साथ लेकर वन मे जावे जर मगौ 
को मारे अचार इ्पीध्रकारं बहुत स्थानो मे बिचरे। किर उसश्म षिव्राह 
टृ्ा त्र उतने यौव अपरस्था को योपन में व्यतीत शिया ओर वहत 
वडा कुटम्ब' हुमा । फर जव शद्ध शर जमर भून होगयातो तषो 


की करी बनाकर बाहर जा रहा-जंपे मुनीश्वर रहते हँ । देववशात्‌ वहां 


ुरिक्ष पड़ा ओर इसफे वन्धपर ्ुधा से भरने लगे तथ वहां से अकेला 


निकल। ओर बहुतेरे स्थान लांधता हरा कन्त देश में पूवा । उस 


षुन्दर्‌ दरा कऋराजा समस्मा थ > उततक म।न्चयान एक वड्‌ हाथा 


कौजिपे यह राजमागे चला जाता था उस हाथीको देवा कि, बहृतपुन्दरं 


चरणों से सुमेरूपवेतवत्‌ चला अता दै । जप निकट अया तव उसने 
इसको शीश पर एषे चदालिया नैते सूयं को सुमेरु शीश पर बेडाले। 
हसक हाथी पर रूर टता नगरं यर तारया बजनेजलगे अ।र बडे 
शब्द दोनेलगे-मानो प्रलयकाल के मेष गनजेते ट; मार अआदिक अन 


कर स्तुति करनेलगे ओर हाथी पर बैठे से इसके मुख की शोभ। ओरदी 











उपशम प्रकरण । &दं३ं 
हग । नदन सना साहत राजा एसा शाभायमान हमा ज्ष् तार] 


मं चन्द्रमा शोभता हे ओर अन्तःपुर मे जाकर रानियो में वेठ। योर सव 
रा।नय।[ अ।र सहालयां इसकं निकट अई ओर इससे मिलनेलगीं । सहै 
[लया नं स्नान करके, नाना प्रकार के हीरे, मोती, भषण ओर खन्दर 
वस पाहराय । नदान सव प्रकार सुशाभित रोकर रज्य करनेलगां ओर 
सब स्थान ओर सब दशो मे इसी आज्ञा चलनेलगी ओं सबलोग इसत 
भय पावें । वहां बह बडे तज आर लक्ष्मी से सम्पन्न हया ओर तेजवाच्‌ 
हकर एसे बिचरनेलगा नेसे षनमें सिंह बिचरताहै ओर हाथी पर चदकः 
शकारं संलनं जाता था । वहां उसका नाम गावल ह्या ॥ | 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे गावलोप।ख्यानचारगलनाप ` 

| ८ चतुश्चलारशत्तमस्पगः ॥ ४४॥ ५4 

वराज बाल, ह रामजा | इम प्रकार लक्ष्मी पाकर बह अानन्दबान्‌ 
हुआ योर जे पृणमासी का चन्द्रमा शोभतहितेसेदी शोभित हा । जव 
्माटवषपयन्तइस प्रकार राञ्याञया तब एक दिन उसके मन मे संकल्प षश 
शिः ममक वख ओर भूषणा के पहिने से कथा हे ओर इनकी सन्दरता 
क्यारःमे तो राजाधिगज हं ओर अपने तेजते तेजसी शोभायमान 
हू । हं रामज।। पस विचरारकर उसने भूषण उतार उल; शुद्ध श्यामि 
मातं हाकर स्थत हा अर जसे प्रातःकालमे तारगसों से रहित श्याम 
माकाश हाता हं तंसद्य हकर फर अपनी चार्डाल्ल अवस्था के वश्च 
पेन अकला निकल कर्‌ बाहर उवदीपर जा खड्ाहु्ा। निदान उस देश 
कै बडं चारडाल जनकां यह दभिश्नमे दंड याथा उप मागमे आ 
निकले; उनम एक चारडाल तन्द्र हाथमे लिये राता था उपने राजाको 
देखकर पहिचाना अर श्यामपव्रतवत्‌ राजा के सन्य अकर कहा; हे 
भाह ! इतने कल्ल तृ कदा था † हमक कोड कर यहां अकर सत भागने 
लगा हं मई यदा कं राजानं तुभ पष कया दगा क्याक्रिःत 
गति भलादहै?राजाको रग प्यारा हाता हेर त्‌ कोकिला शी 


नाह गाता हे इस कारण प्रसन हकर उसने तुभे बहत धन दिया होगा 














६८ योगवाशि | 
अथवा किसी ओर धनी ने तमसे प्रपन्न दोर मन्दिर यर्‌ धन दिया 


होगा । हे रामजी | इसप्रकार वह चाण्डाल मख से कटता थोर भजा 
फैलाता इसके सन्धुख चला ओर यह नेत्रो ओर हाथां से उसको संकेत 
करः कि चपरह पर वह चारडालङ्धद न समभे सन्य दाकर चलादही 
अवे । ज्यों ज्यों बह पास्ता थाल्योँ स्यां रजाको कारित घथ्ती 
जाती थी कि, इतने में करेखों मं से सदेलियोने देखा ओर देखकर षिचारं 
क्रिया क्रि यह गजा चरारुडाल हे । पेसे विचार कर वे महाश को प्राप 
इइ ओर कहनेलगीं कि, हमको बडा पाप हा कि, इसके साथ हमने 
स्पशे ओर भोजन किया । इस शोक से सबकी कान्ति नष्ट होगई जैसे 
बरफ़ पड़्नेसे कमलपंङ्कि की कान्ति जाती रहती टे ओर जैसे वनमें 
अग्नि लगने से वृक्षा की कान्ति जाती रहती है तैसेही उनकी कान्ति 
जाती रही । सव नगरवासी मी यह सुनकर शोकवाच्‌ हुये ओर हाय २ 
शब्द करनेलगे। जप बह चारडाल राजा पने अन्तप्पुरमे आयातो ` 
उसको देल करके सव भागे चर निकट कोई न आता था। जैसे परैत 
मेश्ग्निलगेतोवर्हांसे पश पक्षी भागजाति हं तेसेही चाण्डाल राजा 
के निकट कोहं न अवि। उप देश भे जो इद्धिमार्‌ परिडत ये उन्हने ` 
विचार रिया कि, वडा अनथ हृ्ा जा हम इतने कालतक चाण्डाल 
राजा से जिये। हमको बडा पप लगा है इसलिये इप पाप का भोर 
पुरश्चरण कोई नही, हम सबद चिता वनाके अगिन में प्रवेश कर जलल 
प्रगे तव यह पाप निषत्त दोगा । हे रामजी ! ब्राह्मण चौर क्षत्रियो ने 
यह विवार करफे चिता वना पुत्रः कलत्र ञोर्‌ बान्धवां को छोडकर 
चिता में प्रवेश कनेलगे आर नेसे दीपक में पतङ्ग प्रवेश करं तेतेही 
जलने लगे । जैसे आकश मे तारे दृष्ट अवे तेसदही चिता का अनेक 
वमत्रार दष्ट याता था र धुवं से अन्धकार दोगया । कों पाला 
पनुभ्थ अपनी इन्वा से जलं ओर जो अपनी इच्याप्ते न जलें उनको 
श्नौर ले जलवे । चारडलिशजा ने विचारा कि, युम एक के निमित्त 
इतने नगरवासी व्यथं जलते दै; इससंप्ार मं उसका जीना करेषहै जिसमें 




















उपशम प्रकरण । ` &८५ 
शोभा उत्पत्ति हो अर जिधके जीने ते पाप की उतत्तिहो उसका मरना 
र्ठ हे। हे रामजी ! एेपे विचार कर उस राजानेभी चिता बनाई ओर 
जैसे दीपकमें पतङ्ग प्रवेश करताहे तैसेदी प्रवेश कर्गया । जब अग्निका 
तेज शरीरम लगा त गाधेका शरीर जो तलाव मे उखकी लगाये था 
कपा आरं जलपे बाहर शीश नि षाल। परत सावधान न हा । इतना 
कहकर वारर्माक्रिजी बाले कि, जञ इस प्रर वशिषएटजी ने कटा तब स्थे 
अस्त हआ आर सव सभा परप्पर नमस्कार करके सानको गई ॥ 

इति श्रीयोगवारोष् उपशमप्रकृरणे राजप्रधंसवणंनन्नाम - 

पञ्चचतारशत्तपस्पगः ॥ ४१॥ (3; 

वशिष्टजी बाले, हे रामजी { इतना भ्रम उसने दो मुहूतं मे देखा ओर 

अधघःी पयन्त उसे कुड बाध न इथा पर उसके उपरान्त बोधवान्‌ 
आर उस संस्ारभरम से रहित ह मरा। जपै मयपी नशे के क्षीणहये ओधवान्‌ 
हा त॑सादही वह बधवबान्‌ हया आर बाहर निकल कर विचारनेलगा कि, 
मुभको डच भ्रमसा हुख्याद । कहां बह मेरा गमं मरना, फिर च।रुडालके 
गृह मे जन्मलेनाः फिर कुटुम्ब भे रहना र्‌ ए राज्य कना । बडा थप 
मुभको हया दहे। हे रामजी ! पसे विचारकर फिर उसने सन्ध्यादिक कमं 
न्रियि यर इप्तथमको र एर स्मरण करके आश्वयवान्‌ दो पर यह 
 जानसके किं, भगवान्‌ का वर पाकर मेने यह माया देखी हे । जघ इद 
काल व्यतीतहृश्चा तव एकक्षुधाधा दुल बह्मण यक्राहुा इसके अभ्रम 
पर आया-मानो बरह्याके खाश्रमपर इवाकस्षा ऋषि अये-तव गाधिने उस 
ब्राह्मण को आदर संयु पेठाया ओर एल फ़त इकदे करके जेपे वन्त 
ऋतु में फल एूल से उक्ष पणे हाता हे तेसेही उसो एणं करिया । वह 
बराह्मण कड दिन वहां रहा। संध्यादेक कमं यर्‌ मन्त जाप दोनों इदे 
करं ओर रत्नि को पत्रों की शय्या बनाकर शयन करं । एक राति कै 
तमय शय्यापर बैठे दोनों चचां वात्ता कसते थे कि, प्रसङ्ग पाकर माधिते 
पदा हे बाह्मण | तेरा शरीरजो एषा इश आर थक हा है इका 
कयां कारण द ? उसने का हे साधो । जो इ तने पृद्ा है सो मेँ कहत 




















योगवाशिष्र | 


१; हम सत्यवादी ह-जेते एततान्त हृ है सो तू सुन । एक काले मे 
देशान्तर फिरता फिसला उत्तर दिशा क आर गय। आर्‌ करान्तदेश में 
जा पहता ओर वहा रहने लगा । वरटा क गृहस्थ भल प्रकार मय टहल 
करं ओर उनके मले भोजन अर व्ल्चासमं प्रमन्न दा रसस्वादसे मेरा 
वित्त माहगथा । एक दिन मेर पल स यह शब्द निकला कि, यदांके 
लोग बहत श्रद्धावान्‌ आर दयावान्‌ हं तव जा ल।ग पस बेट थ कहने 
तो, हे साधो ! अगि यहां दया धम॑ बहुत था अव कुच कम होगया हे। 
तव मैने पाकि, श्यो? तव उन्न कहा कदस देशका राजा 
सूतकं हरा तव एक वारुडाल राजा हया था । प्रथम किपषीने न जाना 
ञ्जौरं वह आठवषे पयेन्त राज्य करता रदा । जप उस क। वाता प्रकट ह 
के, यह चारडाल हे तव देश के रहनेवराले ब्रह्मण क्षत्रिय चिता वना 
करके जल मरं आर फर राजा भा जल मरा। एसा पराप इमदेशमें 
टश्राहं इष कर दया धम ई क्म ह्याह । हं ब्राह्मण! जप 

इस प्रकर नगरवापिया पं घना तव मं बहत शोकवान्‌ हृ ओर वहां 
से यह विचरता चेला क, टय हाय मं बड पपी देशमेंरहाह। एसे 
विच(रिङ्र म प्रयागाद्‌ ताथा पर चल अतच करक कृच्ट्‌ स्‌]र चन््ु- ` 
यण व्रत करे अथात्‌ कृष्णपक्ष म एक २ प्राम घटता जाडं ओर जप 
मावास्ा अवे तव नराहार रहं अ।र जव शुक्रपक्ष धवि तपर एक एक 
ग्राप्त टता ज।ऊ अर एणमापस। कं चन्द्रमा के कला से बहाना ओर कला 
के धटन। इस प्रकार म॑ने तीन इच्छ्‌ चन्द्रायण किये हें वहां से चलते 
श्राश्चम पर अकर त्रत षाला है। हे साधा | इस निमित्त मेरा शरीर कृश 
शोर निबेल हा । हे रामजी ! जव इस प्रकर वरह्यणने कष्य तष 
गाधि विद्मय क भि हृचा कम जानताया कः परभ भ्रषषएमा 
हगिया ह सा इपन प्रत्यक्ष वत्ति कह सुनाई । एत विचरक९ एर गाधि 
ने पृ ओर फिर उप्षने एेसेही कहा तव सुनकर आश्वयवाच्‌ हा । जब 


€. (च 


श॒त्रि व्यतीत हह ओर सूयं उदय हृञ्या तव सन्ध्या आदिक कमं क्रिय 


क प 


दोर फिर एकान्त मँ विचारनेलगा कि, मेने केसा भ्रम देखा हे ओर 
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बरह्म ने सत्य कैषे देखा; इषे य उप देश को चलकर देखं जां 
भक चार्डाल का रर हु्ाथा। ह रमा! इस प्रकार विचारक 
मनागनकेभ्रमको देने को गाधि ब्राह्म चला ओरं चलत। चलता 
उस देश में जा परहा । जेषे उट किं को दृता करटकं के वन में 
जाता हं तमद्य यह जब च[रडालोके स्थानों को प्रप्र हमा तब च।रडलों 
के स्थान दषं ओर जहां अपना स्थान था उसको देखा ओर अपनी चेती 
लगाने का स्थान देखा क, दु वेड खड़ी हे ओर इवं गिग हे ओर 
पशु के हाड चमं जो अपने हाथ मे डाले थे वे प्रत्यक्ष देवे ओर यश्च 
वान्‌ हया कि, हे देव | क्या याश्चये हे कि, वित्तका भमे रलक्ष 
देखा । जो बा तक अवस्था में क्रीडा करने के ओर भोजन ओर मद पीने 
के ओर पात इत्यादिक जो खानपान भोग के स्थान ये वह प्रघयक्च देते 
आर महावराग्य कप्र्त हु । म्रामवाक्ता मलुष्योसेभी पत्रा कि, हे 
साधा ! यहा एक चारडाल बड़ श्यामशर्ररवाला हया था तुमको भी 
कख स्मरणदे? हे रामजी! जव इस प्रकार यण ने पथा त भ्राष 
वासियों ने कहा; हे ह्मण ! यद्यं एक कटजल नाम चारडाल् कप 
करके बड़ा हुः फिर उसका विवाद हया ओर बेे वेदी पिर सरित 
बडा कुटम्बी हु्रा । फिर जव वृद्ध हुआ तो देव संयोग से अकेला कीं 
चललागया ओर जाता २ कन्तदेश में वहां के गजा के मरने के कारण 
बरहा काराज इसको मिला ओर अाउषषं पयन्त शन करता रहा । जव 
नगरवामि्यो ने मुना कि, यह चारडाल हे तव वह वटत शोकान्‌ हये 
रार चिता बनाकर जल मरे । इम प्रकार सनङर गाधे बहुत आश्चयवान्‌ 
हया र एकसे सुन स्र ओर से ¶अा उसने भी इसी प्रकार कदय । पसे 
बारम्बार लोगोसे प्ते रदा ओर एक माप वहां रह फिर यागे चल। ओर 
नदियां, पाड, देश, हिमालय पवतो की उत्तरदिशा करान्तदेशमें पहुचा । 
[जन स्थानक वृत्तान्तं सनाथासा पवहा दख । जहा सुन्दर खयाथीं 
अर जहां चमर भूलनेथे उनको प्रत्यक देखा । फिर नगखाधिर्योपे पचा 
कि, यहां कोह चाण्डाल राजाभी हाहे; तमको ड स्मरणे तो 
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मुभे कहो ? नगरवातियोंने कहा, हे साधो | यहां का राजा मर्गा 
था ओर भन्तिर्योने एक हाथी दोडाथरा कि, जो कोई मनुष्य इम हाथी 
के संय अवि उको राजा कं । जव वद्‌ हाथी चला तव उसके संमुख 
एक चारडाल अया ओर हाथी ने जव उप चार्डलको शीश पर 
चट्‌ लिया त ओर विवार भिसीने न किया आर्‌ उपको राजतिलक 
दिया । ठव पन्त वरह राज करता रदा षीद जब उसके बान्धव आये 
ञ्रौरं उससे च्रं करने लगे तव सहेलियों ने उपर से देखा कि, यह 
च।रडाल हे । एमे देख उन्दने उस्तका त्याग क्रिया ओर त्रिवारान्‌ 
लोग जो उसके साथ चेटा करते थे वे उपे चारडाल जानकर जल मरे 
ञ्मीर बह राजा भी आपको धिकार कर जलमरा । अष उसको बारहनष 


मृत्यु पाये व्यतीत हये हं । हे रामजी ! इस प्रकार सुनके गाधि ब्रह्मण 


आश्चयंकेो प्राप्या किं, कहां मे जल में स्थित था ओर कटां इतनी 
सवस्था देखी । पे विचार करता था कि, इतने पे पवका उत्तान्त स्मरण 
अया के यह आश्रयं भगवार्‌कीमायादे। मेनेवर मागाथा इस 
माया से इतना भ्रम देखा हे । यह आश्चयं हे कि, यां दो महत बीते हें 
आर वरटा स्ध्प्रम की नाई इतना काल मुभको भाषित हा ओर 





तत्वा स्यत हृ ह सा बडा अश्चयं ह। टसम सशय [नवत्त कलने ` 


के निमित्त फिर उन विष्णुजी का ध्यानकरं जिनकी माया से मेने इतन! 
भ्रम देखा है ओर कोई इस संशय को द्र नही करसक्गा । हे रामजी; 
इस प्रकर पिवारकर गाधि ब्रह्मण फिर पाड की कन्दरा मेँ जाद्र तप 


करने लगा आर केवल एक अञ्जली जलगणान केरे ओर कुड भोननन 
कृर्‌ । इस प्रकर उद्व परयन्त उसने तप ङ्िया तव त्रिलांश के नाथ 


विष्ण भगवाच्‌ प्रसन्न हकर उसके निकट आये यर कहा, हं ब्राह्मण ! 
म्री माथाको दे जा जगतजाल्ल की रचनेवाली हे। अव ओर क्या 
इच्छा करता हे ? हे यमज | जव विष्णु भगवान्‌ ने एस कहा तब बाह्य 
इस प्रक।र बाल। नेते मेधो देखकर पीहा बालता हे । है भगवन्‌ | तेरी 
माया तो मेने देखी परन्तु एक संशय एका हे . कि, यह जो स्वधम 


| = ` 
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की नाई मेने देखा इसमें काल की विषमता कैसे हई किं, यहां दो मुहूतं 
न्यतात हेयं ह आरं वहां चिरकालपयेन्त भपता रहा अर उन भटे 
पदाथ। का जाग्रत्‌ म प्रत्यक्ष केस देखा ? श्रीभगवान्‌ षौले, हे बह्यण 
।र२ क्‌ॐ नह्‌। तेर्‌ वचत्तदी का भम हे। जिसके चित्त में तच्च की अर 
शता हं उसका यह वचत्तभ्रम दाता हे। ओर वह क्या भम था, जितना 
खख जगत्‌ प्रत्यक्ष देखता हे वह तेरे मन में स्थित हे । प्रथ्वी आदिक 
तत्व ऋ1इ नह; जसे वीज के भीतर एल, फल, पत्र होते हे तेसेही प्रथ्वी, 
जल, तजन, वायु, अकाश जो पांचभौतिक हं वह सब विस्तार चित्त में 
स्थत ह॑। जसे व्रन्न करा ।वेस्तार बीज में र नरी ता पर जब बाया 
ह्र उगता ह तब विस्तारसे रष्टे ातादटे; तैषेदी जव चित्तज्ननमे 
लान होता हे तव जगत्‌ नहीं भासतां ओर जब स्यन्दरूप होता है तव 
यड्‌ िस्तारसयुक् भासतादहे। हे ब्रह्मण! जो कद जगत्‌ देखता ह 
वह सव चत्तकाभमहं। जसे एक कलाल धथदिक बाक्षन उत्पन्न 
करता हं त॑सही एक वित्तदी अनेक भरमरूप पद।थ। को उन्न करता हे 
अ।र जा चत्त वासना से राहत हे उसे भमरूप पदाथ कोई नद उपः 
जता । इमरसं [चत्त का स्यत कर । हे ब्रह्य श । इस चित्त मं काटि व्ह्यारड 
स्थित हे । जो तुभको चारड।ल अवस्था का अनुभव हश तो इसमें 
क्या आश्चयं हृद्या ओरत्‌ कहता है कि, मेने बड़ आश्रयरूप मारया 
देखी हे सो उपको दही माया कहता दै। अव जो तको विधयमान 
भाता हं वह सवमभीमायादहे। जो तमको अपने गृह म अनुभव हया 
था अर चारडल के गृह मे जन्म लिया, कटम्बा हया अर राज 
(क्या, फर [चता म जला, एर याते बाह्य सं मिला, ।फर जकर 
सष स्थान देखे सोमी मायाथी। जपे इतना भमत्‌ने मयासि देषा 
तसा यह फलाव भा सव माया ६। ह स्ाधा | जप्त स्वप्र मनना प्रकारं 
के पदाथ भासते है ओर जेसे मदिशपान करनेवाले का सष पदाथ भ्रमते 
देखते है तेसेही यह जगत्‌ भी भम से भासता है । जसे नाका पर बेषेको 
तर्ष भ्रमते भासते ह तसह यह जगत्‌ भा भममात्र भासतां ह अर 
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चित्तके स्थित किये से जगत्‌ भ्रम नष्ट हौजावेगा-अन्वथा निवृत्त नं 
होषेगा । जेस पत्र, एल, फल, रास काटने से पृक्ष नाश नहीं दाता जब 
मूल से कारिये तव नाश होजाता हे तेसेदी जब जगत्‌ भ्रम का मूल 
चित्तही नष्ट दीजावेगा तव संपृणं भरम निवृत्त हदाजवेगा यह चित्तका 
नाश होना क्या दे? चित्तको चेत्यताजो दृश्य की आर धावती हे । । 
वही जगत्‌ का बीज हे; जव यदी चेत्यता दृश्य कौ ओर एुरने से रहित ` 
हो तब जगतथ्रम भी मिट जवेगा ओर जगत्‌ की ओरं रना तबभिटे 
जव जगव्‌ को मायामात्र जानोगे । दे साधो ! यह सब जगत्‌ मायामा 
ह, कोई पदाथ सत्य नदीं । जेसे वह भ्रम मायामात्र मासितदहैतैसे 
ही यहभी सथ मायामात्र जानो । इससे इस भरम को त्यागकर अपने 
ब्राह्मण के कम करे । हे रामजी । इस प्रकार कहकर जब विष्णुदेव उड ` ` 
खडे हये तब गाधि ओर चर ऋषीश्वर जो वहां थे उन्दने षिष्एकैी 
पूजा की आर विष्णु तीर्सयुदर का गये तव वह बराह्मण रिर उसी श्रम 
को देखने चला । निदान वह फिर करान्तदेश मे गया ओर्‌ उसको देख॒- ` | 
कर आश्चयवाच्‌ इ विष्णु मायामय कहाते है जो कुच मेने भममें 
देखा था सोहं प्रत्यक्ष देखता हूं । एसे विचारकर पिर कहाकि, जो इस ` 
संशय को ओर कोह द्र नहीं करसक्ता इससे फिर मं विष्णुकी आराधना ` 
करंगा । हे रामजी ! इस प्रकार्‌ विचार कर गाधि फिर पहाड़ की कन्दरा 
म जाकर तप करनलगा तव थोडेकाल में विष्णु भगवाच्‌ प्रसन्न होकर 
श्रये आर जस मध मर संकटं ततह। ब्रह्मण सं बालः; हं बाद्यण॒ | अब्‌ । 
कया चाहता ह ! तव गाधि न का; हं भगवन्‌! ठम्‌ कहते हा सब भरम- 
पात्रे रौर यह ती परसयक्च भासतता है। जा भम होता हे सो परतयक्ष वुभवं 
नहीं होता आर्‌ भगे ९ वह स्थान दस अर थाडकाल सं बहृतकाल 
देखने का एको संशय हे सा दूर करे । दे रामज। ! जव इस प्रकार | 
 गाधिने कदा तब भगवच्‌ ने कहा, हे ब्रामण ! जा छु तुभ्को यह्‌ | 
आसता ह वह सव माथामत्र हं ओरजित प्रकार तुका पह भासता है । 
बह सब मायामा है। जिस रकार तुमको यह अनुभव इअ हे वह सुन; 
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हे बाह्मण ! करटकजल नाम चारडाल एक चारडाल के गृहमे उतपन्न 
हा था चर्‌ क्रम से वड़ा होकर वदा इड्बी हा । फिर वहामि 
पड़ा तव उस दश को त्यागकर कान्त देश का गजा हया । फिर लोगों 
ने युना तथ सवही अग्नि तँ जले ओर बह चारडाल आपभी अग्न 
ना । बहे करट कजल चारडाल ओर था, यह अवस्था उश्च हृई थी 
ओर वही प्रतिभा तुको आन एरी हे । जैसी अवस्था उसकी हरै थी 
सो तेरे चित्त मं अन री इसत कारण तूने जाना कि, यह अवस्था मेने 
देती है । हे साधो ! अकस्मात्‌ ठेसे भी होता है कि, ओर की प्रतिभा 
यर को फुर अती हे । कहीं अन्यथा भी होती है, कहीं एक रेसीभी 
होती हैः इस भरम का अन्त लेन। नहीं बनता क्योकि यह चित्त के फुशने 
से होता है । जव चित्त आत्मपद में स्थित होताहै तब जगतथम निरृत 
दोजाताहे । काल की विषमता भी होतीहै-जैसे जाग्रतकी दोधड़ी म 
अनेक वप। का स्वर देलता हे तेसेदी यह सव चित्त का भरम जान । त्‌ 
इस भरम को न देल; चित्त को स्थिर के अपने बाह्मण का आचार 
कर। दे रामजी ! पसे कहकर विष्णु गु होगये पस्तु बाह्म का संशय 
द्रन हा । वहं मनमे विचारे कि, ओरं की प्रतिभा सफको कैते 
हरं यदह तोरन प्रल्त भागी है ओर जकर देली है यह अर 
क वातत क्सह्‌।। ज) अखं से नदीं देखी होती उस्ना अभव 
भी नदी दोता ओर मेनेतो प्रत्यक्ष अनुभव कियादे। रसे २ विचार 
कर फिर वही स्थान देखे थर आश्चथवान्‌ हया फिर विवार करिया कि. 
यह युमको बड़ा संशय दै इसके दूर करने क। उपाय भगवान्‌ से दं । 
हे रामजी ! एते चिन्तनकर फिर तप कएने लगा ओर जव कृ काल 


पहाड़ की कन्दरा में तप करते बीता तव किर क्ष्णु ने आकर कहा, ह 


बाह्मण ! अब तेरी क्या इच्छा हे? एसे जव विष्छने कहा तब गाधि 
बराह्मण बाला, हे भगवन्‌! तुम कहते हो कि, यह ओर की प्रतिभा 
तुको फुर आई हे यर अपनी होकर भासतीहै ओर कालकी विषमता 
भी भासती ह । यह संशय जिसे प्रकार मेरे चिक्तसे द्रहो सो उपाय कंहो। 
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ओर मेर प्रयोजन इव नीं है केषल यह भरम निशत करो । श्रीभगवान्‌ 
ब्त, ह ब्राह्मण ! यह जगत्‌ सव मेरी माया से रचा हे इते मे तुके | 
सल क्या कटं यर असत्य म्या कहूं । जो कुतर तुमको मामताहे वह. 
सव माथामान्न है ओर चित्तके भ्रमसे भामताहे। उस चार्डल कं 
शरवस्या तेर चित्तम भाति आई थी । जते किसी को भरम मे रस्मीमे सपं 
भाते इमी प्रकार ओं को भी रस्सी मे सपं मासत। हे तेसेदी प्रतिभा 
तको भापि आई हे । काल का रूप आकार कुच नदी पर काल भौ 
तमको एक पदाथ की नाई फुर आया हे । चित्तमे पदाथं कालसे भासते 
ह ओर काल पदार्थौ से ममता है । अन्योन्य घटवन्ध जो भासता है 
सो सक्र की नाई दे-नेते जाग्रत्‌ के एक पृहत मे स्वप्र के अनन्तकल 
कु असभव होता । यह चित्त का रना जैसे २ एुताहे तेमेर् हो 
 भताद येगी को थोडा काल भी बहत भास्तताहे आर भगी को बहुत 
कालभ थोडा भासता ह । हे सधा | जा नही मांगा दोता उसकाभी 
अनुभव होता है। जेते तरिद्मलदशीं को भविष्यत्‌ इत्तान्त भी वत्तमान 
की ना माप्ता है तैसेदयी तुमको भी अनुभव हृद्या है । एक पसे भी 
होति कि, प्रत्यक्ष अद्धभव करिया विस्मरण दोजाता है । यह सव भाया 
रूप वित्त का भभ हे । जतक चित्त आत्मपद मे स्थित नह हृ्ा तब 
तक अनेक भरम भासते ओर जब चित्तस्थित होतार तव श्रम भिर जाता 
हे ओर तव केवल एक अद्वैत आत्मत ही भासतताहे जेसे सम्यक. मन्त्र 
का पाठककर गहेका मेध नष्ट हो जाताहै-असम्य्‌ मन्त्र से नाश नही 
होता तैषेदी तेरा चित्त अबतक वश नीं ह्या । चित्त को आलपदमें 
लगने स सव भ्रम गतत हजपेगा। अहं सं अ्दिकनो डुगशब्द्‌ दवे 
अत्तन के वित्त भ हृद्‌ होते है; ज्ञानवान्‌ इनमे नदीं फमता । हे साधो | 
जो ङढ जगत्‌ है घो अन्नान से भासता हं ओर यआलन्नान हुये से नाश 
होजाता ₹। जैवे जलम तुम्बी नहीं डबती तेषदी अहं तं आदिक शब्दों 
मेँ ज्ञानवान्‌ नद इषता । सर्वशब्द चित्त पे वतते हे सो ज्ञानी का चित्त 
अनित्पद्‌ को प्राप होता है हसते तू दशवपं पयन्त तप में स्थित हो तव 
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तेय हृदय शद्ध होगा । जब वित्तपद प्रा होगा तब सब संकृख से रहित 
आटमपद तको प्राप होगा ओर जब आत्मपद प्रप्र होगा तव स. 
संशय जगतभम मिध्जपिगा । हे रामजी ! एमे कहकर जब त्रिलोकी के 
नाथ पिष्णु अन्तान होगये तथ गाधि ब्राह्मण एसे मन मेँ धरकर तप 
करने लगा ओर मन के संषरने को स्थित कर दशवष पयेन्त समाधि में 
चित्त को स्थित किया। जब एसे परम तप किया तव उसे शुद्ध विदानन्द 
प्रासा का साक्षात्कार ह्या । फिर शान्तवान्‌ होकर षिचारा ओर जो 
छु राग द्वेष आदिक विकार है उनपे रहित हो इर शान्तिको प्राप इ्।॥ 
इति श्रीयोगवारिष्टे उपशमप्रकरणे गाधिबोधप्राक्षिणनं 
नामषटचलारिशत्तमस्सगेः ॥ ४६॥ 
वशिष्टजी बोलते, दे रामजी । यह गाधिका आदख्यानमेने तमसे मायाकी 
विषमता जनानेरे निमित्त काहे $, परमात्मा की माया मोहको देनेवाली 
हे ओर विस्तृतह्प ओर दुणम हे । जो ्ात्मतत्च का भूला ह उको यह 
आश्र्यरूप मरम दिखाती हे । त्‌ देत कि, दो मुहूत कदा ओर इतना काल 
कृहां ? चारडाज् ओर राजभरम शो जो वषं पयेन्त देवता रहा । भ्रमसे 
भासना ओर प्रत्यक्ष देखना यह सव माया की विषमता है सो अप्ततरूप 
भरम है ओर जो रद्‌ होकर प्रसिद्ध भासित रोता हे इससे अआश्चयेरूप 
परमातमा की माया है जवतके बोध नहीं होता तवतक यह अनेकथम 
दिखाती है । रमजीने पद्या, हे भगवस्‌ ! यह माया संसारचक्र दै उषका ` 
वड़ा तीशष्णवेग है ओर सष अन्नो को देदनेवाला है; जिपपते यहे चक रुके 
ओर इस भम से दं पटी उपाय किये । वशिष्ठजी बल, है रामजी | यह 
जो मायामय संसारचक्र है उसका नाभिस्था चित्त दै । जव चित्तवश 
हो तव संपारचक्र श वेग रेका जे मरौर किमीप्रक्ार नहीं येका जाता। 
हेरामनी ! इस वात्ता को तू भली प्रकार जानताहे । हे निष्पाप | जव 
चक्र की नामि रोकी जाती हे तब चक्र स्थित हजताहै-रेके बिना स्थित 
नहीं होता । संपाररूपी चक्री चित्तरूपी नीम्‌ को जब सकते द तब यह 
चक्रभी स्थित होज।ताहे-येके विना यह भी स्थित नदीं होता । जब चित्त 
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को स्थित करोगे तव जगतभ्रम निवत्त हजावेगा अ।र जब वित्त स्थित 
हो ता तव पणय प्रप्त होताहे । तव जो छव करनाथा सो कया होता 
द्रोर्‌ कृत्त्य होता यर जो कु प्राप्त हनाथा सा प्रा हा ताहै-फिर कुच 
पाना नहीं रहता। इससे जो क तपः ध्यान, तीथं, दान आदिक उपायहं 
उन सनो स्यागकर चित्तके स्थित करने का उपाय कर्‌ । सन्ता के सङ्ग 
रोर ब्रह्मविद्‌ शाश्चों के विचारसे चित्त अत्मपदमें स्थित होगा। जो कुक 
सन्तो ओर शाघ्ोँने काहे उसका बाशवार अभ्यास करना ओर संसार 
मृगतृष्णा के जल ओर स्वभ्रवत्‌ जानकर इससे वेराग्य करना। इन दोन 
उपायोते वित्त स्ितदहगा ओर आसपदकी प्रापि होगी अर किसी उपाय 
से आस्मपद की प्रा्ि न होषेगी । हे रामजी ! बोलने चालने का बजेन 
नदी; बोलिये, दान दीजिये अथवा लीजिये परन्तु भीतर चित्तको मत 
लगाशओ्रो इनका साक्षी जाननप्राला जो असुभव अकाश हे उसकी ओर 
एत्ति ह । युद्ध करना हय तोभी करये परन्तु एत्ति सक्षीदी की ओर दह्ये 
ओर उ्षीकां अपना रूप जानिये ओर्‌ स्थित होहये । शब्द, स्पर्श, रूप, 
शत, गन्ध; ये जा पांव विषय उन्दियो के हं इनको अङ्गाकार कीजिये 
न्तु इनफे जननेषलि सक्षी मे स्थित रहिये । तेरा निजस्वरूप बही 
चिदाकाश है; जव उसका अरभ्यसि वार करियेगा तब चित्त स्थित 
होगा ओर अतपद की प्रापि हागी । हे रामजी | जवतक चित्त याल- 
पद्‌ में स्थित नदी होता तवत जगतभम भी निग्र नहीं होता । इस 
चित्ते संयोगे वेतन का नाम जीव हे । जपे घट के संयोगे आकाश 
को ध्रकाश कते है पर जव षट टूटजाता है तव महाकाशही रहता ह 
तेषेही जब चित्त का नाश होगा तव यह जीव चिदाकाशदी हीगा। 
यह जगत्‌ भी चित्त मँ स्थित है; चित्त के अभाव हुये जगद्भम शान्त 
हो जविगा। ह रामजी | जतक वित्तहै तवबतक संरारभी है; नेमे जब 
तक मेघे तवतक वृदेभी ह ओर जव मेव नष्ट होजावेगा तव बंदेभी न 
र्देगी जैसे जवतक चन्द्रमा की किरं शातल हं ततके चन्दभाके 
मणडल मं तुषार हे तेसेही जबतक चित्त है तवतक संसारभरम है । ने 











कः ~ 


उपशम प्रकरण । ६६१ 


मांस का स्थान श्मशान होता है ओर वहां पक्षी भी होता है ओरं गैर 


इकटं नहीं होता; तेसेदी जहां चित्तहै वहां रागदेशदिक विकार भी तेह 


स्पार जहां चित्तका अभावहे वहां पिकारका भी अभाव दै। हे रामजी | 
जेसे पिशाच आदिक की चेष्ट रात्रि में दती है, दिन मं नदी होती; तेसेदी 
रागः देष, भय, इच्छा आदिक षिकार चित्त मे हाते हे। जहां चित्त नही बं 
विकारं भी नही- जैसे अग्नि विना उष्णता नही होती; शीतलता विना 
बरफ नहीं होती; सूयं विना प्रकाश नदीं होता ओर जल विना तश नही 
दाये तेसदा चित्त पिना जगवश्रम नहा दाता। है यमजा। शान्ता इक्षा 
का नामटै ओर शिवता भी पदी हेः सवक्तता भी वदी दे जाचत्तनषट ही, 
म्ात्माभी वही हे अर तप्ता भी वही हे पर जा चित्तनशट नदा हाता 
इतने पदों मे कई भी नहीं है । हे रामजी ! चित्त से रहित चैतन वेतन 
कटाता हे ओर अमनशक्गिमी वही हे; जबतक सेव कलनासे राहत बाध 
नही रोता तवतक नानप्रकारके पद्‌।थे भासते ह खार जव वस्तका बाध 
हृश्या तव एक अद्वैत आलमसत्ता भास्ता द । ह रामजा , ज्ञानसत्दक 
रार्‌ वृत्ति रखना; जगत्‌ की ओर न रखना अ।र जग्रत्‌ का अरन 
जाना । जात्‌ के जाननेवाले की ओर जाना स्वम भर सुपष्ि क अर 
न जाना । भीतर के जाननेवाली जो सक्षी सत्ता हं उसका आरं वृत्ति 
रखनादी चित्त के स्थित करने का परम उपाय है । सन्तो के संग आर 
शास से निणेय करिये अथं क जव अभ्याक्षत ह तब चत्त नष्ट हा रार्‌ 
जो अभ्यास्तन दहो तोभी सन्तो का संग अर सतशाख्ा का खुनकर बल 


कीजिये तो सहटजही चमत्कार दो अषिगा। मनका मनसं मथयता 


ज्ञानरूषी अग्नि निक्ृलेगी जो आशारूपी फी को जला उलिगी । 
जवतक चित्त सपद से विमुख ह तबतक संसारभ्रम दलता ह पर जव 
श्ात्मपद में स्थित होता है तब सव क्षाम पिट जातेह जब ठुमका आस 
पद का साक्षात्कार देगा तब कालकूट विष भी अशत समान दीजवेगां 
श्मोरविष का जो विषभावि मारना दहैसोन रहेगा । जाव जब पनं 
स्वभाव में स्थित हतां है तं संसार का कारण मोह परजावता ह ओर 
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जव निल निर्श आतमसंषित्‌ षे गिरता है तव संसार का कारण मोहं 
ओआन प्रपत हता हे। जय निरंश नेम अआससंवित्‌ मं स्थत होता है 
तव संसारम सै तराता हे । जितने तेज इश्वर बलवान्‌ हैँ उन सों 
सं तद्वेत्ता उत्तपदटै; उमकं यगि सषवलब्रु हाजर्ता ६ अर उम पुरूष 
को संसार कै किसी पदाथ की अपेक्षा नही रहती क्योकि उसका चित्त 
सत्यपद के प्राप्त हता ह । इस चत्त क । स्थत करा तव वत॑मानक्ाल्ल 
भी भविष्यतकाल की नाई दोजवेगा ओर जेमे भविष्यत्काल का राग- 
देष नीं स्पशं करता तैसेदी वतमानकाल का राग द्वेषभी स्पशन करेगा। 
हे रामजी ! अत्मा परम अनन्दरूप हे, उसके पायसे विषमी अम्रतके 
सपान होजाता हे । जिम पुरष को आत्मपद मे स्थिति हई दे वह्‌ सबसे 
उत्तम हे जेते मेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छं भासता हे तेषेही उसके 
निकट च्रलोकी के पदाथ सव तुच्छ भासते हं वह एसे दिव्य तेजको 
प्राच होता हे जिसका सूय भी नदीं प्रकाश कर सक्ता वह परम प्रकाश 
रूप सष कलना से रहित अद्वेततच्च हे । हे रामजी | उस्र आलसमतच् में 
स्थित हो रद्य जिस पुस्षने एसे स्वरूप को पाया है उसने सब कल पायां 
हे रौर जिसने एसे स्वरूप को नदीं पाया उसने इड नहीं पाया । हमकेों 

ज्ञान कौ वात्ता करतें ज्ञानवान्‌ का देखकर कुच लजना नहीं अती ओर ` 
जो उस ज्ञानस्वरूप कौ वात्ता से विएल हे यचयपि वह महाबाह हो तोभी 
गदभवत्‌ है । जा बड़ एश्वय सं सपत्न है ओर आत्मपद से विभुख है 
उक्षकौत्‌ विष्ठाके कीट सेभी नीच जान। जीना उनको श्रेष्ठेन 
आतमपद के निमित्त यत करत हँ बार जीना उनका पथा है जो संपार 
के निमित्त यतर करते ह पे देखनेमात्र ता चेतन्य हे परन्तु शव की ना$ 
ह। जो तलववेता हये हँ बे अपने प्रकाश से प्राशते हे ओर जिनको 
शीर भे अभिमान हं बे प्तक समान ह६। ह गमी! इस जीव को 
चिन्तने दीन किया है । ज्यों ज्यो चित्त षडादहीताहैत्यों स्ये इसको द्भ्व 
होता है ओर जिसका चित्त क्षीण हृश्रा ह उसका कदयाण हश्रा है । जव 
आत्मभाव अनात्म मे रद्‌ दोतादहै आर भागक वृष्णा होती हे तवं 
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पशे प्रकरण । ६६७ 
चित्त बड़ा होजाता है ओर आत्मपद से द्र पडता हे । जेसे बडे मेधके 
वरण से सयं नहीं भासता तैसेदी अनात्मा अभिमानसे आत्मा नदी 
भासता । जव भोगों की तृष्णा निदत्त होजाती हे तव चित्त क्षीण हो 


न 


जाता हे । जैसे वसन्त ऋत के गये से पत्र छश हांजाते हे तसह भाग 
[सना के अभाव से चित्त श होजाता हे । हे रामजी ! चित्तरूपी सप 

दुवासनारूपी दगन्ध, भोगरूपी षाय ओर शरीर मं दद्‌ आस्थरूषा 
म्रत्तका स्थान से वड़ा होजाता हे; ओर उन पदाथा से ज बडा इं 

तव मोहरूपी विष से जीव को माशता हे। ह मजी! एसे दुष्टर्पा सप 
को ज मारे तब कद्याण ह । देह म जा आत्म आममनि दगया ₹ 
भोगो की तृष्णा फरती है ओर मोहरुषी विष चट्गया है; इते यदि 
विचाररूपी गरुड मन्त्र का चिन्तन करता रहे तौ विष उतर जावे इतके 
सिवाय अर उपाय विष उतने का कोई नदीं । हे यभजी ! अनातसामे 
स्ात्माभिमान ओर्‌ पत्र, दारा आदिकमें ममत्व से चत्त डा हाजारताह 


श्मोर अहंकाररूषी वि कार, ममतारूपी कोड़ा खर यह मरा इसा भवना 


से चित्त कथिन दय जाता है । वित्तरू¶ी विष वृक्ष ६ जा ददर ११२ 
लगे; संकल्प विकट इसके टस ह; दुब।सना₹५। 118 रीर सुख दुःख 
अधि व्यापि शत्यरूषी इसके फल है खहंकाररूषी कम जलह उसका वन 
से बढता है ओर काम मोगरूपी पुष्प है । चिन्तारूपा ३इ। बल क] जब 
विचार ओर वैशग्यरूपी कुटार से कटि तथ शान्ति ।-अन्यता शात च 
होगी । हे समजी ! चित्तरूपी एक हाथी हे उने शश्ररूप। तलत म 
स्थित होकर शम वासनारूपी जल को मलीन करडला ६.७९ ५१? 
सन्तोष, पेद ग्यरूपी कमल को तृष्णारूपी शण्ड से तोडड।लाहै। उप्तको 
तम आत्मविचाररूथ नेत्रो से देब नखों से चेदो । है रमज।, जेषे कवा 
मपित पदार्था को भोजन करके सवदा ॐ का करता € तह। [चत 
देदरूधी अपवित्र ग्रह में वेढा सवेदा भोगां का अर्‌ धावता छ उने 


 रतको ग्रहण करता है ओर मोन केभी नदा रहता । इवसिना स्‌ वह्‌ 


काक की नाई ृष्णरूप हे-जेपे काक के एकी नेत्र हता है तेसेदी 
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चित्त एकं विषयों की ओर ध।वता दे । पसे अमङ्गलरूषी कोषे को विचार 
रूपी धनुष से मागे तब सखी दोगे । चित्तरूपी चील पखेरू हे जो भोग- 
रूपी मांस के निपित्त सब ओर भ्रपषता हे । जहां अरमङ्गलरूपी चील अता 
ह वां से विशति का अभाव होज(ता हे। वह अभिमानरूपी मांस की 
आर उचा होकर देखता हे ओर नम्रभाव नहीं होता। एेषा जो अमङ्गल- 
रूपी चित्त चील हे उक्तको जव नाश करो तव शानितमाच्‌ होगे । जेषे 
पिशाच जिसको लगता हे बह वेदान्‌ होता हे ओर शब्द करता हेः 


इ 


तहा इसका [चत्तरूप पशाच लगा ह अरर त्ृष्यारूपां पिशाचनां के 


साथ शब्द कर्ता दे उसको निकालो जो आत्मासि भिन्न अभिमान 
करता ६ । एम चेत्तरूपी पिशाच को वेशग्यरूपी मन््रसे दूर करो तब 
स्वभावसत्ता को प्राप होगे । यह चित्तरूपी पानर महाचज्चल हे ओर सदा 
भटकृता रहता हे; कभी किसी पदाथ मरं धावता है-जेसे वानर जिस वृक्ष 
परवता हं उसका ठह नह। देता । हे रामजी ! चित्तरूपी रस्सी से 
सम्पूण जगत्‌ कता, कमः क्रियारूप गांट करके बधा हे । जेते एक 
अजर क तयि अनक वन्यवाच्‌ वधत ह अर्‌ एक तागे के साथ अनेक 
दाने पिरोयेजति हं तषे एक चित्त पे सव देहधा वपि हे । उस रस्सीको 
असंगशचखप काः तव इखी ह । हे रामजी ! चेत्तरूपी अजमर सर्पं भोगों 
का तृष्णारूषी विषसे एण हं आर उप्तने फंकार के साथ षड षडे लोकं 
जलाय ह अ।र शमः, दभ, धैयरूपी सव कैमल जलगये हे । इस दुषटको ओरं 
कई नह। मारसक्राः जब वेचाररूपी गरुड़ उपजे तव इसको नएकरे ओरं 
ज चित्तरूपा सप नष्ट हा तव असरूप निधि प्राप हगी । हे राभजी। 
यह वित्त शच्च। सं काया नहा नातः; न अभम्निसे नलताहे ओशन 
किसी दूसरे उपाय स नाश हाता हे, केवल साधु के संम ओर सतशाश्ों 
परिवार ओर अभ्याप्तसे नाश हाता दहे। हे रामजी! यह चित्तरूषी 
गद्‌ का मघ बड़ा दःतवदायकं € भागा २ त्रृष्छारूपां बिजलां इसमें 
चमकती हे ओर जहां वा इसकी हाती है हां बोधरूपी केन्र ओर शम- 


 दमरूषा कमला का नाश करताह । जव [वचाररूपां मन्दी तन चान्त 
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उपशम प्रकरण । ६६६ 
हो । हे रामजी ! चित्त की चपलताको असंकल्पसे स्यागो । जैसे ब््माक्च 


से बह्याख्च िदता हे तेसेदी मन से मन को देदो अथात्‌ अन्ती कर 
स्थित करो । जब तेरा वित्तरूपी बानर स्थित होगा तव शरीररूपी शक्ष 
क्षाभसे रहत दह।गा। शद्ध बाध से मनका जातां अर्‌ यह जमत्‌ जा 
तृण से भी तुच्छ दे उसमे पार दोजामा॥ | 
इति श्रोयागवाशिष्टे उपशमप्रकरणे राघवसेवनवएेन नाम सप्र 

| चत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४७॥ । 
वरशिषएटजी बाले, हे रमज ! मन क वृ।ततेही ईष्ट ष अनि का अ्रह्छ 
करती हे ओर खड्ग की धावत्‌ तीक्ष्ण ह इसम्‌ ठम प्राति मतकर 
बरक इको मिथ्या जानकर त्यागके । हे रामजी । बोधरूपी बेलि जो 
शभक्षेत्र ओर श॒भकल से प्राप हृ है उसका विवेकरूपा जल सं साका 
तब परमपद की प्रि दहो । हे रामजी ! जबतफ शशार मालनता का प्रपि 
नहीं ह्या ओर जवतक पृथ्वी पर नही गरा तबतक ३/४ क द 
करके सपर से सक्र हो । मेने जो वचन तुभपे के हँ उनका तमन जाना .. 
हे, अव इनका दद अभ्याम्‌ करो तथ दश्यभ्रम नित्त हाजविगा। ह 
रामजी ! यह पञ्चमोतिक शरीरं जो तुमको भासताह स। ९4 सप 
नहीं हे; तपतो शद्ध चतनरूप हो । शदडबोधसे विचार करकं पञ्चभा।तक्‌ 
मननात अभिमान के त्यागो । रामजी ने पद्याः हे भगवन्‌ । ।कपत कम 
ञ्मोर किस प्रकार से इसका अभिमान स्यागकर उदालक इष हया ६८ 
वशिष्ठजी बोल, ह रामजी ! परवेमें जेसे उद{लक भत के सम्रह ॐ1 ६१९ 


करके परमपद क प्रप हाहे सातम घुना।ह रामजी ! जगतरूषा 


जीर्णधर के बायग्यकोण में एकदेशे जो पवत ओर तमालादक [स 
पर्णे रोर मह। मणियोका स्थाने । उम स्थान में उद लक नमि एर | 
मा्‌ बाह्मण मान करनेके योग्य विद्यमान था परन्तु अधप च १य॥४क) 


परमपद का उसने न पायाथा । बह बहति योवनस्मवस्था क ९बह 


शमेच्चा से शाखोक्ग यम, नियम ओर तप को साधने लगा तथ उसके 
तत में यह विचार उत्पन्न हृश्रा कि, हे देव ! जसक पाक्त 1९२ छ 
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पाने योग्य न रहे; जिस पद में विश्राम पयसे फिर शोकनदो ओर 
[जिसके पयं स एर जन्मसे बन्धननदहो एसा पद मरभको कव प्राक्च 
हागा { कवम मन फे मनन भावक त्यागङ्र षिश्रानितिमान्‌ हंगा-जेसे 
मेष भमने क1 (यागर प१६इक शला म विश्रान्त करता ₹-आर कव्‌ 
चित्त का ₹दश्यरूप वासना मिरेगी जसे ताङ्ग स गहत सपद शान्ति. 
मान्‌ होताहे तेसेदी क्व मे मन के संकस्प भिक्स से रहित शान्तिमाच्‌ 
ह्गा ‹ तृष्णारूपी नदीका बाधरूपी वेडी चयोर सत्संग ओर सतशाख 
रूपा मल्लाह्‌ स कव तरूगा, चत्तरुपी हाथी जो अभिमानसूपी मद से 
न्मत्त ह उसका विवेकरूप। अकुश से कव मारूंगा ओर ज्ञानरूपी सथ 
सं अक्ञानरूपा अन्धक्रार कव नट करूंगा ! हे देव ! सव आरम्भो को 
त्यागकर म अलप आर अकता क्ष टोङंगा ? जेमे जल मे कमल 
अतप रहताह तत्तद सुका कमं कव स्पशे न करेगे ? मेश परमर्धरूपी 
मरत१ तद कव उद्य हागा जपतसे म जगत्‌ की गतिको मगा, हृदय में 
` सन्ति पारमा अर पृएवाध विराट्‌ साकी नाई होडगा ? वह समय 
कष हागा कि, षुभ जन्मो के अन्धो ज्ञानरूपी नेत्र प्रा हांगा, जिससे 
मं परमवाध १६ ९1 दस्गा ? पह समय कव होगा जव मेरा चित्तरूपी 
मेव वासनारू। वायु से रहित अलसरूपी सुमेरु पर्वत में स्थत होकर 
शा।न्तमानच्‌ दगा ˆ अन्नानदशा कव जाषेगी चौर ज्ञनदशा कष प्राप्र 
ह।र[ ! अव वह समय कव हागा कि, मन ओर काया प्रकृतियों को देख 
केर हद्रणा ˆ बह समय क्ष हगा जव जगत्‌के कूर्मोकेो बालक की 
चे्टवत्‌ [मध्या ननरगा अर्‌ जगत्‌ सुकर सुपुतनिकी नाई दोनवेगा। 
वह समय कव ह।गा जव सुक पत्थर की शिलावत्‌ निर्विद्य समाधि 
लगेगी अ।र्‌ शुाररूप। वृक्ष र पक्षा आलय करेगे ओर निस्संग होकर 
दतीपर आनम्य ¦ ह दव वह समय क्व होगा अव इ९-अनिष्ट 
विषय की प्राति से मेर वत्त क ब्रत्ति चलायमनन होगी अर विशर 
की नाई सवासा दोङगा ? वह समय कव होवेगा जघ मेरा सम अस्तम 


> 


आकार शान्त ह। जिगा अ।र सव अथि निरिच्छतरूप मेँ दोज।ङंगा? 
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केव मं उपशम को प्राप्त दाउगा-जपे मन्दराचल से रहित क्षीरसषदर 
शान्तमान्‌ हात दै-ख)र कष मे अपना चेतन वपु पाकर शरीर कों 
अशरांरवत्‌ दशगा ? केव मेरी पणं चिन्मात्र उत्ति हागी ओर कव मेरे 
भातर बाहर का पव कृनना शान्त हो जवेंगो ओर सम्पण चिन्मा्दी 
फा मुभ मानहोगा? मे ग्रहण त्याग स रहित कव संतोष पाञ्गा ओर 
अपने सप्रकाश मे स्थत होकर ससाररूषी नदी के जरामरणल्पी तर 
स कच्‌ राहेत होगा अ।र अपने स्वभावमें कव स्थित होगा हे रमजी { 
एस विचार कर उद्ालक चित्त को ध्यान मे लमाने लगा परन्तु चित्तरूपी 
वानर दश्यत ओर निङलजवे पर स्थित न हो । तप वह फर ध्यान 
म लगवि आर फेर बह भागों क अर नेकलजे। नक्ष वानर. नहा 
ठहरता तेषेदी 1चेत्त न ठहर । जम उसने बाहर विषयाका त्या्गकर [चित्त 
को अन्तथुख करिया तव भीतरजो दृष्टि आई ते भी विषया का चिन्तनं 
लगा निवकटय न हौ अर जब राकरक्खे तब सष्ति म लान हजार । 

पि ओर लयनजोनिद्र हे रपी में चित्त रहता हे। तव वहं वहा से 
उटकर रोर स्थान को चला-जेसे सयं सुमेरु क प्रदक्षिणा का चलताहं 
आर गन्धमादन पवत कौ एक कन्दरा मं स्थत हया जा इूलाक सयुङ्ग 
सुन्दर ओर पशुपश्ची ग्गो से रहित एकान्त स्थान था ओर जो देवता 
भी देखना कठिन था । वहां अत्यन्त प्र्मश भी न था अरर अत्यन्त तम 
भीन था; न अत्यन्त उष्णथा ओशन शात जस मधुर काच माप 
हातादे तेपेद्ी वह निमय एकान्त स्थान था। जसे माक्षपदा सभय 
एकान्तरूप होती हे तैसे दी उसपव॑तमें इटा बना ख।र उतत इय म तमाल 
पन्न अरर कमलो का आसनकर ओर ऊपर शरगदाल। विकर बह बा 
जोर सव कामनाका त्यागभ्िया। जपे बह्याजी जगतक) उपज।कर चाड 
वेदे तैतेही बह सव कलना को त्याग बेड ओर विचार करनेलगध किः 
स्परे मसमन । त कहां जाता रै, यह संसार मायामात्र है ।र इतने कल्ल 

जगत्‌ में भटकता रहा पर की तमक शान्ति त दईं क्या; वृथा 
धारता रहा । हे मलमन ! उपशम को त्यागकर भोग) ॐ आर पविता 














०२ योगवाशिष्ट | 
हसो अमृतको त्यागकर विष का बीज वोत, यह सष तेरी चेष्टा दुःखों । 


के निमित्तहे। जपे शव।री अपना घर बनाकर अपदही को बन्धन करती 


छदि गि 2, कति न 


हे तेसेदी त्‌ भी आपको आप संकस्प उठाकर बन्धन करता ह । अव त्‌ 
संकृस्प के संपन स्यागकर खातपद्‌ मे स्थत दय कि, तको शान्त 
हो । दे मन ! जिह के साथ मिलकर जो तू शब्द करता है वह ददुर्‌ के 
शब्दवत्‌ व्यथं है । कानोँके साथ मिलकर सुनताहै तव शुम अशुभ वाक्य 
ग्रहणकरके मृग की नाई नष्ट होति; वचा के साथ मिलकर जो त्‌ स्पशं 
की इच्छा कतादहेसमो हाथी की नाई नाश होता टै; रसना के स्वाद 
की इच्छा से मचलीकी नाई नाश हाता है ओर गन्धतेने की इच्च 
ते वरे की नाई नाश होजविगा । नेसे भवर सुगन्ध के निपित्त एूलमें 
फस मरता हे तेसे त्‌ फेस मरेगा ओर घुन्दर च्ियों की वाञ्छा से पतङ्क 
की नाई जल मरेगा । हे मृखमन । जो एक इन्द्रिय का भी ख।द ज्ञेतेहे 
वे नाश हातेदं त्‌ ता पञ्चिषयक्रा सेवनेवलिहि कया तेरा नाशन दोगा। 
इससे त इनको इच्चा त्याग (> तुमको शान्तिद्ा। नोहनभोगोकी 
दा नत्यगेगातोमेंदही वुको त्यागा । त्‌ तो भिथ्या असत्यरूप 

हे भसे मेरा क्या प्रयाजन ह । विचारकमं तर त्याग करताद्र। 
हे परमन ! जात्‌ दहम अह अहकरतादं सा तेय सह फेस परमाथ 
का हे। अंगुष्ठ से लेकर मस्तक पयन्त अहं वस्त॒ कुड नहीं । यह शरीर 
तो अस्थि, माप्त अर क्रक थला; यह तो अरूप नहीं ओरं 
श्वा. वायरूप ओर पोल आकाश रूप हे । यह पञ्चतसोंकाजो 
शरीर बना हे उसमें अर्हरूप षस्त ता इड नरी हे । हे मूखमन ! तर अहं 
द्महं क्यों करताद7यहनात्‌ कहता क, मं दत्ता द्रः मं घुनताहुः 
मे संधघताद, मे स्पश क्रताहूःमस्वाद लतादह्‌ अर इनक ३९-अरानेष्ट 
प राग देष से जलता है सो वृथा कष्ट पाताहे। रूपका नतर रहण करते 
है; नेत्र रूप से उत्पन्न हये ह भोर तेज का अंश उनर्मे स्थित दहे नो 


© 


५, 


अपने विषय को ग्रहण करता द; इनके साथ मिलकर तू क्यों तपायमान 


होता है! शब्द्‌ अकाश मे उत्पन्न हृ है आर आकाश का अशं 








उपशम प्रकरेण । ७०३ 


श्रवण म स्थित हे जो अपने ुण शब्द्‌ को अहण करता है; इपके साथ 
मिलकर तू क्यो राग दवष कर तपायमान होता हे ! स्पशं इन्धिय वायते 
उत्पन्न भया हे ओर बायु का अश त्वचा में स्थित हेवही सर्शका 
ग्रह करता ह; उत्स (मलक. त क्या रग द्वष से तपायमान होता है ? 
रसना इन्द्रिय जले उत्पन्न दई टे र जलका अश जिहाहे जो अमरभाग 
मँ स्थित हे बही रस कां रहण करती है; इसमे मिल त॒ क्यों रथा तपाय 

मन हाता हं? आर घ्राण इन्द्रिय गन्ध से उपजी हे यर प्रथ्वीका 
अश प्राणमं स्थत द वही गन्ध को रहण करता दहेः उससे मिलकर त 


क्यों उथा राग द्वेषान्‌ होता हे ? हे मू्लतमन ! इनि तो अपनेर ` 


विषय को ग्रहण करती हं पर त्‌ क्यों इनमें अभिमान करता ६ किमे 
देखता हः मं सुनता हं" मं मूषता हः मँ स्पशं करता ह यौर रस लेता 
टं । यह इन्दियां ता सव आसम हे अथोत्‌ अपने विषय को ग्रहण 
करतीं ह ओर्‌ के विषय का रहण नहीं करतीं क्षि, नेत्र देखते है श्रवण 
नीं करते अ।र कान सुनते हं देखते नहीं इत्यादिक । सब इच्ियां 
अपना धमं केसा देती भी नदीं आर न फिसीका लेती हे । बे अपते 
धमं मे स्थित है ओर विषयों को ग्रहण कर इनको रग देष ङ्च नही 
होता । इनका ग्रहण करने को वासना भी ङ नदीं होती अर त्‌ ठेसा 
मृ हे के, आणे के धमं आपे मान केर राग द्वेष से जलता दहै। जो 
तूभी राग देष से रहित होकर चेष्टा करे तो तुमको दुःख कुन दहो । जो 
वासना सहित कमं करता दै षह बन्धन का कारण होति; बास्षना विना 
कुछ दुः नदी होता । तृ मूषे है जा विचार कर नहीं देवता । इस 

तमको त्याग करतां । तरे साथ मिलके मं बड़े सेद पता ह । 

भेद्ये के बालक को सिंह चृशं करता ह तेसेही तने मभक चरणं श्रिया 
हे । तेरे साथ मिलकर में तुच्छ हृभा हं । अष तेरे पाथ मेर प्रयोजन 
कुड नही, मं ता निविकल्प शद्ध चदानन्द ह । जपे महाकाश धटे 
मिलकर घटाकाश होता है तेसेदी तेरे साथ मिलकर मे ठच्छ दोगया हू । 


हस कारण मं तेरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्रा दोणा । तँ 








क के 











[र योगवाशिष्ट। 


नि वकार ह ओर अह्‌ तं की कल्पना से राहेत ह्‌ । त्‌ क्यों अहं त्व करता 
हं शरारमं व्यथं अह्‌ करनवाला अर कहना तदाचर हे । अव 
मेने तुमको पकडकर त्यागदियादै। त्तो अज्ञानमे उपजा मिथ्या ओरं 
अपः्यरूप हे जसे बालक अपन परां में वेताल जान कर अपि भय 
पाताहे तेपेददयी तूने सका दःखी कियदि। जव त्‌ नाश होगा तव नन्द 
होगा । तेरे उपजने से महादुःख टे-जेसे को$ ऊंचे पवेत से गिरके कूप 
मं जापडे ओर कषवाच्‌ दो तसही तेरे सगसे में अत्पपद स गय दह्‌ 
अभिमानरूपी गद्‌ मराग दपरूपी दुः पाताथा पर यष तमको त्याग 
करम नरहकारपद कै" प्राष्र हृश्या हू । वह पद न प्रकशदहे, न तमह 

न एकदै, नदांहःनवडादे रन्यो दः यहं तं आदि से रहित 
अचेत्य चन्मात्रह । जरा, मृत्यु, रग देष ओर मय सवतेरे सयोगसे होते 
हे। अव तरे याग स ग नि।वकरि शद्धपद को प्राप दता हं । हे मन! 
तरा हाना दुःख का कारण । जव त्‌ ।नेव।छ हो जावेगा तव में ब्रह्मरूप 
दोडगणा । तर सगसंम ठच्छं हृ हू; जवत्‌ नित्त होगा तव में शद्ध 


हाउ्गा-जस मव अर्‌ दहर क हान स आकाश मलान भासता हे पर 


जव वषा हदाजती द तव शद्ध आर निमल हो रहता हे, तेसेदी तेरे निदत्त 
हये निसप अपना आप आतमा माप्तताहे । हे चित्त! ये जो देह इन्िया- 
दिक पदाथ ह सो भिन्न हं, इनम अवस्तु कुक नदी; इनको एक तूनेही 
कटी किया हई । जसे एक तागा अनेकमणियों को इकटा करताह तेतेही 
सवका इका करकं त्‌ अह अहं करता हं । त्‌ मिथ्या राग देष करता है 
हससे त्‌ शीघही सब इन्द्रय। के लेकर नवाण हो जिसमे तेरी जयदो ॥ 
` इतिं श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे उद्दलकविचारोनामाष्ट 
4 चत्वारशत्तमस्सगंः ॥ ४८॥ | 
उद।लक बाले; यात्मा जां सूक्ष्षसे पृक्ष हैः स्थल पे स्थूल हे ओर 
शुद्ध; निनिकार र शान्तरूप हे सा ५ अवेत्य चिन्पत्र हूं मेरे म को$ 
विकार नदीं ओर जितने जन्म मरण आदिक विकार भसतेहं प याला 
रं चित्तं के कल्पे हँ वास्तविक अत्मा का कई षिकार नदीं । जन्मे 




















उपशमं प्रकरण । ` ७०४ 
उसका कहते हं जा पहले न हो ओर पीडे उपजे। अमा तो आगेही 


सद्ध हं ।फेर जन्म कैसे किये ? ओर मत्य बह कहता हे जो षदे न 
ह। पहले अमाव होजावे पर आत्मा तो जगत्‌ में अन्तभी सिदध है सपे 


९ र 


सव वका स रहत ह; फेर मत्य प्रष्वसामाव केष काहेये ? देह क 
रद्‌, मध्य, अन्त तीनों काल सिद्ध ह; इससे वह सब विकाशं से रहितं 
ह अर [चत्त कं सयग विकार्यो साहत भासता हे। हचेत्त! तरस 
यागम मन इतनं भ्रम पाय थे अर शरीर मे व्यथ अहं यहं दातार सो 
जाना नर्हा जाता क, कन हे । शरीर तो रक्र मांस का पिर्ड हे, उन्दरियां 
मन अदकं सव जड ह ता अह करनेवाला कन हे । जव अह होता ह 
तब भाव अभाव पदथिक। प्रहरण करता हे पर जहा अह क अभावहे तहां 
भव अभाव केस ह। † अहकर भढ टै, इन्द्रियां अपने २ त्रिषयों का ग्रहण 
कृरता ह आदर मनाद्‌क भा अपनं सभाव मे स्थत हं । यह अह करने 
वाला नहा पायाजाता किं कोन हे ? महं का रूप कब्‌ नहीं रसते निश्चय 
इया कं, सम पदाथ मठ ह्‌ । महकार का रहण करनेबाला भीं भृठ हे 


पर्‌ जितने पदाथहें वे अहंकारसे होतेहै। मेँ इपसे मिल र देह इनियों 


वाक क ककनूहि च्कक  " 


क ६९-सनष्ट म क्याराग दवष कर? इसका यार मरा डं स्यागनही 


भे तो निलेप जर अद्वत आसा हं संयोग किसे हो ? में भावरूप जह्य 
हं मेरा सयोग भिस्षे दो ? यह तो सर असत्यसूपहे ओर जो किये 
देहादिक दतो भी संयोग नहीं बनता-नैमे लेहे ओर बटे संयोग 
नदीं टोता। यह बड़ा आश्चयं हे रि, सबका अहे करनषाज्ञा कोन था! 
यह मिथ्या अहंकार अन्नान से दःखदायक था । जेसे अक्गान से बालक 
की वेताल भास र इःख देता है तेसेही अविचार से इख होता है। जेते 
पहाड़ पर बादल स्थित हाता है तो पदाइ बादल नहीं दोता ओर बादज्ञ 
पहाड़ नदीं हाता; तेषेदी अत्मा अनासा नहीं होता ओर अनासा 
श्मात्मा नदीं होता । जेषे सयं क करणो मे जल, रर रस्पीमे सपे 


भासताहै तेसेदी भात्मामें अहेकार भासतहि ओर विचार कियेषे अहकार 
ङ नदीं निकलता । नहां अकार होता है वहां दुःख भी आ रिथत 
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दोते हं जेमे जहां मेघ होता हे वहां बिजली भी टोती दे जहां 
अहेकार होता हे तहां शरीररू¶ पृक्षकी मञ्ज बदृती दे । जेसे गरुड के 
विद्यमान होते सपं तरीं रडता तेमेदी आत्मपिचार के विद्यमान रहते अ- 
हकार नहीं रहता । इसस चित्तादिक सवे भूटे दँ ओर अज्ञान से भासते 
हेतो इनसे रचा हञ्ा जगत्‌ कैम सत्य हो । यह जगत्‌ अकारण दै इससे 
भिध्याभ्रम से भासतादे। जेस पातिसे आकाशमें दसय चन्द्रमा भा 
सता हे; नोक में बेटेषे तट के वृक्ष चलते भासते हं ओरं गन्धे नगर 
भाता हे । जव चित्त नष्ट हाता हे तव सव भम का अभाव होजाता हे। 


देह मं जो अभिमान ह सोदी दुःखा का कारण हे । जवतक विचार नहीं | | 


उपजता तबतक भासता है-जेसे बरफ़ की पुतली तवतक हाती हे जप 
तकं स्ये कातेज नीं लगा ओर जव सूयक तेज लगता हे तब बरणफ़ 


की पुतली गलजाती है। जेषे बालक कों धूमने से पृथ्प्री भमती भासती 
हे तेषेदी चत्त फे भ्रमसे यह जगत्‌ भासता ६ ओर विचार के उपजेसे 
अदटंकार गल जाता है हे मन | तेरे साथ मिलनेसे बड़ा द्व होता हे। 
तुष रहित मेने पशो देखा हे, अव तर्‌ स इन्द्रियों सहित निष्ण 
टी । आत्मपरिचारसे असि्चगिि में स्थित हां कि सव मल तेरा जलकर्‌ 
शुद्धता कों प्राप ही । इस देह के साथ तेरा मिलाप दुःख के निमित्त हे। 
मन ओर देहके भीतस आपसमें शच्चुभाव हे पर बादहरसे स्नेह भासताहै। 
भीतर दोनों परस्पर नाश करने की इच्छा करतें । जो दुःख दाताहैतो 
मन उसके नाश की इच्छा रता हे ओर देह कहतीदे मन नदो तो मेरेमें 
कोद दःख नद।-इसक[ ।भलनाहय दुःखक्रा कारण हं । हं मूख मन , दहको 
संगस दःख ह।ताह। अप इसम मा कङ्क नहा । मनम दहका अभे 
प्राननद्ो वौभी कोई दुःख नही, इनके संयोगसेदी इन्व होता हे ओर 
रि्रनेते दःव कठ नरी-तेसेदी मन अर देहम षियाग ऊब नह । 
जहां अगि की वषा होती है वहां बुद्धिमान्‌ नदी रदते तसेही इनमें 
=. मिलाप करना हमको योग्य नदीं । हे मूख मन ! जतना कड दुभ ` 


९ 


तुभो होता दै सो देह के मिलापतसेहोताहै तो फिर इसके साथतू 
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किप निमित्त मिलता दै ओर आपको य॒त जानता है। इसके मिलने ` 


स तमम दुःखदही हाता हे पन्तुत्‌ एेषा मखंहेजो बारम्बार देहकी 
अारदी दाडता हे ओ सुख जानता दे पर तेरा नाश होता ह । जेते 
पतङ्ग दीप एकी सुरूप जानकर मिलने ङी इच्छा करताहे पर जल मरता 
हे ओर मयली माप की इच्छा करती हे सो करटी में एम मरती हे तैपे 
त्‌ देह कौ इच्छा करता है ओर नाश कोप्रा् होता टै; इसे इसका 
्भेमान त्याग तो तुशूको शानि हो । देह कद वस्त नहीं केवल मनी 
का विकार हे । पञ्चत्वं की देह बनी हृई है सो भी ङुव वस्तु नहीं है 

सब मन के फुणन से रचे हे, इपसे फने को त्यागकर अत्मिपद में स्थित 


ट! क ढ 1 राान्त्‌ ह्‌।। मत। इसत अतात शुद्ध विदानन्दस्रूपहृः ` 


मर पसन कइमन दहं यआरन इन्धियां हे । मे अद्वेतरूप हं । जेते रजा 
के सम्‌पम काई नही होता तेपेही मेरे निङूट मन ओर इन्दियां को$ 
नह।- मं शुद्ध आतमतच हू । भोगों से मुभे क्या प्रयोजन हे कि, उनसे 
मिलकर दीनता को प्राप्न होऊ | सुभको इनके साथ इद प्रयोजन नदीः 
चिरपयन्त रह अथवा अवह। नष्ट द जवि; इनके नाश होने से मेर नाश 
नहीं दाता अर ठहरने से प्रयोजन नहीं होता मैने इनसे आपको भिन्न 
जान। हं । जपे तेलोसे तेल निकाल लिया तब फिर तिलो मे नदीं मिलता 
ख।र दूध स मासन नकाल लिपा तत्र ङि दृष मेँ नहीं मिलता; तैषीं 
विचार करके अपना आप ।नेकाल लिया तव फिर इनके साथ नदी 
भलता । म शुद्ध वचदानन्द भ्राता हूं, सष जगत्‌ मेरे आधये ओर 
सवम मं एकटा अनुस्यूत व्यापा हं । अब में उसी स्वरूप मे स्थित दङं। 
वशिष्टजी बाले, हे रामजी ! एेसे विचारकर उद्।लक बाह्मण विषयों से 
बृत्ति को निदृत्त करके पद्य।सन बोध प्रणव अर्थात्‌ अर्धपा्ा ओर अकार- 
उका।र-मकारक कम से उपाप्तना करने लगा ओर प्राणायाम करे 
मात्रा का ध्यान किया। अकर ब्रह्मः उकार विष्ण, पकार शिष ओर 
अधपरात्रा वु्धया इनको कमपहित करने लगा । प्रथम स्वक प्रालायाम 
करमे लगा अर्‌ अकार की धनि फे साथ रेवक करिया उप्तसे सव प्राण 
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[यु भीतर से निकले ओर हदय शृन्य ओर शुद्ध हया-जसे अगस्त्य 
मुनि ने सथद्र को शून्य किया था-ओर आकाशसे एसी ध्वाने हृद नो 
ब्रह्मा, विष्ण ओर दर पयन्त चली गह आर देटामेपान को व्यागकरं 
पुथेष्टकको सुषम्णाके मागम प्र्करिया। जमर पक्षी ्ालय क त्यागण़र्‌ 
्काशमार्ग को उडता हे तेमेदी उदाचक ने एुयष्टक को ब्रह्मरन्ध्र मं स्थत 
किया । हठ करने से दुःख होता हे इस कारण जवतक सुख रहा तबतक 

स्थित रहा ओर जव थका ओः एयक का वायु यध से बाया तव उकारं 
विष्णरूप की ध्वनि यर ध्यान के साथ दम्भक शरिया । जघ सव प्राण- 
वायु को आधारचक्र मेँ रकन नीते जपेन उपर अवि-तो प्राण॒ 
स्थित सधट हय चर्‌ उतस अगन रनकला जमक्त इसका पपि पुरस्य 
रूपी शरीर जल गया । उसमें जवतक सुख रहा तवतक स्थित रहा क्योकि, 
हटयोग दुःखदायक है ओर रि मकार की निसेषरका ध्यान करके 
प्रक प्राणयमि [कवा । पूरक प्रणायाम करक़ सव स्थान बायुसपृश् 
करिये आर ऊध्व को चित्तकला प्राप हई उससे यह ओर कौ पवित्र करने. 
वाहा हृश्रा । जस धुञ्रां आकाश को जाताहं आर जल पाकर खारोको 
शीतल करनवाला दता हे तैसेदी इसका शरीर ओरों को पवित्र करने- 
लाहृञ्या । जस मन्दराचल मथहृय क्षारसयुद्र घ कल्पन्रक्ष नकला तसं 
के शरीर म प्राणवायु स्थित हह आर पद्यसतन वाधकरर इन्द्रो को 
सका जैषे हाथी बन्धनां से धता हं तसेदी इसन इन्दयोका रोका । अध्‌- 
नात्रा जो दीयापद हे उसफे दशन के निमित्त यल्‌ करने लगा उसने 
तेत्र अधा भूदा अद्‌ बाह्य विषया का त्पगडइ्द्र्या का भा त्वाम्‌ 
किया अर पराण अपान को मूलक्र मे रका जिसे नवो दर्‌ रक गये। 
तै बालक के ललन का पानाचोर हाता ह अर उसकं मदन स चलता 
पानी षव चिद्व स रका जाता रै तसंही भूलचक्र $ रकन स नवद 
सके गये । इस प्रकार उसने चित्त को रोका अर जव मनरूपा च्सग 

हदे तव वैराग्य ओर अभ्यास के बल स २ उतत राक । जक्त चाष 

जलका वेग सकत। है तेसेही उसने जब ।चत्त क। ।स्थत ।केया तन अन्तः- 
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करण को जा साचिकी वृत्ति उसको भी त्यागकर स्थित हा । जब 
भन की बृत्ति जो निद्रारूप हे उसमे मन मूच्डित होगया तव राजकः 
तामस का प्रवह फिर फरने लगा यरं उसकां अत्मविवेक से निदत्त 
किया । जेषे प्रकाश तम को निदत्त करता हे तेपेदी शस विक्खरूपी तम 
को उसन निवृत्त कया ओर विषेक के बल पे चत्तएल। मं लगा.भार 
चित्त की इत्ति से साक्षात्कार किया पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित रहा 
रोर फिर बाहर नकल गया । जैसे बांध को तोड़ र जल निकल जाता 
हे। निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आलसमकलामें लगाया तव 
उस परमशान्त आत्मपद्‌ में 1चेत्तकी बृत्ति स्थित हई ओर परमञ्आानन्द 
ममृत मे मगन हृ जां अशब्द, अनन्द ओर परिणाम से रहित हे ओर 
जिस पदम दवता, कषीशवर, बह्मा, विष्ण ओर शद स्थित हे । हे रामजी । 
जो उसपद मं एक्क्षण भी स्थित हृञा द ओर जो वष पयन्त स्थितहृश्रा है 
दोनो तुर्य हे । ज पको उसपद का अभव हा है वह भोगोंकी इच्चा 
नदींकरता। जप जपने स्वगका नन्दनवन देखाहै वह्‌ कञ्च वन देखने 
की इच्छा नदी करता, तसे ज्ञानवान्‌ भोगोकी वाञ्डा नहीं करता ओर 
शोक कदाचेत्‌ नद्य उपजता । जेसे जिसको राज्य हृश्चा है बह दीनता 
कं{ नह| प्राप हाता, वसेह जसने अ त्मपद्‌ मं स्थिति पाई है उसको 
विषयों की तृष्णा ओरं शोक नदीं 'उपजता । हे रामजी | जब इस प्रकारं 
उदालक स्थित था तब सिद्ध, गन्थव ओर विद्याधरे के गश जिनके 
रख चन्द्रमा की नाई थे उसके निकट अये ओर्‌ नमस्कारं करके बेलि, 
ह भगवच्‌ | स्वग मं चलकर । दव्यमाम माया, तपन बर। तपस्या हे { 
धमः, अथ अर पण्य कासार कामदे ओर कामका सारनजो यां हे 
बे तुम्हारे भागं क निमेत्त हे, जिनमे स्वगे भी शोभत है-जेसे बसन्तं 
ऋत्‌ को मञ्जयं खार पृष्पो से पृथ्वी शोभी है। इसमे तम विमानो पर 
रारू होकर स्वगेमं चलो ओर बहतकाल पयन्त भोग भोगो । हे मजी ! 
जब सिद्धा नं इस प्रकार बहत कहा तब उदालक ने उनका अआतेधि 
जानकर नरद्र ता न किया कन्तु यथायोग्य पजा करके हसा अर 
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कटा कि, हे पिद्धो | तमको नमस्कार ह, आवो । पर वह उनकी सिद्धता 
म आसक्त ह्या क्योकि, परमानन्द मं स्थित था ओर विषयो के सुख 
तुच्छं जानता था । जेते अमूत खानेवाला विष को इच्छा नहीं करता 
तेस उद।लक सुख को न चाहता था। कुद दिन रहकर सिद्ध पुनते 
रहे ओर फिर उठ गये पर यह परमपद मे स्थित रहकर अपने प्रकृत 
व्यवहार करता रहा । फिर मेर ओर मन्दराचल पवैत में विच ओरं 
कन्दरा में ध्यान लगा वेडा । कदी एक दिनभर वेटारहे यओर कदीं वर्षो ॐ 
समूह वीतजवे; इस प्रकार समाधि करके उतरा तव समाधि होगरई। ह 
राजी । वित्ततचन्न अभ्यास से सहाचेतन तको प्राप होतदि । दिश। 
म जैसे वित्र का पूयं होता है तेपेही उदय अस्त से रहित हय उसने परम 
उपशमपद को पाया, चित्त भतीभरकार शान्त होगया ओर ओर जन्मरूवी 
फसिीको ताड उसका देहरूपी भरम प्रीण होकर शरत्छालके अ[काशवत्‌ 
निमल हुभा चर विस्तृत उक्ष प्रकाशरूप उप्तका वपु होगय। । तब वह्‌ 
सत्ता सामान्यपं स्थतहोकृए वि व्रशनेलण। ओर परमशांतिको प्रापहा॥ 
इति श्रीयागवाशिष उपशमप्रकरणे उद।लकविशभरानितिबिणंनं 
नमिकोनपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ४६ ॥ 
रामजी ने पा, हे मालसरूप ! आप ज्ञान दिन के प्रकाशकतां स्थं 
ह संशथरूपी तृर्थोके जलानेषत्ते अग्निं योर ज्ञानरूपी तापेके शान्ति 
कता चन्द्रमा हैँ । हे इश्वर ! सत्ता सामान्या रूपक्याहै ? वशेष्ठनी 
बोल, हे रामजी ! जगत्‌ के अत्यन्तं अभाव की भावना करफे जब चित्त 
रीण हो ओर उसमें जो शेषरहे सो सत्तापतामान्य. हे । जव चित्त सेरहित ` 
श्रासमसत्ता हो ओर उसमें चित्त लीन हाजावे तव सत्ता सामान्य उदय दहो; 
जो असत्य की नाई स्थित है सोद सत्ता सामान्य हे। हे रामजी | 
जब सब इद्धिमों का प्रपञ्च शान्त होकर शद्धमोध रटे; भीतर बाहर का 
व्यवधान पिरजावे ओर सव जगत्‌ एकरूप होकर समपि ओर उत्थान 
एकसा होजवे ठेसी दशा की जो प्राधि दे सादी सत्ता सामान्यहै। वह देह 
कै होतेही विदेदरूप हे ओर उसको तुरीयातीत पद्‌ कहते दं । समाधिम 
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स्थिति हो तोभी केवलरूप है ओर उत्थान हो तोभी केषलरूप है। 
अज्ञानी समाधे ओर उत्थान के तुल्य नहीं होता क्यों, ज्ञानते उपजी 
समाधि उसको नहीं परा हुईं । हते आदि लेङृर नारद, देवर्षि, जह्य, 
विष्ण, रुद्‌ आदिक जिनको ज्ञान की दष्ट पष्ट हई है पे सत्तापामान्य म 
स्थित ह ओर उनको समाधि ओर उत्थान मेँ तुस्यता है । जपे आकाश 
मे पवन का चलना ओर ठदरना समान है ओर जेते प्री मं जल 
स्थित हे ओर अग्नि में उष्णता स्थित है; तेतेही सत्तास(मान्य मँ वह 
स्थित हे । जवतक्‌ जगत बिवरने को उसकी इच्छा थी तवतक वहे 
एसे बिचरतारहा ओर जव विदेदयुङ्कि होनेकी शच्या हई तव पहाड़ की 
कन्दरा मं प्रों का आसन बनाकर पद्मासन बाँध ओर दातं से दाति 


को मिलाकर सब संकरं का त्याग कियाञोरप्राणवाथको मूल आधार. 


चक्र करे नवे दार सेचरीमुद्रा ते रोके । न भीतरः न बाहर, न अध, न 


ऊध्व सवेभाव-अभाव विकृत्य को त्यागकर उसने जब अआलतच मे 
चित्त की ¶ृत्ति को लगाया तवर शद्ध चिन्मात्रा मे चित्त की इतति जा प्रप 
हृद ओर रोम खड़े हो अये। जय उप व्युत्थान को भी उसने त्याग 
किया तव सत्तसामान्य व्रिश्वम्भर पद को प्राप हा, जो परम विधन्त, 


( ®> 


अनादेः चानन्द ओर सुन्द्ररूपे । तथ पुतली की नाई उसका शरीर 
हीगया आर जेषे शरत्काल का आकाश निर्मल होता है, तेतेही निर॑ल 
पदक प्रा हुञ्ा । जसे मूयै की किरणो के दश शृक्षमें रस होताहै 
ओर सयं उपे सवेता हे ओर जैसे समुर मे तरङ्ग उपनकर उसी मे 
लीन होता हे तेषेटी उसश्न चित्तजिससे उपजा था उसी मेँ लीन होगयाः 
सम्पूणं उपाधि विलास से संकस्प रहित हा ओर उस आनन्दपद को 
राप ह्या जितम इन्द्रादिकों का अनन्दभी तुच्छ भासता है । पेता 
विश्वम्भर अनन्द जो उत्तम पुरूणां से सेवने योग्य है रजो अद्वैत 
श्योर अशब्द सत्तासामान्प है उसमें जब उद।लक प्राप हया ता परम 
शान्तिरूप सोगया । निदान इुदकाल पी उसका शरीर गिषडा- 


| रस सूते से शष गिर पड़ता हे ।.नैसमे षणा बजती है ओर उसका 
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 शञ्द प्रकट होता हे तेतेदी जब वायु चत्ते आर उसके शर॑रमे प्रवेशं करं 
निकले तो शब्द प्रकट होता था। कचकाल पी देवतायों की शिया 
अशििनीकमार की क्रि जिनकाञख्ग्निकरो नई तजर आरदेव दबवाजां 
सव देवताञ्चो से परञ्यदं सखि सहित आई ओर उस शगीरक सुगन्धित 
एष्या की माला पहिसकर उसकी पजाकरके नेत्य करनलगीं योर लीलां 
की । हे रामजी ! उद्लक के चित्तकी ब्रत्तिम कलनासे रदेत विषेकरूपीं 
बेलि इई ओर उसमे आत्मानन्दरूपी फल लगा । जिसके हदय में पसे 
फलों की सुगन्ध स्थित हो वह सव भम से तरजवि ¦ जिसको पएेसा विषेकं 
प्रप्होतोवहसवभमसेमकदो॥ 
` इति श्रीयोगबाशिष्टे उपशमप्रकरणे उद्ालकनिवाणवणनं 
: नाम पञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५०॥ ¦ 
वशिष्टजी बाते, दे रामजी ! जिप प्रक।र उदातक ऋषी श्वर ातमपदं 
को प्रा हआ हे उसी क्रम से अपने अपक विचार करेत्‌ भी यत 
पद को प्रा द्। हे केपलनयन ! कतग्य यदीद कि, गुरु ओर शाश्च 
के वचनो को धारण कर जगतभरमसे यक्रद यर अत अभ्याससे 
शान्त पद को प्रा दो । प्रथम गुरु ओर शासो के वाक्यों को समिि ` 
श्रो उससे जो विषयभूत अथे हे उसके अभ्पास मं बुद्ध को लगाहये। 
इस प्रकार जव दता हा तब परमपद का प्रापि हो । अथवा बुद्धिमेंएक | 
तीण अभ्यापरं दो ओर कलङ्क कलना से रहित एेसा बाघदहो तो साधः 
नादि सामग्री से रहित हा थवा वेरागादेक समग्रां स राहेत दह) तोभी 
द्मविनाशी पदको प्रषहो। रामजीने प््ा; दे भ्रतमविष्य के इश्वर ¦ 
एकं ज्ञानवान्‌ परुष तो समाधि मं [स्थत होता हं अ(र्‌ [रर जगत्‌ 
व्यवहार म विचरता है आर एक समाध में स्थत ह जगत्‌ का व्यवहा 
नहीं करता; इन दानाम ष्ठ कान हं! वाराष्ठन्‌। बाल, हं रामजी (4; 
प्रथमं समाधि का लक्षण छुना फि, समाध [कसक कहते हं आर ब्धु- 
त्थान क्या हे । यह गुणोका सप्रह अदहंकारसे लकर तत्वगुणालकदे। जा 
इनको अनासमरूप देखता है; आपको केवल इनका साक्षी चेतन जानकी ह 
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ओर स्वाभाविक जिका वित्त शीतले उसको समाधि कहते हे । जोनै्री, 
करुणा, मान्यता आदिक गुम स्थित इयाहे गौर जसका मन अस- 
वषय से शान्तिको प्राप दता हे उसको समापि कहते हें । हे समजी ! 
जसक एसा निश्चयहोतादहेङकिः में शद्ध चिदानन्दस्वरूप दृश्य के 
सम्बन्ध सं राहेत हू बह चाहे बन में रहे अथव। ग्रह में रहे दोनों स्थन 
उसका त॒स्य हें आर बे दोनो पुरुष त॒ल्य हे । अन्तःकरण क शीतल _ 
दाना बड़ तपां का अनन्त फल हे । हे रामजी ! जो उद्यो को शमन 
करके बंठा हं रार मन सें जगत्‌ के पदार्थे की चिन्तना करता हे उसी 
समाध मेया हे । वह उन्मत्त की नाई नृत्य करता हे। ओर जिसके 
भन मं क{ई बासन। नई। अ।र ग्यव्रह्‌।र करता हे उसका उद्धमाना क 
सना कं तुर्य जाना । कई ज्ञानी उ्थवहार करता हे अर कई ज्ञन- 
५।य्‌ व्यवहार का त्याग कर वनमें समाधि लगाकर स्थितदही षडह 
१९ द्वन [नश्य सं परमपद में प्राप् होते है-इसमें संशय. नह । ज्ञान 
वाच्‌ नवाह पुरुषाय करता मां दष आतहि तोभी अकताहे अर अज्ञानी 
जो कता भी नहीं परन्तु वासना से कृवन्यभाव को प्रप होता हे । जेते 
2 २१ कथा सुनने बेटा हो ओर उक्षा मन कभी ओर टर निकल 
गवा ह्य ता इनता बरठाभी नदीं सुनता; तैमेही ज्ञानव।चका चित्त खालः 
१९ क च लगा ह इससे बह कतां भी नहीं कता योक, उसको 
कवक अ।भमान नदं होता। घन बासना्तहित अज्ञानी सब इन्दियो | 
क < करक सागयाहातो उसको खप्र वे ओर पवेतसे गदेमें | 
्रएका गय द्खता हे ओर कृष्ट्वा हता हे । इससे जहा बिना है 
व्‌६। ९।१ भ अ।र जहा इय वासना नही वहां शन्तिहै । हेरमजी। 
[अत्तम्‌ कतृत्वकेा अभिमान नही ओर निश्वयसे आपको कतां जानता ४ 
उसको केषलीमाषसे समाधिमें स्थित जानो जर निसमें कतव भभि 
मानहा समाधिं वेट हे तभी उसको ब्युत्यान जनो । हेरमजी! _ 
, चित्तके चलाने का कारण स्मृति है जो स्शृति जगत्‌ को लेकर समाधि 
। लगाकेठतादै। तोभी चित श्राप्तना ते फेलजाता हे। जैसे वीज ते अङ 
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उपजता ह ओरं फैल नाति तैतेही मनम जो वास्तना की स्मृति होती | 
उससे चित्त फलजाताहे । ओर जो जगत्‌ की बाक्तना मन से जाती रहती 
हे अर्थात्‌ जगत्‌का सततभाव निदत्त हो जाताहे तथ चित्त अचल हदो जाता 
हे । ह रामजी ! जिस चित्त से घ[सन। न्ट होती हं उसको अचल स्थिति 
कहते ह; बह ध्यान मं केवलीभाव में स्थित होता हे ओर जिप्तके वित्त 
मँ षदा वासना एरती हे उसको सदा क्षोभ होता हे । इससे निव।सनीक 
होकर तुम प्रमपद्‌ को. प्रप्त । हे रामजी ! जिस चित्त में वाप्तना 
गन्ध होती हं उसमें कते का अभिमान भी एरता हे ओर उसमे सदा 
दुःखी होता । वासिना के क्षीणे से युक्र दोताहे । जिप्त पुरुष के चित्तपे 
जगत्‌ का आस्था नृत्त इई हई यार्‌ वीतशाक्‌ हाहे वह स्वस्थ आला 
हे । तेसका समाधे कहते हं । हे रामजी ! जिसके हदयस संसारा रग 
देष मिटगया दहं ओर शान्तिको प्रा्र हा हे उसको सदिव्य समाधि 
कृतं हे । इसमे चत्त में जो पदाथभावना है उसको त्याग कर अपने 
स्वभाव म स्थितदहा; तब ग्रह मे रहा अथवा बन में जावो दोनों तमको 
त॒स्य हे । हे मजी! जो गृह में स्थित है ओर चित्त समाहित हे ओर 
श्महंकार के दप से रहितदे सको कुटुम्ब ओर जनोके समह भी वनकी 
नई ह । ज्ञानवार्‌ को गृह ओर षन त॒स्य हे ओर देह अभिमानी जो 
न्नानां हे पह वनम जयं ओर समाधि लमा बेठता हे पर चित्त की ब्रत 
विषयां कां आर रहती हं तब बह जगत्‌ के समह को देखता है अथवा ` 
पि मं जडभूत हो जाता है । हे रामजी ! चित्त उत्थान में स्वरूपसे गिर 
हृ जगतध्रम दिखाता हे ओर जव चित्त निव।णपद आतसामें स्थित 
होता हे तव उपशम होता है। हे रामजी ! जो पुरुष सव भाव पदार्थो 
श्रातमरा को अतीत जानता टे वह समाहित चित्त कहाताहै यर जिसको 
जाग्रत्‌ जगत्‌ स्वप्रषरत्‌ भाता है वह समाहितवचित्त कहाता है । वह ण 
जनके समह में रहति तभी उप्तका सम्बन्ध करपी से नही । जेते केह , 
एररुष राजमार्गं मे चला जाति तो मगेके किसी पदाथसे सम्बन्धनही 
रखता तेसंही उस पुरुषका अभिमान किसाम्‌ नह। एुरता । जस पुरुषका 
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चित्त यन्तमुख हा हे बह सोषे अथवा बेटे; चले अथवा देसे उसे नगर 
्।र ग्राम सब महावनरूप भासताहै ओर सब जगत्‌ उसको आकाशरूप 
भास्तताहे । जिसपएरूषको आलम प्रीतिहईदे बह अन्तयवी कहातादहे ओर 
जसका हदय आदन्ञान से शीतल हाहे उसका सब जगत्‌ शातलरूप 
भासताहे। वह जबतक जीता हे तबतक विगतञ्धर होकर जी ताहे ओर जिस 
का हृदय तृष्णासे जलताहे उपतको सब जगत्‌ दावाग्नि से तपता भासताहे। 
हे रामजी ! यह सब जगत्‌ चित्त में स्थित हे; जेषी भवना चित्तम होती 
है उसकं अतुस।र जगत्‌ भासता हं । स्वग, एथ।, ला पतल, चाज 
नदिया, आकाश, देश, काल जो ङु जगत्‌ है वहं सव वित्त अन्तः 
करण सें है ओर बह बाहर विस्तार होकर भाता है । जपत वट कं बाज 
मे वट कैलजाता है तैसेद चित्त मे जगत्‌ का विस्तार होतदि । बाहर जो 
सयं दिक भाक्षताहे बह भी चित्त भातर स्थित ह~ जक एल [सलता 
हे उसके भीतर की सगन्ध बाहर भाती है ओर वास्तत्रमें न इद भीतर 
हेन बाहर है जेसा किचन होता हे तेसाद्य चैत्यतासं रता ह-तत्तहय 
वही सत्ता जगतरूप होकर भासती हे । जगत्‌ सष आत्मरूप ह अर्त 
को सत्य हे, न असत्य है एक अत्सत्ता जयाका त्या स्थत ह । ज्‌ 
ज्ञानवान्‌ _ रुष ह उनके सदा रेमेही भाषता है । हं रामजा ¦ [जक्तक 
हृदय मे शानित हे उस्तको सब जगत्‌ शान्तिरूप ह अर्‌ 1 जस हद्व 
देहाभिमान मँ स्थितहै सो नाश दता हं आर भय पाता ह ।कष्ठा चर स 
उसको शान्ति नहीं प्रा्र होती । वह स्वग, परथ्व।, लक, पतल, वयुः 
आकाश, पवेत, नदिया, देश, कल सवका प्रलयकाल ॐ =रनवत्‌ 
जलता देखताहै । जिसके हदयमें ताप दता है उस स्षव जगत्‌ तप्ता 
भासता दे पर आत्मज्ञानी को शान्तरूप भाता ह-जक्त अन्ध क] सब 
जगत्‌ तमरूप भासता दै योर नेत्रौवाले को सष जगत्‌ प्रकाशरूप भासत 
है। हे रामजी ! जेस परुष का अआत्मपद म प्रता हह ह अर इन्द्रया 
तेकम भी करता द परन्त हषं शोक के वश नदीं होता वह सादित चित्त 
कहात। हे । जो परुष सबको आत्म देखता ह? चित्त क। नह| । चतवताः; 
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भविष्यत्‌ की इच्छा नहीं करता ओर वतमान मे राग दष से रहित होकर 
विचरता हे वह समाहितधित्त कहाता दै । हे रामजी | जां परुष जगत्‌ 
की एवापर गति को देखकर हसता हे समपद मे स्थित हाता है आर्‌ 
किसी मं मभता नहीं करता वह सपाहितचित्त कटाता हे । जा पुरूष अहं 
ममता से ओर जगत्‌ की बिभाग कलना से गरेत हे अर्‌ जपम चतन 
अवेतनभाव नहीं रता बह परुष सत्य हे बर आक्राश कौ नाई स्वच्ं 
निभरल है ओर राग, द्रष, कोध विकरे काष्ट लोष्ट समान ही रहत।है। 
वह सव भरतो को अपने समन देखता हे य।र ओरकं द्रव्य कों देखकर 
दृष्टि नदीं करता । बह सभावदी ते उमे नहीं चाहता दन्द के मयसे नदीं 
त्यागता । पेषे जो देखता हे ओर अह कर से रदित होता हे वह न जगत्‌ 
कै सत्यभावं को देखता है, न अप्य भव को देखतादहे; न ज्ञान कों 


दस्ता ह न अन्ञन क व्खता ह न जड कृ दवताह न तनरका 


देवता है वह ता केवल अद्वेततस देवता दे। वह मह्‌ाशान्तपद में 
स्थित है; वह्‌ उठ खड! हो अथवा बेटा रहै; उदय दो अथवा अस्तो 
बड भागो मे रहं अथवा वनम जा बेटे; अथत्रा मद्यपान से उन्मत्तहो 


ओर वृत्यकरे ओर गयादिकतीथमिं निवस करे अथवा कन्दरामें निषास ` 


करे शरीरो अगरचन्दन का लपन करे थवा कीवड़के साथ लपेटे; देह 
अभी गिश्यडे अथवा कृल्यपयन्त रह; उस पुरुष को कदाचित्‌ कुड कलङ्क 
नहीं लगता। जेषे सुवण का कीचड़ के म्रिल।प से दोष नदीं लगता तैसेही 
्नानवान्‌ फो कवे का दोष नहीं लगता। हे रामजी । इस संवित्‌ को 
अहन्ताही कलङ हे । महापुरुष अहंक।र से रहित हे इससे उनको कतत 
सशं नहीं शता। जते सीषी को रूपे का आभास नहा स्पश करता तेष 
तानवान्‌ का करेया स्पश नदीं करता । ह यजा! अहन्ताहा पे जाव दनं 
होता हे । जव अहन्ता फर्ती है तव अनेकप्रर के दुःख सुख देखता है 
रं परम्परा जन्मा का देखताहं अर भय पताह । जस ।केसाका रस्ता 
प्र सपे माषताहे ओर भय पाताहै पर जब भलीपकार दोपकके प्रकाशसे 


न्द, न 


देखता हे तब सपंभमय निवृत्त होता दे; तेसेहा अहन्तासे यह दुःख पता ह 











उपशम प्रकरण । ७१७ 


अ।र अहन्ताऱ शान्त हये शानितिम।्‌ हातादे। हे रामजी | ज्ञानवाच्‌ जो 
छख कपर करता, खाता, पीता, लेता, देता, हवन करताहे उसमं अहन्ता 
का आमभेमान नदीं करता इसपे करनेमे उसका कब भथ सिद्ध नीं होता 
मर जो नहीं करता उसमे भी ङ्ब अभिमान नही इसके कन से सकी 
कड हानि नहीं होती बह अपने स्वभावे स्थितहे ओर जगतको देतभावसे 
नहीं देखता, सबको आत्मभाव से देखताहे इमसे उसे कम स्पश नहा करता॥ 
इते श्रीयोगवाशिष्े उ०प्र° ध्यानविचापे नपिकपञ्चाशत्तमस्सगः॥५१॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! चित्त दिक जा जगत्‌ ह स। वास्तवं 
्रालमा से भिन्न नदीं हे। आत्मारूपी भिस्व हे उसमें चित्त अहन्तारूपी 
देश, काल, तीक्ष्णता भिन्न नदीं जेते इ से मधुरता भिन्न नह तेसे आसा 
जगत्‌ भिन्न नहीं । जेसे पत्थर मेँ कठोरता हे तेषेदी आता मं जगत्‌ 
हे; जसे पर्वत मे जडता होती हे तेपेदी आत्मा मे अहन्ता होती हे जेसे 
जल मं द्रवता होती हे तेसदी आत्मा मे अहन्ता भदक हाती हे। जसे 
फल, फल, रास पृक्ष से भिन्न नहीं हाते तेसदही आत्मा म अहन्ता आदेक 
अभेद होते टे; जेसे तीक्ष्णता मिरवों से भिन्न नहीं हाती तेषेही चित्त 
अहन्तारूपी देशकाल भ्रास्मा से भिन्न नदीं । जसं अग्न म उध्छताः बरफ 
मे शीतलता; सय॑में प्रकाश ओर गड मे मधुरता हाती ह; तंसह। आता 
म जगत्‌ होता हे। जेते अभृत में स्वादेदना होती हे तेसेदी आसाम 


श 


देशः, कालपेदना हावी दे। हे रामजी! जपे माणम प्रकाश हता हतप 
्रात्मा में अहन्ता हाती दे ओर जेषे जल से तरङ्ग भन्न नहा दयतातेप्त 
ही आत्मा से अहन्ता आदिक भिन्न नहीं होते । जो इड जगत भासता 
हसो आत्मत क्रा प्रकाश है जो अनन्त आत्मा समं पएृणहं आरं 
एकी दश्वरभवि म 1स्थत महाधन शिला ऋ नाई स्थत ह-उप्तस।भन्न 
कुर नहीं । जैसे आद्ाश अपने माव में स्थित हे तैषेदी सत्य केवल 
यातमा में ध्थित है ओर अपने आपसे निर्वेद है पर वदना भी उसमे भिन्न 
नहीं । जैस जलही तङ्गरूप हो भासता हं तेस अत्मा वेदनसूप हो ` 


=, ५ 


भासता है ओर जैसे जलल में दवता अर पवन मे चलना भासता हे तेपेही 
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ज्ञानरूप आत्मा मे अहन्तारूप देश, कालः जगत्‌ भासत हे । हे रामजी | 
जञ वाका जीना ज्नानते दोताहे ओर ज्नानसत्ता का जीना चैतन से हातहे। 
चिन्मात्र ओर जीषों में रञ्कमात्र भी ङढ भेद नदीं । जपे ज्ञान चेतनसत्ता 
रोर जीव में भेद नरी तमेदी ज्ञाता ओर जगत्‌ में ड्द भेद नदी-एकदी 
्मखगडसत्ता ज्यों की त्यों स्थिते हे रामजी ! स्वसत्ता एक, अज, अनादि 
ञ्रोर आदि,अन्त, मध्य से रहित, प्रकाशरूप, चिन्मात्र अद्ेतदत्व अपने 
अपततं स्थित दे । वह अशब्द हे उसमें बाणी प्रवेश नहीं कर सङ्गी ओर 
जितने वाक्य ह वह उसफ़े जताने के निमेत्त कहे हँ बास्तव में ढेतवस्तु 
क्ढ नीं हे एक आत्मत को अपने हदय में धारण कर स्थित हो ॥ 
इते श्रीयागवाश् उपशमप्रकरणे भेदनिराशावणेनंनाम 
द्विपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५२ ॥ 
वाशष्टजी बाले, ह रामजी ! एक आगे एरातन इतिहास हृ्ा है 
उको तुम सुना । उत्तर दृशा मे एक सुगन्धित प्रथ्वी हे वह मानो 
केपृूर से लिपी हह है आर मानो सदाशेवके हंस आ स्थित हये हे । 
हिमालय के शखः पर वह्‌ केलस पवेत हे जा सष पतों से उत्तम ओरं 
उञ्ञ्वल हे वह खद के रहने का स्थान हे, वहां कखब्रश्च लगे हे मोर गङ्ग 
का प्रवाह चलता दै । ओर भी बहुतसी बड़ी नदी वहां चलती हे ओर 
कमलो सहित बहुत महाघुन्दर तालाब स्थित हं जहां बहुत म्रग पक्षी है। 
ठस हिमाल्लय कै नीचे स्णवत्‌ जयावाले कान्त रहते है-जेपे वक्ष के मल 
न पिपीलिका रहती ह । उस कन्त देश का राजा सुर मानौ प्रतयक्च 
लक्ष्मीति धरि हये, वेगवार्‌ एसा मानो पवन की सूति वेशगयत्राच्‌ मानो 
गन्ध, बद्धिमान्‌ मानो वृहस्पति ओरं शुक्र के समान कवि था । राजा 


फसा था मानो ईह अ।रधना एतामाना कषर्‌ धा । एत्ता राजा हकर ` 


बह राज्य करता था ओर भली प्रकार प्रजा कौ पालना कशता था। जो 
भले मर्म म चले उनकी वह रक्षा करे खर जा पापकम चारी आदिक 
बरं उनको दण्ड दे ओर जेसा कम प्रप्र हो उसमें द्वेष पे रहित होकर ` 
व्यतीत करे । एक समय वह अपने स्थान मेँ बेडा था तव चित्त में विचार 
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उपजा ओर संशयरूपी वाय से उसको उद्धरूपा पाक्षण डलायमान इइ 


क, बडा अपनथेहं के, मे जावराका कष्ट दता ह। इससं भं इनका धन 


देऊ ओर कष्ट न देऊ । जैसे तिलो को तेली पेरता ह तसह मं पापियों 
को कष्ट देताहूं। दं को कष्ट दिये विना राज्य नहा चलता-जंस जल 
विना नदी का प्रवाह नहीं चलता-श्रोर यदि दणड देता हू तो वे दुःख 
पावते हें । में स्याकरू दोनों बातों मेकष्ट हे । हे रामजी ! एस षिचारमं 
राजा बहत अमता रहा निदान एक देन उत्क गृह म॒ मारडव मुनि 
्माये-जेसे इन्द्र के घर में नारद अवित राजा नं मला प्रकार उनका 
पजन करिया ओर संदेहवान्‌ होकर पाः हे भगवन्‌ ! ठुम सव षमगत हो, 
तम्हरि अने ते में षड आनन्द को प्रप हश्रा ह जस बसन्त ऋतुसे 
पृथ्वी प्रफज्ञित दोती हे तेपेदी में प्ऱाह्नत हा ह्‌ म म चव आपका 
पुरयवान जानता हं कि, मेँ भी पुरयवानों मे प्रसंद्ध हारग क्थोकि 

तम मेरे ग्रहमं अयेहाो।जेसे सयंके उदय हय श्च अतह 
तेसेही मेँ तम्र दशन से प्रसन्न भयः हूं । हे मगवरन्‌ ! युक] एक संशय 
है उसके निवारण करने को आपी योग्य ह।। जत इय क उदय ह्यं 
अन्धकार नष्ट दो जाता हे तैपेदी तमसे मेरा सराय नदृत्तहगा।जां 
कोर महापर्म का संग करता हे .उसका संशय अवश्य ।नदृत्त हता हं । 
संशय ही परम दभ्वा का कारण हे इससे मरं सय क जम दर्‌ कर्‌ । 
भुम यहं संशय दे कि, यदि कोड दुष्ट कम करता हता उस॒कराभ दशड 
देता हं ओर जब उ्तको दुभ्ी देता इ ता दया उपजत। ह । जह 
नख से हाथी को सचता हे तैसेदी यहं संशय मु खक। सचता ६ । इसमे 
यही उपाय कदो जिसपे मकरो समता प्राप हां । जसं सूय क किरणे 
सब गेरमें सम होती है तैसेही इष्ट-अनिष्ट मे म सम हाऊ । कृपा कर्के 
धर फसे वही उपाय किये माणडव बोले, हे राजन्‌ ! यदह ता बहत सुगम हे 
ओर अपने आधीन है; अही ते तिद्ध होता है आर अपने ही गृहमे 


हे । हे राजव्‌ । सब उपाधि मन म उठती है बद मन तुच्च ह अर विचार 
किये से निदत्त हो जाता है । जैत ऽष्णता से बरफ़ जलमय हो जाता है 
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तेसेदी विचार किये से जव मनभाष लीन हो जाता तब ताप भी निवृत्त दोः 
जाता हे । जैमे शरत्काल के आपे ते छुदिरा न्ट हो जाता हे तेेदी वि 
चार किये से मनभवनष्टहो जाता दे। विचारे कि, में कोन दह, इन्द्रियां 
क्या है; जगत्‌ क्या है ओर जन्म मरण किप कते दँ ? इस विचाएसं 
जव तुम अपने खमाव में स्थित होगे तथ तुमको हषे, शोफ, कोध अर 
रग देष चज्ञायमान न करसकरेगा । जेते वःयुते पव॑त चलायमान नदी 
होता तैसेदी तुम अचल रहोग । हे राजन्‌ ! जव अ(लसबाध होगा तव मन 
श्मपने मनाव को टाग देगा जर तुम सन्तापसे रहित अपने स्वरूप 
प्रा होगे। जैसे तरङ्ग भाव मिटनेसे जल निमंल हा ताहे तेसेदी तुम अचल 
होगे ओर मनध्मं भी रहेगा पर्त मध्य से अज्ञान नष्ट दोजवेगा आर 
आआरमसत्ताभाव दोगा। जेप काल वदी रहताहै परन्तु ऋतु ओर होजाती हे 
तेसेदी मन वदीहागा परन्तु सखभाष ओर दोजवेगा। तेरेनौकर भौर प्रजा 
भी साधु हजवेगे आर ते अना मे चतेगे ओर तुमो देखकर प्रसत्न 
हाग्‌ हेराजन्‌ ! जव तुभ पिषेकरूपौदीपकसे आत्मारूपीमणि मिलेगा 
तब तेरी बड़ाई पुम ओर समद्र ओर आकाशमसे भी अधिक होगी । 
जव तुमको विवेक से रात महता का प्रकश होगा तवत्‌ संस्र ` 
की तच्छ दृति मँ न इेगा । जपे गोपद के जल मेँ हाथी नीं डता 
तेसेहीत्‌ राग देष मेँ न ङेगा। जिसको देह मेँ अभिमान है ओर 
चित्त में वासना हे वह तुच्चसंस।र की बृत्ति मँ डूषता हे; इमे जितना 
अनात्मभाव श्य हे उसका स्यागकर पीडे जो शेष रहे सा परमत्र 
आत्मा हे। हे राजन्‌!जो ङ सत्य षष्तुहैउतको हृदयमे धश 
शरोर नो असत्य हे उसका त्याग कय । जैसे तबतक कल्लर से सोनार 
धोता है जवतकृ सृषं नरद निकलता ओरं जष सुवणं निकलता 
है तव धोना त्याग करता है; तेसेदी तवतक अल्मविचर कतव्य 
ह जत तमा का साक्षात्कार नदीं ह भ्रा । जब आत्मतत्व का साक्षा 
त्कार दोता ह तब विचार ते प्रयोजन नदीं रहता । हे राजन्‌ । सममे सव 
प्रकारः सबकाल, सब आत्मा की भावना क अथवा जितना दश्यभावहै 














उपशमे प्रकरण । ७२१ 


स। सबत्यागकरो ताजा शेषरहगा सो तुमो भाषि अविगा। जबतक 
सवं हश्य का त्याग न करोगे तवतकं आत्मपद का लभ न होगा । सवं 
देश्य के त्याग से जात्मपद भासेगा। हे राजन्‌! जे किसी वस्त के पाने 
के यल कृरतदहि तां ओर का त्यागकर उसीका यत करिये तो प्रा्ठ हेता 
देतो आलसमतस अनन्य होकर वित्त पिना केसे प्र होगा। जब यपनां 
सम्पण यल एकटी ओर लगाता ह तब उप पद क प्रापि दती हे । इससे 
अत्मपद के पाने के लिये ३ रश का त्यागङर सके त्यागश्िये से 
जा शष रहे सो परमपद है । हे गजन्‌ | सवर त्याग किये से जो सत्ता 
अधष्ठान रहेगा सो तुमको आत्ममव से प्रसि दागा॥ 
इति श्रीयोगषाशिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघधत्तान्तमाण्डवापदशोनाम 
त्रिपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५३॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! उप प्रर कटकर जथ म।रडवसुनि अपने 
स्थन का गयं तव सरघशजा एकान्त म बेट ङृर विच।र करनेलगा केःमें 
क्(नहूएनमसुमरुह्ःन मेरुर्न मं जगत्‌ हूः न मर्‌ जगत्‌ हः 
नमंप्रथ्वीहू, नमेरीपृश्वीदैनमं क्रान्त मण्डलं रन म्यक्रन्ति 
मर्डल हे क्योकि; यह अपने भाव पे स्थितं हे, मेरं भावसंतो नदी। 
जोमेंन होड तोभी यह ज्योके स्यो स्थित दहतो यह मेरे कैं हवे आर 
मं इनक! केसे होऊ ?नमेंनगरदहं ओरन मेश नगरहं। हाथा, षाड 
मन्दिर, धन, स्री, पत्रादिक जो कुड पदाथदहेसो न मेरे ओर नमं 
इनका हूं । इनमें अपकर होना वरया हेः इनमे मरा इच सम्बन्ध नहा । 
जतन मोग के समूहटेये नमेद्‌ ओओरनयेमेरेह। नकर मृत्य ओर्‌ 
कलच सब अपने भाव से सिद्ध है, मेय इनपे सम्बन्ध डु नहीं । न में 
राजाह, न मेरा राज्ये । में एकाएकी शरीरमत्र हं ३।र इनमें म ममत्व 
केता हसो दषा दहे । शरीर मजो मे अहंकरताहंसरीभी व्यथे हे 
कयाके; हथ पाव आदिक का स्वरूप मन्न हः न यह महू अरन्‌ पर | 


६ । इनम मर २ब्द्‌ कुव नहा यह्‌ ख, मक्त हाड अद्कदल्प हसाम 
नहीं । यदह जडे ओर भें वेतन ह; इनके साथमेरा कैप सम्बन्ध हो । जैसे 




















७२२ योगवाशिष्ट । 


जल्ल का स्पशं कमलको नदीं हेता तेसेदी इनक स्पशं एको नदीं । न 
मे कमं इच्धियांह ओर न मेरी कम उन्दि्यां दं । यह जड हे, में चेतन्यदू । 
न में ज्ञानइन्दिय द, न मेरी ज्ञान इन्दियां दें । इनसे परे मनसो भी 
नहीं स्योकि, यह जृ । मनः वुद्धि, चित्त ओर अरंकार ये सव अनासा 
रूप हँ । मेर इनके साथ अविद्या से सम्बन्ध हे । प्रान्तिसे में इनक अपन। 
स्वरूप जानता था पर यह सत्र भृतो का कायं दे । इनके पीडे चेतन जीव 
हैजो चेतन दृश्य को चेतनेवाला ह सो चेतन चेतना भी में नदीं । इन 
सवते शेष अचेत चिन्मात्रसत्ता मेरा स्वरूप हे । वड कल्याण हा जो 
मेने अपना चाप पाया । अवमे जागा । ड आश्चयं टे कि मे वृथा 
देहादिक को अपना जानकर शोक ओर मोह को प्रा दता धा । मेँ तो 
एक निविकख चेतन ओर अनन्त आला सवे व्याप रहाह्‌ं ओर ब्रह्मरूप 
भामह । इन्दियों से आदि जितने भूतगण हँ उन सवका मेँ चास । 
यह भगवान्‌ आत्मा सवके भीतर म्यापा है । जेसे सवके भीतर तख होते 
ततं यह वेतनरूप सवेभाव को भररहा है चर सवभावे मँ व्याप रा 
६। भेर ओर उदय अस्त माव आदि विकारो से वह रहित हे । ब्रह्य से 
अदि तृणपयन्त सवका आतमा यदी है । सब प्रकाशो का प्रकाशनेवाला 
दीपक वही है ओर संसाररूपी मोतियोके पिरोनेवाला तागा ओर सबका 
कारण काये यही दै । वह साक्रारते रदित दै घोर शरीरादिक सथ उसौकी 
एत्ता से ऽपलञ्ध होते दे । शशररूपी श्थ इसी से चलता हे पर वास्तव म 
शरीरादिकं ब वस्तु नदी । यह जगत्‌ वित्तरूपी नट की नृत्यलीलारूप 
हे । चित्त म जगत्‌ फुरता है बास्तव में ओर ष वस्तु नदीं । बड़ा कट 
है कि, में ब्रथा संग्रह असंग्रह की चिन्ता करता था। यह गुणों का प्रवाह 
हे इमे मे क्यो शोकान्‌ होता था ? बड़ा आश्चयं हे कि, असत्यभ्रम 
सत्य हो य॒भको दीखता था । अथे निश्चप करके सम प्रभोध ह[ इ 
ओर द्रि मेरी द्र है दै। दि की जो अलख दृष्टि दै सो अवने 
देखी है ओर जो कब पाने योग्य था सो मेने पाया है ओर अचैत्य 
चिन्मात्र तख को प्राप इञा हं । जो षं दश्य है उसको मेँ स्वरूप से 





























उपशम प्रकरण । ` ७९३ 


देखताहं ओर अहं मम दुःख मेर न्ट ह है । मे चिदानन्द पशं ओर नित्य 
शद्ध अनन्त आत्मा अपने आपमे स्थित द । परदण॒ स्या चर त्याग स्या? 
यह्‌ केश कोई नदीं यर न कोई दुःखहे, न सखै; सवे बद्यह ओर दृसरी 
वस्तु कु नहीं । मे राग किंसका करूं ओर देष किंसका हो ? मे मिथ्या 
मृट्ता को प्रा दोकर दःखी होता थाः; अव कस्याण ह के, म अमरू 
होकर अपने आप स्वभाव में स्थित हञ्ा हं । पेषे आता के साक्षाकार 
विनामंद्ःखीथा। इसके देखे से अव कंसका शाक करु अर महक 
कैसे प्राप्त होड ? अव में क्या देश; क्या करूं ओर कहां स्थित ह ? यह 
सव जगत्‌ अ।त्मा के प्रकाश से हे ओर सब आत्मरूपं । र अत्वरूप्‌ । 
अथात्‌ जिसमे तसो की उपाधि कुद नही) तेरी रट निष्कलङ्के । मं 
अ सम्यक्‌ ज्ञानवाय्‌ हा हूं । मेय सु दी को नमस्कार दै । मृ अनन्त 
आला, असुभवरूप, निष्फलः, सव इच्द्‌/ यार भमराहतः सुश्रत नाई 
शान्तरूप, यचेत्य, चिन्मात्र सदा अपने अपम 1स्थत हू ॥ 
इति श्रौयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरण सरवश्त्तान्तवणन 
नाम चतुष्पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५४ ॥ 

वशिष्ठजी बोज्ञे, हे रामजी! कान्त जो सुवणंरूप दश हं उसका 
राजा परमानन्द को प्राप हृञ्च । वह इस प्रकार विच।र्‌ अभ्यात्त स कय 
रूप हआ । जेसे गाधि का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करक उस श्रत 
्षतिय से ब्मण हञ्या था तैसेही राजा छर अभ्याक् करक बरहयरूप 
बरह्यषोध हा ओर जेमे सूयं ३ अनिष्ट म सम हं आर विंगतज्वर &€।कर्‌ 
दिनोंको व्यतीत करता हे तेसेदी राग देष सं रहत्‌ वह्‌ रज्य ककय 
करता रहा । जेसे जल ऊंची नीची गैर मे जति है अर्‌ अपना जल- 
भाव नहीं त्यागता, सम रहता दै; तैसेही राजा दषेशोक से रहित हकर 
राज्यकायं करता रहा ओर स्वभावकोन त्यागा। आत्मविचारको 
धार सुपुपि कौ नाई उसकी ब्त दोगई ओर संसारभवि करा स्ना स्क 
गया । जेते वायु से रहित दीपक प्रकाशता दै तैसही वह शद रकश 
धारता भया । हं रामजी ! वह दथाकिरता भा € आत परन्तु उसका 
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दृष्टम कच दया नदीं ओर दयासे रहितभी अरोक दीष पर्त 
उसकी दष्ट मँ नियता नदीं । न इच सख, न दुःख, न अथं, न अनथं 
सव पदार्थो मँ एक समभाव आता देखे आर हृदय से पणमामसी क 
चेन््रमावत्‌ शीतल रहे । वह जगत्‌ आला का किञ्चनरूप जनता था 
र उसके सुख दुभ का भाव शान्त होगया जसं सूय के उदय हये 
अन्धकार न होजाता है तैसेदी उसके युव दुःख नष्ट दोगये थे । शोक 
वलास करता, मत्त हताः स्थित हताः चलता, शापष्र्लता अर णचा 
विषयों को ग्रहणकरता वह रागद्वेष को प्राप्न होता था । जसे पत्थरमें ` 
रना इद नहीं फुरता तैतेदी उसको कतृ, भोकर का मान कुच न 
फुरा; सब कतव्य को करता भी निःसंग रहा । जैसे जल में कमल अले 
रहता हे तेसेही बह शञ्य में निर्लेप होकर जीवन्मुक्र ह्या । इस प्रकारं 
ज बहुत काल बीता तव उसने शरीर का त्याग किया । जैसे बफ़ का 
कृशका सूयं क तेज से जलमय दौजाता हे तेपेही उसका शरीर अपने 
भवि का त्यागकर आत्त में लीन हागया । जसे नदी समुद्र मं लीन 
 दीतीहं आर फर भिन्न नहीं भासती तेपेदी सुश्च अपन भावक्रो त्याग कर 
उञ्ञ्वलभाव को प्राप्त हुया अर कलनारूपी मल का व्यागकर निमलब्रह्य 
हया । जपे शरत्छाक्ष का आकाश निमल होता रै तेसेदी यहानमल ` 
विदनिन्द अ्यातिभाव का प्रप्र हृखा ओर जसे घः टे पे चदयकश 
महाक्राश हजाता है तेसद्ी वह पृणब्रह् चिदानन्द तच हा ॥ 
इति श्रीयागवाशिष्ट उपशमप्रकरे सुरधवृत्तान्तसषमाधिनाम 
पञ्चपञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५५॥ 
वशिष्टनी बोले, हे यमजी | तमभी सो दि का आश्रय करके 
विचारो तव सब भय मिट जवेगा । जेस धोश्तम मे बालक भय पाता 
है चर जव दीपक का प्रकाश होता है तब निभय होता हे तेसेदी संसार 
रूपी धोरतम मे आया परुष दुः पता है ओर जव ज्ञानरूपी दीपक 
उदय दाता है तव नभय हजाता ह । ह रामना ¡ जव श्माल्पपिचारमें 
लभी मवष्य का चित्त धिश्राप पाता दं तब उत्त वभ्राम का अआच्चयकृर्‌ 
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वह संसारसमुद्र से निकल जाता हे; जपे गहे पं गिरे ओर तृणक्य शक्ष 
हाथलगेतोभी उसके आश्रयसे निकल आता हे। हे शभजीं | यहं 
पावन रषि मेने तुमसे कदी हे सको चित्त में प्रैचागे आर परस्पर मिल 
कृर उदाहरण के साथ अभ्याक्षकर नित्य एक समाधि तें स्थित हा ओर 
पथ्वी का भूषण होर लोगों मे भिचे । इतना सुन रामजी ने एला, ह 
सुनी श्वर ! एक समाधि किसको कहते दँ आर केस होती दै सां कहां 
जसम मेरा वचत्तजो फुरताहेसो स्थितदहा। जेषं बायुसे मारक 
पुच्छ [हैलती दे तैसही चञ्चलरूप चित्त सदा दुरा हे । वाशएनी बाले, 
हं गमजा! जप सुरघ प्रबुद्ध हृ्ा था तव उसका संवाद पणादि राजऋषि 
क साथहृञ्या था वही अद्धुन समाधि हे; उसको सुनकर विचागगे तो तुमभी 
एक समाधमान्‌ हागे। उपने परस्पर मिलकर जो चचा की था सा घना । 
हं रमज ! पारसदेशश्ा राजा महावीयवान्‌ था। उसका परघनाम था आर 
वृह सुरथ का (मत्र था। जसे नन्दनवन में कामदेव ओर बसन्तश्रतुका 
मेत्रमाव होताहे तेसेही सुध ओर परघ का मित्रभाव था । एक काल में 
एरव क दशम प्रलयकाल पिना प्रलयकाल की नाई समय हया ओर उससे 
सथ जवि इःख पानं लगे निदान प्रजा कीं पापड्डधि का फल अनला 
अर्‌ महादुभक्न पड़ । कोर क्चधासे मृतके, काई खगन से जलमर अ।र 
बहतर भगड् करक मृतक हये । प्रजा बहुत इख का प्राप्न इई पर राजा 
फ दुख दुःखन प्रास हा । जप प्रजाने वहत दुःख पाया ओर सजानं 
अजाक्रा कमला दसा पर प्रजाक। दुःख निवृत्तन करसका ता प्रजा अपन २ 
ख्डम्न्‌ का त्यागकर चली गई-जेते बन मेँ अग्नि लगेसे पक्षी व्याग 
जति ह । तव रजा एक पाड की कन्दरा मँ तप करने लगा ओर एेसा 
तप $रन्‌ लगा जसा कि, जिनेन्द्र ने किया था । वह उप्त कन्दरा मे फल 
न पाव केवल सूस पत्त लेकर चवे-जेते अमिन मखे प्ता को भक्षत 





कर्ती हं उस उसका नापर पणौद हा । निदान चित्त की उर्तिकौ 


आआमयपद्‌ मं लगाकर सहव पन्त उस्ने तप करिया तब अभ्यात्त कै 
बलसं चेतत स्थत हुयं स॒ केवल ज्ञानरूप आत्मत हदय कां निमलताकष 
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प्रकाश आया अर सव तक्षता मिट गई । तव वह रागदेषसे रहितदो 
निष्किय-अत्मदर्शी-जीवन्मुक्क हकर बिचरने लगा । जेषे सरोवशे म 
कपर्लो के निकट मवग हंसों के साथ जा मिलता हे तैपेदी सिद्धोके 
साथ राजा जामेलते । एसे फिरता २ वह करान्तदेश मे सुश्व के स्था्नोका 
गया । सुर्य परमिन्न को देखकर उठ खडा हृश्चा श्चौर परस्पर करट 
लगाके मिले । फिर परस्परभाव करके एक असन पर चन्द्रमा ओर सूर्यं 
के समान दानो बेठगये ओर आपपर में कुशल पने लगे । प्रथम पर 
वालः, ह मत्र! तरं दशेनस जेप कोर चन्द्रभाके मर्डल मं ज आनन्द 
वाच्‌ ह्‌ तेपहा म आनन्दवान्‌ हह । बहत काल का जा व्याग हाता 
टे ता बहुत प्रीति षटती दे। जेसे वृक्ष को उपर कटिसे बद्ता दे तैसेही 
अत बदताद्‌। ह साधा! वममभ ज्ञानवान्‌ हस्रा रत भा मार 
न अर्‌ आतमाक प्रसादसेज्ञानकाप्राक् हययादहे। हे राजन्‌! मेर 
अभ प्रशन यहदहैकफकिःत्‌ अव दुः्ोसे युक्र होकर विश्राभको प्राप 
ह ह । यत्पद पाने कौ बड्‌।इ मेर आदिक से भी उची हे उको 
त श्राप हृ है ओः परम कल्याणवान्‌ आतारामी ह्या दे । ठम राग 
द्वेष मलते रहित हये ह-जे्त शस्तकाल का आकाश निर्भल हतार 
अ।र सव काया कं करतेभी समभावमें रहते द । आधिव्याधि ताप 
तम्र द्र हूय हः ठ्ारी प्रजा मी विगतज्वर हृं है ओर धनः राज्य भौर 
माल मंभो इशत दहै । जेषे चन्द्१ की किरणे शीतलता एलाती ह 
तेस ठम्दाप् यश दशो दिशाओं मेँ फेलरद। हे मर तुम्हार यश भ्राम- 
वी क्षत्र मे लडइकियां गाती हे । है राजन्‌ ! ठम्हारं प्रजाः नाकरः पतर 
ओर कलत्र सब अधिव्याधि स रहित हये दं । पिषय पदाथ अपति- 
रमणीय है उनम अव तम्हारी प्रीति नही है यर तृष्णा रूपी सप्ती 
तमको अब तो न्दी उती । ह राजन्‌ ! तुम्दारी हमारी मित्रता हइ थी । 
समय पाकर तम कहां रटे ओर हम कहां रहे; अव फेर इकट हये ह। बड 
आश्चयं है ? इश्वर की नीति जानी नदीं जती; षुत से दः हीजता 
है खार दुःख गयेषे सवदहीजाता ह । सस्ास् क दशा स्रागमापायी ह 
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सयोगका विभोग होता है ओरं वियोग का संयोग होता है । तैेही 
तुम्हार हमारा भी सयोग का वियोग होगशया था ओर अष फर वियोग 
का संयोग इञा हे। बड़ा आश्रय है-देश्वर की नीति अद्धतरूप ह । 
परध बोत्ते, हे देव ! परमा देव की नीति जनि नहा सङ्गे | वह महा- 
गम्भीर, बिस्मयके देनेवाली ओर द्ञात दं । वुम्हारया हमि वयग 
डा तव दृरसे दूर जापडे; तम का थे आर हम्‌ कदाच ब अव ए९ ९१६ 
डय हं । देवकी नीति अआश्रयेरूप हे । दमने जा यू स शल १७। स्‌। 
तुम्हारा आनाही पणय हे उसे में परम पावन इह अर्‌ ठर 
दशन से सब पाप नष्ट होजति है। आज हमरे एरय का फल लगा ह 
जो तुम्हार दशनहृ्ा ओर जो कुच यश सम्पद। टै । षह सव आज प्राप 
इई हे । हे भगवन्‌ ! सन्ता का आना मधुर परमत कां ना६ह। ज॑सं अटत 
रने से निकलता है तैसेही तुम्हरे दशैन ओर वचनां से प्रमाथरूपी 
मृत्‌ खवता हे । जिसको पाकर जीव निभयताका प्रपर हता ह । स॒न्त्‌। 
[ मिलना परमपद के तस्यहे इसलिये हम परम य॒द्धता क। प्रसिहय ह ॥ 

हति श्रीयोगगशिष्टे उपशमप्रकरणे सुर्वपरवत्तमागमतच्सन्‌ 

नामषरपञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५६॥ 

वरशिष्टजी बोजे, हे रमजी ! इष प्रकार ज ३ पूव इत्तन्त कह र्ट च 
तब फिर परध बोले, हे राजन्‌ ! समाहितचित्त इस जगजलि म ज। ज। 
कमे करता है सो सुलूप होता है । संकय से रदित जा परम विश्राम 
ओर परम उपशम समाधि हे उसमे अष तम स्थित हय हा । सुरव बल्‌" 
हे भगवच्‌ ! वम्हीं कहो कि, सब संकरो से रहित परम उपशम समा 
किसको कहते ह ? ओर यदि ठम एभसे पएवाता शुना । जा ज्ञानवान्‌ 
महात्मा पर्ष हें पे चाहे तष्णीं रदं अथवा व्यवहारं क९ असमा।हताचेत्त 
कृदानित्‌ नहीं होते । हे साधो | निना नित्यपबुद्ध चित्त दै पे जगत्‌ क 
कृयभी करति हें पर माप्मतखमे स्थितदंता बह सव॑दा समाधिम्‌ | स्थत 
| "= श्रौ जो पद्यासन बध कर बहते दं य।र ब्ह्मञ्मञ्जल। दथ म रसत ह पर 
चित्तं आलसमपद में स्थित नहीं हेता अर विश्रान्त नह। पति ता उनका 











७२८ यागवाशिष्ट । 
समाधि कहा ? वह समाधि नही कहाती । हे भगवच्‌ ! प्रमाथं तबोध 
अशारूषी सव्र तृ्णो के जलनेवाली अग्नि हे । पेमी निरशसरूप जो 
समाधि हे वही समाधिहे । तृष्णीं होनेका नाम समाधि नहीं दै। हे साधो! 
जस्त वित्त समाहित, नित्य तृप्र ओर सदा शान्तरूपहै ओर जो 
यथ भ्रताथ हे अथोत्‌ जिसे ज्योंका त्यों ज्ञान हा ह ओर उसमें निश्चय 
हं वह पमाधि करती ह तृष्णीं होनेका नाम समाधि नदीं है जिसके 
हृदयम संपाररूप सत्यता का क्षोम नदीं हे, जो निरदकारहे ओरं अनउदय 
ही उद्य हे बह पुरुष समाधिमें कहाता हे । पे जो बद्धिमाय्‌ है बह मेर्‌ 
से भी अधिक स्थित दै । हे साधो ! जो पुरुष निथिन्त है जिपकी ग्रहण 
भोर त्याग बुद्धि निवृत्त हई हे; जिसे पण आसत ही भासता है वह 
ग्यवहार भी करतारष्ट आता हे तौ भी उसको समाधि कही हे । जिसका 
चित्त एक क्षण भी आत्मत मे स्थित होता हे उसको अत्यन्त समापि 
जाती हे ओर क्षण २ वदती जाती है निवृत्त नदीं दयोती । जसे अशत 
के पान किये से उसकी तृष्णा बद्ती नाती है तेदेदी एकक्षण की मी 
समधि वदती ही जाती हे । जेते सूर्ये उदय हये सब किसी को दिन 
भासता हे तेसेदही त्ञानवाच्‌ को सष आतत भाषत है-फदातित्‌ भिन्न 
नहीं भाक्ता जसे नदी का प्रवाह किसी ते रेका नहीं जाता तेते ज्ञान 
वान्‌ कौ आत्मदृष्टि किसे रोकी नही जाती चौरं जैसे काल कये गति 
कालको एक क्षण भी विस्मरण नहीं होती तैपे दी ज्ञानवान्‌ का ्ास 


हृष्टि विस्मरण नदीं होती । जेसे चलने से ठहर पवन को अपना पवनभाव 
विस्मरण नहीं होता तैसे दी ज्ञानवान्‌ को चिन्मात्र तच का विस्मरण 
नही होता ओर नेसे सत्‌ शब्द विना कोड पदाथ सिद्ध नहीं होता 
तेसेदी ज्ञानवान्‌ को आत्मा सिवाय कोई पदाथ नदीं भासता। जिस अर 


्ानबाच्‌ कीं रषि जाती हे उपे वहां अपना अप दी माप्तत। दै-जेपै 


0 


द्पेण के मन्दिर मे सरवै थोर अपना ही एल मापता हे । जेषे उष्णता 


विना अग्नि नहीं, शीतलता विना बरफ़ नदी ओर्‌ श्यामता विना 
काजर नदीं होता तेषे दी आमा विना जगत्‌ नदं दाता । हे साधो। 
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जिसको आत्मासे भिन्न पदाथं कोई नहीं मासता उसको उत्थान केसे हो! 
मं सवेदा वोधरूपः, निमल ओर सवदा सवासा समाहितावेत्त ह; इससे 
उत्थान युषो कदाचित्‌ नदीं हौगा । आपा से भिन्न युभकरो कोह 
नह्‌। भासता सवप्रकार अआत्पतत्च ह। पमा भाप्तता ह । हसाधा, 
आत्मतत्त सवेदा जानने योग्य हे । सवेद ओर सवेभ्रकार आत्मा स्थित 
हे फिर समाधि चोर उत्थान कैसे हो ? जिसको कायं कारण में विभौग 
कलना नदीं फुरती ओर जो आत्मतख में दी स्थित ह उसको समाहित 
समाहित क्या किये ? समाधि ओओर उत्थान का वास्तव मे ऊच भेद 
नटीं । आत्मतचच् सदा अपने आप मे स्थित रै, देतभेद ऊब नही तां 
समाहत असमाहित क्या किये !॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उपशमप्रकरणे समा।प।नर्वयवणननाम 
सप्रपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५७॥ ५ 

सर षले, हं रजन्‌ ! नंश्चय करकं अष तुष जगह अर्‌ परमपद 
को प्राप येहा । तुम्हारा अन्तःकरण पएणमस। कं चन्द्रमावत्‌ २।(तलहुओा 
हे ओर परमशोभासे तम्हाग मुख शोभित दाकर ठम कहयलक्मातिम्पन्न 
मोर परमानन्दस एषं हय हा । तुम्हारा हद्यकमल राति अर्‌ स्वरव 
विराजमान हे यर निम तम्हरी विस्तृत गम्भारता युका. प्रकट 
भासती हे । निर्मल शसत्कालके अकाशवत्‌ तुम्हाय हदय भासतहि ओर 
अटंकाररूपी मेध तेरा नष्ट हा ह । हे राजस्‌ । यब तुमका स्त्र स्वस्थं 
रर सवथा सन्तुष्टता ह ओर किसी में राग नह। । ठम वतराग हार्‌ 
विगते हो; पार असार को तमने भली प्रकार जानाहै आर उसे जान 
कर असार सं्ाररूपी सुद्र से पर हये द अर महाबोध कां ठुभनं ञ्य] 
का त्यं जानकर अखण्ड स्थिति पाई हे आर भवि अभा पदाथ दाना 
को तम जानते दहो। तम जगत्‌ कै सम असम पदाथा से स॒क्रहय ह यार 
तुम्हार आशय मुदिता-शान्तहुश्रा हे। इष्ट, अनिट ग्रहण, प्याग तुम्हा 
निदतहु अहिः रग देष ओर तृष्णारूपी बादलासेरा ईत । ममल अकशवत्‌ 


जाता नि ण 8.8... 


१९ “.सयागत्ाश्का गुणो विभागः" । 
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तुम शोभते हो ओर्‌ अपने यापसे तृषहुये दो इच इच्या। ठुमको नही हे। 
सुरघ बाले, हे युनीश्वर ! इषजगत्‌ में रहण करने योग्य वस्तु कोड नदीं । 


£ =+ 


जो कुं दृश्य पदाथ हे वे स्षव अाभासरूप ह तो रहण किसको कीजेये! 
अर जो किये कि, रहण करने योग्य नहीं इससे त्याग करिये तो याभा 
सरूप पदार्थो का त्याग क्या कीजिये ओर ग्रहण क्या कीजिये कयोकि, है 
नदीं सव तुच्च अतच्छ पदाथ हे । जसे सर्थकी किरणों मे जल भातसतताहै ती 
उस जलभासका कोन अङ्ग ग्रहण कीजिये ओर कोन अग त्याग कीजियेः 
तेतनही यह जगत्‌ भी दे । हे म॒नीश्वर ! जगत्‌ के केर पदाथं तुच्छ हें ओर 
कई अतुच्छ हं । जो थोडे कालम नष्टो जतिदसो ठच्चहं रजा 
चैरकालपयैनत रहते द वे अतुच्छ हं परन्ठु दोनों काल से उपजे हे अब 
मन अकालरूप को देखाहे इससे दोनों तुस रोगये हं फर इच्छा कसर्क 
करू? हेमुनीश्वर ! जो पदार्थो को रमणीय जानते हँ वे उनकी इच्छा 
कते हँ पर त्रिलोकमें रमणीय पदायै कोई नदी, सव तुच्छ ओर नाशरूप 
है अर अविचारसे जीवों को भासते द । शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गन्ध जो 
इन्द्रियां के विषय हे वेभी सव असाररूप दें । खीको बड़ पदाथ जानते हं पर 
वृह भी देखनेमात्र चन्दर हे ओर भीतर से र्त, मां, विष ओर मूत्र का 
थेला बना हृ्हि-इसमे मी कुड सार नदीं । पवेत बड़े पदाथ हं सौ पत्थर 
बटे टे, समुद्र जलै, वनस्पति का~पत्र है ओर इनसे आदि जो पदार्थ 
है पे सब अप।तरमणीय दह विचार विना पुन्दर भासते द। इनकी जा 
इच्छा करते है पे अपने नाश के निभित्त करते है-जेसे पतङ्ग दापकका 
इच्‌ करता सो अपने नाश के निमित्त करतां आर हारेण नाद क। 
इच्छा से नाश को प्रप्र होता है, तेसेदी जो षिषवोक। तृष्णा करते देव 
रपे नाशको करते दें । इससे पिचारसे रहैत जो अज्ञाना ह वे पदाथा 
को रमणीय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते हं आर जो सम 
दशी ज्ञानवान्‌ हे वे उन्दं असमणीय जानकर किसी जगत्‌ के पदाथ की 
इच्छा नदी करते । जेषे सथं के उदय हयं अन्धकार का अभव हाता 


तैसेदी जव पदाथ का रग उठगया तब तृष्णा कसम रह " ह साधा | 
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राग, देष, इच्च, ग्रहण, त्याग जो कु विकार हे उन ससे रहित शद्ध ` 
आत्मत में स्थित हो । बहत कटने से भ्या ह जिस पुरुष के मनसे 


वासना न होगई है वह उपशमवान्‌ कस्याणमतिं परमपद को भरत 
हया दं यार संसारसथद्रसे तरगयादै॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे सरघपरघनिश्चयवणन 
नामाशट्पञ्चाशत्तमस्पगः ॥ ५८ ॥ | 
वशिष्टजी बालत, हे रामजी ! इस प्रकार सुर ओर परव जगत्‌ की 
भमरूप विच।रते परस्पर गुरु जानकर पूजते रहे फिर इदं दिन ऽपरान्त 





परथ चला गया । हे रामजी ! इनका जो परस्पर संवाद तुमक्े एुनायाह ` 


सो परम बोध का कारण हे। इस विचार केक्रम से बोध कं पराति दती 
है । तीक्ष्ण बोधसे जब विचार करेगे तब अहंकारसरूपी बादल क। अभाव 
हा जवबेगा ओर शद्ध हदयरूपी आकाश में आत्मरूपी सूय का प्रकाश 
हा जावगा । इससे परमपद के लाभ के निमित्त सर्हकाररूपा बादल के 
मभाव का यतर करो । यात्मा जो सत्य आर सष आनन्दा कां सम्पदां 
चिदाकाश दे उससे स्थिति पावोगे । हे रामजी ! जो पर्ष नित्य अन्त- 
मखी अध्याट्ममय हे ओर नित्य चिदानन्द मेँ चित्त को लगाता हे बह 
सदा सुखी दे-उसको शाक कदाचेत्‌ नहा हाता अ।रजा पुरुष अत्मिवदमं 
स्थित हा है वह बडे उ्यवहारकरे ओर सग द्वेष सहित दृष्टि आवे तोभी 
उसको कल कल नदीं होता । जैसे कमल जल म दए आता ह त्‌।भ्‌। 
ऊचा रहता हेः जल उसने समश नदीं करता; तसह ज्ञानवान्‌ क व्यव- 
हारिका रागद्धेष हृदयमें स्पशे नदीं करता। हे रामजी ¦ ।जस्षका मन 
शान्त हा हं उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदाथ चला नह। सक्तं । जपं 
सहाकामृगदुःखदे नहीं सक्ते तसद्ी ज्ञानवान्‌ क जगत्‌ कं पदाथ 
दुःख न्‌ दे सङ्गे । जप्त परुष को आलमनिन्द प्रष्ठ हमा ह उसका 
विषयों क तृष्णा नहीं रहती ओर न वह विषया कं नमतत कदाचित्‌ 
दीन दोताहे। जेस जो परुष नन्दनवन मं (स्थत हाता हं बह कण्टक [क 
` व्रक्षकी इच्छा नह करता तैसेद्ी ज्ञानवान्‌ जगत्‌ क पदाथा क्म इच्छां 
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नदी करता। हे रामजी ! जिप्त जिस पृरुषने जगवको अ विद्यारूप जानकर | | 
त्याग करिया हे उसके चित्त को जगत्‌ के पदां दुःख दे नदीं सक्र । जैसे | 
विरक्रचित्त परुषकी खी मरजवि तो उपको दुःख नदीं होता तैसे थी ज्ञान- 
वान्‌ के चित्त म भोगोकी दी 7त। पेते नहीं उपजती जसे नन्दनवन में 
करटक का वृक्ष नहीं उपजना । जिस पर्ष को आत्मबोध हा है ओर 
ससार का कारण मोह निदत्त हृश्ा है वह जगत्‌ का कार्यतां र्ट 
आता हे परन्तु उनको स्पशं नहीं करता-जेपे आकाश मे अन्धकार दष्ट 
तादे परन्ञु आकाश को सश नहीं करता । हे रामजी ! आर्या के 
निशत का करण विया हे; ओर किसी उपाय से निग्रत्ति नदीं रोती । 
जस प्रकाश विना तम निधत्त नहीं होता तेपे विचार षिना अविद्या 
निवृत्त नहीं होती । अविचार का नाम अविद्या है यर विच।र का नाम 
विद्या हे; जव अविद्या नष्ट होगी तव विषय भोग स्वादन देवेगे ओर 
आत्मानन्द से संदुष्टवाच्‌ रहोगे। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को विचारे कारण 
इन्दिथोकं भ्यवह।र अन्धा नहीं करसक्के-जेसे जल मँ म्ली रहती है 
उसका जल अन्धा नहीं करसक्का पर अर अन्धा होजाता हे । जव ज्ञान- 
रूपी मू उदय होति तव अज्ञानरूपी रात्रि निवृ दोजाती हे; चित्त ` 
परमानन्दको प्रप्र हजाताहे शौर राग द्रेषरूपी निशाचर नष्ट होजाता 
है| तव फिर वह मोह को नीं प्रप्र होता। जिप्तके हदय अआकाशमें 
अआसन्ञानरूपी मयं उदय हृश्राहे उसका जन्म ओर कुल सफल होताहे । 
जप्त एणमासी का चन्द्रमा अपने अमृत को पाकर अपने मे ही शीतल 
होता हे तेसेदी जो प्ररष आत्मविन्तना में अभ्यास करता हे बह शानत 
पाता हे। हे रमजी ! बृद्धि ओर श्रेष्ठ दिनः; मृत्यु ओर सतशाख बही हे 
जिसे ससार से वेराग अर आत्तघ क चिन्तना उपने । जब जीवं 
द्यात्मपद्‌ को पाता है तव उसका सब केश मिरजात्ता है ओर जिनको 
श्ातमचिन्तना पँ स्वि नदीं बे महाञ्मभागी दे। एषे एर्ष चिर पर्यन्त 
क्ट प्वेगे ओर जन्मरूपी जङ्गल के वृ दगि। हे रामजी ! जीवरूपी 
बेल अनेक आआशारूपी फांतियों से बोधा हे, जरा अवस्थारूपी पत्थर के 
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मागंसे जजंसभत दातार, भोगरूपी गटेमं गिरे ओर कमरूपी भारक 
लिय जन्मरूपी जङ्गल में भटक कर कमं कीचड़ मे फसाहश्या राग दषरूपी 
मच्रोसे दुःखी दोताहे स्नेदरूपी रथ को पकड के सचति यओर एव, खी 
सरादिककी ममतारूपी कीचडमं गोते खाताहै अर मोह संसाररूपी मार्गं 
मे कमेरूपी रथ करे साथ लगता हे आरे ऊपरसे ज्ञानरूप तस्ता से जलता 
ह अरं सन्तजन अ।र सतशश्चरूपा ब्क्ष क दाया नदा पाता। ह रमजा। 
ज।वरूपी एेसा बेल हे । उसे निकालने का यत कगे जब त्का अल्लो 

कन करोगे तष चित्तभरम नष्ट हो जवेगा । हे रामजी ! ससाररूपी समद्र के 
तरने का उपाय सुनो। महापुरूष ओर सन्तजन मल्लाहदे, उनका युङ्किरूपी 
जहा हे उससे संसाररूपी सुद्र तरजविगाः; ओर उपाय कोई नदीं यही 
परमउपाय हे । जिष देश में सन्तजनरूपी वृक्ष नदीं हं ओर जिनकी फलों 


क 


साहत शतिल दाया नहा हं उस नजन मरुस्यल म एक दन भान रहेये। ` 
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हे रामजी ! सन्तजनरूपी गक्ष हे; जिनके स्निग्ध श्नोर शीतल वचनरूपी 
पत्र ह, प्रसन्न हाना सुन्दर एल आर निश्चय उपदेशरूपी फलहे । जब 
यह पुरुष उनके नकट जवे तव महामोहरूपी तप्ततासे चटेगा ओर शान्ति 
पाकर तृक्तदयोगा । तभी तीनों फलोको पाकर अघावेगा ओर सब दभ्वों से 
सुक्र हागा। ह रामजी! अपना अआआपद। मत्र ह अ।र अपना आपद्य श्च 
हे । अपने आपको जन्मरूपी कीचड मे न डले। जो देह मे यहंभावनासे 
विषयों की तृष्णा करत हे बह अपना आपी नाश करता ह । जो देह 

भाव को त्यागकर आत्मञ्मभ्यास करता हे वह अपना अप उद्धार करतां 
टे ओर षट्‌ अपना राप मिद्रहे ओर जो आपको सप्तारसमुदरमे डलतां 
दे यह अपना अआपही शच्च हे । हे रामजी | प्रथम यह विचार देखे कि, 
जगत्‌ क्या हे, कैसं उत्पन्न हृ्ा ह यर केसे निवृत्त हीगा १ मं कोन हं 

सत्य क्या अर असत्य क्या? एस वेचारकर जां सत्य हे उसको 
अङ्गीक।र करे थोर जो असत्य है उसका त्यागकरे । हं रामजी ! न धनं 
कस्याण करता न मित्र बान्धव आर न शाच् कस्या करते ह; अपना 


उद्धार आपह होता हं । इस्तसे ठम अपने मन कं साथ भमचरतताहई्‌ करे । 
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जब वह दृद वैशग्य ओर अभ्यास करे तब संसार कष्ट सेद्टुटे । जब 
वैराग्य अभ्यास से तच्च के अवलोकनरूपी बेड़ी कटे तव संसारसयुद्रस 
तर जाता है। हे रामजी ! जीवरूपी हाथी जन्परूपी गदे मं गेरा हा 
छ तृष्णा अर अदेकाररूपी जंजीर से धा हे ओर कामनारूपी मद से 
मत्त दै । जब उनते दे तव पक्त ही । हं रामजी ! हृदयरूपा नत्रा म॑ 
अनास अभिमानरूपी मल्क हो गया है; जव विचररूपौ आषधसे 
उसको द्र कीजिये तब आतमरूषी मयं का दशन हो । हे रामजी ! यर 
उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्यकरो कि, देका काष्ट लवत्‌ 
जानकर इसका अभिमान त्यागो । जव अहं अभिमानसूपी बदलनष्ट 
दोगा तब आपी आलसरूपी स्ये प्रकाश अवगा । जव अहंकारर्पी 
बादल लय होगा तब आसतरूषी सूयं मासेगाः; वह परमानन्दस्वरूप 
ड; सुषि से मोन अद्र दै ओर केवल अदेत तत्र है; वाणौसे का नहीं 
जाता अप्रने अभव से आपी जाना जाता हे। हे शमजी ! सब जगत्‌ 
ञ्नन्त आत्माहे । जब चित्तका दृद्‌ परिणाम उसमे हो तब स्थावर जङ्गम- 
रूप जगत्‌ में वही दिम्यदेव भातेगा ओर वासना सव निदृत्तदो जविगी। 
तव शअरलभव ते केवल परमानन्द आत्मत दिखाई देगा सो सरूप प्रं 
ञ्ञोर अदधत है । सब जगत्‌ का त्याग ऊर उसी के पानिका यत्र करो । | 
हति श्रीयोगबाशिष्ट उपशमप्र्कारणपदशानामेकानषषटितमस्सगः५६॥ 
वशिष्ठ बोलते, हे रामजी ! मनसेमनको दो ओर अहं मनाव 
को त्यागो । जबतक मन नष्ट नद| होता तबतक जगत्‌ फे दुःख निवृत्त 
नहीं टोते । जैसे मरति का सूयं मूतिकं नष्ट हुये विना अस्त नदीं दोता- 
जव मर्वि नष्टो तव सूर्यं काकार भी द्रो; तेसेदी जवमननष्टहो 
तव संसार के दुःख नष्ट दो जाग अन्यथा नष्टन दीगे। हे रामजी | 4 
जैसे प्रलयकाल मँ अनन्त दुःख 2(त। ह तेरसंह। मन कं हनि सं अनन्त 
` हुम्ख होते है श्र जैसे मेध क वपनं स नद्‌ बदृता जाती हे तैपेदीमन 
के जागे से अपद्‌ बेदतीं जाता ह६। इतहा प्र एक परतन इतिदसि 
 भ्रुनीश्वर कहते है सो परस्पर सदा का हत॒ हं । हं रामजी ! सद्याचल 
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उपशमं प्रकश्चं । ७३५. 
सच पवेतों मे बडा पर्वत हे । उस पर एलो के समह यर नाना प्रकार के 
चक्ष ह; जल के करने चलते हे यओर मोतियों के स्थान ओर क्व के 
राखर हं । करीं देवताओं के स्थान हें सोर करटी पक्षा शब्द करते ह । 
नाचे कान्त रहते हें ऊपर सिद्धः देवता ओर विद्याधर रहते हँ, पीठमं 

नुष्य रहते हें श्योर नीचे नाग रहते दहै-मानों सम्पूणं जगत्‌ का गद 
यहा ह । उप्तकं उत्तर देशा म खुन्दर इक्र एला स ¶ए तालच ह 
जपस्क महासुन्दर रचना की स्वगे को सी उपमा हं । वहा आत्रनाम एक 
ऋषीश्वर साध्यं के श्रम दूर करनेवाला रहता था । उसकं आश्रम क 
पास दो तपस्वी आ रहने लगे-जेषे आकाशम बृहस्पतिं आर शुक्र 
म रहे। उन दोनों के गृहमे दो महासुन्दर एत्र जसं कमल उद्यन्नद्य 
तेसेही उत्पन्न हये ओर एक का नाम भाक्त आर दृसर का नाम्‌ विलत 
डेआआ। दोनों क्रमसे बडे हये ओर जसं अगला कं दना पत्र व्दृत ह 
तेसेही वे बटने लगे । परस्पर उनकी श्रीति बहत वदी ओर इकडे रहनं 
लगे । जेसे तिल ओर तेल; आओओर फल आर सुगन्ध इक& रहत है अ।र 
जेसेशखी यर पुरुष की प्रीति आपसमं हाता ह; तेसा उनका प्रति 
बदी । वे देखनेमात्र तो दो मतिं दृष्ट अति थे परन्तु मनो एष्या थ्‌ । 
उनकी स्नान आद्कि क्रिया ओर मानती क्रथ भ एक समान चा अ 
वे मरासन्दर प्रकाशवान्‌ ये। जेषे चन्द्रा आर भूय ह। । जब इच कल 
व्यतीत हश्ा तव उनके माता पिता शरीर व्यागकर खग क गय अर्‌ 
उनके वियग से बे दोनों शोकबान्‌ हयं आर जं कमल क कन्त जल 
पिना जाती रहै तेसेदी उनके पुल की कान्त इम्हला गई । [एर उन्हन 
उनके मरने की सब क्रिया की ओर उनकं गुण सुमरण कर्‌ ववर्लाप 
करं ओर महाशोकवार्‌ हों क्योकि, महापुरुष भी लोकमयाद। नहीं लंघते। 
दे रामजी ! इस प्रकार शोक कर उनका शरार इश ह गया ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे भासपिलासवृत्तान्त- 
व्णंनं नाम षषितिमस्सगंः ॥ ६० ॥ 
वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! जेषे उजाडइ वन क शृक्ष जल विना सखं 











७३६ योगवाशिष्ट । 
जाता हे तैसेरी उनका शरीर सख गया । तव बे दोना विरक्रञ्र ह।कर 
विचरने लगे । जैसे सम्रह से विदहड। हश्णि शोकवाच्‌ हाता दें तेसेदी वे 
दुःखीहये क्योकि; उनको निमलज्ञान प्रा न था। जव छुं काल व्यतीत 
दथा तवपे फिर आमिल । विलामने कदा, हं माई ! हृदय ॐ। आनन्द दनं 
वाला अमरता समुद्र जीवनरूपी जो वृक्षे उप्ता फल सुखदे सा तुम इतने 
काल सखसे रहे हो । ठम्हारा हमार वियोग दोगया था. तब तुम कृषी 
क्रेया करतेरद ? तमने अपना दं [चत्त नमल कय।ह अर अव अत्त 
पद पाया हे । यव तम्हारी बद्ध शाक से राहत दाकर विद्या दमक फएल। 
है ओर तुम अथ शलरूप हये दो । मास बाले, हे साधा ! अव हमक 
कुशल हुईं जो तुम्हारा दशनह खा जगत्‌ मं शल कटां हं; इस संसारम 
स्थितहये हमको खख ओर शल कहां हे ? हे साधो ! जवतक ज्ञेय | 
त्मतच को नरी पाया, जवतकं चित्तं भूमिकः क्षीण नहीं हई अ।र जपरतफ 
संसारसमुद्र को नहीं तरे तवतक कुशल कहांहे जबतक चित्ते इःख निघ्रत 


2 क (0, 


नहा हाता तवतक [चत्त का भ्रामका नष नहा हता । जबतक ससारसमयु्र 


सं परक नह! इति तवतक हमक सुखकदा ६ ? जपत क । व्तस्पा कषत्रम 


श्राशारूपी कण्टको की बेलि बहती जाती हे ओर आतमवि वाररूी हिय 
पे नहीं का्दी तवतक हमको शल कहां, जव्रतक आत्मज्ञान उदय नदीं 
हा तवतक हमक शल कहा ६ ! हं साधा | संताररूप। विम्राचका 
रेग आत्मरूपी ओषधं बिना द्र नहीं दोता। सब जीव नित्य बही 
क्रिया करते ह जिसे दुःख प्राप दो इसमे सुख को नहीं पाते । देदरूपी 
ृक्ष म बालश्चवस्थारूपी पत्र रं ओर योवन ओर वृद्धञ्वस्थारूपी फलहे 
सो भ्रत्य फे मुखमें जा पडता है । उपजता हे ओर फिर नष्ट हा ताहे । यहं 
मृष जो लवाकार हे आर दुःख जप्तका दीष से दीष स्थाप्रदै । पेते ज। 
शभाशम आरम्भ है उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते द। हे सधो। 
वित्तरूपी हाथी वेरागरूपी जंजीर विना तृष्णारूप। हयिनी कं पीय दृर 


स द्र चन्ञा जाता द । जसं चद्ह पक्षा मस्ति ॐ चर चला जता ह तंसं 
ही वित्त विषयों का आरं धावता ६ अर अत्मह्प्‌ चिन्ताभाय का 
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उपशमं प्रकरण । ७२७ 
।२ नह्‌। जाता । अह ररूप चौरह देहादिकषूपी माप की ओर धावता 
हे आर सुखरूप कमल अपमानरूपी धरलि से रपर होनाता हे ओर 
यगिरूपा बरफ़ से नष्ट हजाता ३ । हे साधो ! बह देदरूपी क्प मे गिग 
ह» 1 जसम भोगरूषी सप ई आशारूपी करटक हे यर तृष्छारूपी नल 
६ उसमदुःखपातादहै। ह साधा | नाना प्रकार क रङ्ग रञ्जनारूपा रक ह 
थ।र [जपमे तृष्ठारूपी चञ्चलता दै एेमे चेत्यहश्य मे मगन हे। चित्तरूपी 


स्वजा कालरूपी वायु से हिलती हे । चित्तरूपी समुर मं चिन्तारूपी भेषर 


हं जसम जीवरूपी तृण आय कष्ट पाता हे ओर बुद्धिरूपी पक्षिणी है जो 
पासनारूपी जाल मेँ कष्ट पाती है । यह मेने श्रिया हैः यह करती हूं ओर 
यह्‌ करूगी; इसी वाप्रनारूपी जाल पे बुद्धिरूपी पक्षिणी कष्ट पाती द-एक 
क्षण भी विधामवाद्‌ नदीं होती । हे मई! इसवत्तरुपां कमल कां रग 
दषरूपां हाथी चण करता हे । यह मेर युहृद्‌ £, यह मरा शच ह; यह 
अह ममः ह्‌। इतक मरता हे । शुद्ध आाल्रूप का त्यागकर ददाद्क 
अनातरूप में अहंभाव करता हे ओर दीनता को प्रपि होता हे। जेत 
राञ्य से रहित रज। कष्ट पाता है तेषेहदी आलसभाव से राहेत कष्ट पात 
हे ।र दहाभेमान जन्म मरण के दुःख दे खता ६ । जथ दहाभिषनि का 
त्याग करं तब कुशल हा अन्यथा कशल नदा हाता ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्टउपशमप्ररणे अन्तसपङ्गो न मिकषशितमस्सगः॥९१॥ 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी | हसप्रकार उन्होने परस्परं शल प्रश्ना केय।। 
जव कुड काल ग्यतीत हृञ्च तथ अभ्यासद्ारा उक्र ।नभलङ्नन प्राप 
हया यर माक्षपद्‌ को प्रा हये । इससे, हे रामज। ! कल्याण क नाभत्त 
ज्ञान के सिवा यर मग कोह नही जिसक। चत्त आशषर्प। एषि सं 
बधा ह्माहं वह संसारसयुद्र से पार नद दा सक्र । इसत जाव संसार 
समुद मं गते खाता हे ओर ज्ञानवाच शीव्रही पेषे तरजात। द जसे गोपदं 
लवन म बग हिाह्‌। जेष [जप पर्षा कं परख दह सा ५९ का नरह 
तरसक्ता बाचमे ही गिरके गोते खाता है ओर गरड पो स शीप्रही लघ 


+ स्‌ , ०९ 


जातां; तेस जेन पुरूष के वेरग्य ओर अभ्यासरूपी पख दरे हं 














७३८ योगवाशि । 


संसारसशदर ते पार नदीं होपक्गे ओर जिन पुरुषो क वेराग्य अ।र अभ्यास 
रूपी पंख वे शीघही तरजति दं । हे रामजी ! जो देदसे अतीत मदास्रा 
पुरुष चिन्मात्रतच् मे स्थित इये द बे ऊत हकर देखते ६ अ।र अपन ६ 
क़ देखके रसते दै-जेपे सयं जनता का देख हसता ह अथत्‌ जगत्‌ कृं 
क्रिया ते निक्तप रहता हे । जसे रथके दूरे रथ वायुका कुचं सद नहा 
होता तैसेदी देह फ दुःख से ज्ञानवान्‌ को कदाचित्‌ खद नह[ ह। त =" 
मनक क्षोभ से भी आसत में दंड क्षोभ नदी हीता। अंत तरक १९ 
धलतिपडती है तो उपमे सष्ुद्रको दुदर लेपनी होता तसह मन &* 
ते आत्मा को क्षोभ नहीं होता । हे रामजी ! जेमे जल रार हसक | 
जलल ओर वेडी का ऊख सम्बन्ध नदीं तेसेदी देह अर आता का य 
सम्बन्ध नदीं। जेसे पहाड़ ओर सुद्र का सम्बन्ध नह; जसे जलः प्त्वर 
रौरं क४ एक २।२ रहते हं परन्तु खज सम्बन्ध नही ओर जस जल चर 
बडी का संद्र होता हे तो जलकणै उठते हें तमे ही देह आर आल्‌ 
कै सयोग से वित्तश्रत्ति एश्तीदै। हे रामजी [जीवको दुव समक्ष 
ही दता ह। जदं अहं मम अभिमान होता वहां दुष्वभी दाताहं 
शरोर जहां अहं मम का अभिपान नरीं वहां दम भी कु नहा हता । 
जैसे मघली को जत मेँ ममत होता है अर उसके वियोगसे कट 
पाती हे तेषेहा जप पृस्पको देहम अहं ममभावहै वहवड़ाकं 
पाता दै अर जसको देह म अभिमान नदी उसको दुःख भी इच नदी 
गता । है शमजी ! ज्यो २ मन से संसग॑ता निशत होती है त्योंर भोग 
ह कृष्ट न€। वता जत जज्ञ अर पत्थर का कष्ट नह। हाता अर्‌ जसं 
पल मेँ पवेत का प्राताभम्ब होता हे सो दपण को प्रतिभिम्ब का संग नही 
ता ओर क्ट म नही होत। तेपेदी जब देह से संसमभाव उठ जाता 
ॐ तव काई २६ भा नल हता । जपत दपण का इद कष्ट नह। हाता 
| नवि द्ालसा रर जगत्‌ कौ करिया दे। हे रामजी ! सर्वथा संवितमात्र 
श्रासत् स्थित है । षह शद है भर तशब्द कै फले से रदित है । जो 


` इस स्थित दे उसके दैतशब्द नहीं पुरता अर जो अज्ञानी दै उसके 
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देतकृलना उठती है। हे राजी ! यह सव जीव अडुःवसूप ह पर्त 
अज्ञान भमसं अपकरो दुःघी जानते हं। जेसे स्थानम चौरभावना 
्वेचार्‌ से हाती हे तेसेदी आसाम दुःख कौ भावना अविवारसे होती 
हं । यह जीव शब्दरूप दे परन्तु कलना के वश से आपो सम्बन्धी 
जानता है । जैसे स्वप्न मे अङ्ना बन्धन करती हे ओर स्थान मेँ वेताल 
भासता हे ओर भय प्राप होता हे तैमेदी अपनी कल्पना से जीव बन्ध 
वाच्‌ होताहे। हे रामजी ! देह ओर आसा का सम्बन्ध यत्य हे-जेसे 
जल आर बडी का सम्बन्ध असत्य हे । यदि जलका अभवहातोवेडी 
क कुकचेन्ता नही होती ओर बेदी कअभावद्य तीजल का ङुब ।चन्ता 
नहं।; तेषा आत्मा आर देह का सम्बन्ध अस्त्य हं । जब एस जानकर 
हदय संग से रहेत द्यं तब देह क दुःख कु नह। लगत्‌। । दह क इख 
भ आपका दुःी मानना; देह से अरहंभावना करर आत्मा दुःली हाता 
हे । जव देहम अभिपानको व्याग देतव सता हा। एमे बउद्धाशर 
कइते है । जसं जल आर पत्थर इकटे रहते ह परन्त॒ भात्‌ सगकृ। अभवि 
है इपसे उन्हे कु दुःख नरी होता तैषेदी हृदय से सं गरहिन हो तष देद 
३।न््या के हाते म दुः का स्पशं क्डनदहा अररुः पदम्‌ प्रा 
हा । हे रामजा ! जसको देह प ्रात्मामिमान ह उस जन्ममरण दुःख 
रूप संसार भी है । जक्ष बीजसे ब्रश उतन्न हीताहे तेष दहयाभमानस्‌ 
सुख दुःखरूप संसार उतन्न होता हे ओर संसार समुद्र मेड्तादहे। जो 
हदय संगसे रहित होतादै मोसंसार समुद्रके परो जताहै। हे 
रामजी ! जिसके हृदय मेँ देद्ामिमान है उपक चित्तरूपी वृष मं मोहरूपी 
अनेक शाखा उपपन्न होती हे यौर जिसका हदय संग से रहित हं उसका 
मोह लीन हा जाता हे। उप्तको चित्तलीन कते हें । जिपङ्रा चित्त देहा- 
दकाम बन्ववान्‌ ह उसका नाना प्रकार का भ्रपरूप जगत्‌ भसित ह 
द्रोर्‌ जिसका चित्त देहादि मेँ बन्धात्‌ नदी बह एक आलसममाञ को 
। न दे जसे टूटी आरी म अनेकं प्रतिबिम्ब भाप्ते ह ओर साजी 


एकी प्रतिविम्ब को गरदण करती हेः तेसेदी संशययुक्र चित्त मे नाना 
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प्रकार का जगत्‌ भासता है चौर शद्ध चित्तम एक आत्माही भाप्तताहे। 
हे रामजी ! जो पुरुष व्यवहार करते हं ओर संग स रहित हं एम नेमल्‌ 
परुष सप्ररसि पकदंअरिजां ष व्यवहर् ॐ त्पाग बवठ्तदह परतप 
भी काते देँ ओर वित्त आमङ्गदहेसो बन्धनमेंदै। जो हृदयम संगसे 
रहित हे वह मक हे ओर अन्तरतरिन छिपी पदाथ में उन्हे वह बन्ध 
हे । वन्ध योर युक्र का इतनाही भेददहे। जपङा हदय अतग हं वह 
सव कायकत भी अकत हे । जेते नः सवस्गंगों को धरता भा अलप 
हे तैसेदी वह पशष अलेप हे । जो हृदय मे अभिमान सहित हे वह कुं 
नहा करता तो भी करता दे। जेषे सवेभ्यवरहार्‌ व्यागकर जावि शयन 
कर्ताहं अरिस्वप्र मं अनेक सवदःख भागतादहं त्सय बह स्थ 
करता हे । चित्त के करने ते कता दै चित्त केन करने से दीं अकता है। 
शरीरसे करना सो करना नहीं ओर शरीरसेन करनासा न कना 
नही । बरह्महत्या से भी असंसक्त पुरूष को इद पाप नदीं लगता ओर जो 
चअरवमधयज्न कर ता दु परय नहा हाता । जपके । चत्त सव आआपज्गता 
दूर हई दे वह पुरुष शुक्रस्वरूपहे ओर धन्य २ है ओर जिसका चित्त यासक्ग 
हे वह बन्ध आर दुःवीहं। जो परुष आसक्ता से रहित दे बह आकाश 
को नाई निमल हे ओर समभाव, एक श्रेत आसत मे स्थित दे ॥ 
इति भ्रीयो °उपशमप्रकर्णे अन्तरासङ्गपि ्ारनाम द्विषशितमस्पर्मः ६२॥ 
रमजान पङ हं मग्व्‌ | सग केपको कहते हं ? बन्धरूप संग 
कसक कहते ह; माक्षरूप संग किसको कहते हें ओर संग बन्धनो से 
युक [५९ नाम ह अर्‌ नस उपासे सङ्ग हाता हद वह किये! 
वशिष्टनां बाल, हं रमज। | दहर देदीकाजो विभाग हे उसका 
त्यागकरां अर उस्तक साथजो भिलकर करताहे ओर देदमात्र मँ अपना 
विश्वास करता द र, इतना में हू; इपीको संग ओर बन्ध कहते है । 
हे रामजी | आत्मत अनन्त ह । देहमात्र मे अहभावना से अपकरो 
उतनाही मानना ओर उपमे अभिमान करके पुल की इच्या करना इसी 


[9 नाम बन्ध हे रर इस। का सग कृतं ह । [जसको यह निश्चय इह 
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कि, सवे अातमाही हे । मेँ किसी इच्वा करूं ओर किप्तका त्याग करूऽह 
इस असंगसे जीवन्धुक कहाता हे । अथग्रा न में हः न यह जगत्‌ छै सवेभाव 
भाव कोत्यागकर अद्धेतपत्तामे स्थित होने का नाम जीवन्पुक्कटे। जिसे 
न कर्मके त्यागकीइच्ाटै,न करने की इच्ाहै ओरहदय से कवैल- 
भाव नहीं इस संग का मिसने त्याग क्रिया हे बह अपंग कदहाता हे। ह 
रामजी ! जिसको अ!तसतघ मे निश्चय है ओर जो राग, देष, हषे, शोक 
क वरा नह्‌। हाता ह वह असम कटति हद । जसने सरकम। का फल 
यह समकर त्याग क्रियाहैकिःमेंड्ड नहीं करतां पेसाजो मनसे 
त्यागी हे वह अमंसगं कहाना हे ओर उसको कोह कमं बन्धन नहीं 
कर सकरा पर सवेसम्पदा उसका हाती है अ।र जा ससक पसप कतत 
भाक्तृत्र के अभिमान सरित है उप्तको अनन्त दुःख उदन हाते द। 
जस कई गहे मे गिरे ओर उसमें कण्टको कै पृक्ष हो तों उनसे बह 
कष्ट पता हतेषे दी संसक्गपुरूष कष्ट पाताहे। हे रामञ।! संग के वश 
सं विस्तृत दुः कौ परम्परा उतपन्न हती हेज गदं कं शृक्ष से कक 
उत्पन्न हा । द रामजी ! जैसे नासिका में रस्सी उल्ला कर ऊट, बेल आर 
गधे मार उठति फिरते हँ ओर मार खत हँ तेसेदी संसक्एरुष आशा 
रूपी फसा से बांधे हये दुःख पति हं । वदी संसक्ता का फल ऊटादिक 
भागते ह; जल मे रहते हे; शीत उष्ण से कष्टवाच्‌ दाते दं यार इुहाड कै 
साथ काटे जाते हं । इसी प्रकार संसक्ता का फल वृश्च भागते ह; पृथ्वी 
के चिद्रमे कीट होते द रौर अङ्ग पीड से कष्ट पाते दे। श्रन्नादिक उगते 
है; हसिये के साथ कटे जति हें ओर हदय में दम पते हः फिर वीये 
जाते द यार फेर काःतेदसो संसक्ता का ही फल भोगते दैः इमी प्रकार 
जा याने पाते दहं यर कष्टषाय्‌ होते ह सो संपक्रद। हे व्रणो को हरिण 
खातं है अ।र बाधक उनको बाण से मारता हे त कष्टाच हते दं। जो 
जाव तुका ₹्‌।४ तेह वे इस प्रकार संसक्ता से बधि हये ह । संसज्गता 
भा दा प्रकार क रै-एक बन्ध्‌ ओर एफ बन्धन करने योग्य । जो त- 


वत्ता है वेह बन्दना कृरने योग्य है। हे रामजी ! जो भलत से गिरा 
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टे ओर देषहादिक मं अभिमानी हाहे वह म्रद यर संसारम जन्म 

मरण को प्रप्र हाता हे; ओर जिपकरो आतसतत्काज्ञान हया हे आर 

निष्ठा हे वह वन्दना करने योग्य हे उसको फेर संसार का जन्म मरण 

नहीं होता । जिर दाथ मे शंख, चक्र, गद्‌ ओर पद्म हे; जिप्तको 

ञ्रत्पतख मे निश्चय हे अ।र आत्मतत्त मे ससक दे आर जां तीना 

लोको कौ पालना करता हे वह बन्दना करने योग्य ट । निरालम्ब सूय 

जो आकाश में विचरता ओर सदा स्वरूपनिष है वह बन्दना करन 
7. योग्य ह । महाप्रलयपयेन्त जो जगत्‌ को उत्पन्न करता; जो सद। रावः 
| सरूप मेँ संसक्र है ओर जो ब्ह्यारूप होकर विजता हे बह वन्दना करे ` 
योग्यदे। जालीलासेखीको अधाङ्ग रखता हे, उसे प्रेमरूपा बन्धन 
ते वधाद; विभति लगाता दहै सद्‌ स्वरूप में संसक्त दे ओर शंकर वपु 
धारकर स्थित हे वह वन्दना करने योग्य हे । इनसे अ।दि लेकर ।सेद्ध, 
देवता, 'वयाधरः लाकपाल । मनकी स्वरूप में संसङ्किहे वे सव म॒क्स्वरूप 
हं आर्‌ वन्दना करनं याग्यदहं आर जो देहादिका मं संपक्गहं १ बन्धं 
आर्‌ जन्म, जग अर म्रत्यु पते हं ओर कष्टावन्‌ दोते ह । हे रापजा | 
जनक शरार म अमेपान रेपे यदि बाहर स उदार भीं दृष्ट अति 
परन्तु जव म।ग। क दषते हे त इस प्रकार गिरतेहें जैसे मांपका देख 
कर्‌ अकारा चलि परू गिरतेहंता वे ब्रथा यत्न करतेहें। हे रामजी | 
ज। सक्त जवर वे बाधे हुये हेः कोहं देवतारूप धार स्व में रहते दं ओर 
कोई मतष्यल।क मं रहते द; बहत से सपं थादिक रोके पाताल मेँ रहते 
ओर्‌ तीना लक म भटकते फिरते हं । जेस गरलर में मर्डर रहते हे तैसे 
ही ब्रह्मारड म सप्तक जाव रहते ओर पिटजातेहे । कलकूपी बालक का 
जीवरूपी गद € षह उस कभी नीवेको उ्ालता है ज्रौर कभी ऊपर 
को उालता ह। ह रामजी | जा कुड जगत्‌ हे बह सव अरस्तत्यरूप हे । 
पनरूपी धितरेन संगरूपा ग से शून्य अआकाशमें जो देहादिक जगत्‌ 
[~~ है बह सव असत्यरूप हं जेषे समुद्र मं तरद उपजते ओर मिट 


जति द तेसेदी जाव ब्रह्माण्ड मं उपजते रहतं ह । जिसका मन देहादिकं 











उपशम प्कश । ७९३ 
मं संसक्हे बह तृष्णारूपी अग्नि से तृणों की नाई जलत। हे। हे रामजी! 
जां सपत्र पुरुष हे उपक शरीर पने की कड सख्या नहीं । मेर ॐ शिखरं 
स सकर चरणापयन्त यदि गङ्गा का प्रवाह चले तो उसके णके चाहे 
गिने जासके परन्तु संसङ्ग जीव के शरीर की संख्या नहीं दोसक्गी जो कद 


९. ^९ ^ 


आपदा हे वह्‌ उनके प्राप हाती ह । जसे समुद्रम सष नादया प्रष्र दाता 


ह तसह। सव अपदा उसका प्राप्त हाता दहं । हं रामजी | जा द्यामि ` 


मनां सदा विष्यो की सेवना करते हं वे रोर, कालमृच्र आदिक नरको 
म जलगे रजो कुडरदुःख के स्थान हें वे सब उनको प्रा दगे। जो 
असग सगत [चत्तहे उन परुषांका सव विभरतं प्र द।ता ह। जत 
वषाकाल मं नदियां जल से पणं होती है आर मानसरोवर मं सब हंस 
रान स्थित होते दं तैपेही असंपक्कवित्त पुरूष को सव सम्पदा प्रप हता 
है । जिस पुरुष को देहाभिमान बद जाताहै उसे विष की नाई जानो ओ? 
1जसका देदामिमान षटजाता हे उसको अमृतरूप जाना । विष ज्या ई 
षद्तादहत्या २ मारता हं अर्‌ अप्रतज्या २ बह्गाहत्या + अमर हता 
है । हे रामजी ! जो पर्ष देहाभिमान का त्यागकर खरूपमं सक्त दाता 
हे वह सुखी होता रे ओर जिसके हदय मे दृश्य का संग हे उको यहं 
ससङ्गरूपी अङ्ग।र जलवेगा। निक्षे हदय में संग नदी बह असंगरूषी 
अमृतम सवी होगा ओर चन्डा की नाई शातल सुक्ररूप हागा उसक्रा 
अवेद्यारूपी विश्राचेका रोग नष्ट होकर वह शान्तरूप हागा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष् उपशमप्रकरणे संसक्रविच नाम 
त्रिषष्टितमस्सगः॥ ६३ ॥ 

वशि्जी बोले, दे रामजी | यह जो मेने तमको उपदेश किया है 
इसका विचार करके अभ्यास केर ओर सवेदाकाज्ञ सवेस्थान ओर सवं 
कम्‌। क कत्त। [चत्त कां देहादिकं में मत संसङ़् कर केवल भतमचेतन में 
ध्थित करे। हे रामजी | किसी वस्त॒ को सत्य जानक चित्तन लगाओ । 
न अकश न अधम्‌, नञउ्खेमे, न दिशा मे, न बाहर, न भीतर, 


न प्रणमः न उरमं, नग्रृषामे, नतालु, न मह के पध्ये, न नामिका 
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नै, न ज भरत्‌, सपर, सषिमे, न तमर्मेःनप्रकाशमे, न श्याममे, न र्रमेः 
नपीतमे,न खतम, न स्थिरे, न चलर्मेःन आदि परै, न अन्तमेः 

न मध्यमे, न द्रमें, न निकट में, न चैत्तादि अन्तःकरण म, न शब्द मः 

न स्पशं; रूप, रस, गन्ध मे ओर न कलना, अकलना मे [चत्त लगवि। 

सव ओर से चित्त को रोककर चेतनत मे विश्राम करो दतक्ां लकर्‌ 

चेतनत का आश्रयन कय । हे रामजी | जव सबसे निराश होगे आर 
द्रात मे स्थित होगे तब मिगतसग होगे अर जीवका जीवत चला 

जविंगा केवल चिदालसा दाकर स्थित दाग । तञ सवव्यवहर करा अथान 
कृरो करते भी अकत। हागे अथवा इसका भी त्याग करे केवल चदानन्द 
शान्तरूप जो तत है उसमे स्थित हो तव अद्धेतरूप तत स्वाभाविङ 
भातेगा । जेमे बादलों के द्र हये सूयं स्वाभाविक भासता हे त॑सद्य रन 
से रहित होनेमे चेतनत भस अवेगा ओर जसे प्रकशरूप चचिन्तापाण 
स्वाभातिक भातत ह तष्य आत्मपकश स्वामिकं भप्त च 
वेगा । फिर जो डच क्रिया तुम करेगे वह सब फलदाय न होगी । जैसे 
कमलको जल नदीं स्पशे करता तेपदी तमको क्रिया न स्पशं करेगी आर 

चित्त आत्मगाते नव।णरूप हागा श्र करियाकता भी अकता रहाग ॥ 

इति श्र यागा उपशमप्रकरणे शान्तसमाचारयोगापदेशा 
_ _ __ नाप चतुःषष्टितमस्सगः ॥ ६४॥ 

वशिष्टनी चल, हं रामजी ! असङ्ग एर ध्यान करे अथा उवद 
कृरे वह सदा ध्यान म॑ ।स्यत अर शाक से रहित हे । बाहर से यदि बह 
्षोभपरान ₹ ट यता हं परन्तु हृदय उसका सत्रैकलन। से रहित दे अर 
वृह सम्पू लक्ष्मात्त चामताहै। ह रामना | जम पशष का चित्त चेत्य 
रहित अचल ह सा विगतजर हे, उसको कुच दुःख स्पशं नहीं करता । 
पे जलल कपल का सश नह। करता अर आगे को निर्मल करता है 
श्योर जेषे मर्लता मलन जल का ।नमल करता ह्‌ तसह वह जगतका 
[त कृरता द । ज। अरित म लान ह सा क्षाममनमभी ₹'शरात। 
है परत क्षोभ उसे कदाचित्‌ नदीं । जपे सूय का प्रतिबिम्ब क्षोभमान 
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1४ राता हं परन्तु सयं कां कदातित्‌ क्षाम नहा; तेषदी ज्ञानबान्‌ कां 
चत्त क्षाभायमान ₹/ आता हे पर कभ उपे कदार्चेत्‌ नही । हं 
रमजा | अत्मायमी परुष बाहर से मार के एच्डवत्‌ चञ्चल भां ष्टि 
ताहे परन्तु हदय से एमे पवन की नईं अचल है जिनका चित्त 
अआतपद्‌ मं 1स्थत हा हे उनके सुख दः अपन वश नह कर सङग 1 
जसं स्फ। रक क प्रतििम्ब का रङ्क नहा चद्ता तेषदय ज्ञानवाच्‌ क इख 
इम्ख का रङ्ग नहीं चदता । [जस पर्ष को पवर मह्य का सक्षत्रं 
हया हं उसका चित्त रागद्वेष स राञ्जत नहा हाता । जस खकिथिम 
बादल राष्ट राता हे पर्त आकाश का स्पशं नद्य करता तसह ज्ञान 
वान्‌ के चित्त को रगद्धेष स्पश नहा करता । जा अआलस्भ्यान्‌। ह अ।रज। 
परमबोध का साक्षाकार होकर कलनामल से युक हा है वह पुरुष 
अपसक्र कहाता हे | हे रामजी! जो आलागम। परुष ह उत्क अत्म 
ज्ञान के अभ्यास से संपक्रता नित्त दो जाती हे अन्यथा सतक्रभवि चत्त 
नह्‌ होता । जघ वित्त परिणाम आता का अरं हागा~जत चन्द्रमा 
पारेणाम के वश ते अमावस्याको मयरूप हा जाता ह तव ।चत्त्‌ इद 
परिणाम के वर से आतसमारूप हा जावेगा । जब [चित्त च्त्य भविस हन 
हाता हे तब क्षीएचित्त कहाता हे आर शान्त कलना क्टाता ह । तव 
जाग्रत्‌ भी मुषुभिरूप दो जाता है । उम अस्था म जा इद कषा करता 
हैसो फलका ्ारम्भनहीं होती क्योकि; वहतो निरंकार हा जता है। 
जसे यन्त्री को पतनी अहंकार से शहेत चश कशता ह अर स्वदन्त 
र₹।हेन हे उसको कोड दःख नहीं होता; तैपेह। नरद कार निःपवदन परख 
नटः्ख आर नलप करदाता ह । है रमज।। इए- खाच; भव्ि-ञअनवः 
रूप। जगत्‌ वेत्त म दाता हे । जब ।चत्त अत्मभाव को प्रपि हा तब 
केस केसक्‌। बन्धन हा तब ती सवं आआत्मतच् हाता ह । जसं नः सवे 
स्वाग कां धारता द अर अपना अभिमान किषी मेना कता वैष 
8 बाष प्रर जगत्‌ का।करषा कृष्ता हं अरि बन्धर्वाच्‌ नह। हता 

जबिन्पुक्र हकर ।स्थत ह्‌ातादहै। हे यमज! सषि बाध कामाश्च 
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करके जगत्‌ शी क्रिया करो पर क्रिया, कम, कता चिषटी की भावना स 
रित हो तब तमको ड उम्ख न होगा रहण आर त्याग मे आममान 
न होगा यथा प्राप्तम (स्थतदगे ¦ सृषुक्षवाधमजा स्थितह सा क्ता 
हमा भी कख नरह करता । पैसे निश्चय को धार्‌ करके जम इच्छा 
तेषे करो । हे गमजी ! ज्ञानवान्‌ की रेष् बालकवत्‌ दती है जम बालक 
द्माभेमान से रहित पालनमें अङ्गं को दिलाताहें तसह ज्ञानवाच्‌ अभ 
मान से रहित कमं करता दे ओर फल का स्पशं उस नहा हाता । जव 
चित्त आचेतरूप हां जाता हे त्र जाग्रत्‌ जगत्‌ सरब्ािरूप यजाता € 
्रोरजा द्द जिया कातादहे बह स्पश नहीं करती । हेरामज। | जव 
जगत्‌ से खषुश्चि दशा प्राप्र होती हे तब हदय शीतल दाजाता ह; रगदढष 
च नदीं ते ओर आत्मानन्द से पर्णं होता है यर जेमे पणमसी का 
दमा शोभता हे तेसेदी वह ोभता हे । जो युषुति बाध में स्थित है व्ह 
महातेजवान्‌ होता हे ओर आसमानन्द से पृणं चन्द्रमा कौ नाई दौजाता 
हे । हे रामजी ! जो पृरष सुपति अवस्थां स्थिते वहसंसाकेक्रिसी 
क्षोभ से चलायमान नदी होना-जेसे प्रतसवंदा कालमेंक्षोभायमानन 
दाता सार भूकम्प मं सव ब्प्नादिक चलायमान दते पर अस्ताचकल्ल पवेत 
कृम्पायमान नह। हाता; तेसेदी ज्ञानवान्‌ चलायमान नहीं रोता। जसे पत 
सव कल्‌ म सम रहता दहं ।र तरु उगके गेरपडताहे पव॑त अयाकात्या 
रहता तेपेदी ज्ञानवार्‌ अनेक प्रकार कौ क्रिया मे समरति । हे रामजी! 
एसा रषु षदशा अभ्यासयोग से प्राप दोवी दे । जब यह दशा प्र्दीतीह 
तब उसका तत्त्ववेत्ता तुरयापद कहते हँ सा परमानन्दरूप हे उपमे स 
दुःख नाश हजाति € अ।र्‌ अससक्क ह] जाता हे । ज्वं मन का मननभाव 
निवृत्त हाजाता ह तव ज्ञानवान्‌ का परमस उदय होता हे योर उसपें 
ह परमानन्द दयोजाता है । जो इष संमाररचना को लीलारूप देखताह 
द्रोर्‌ स्वेशाकत २।६त [नभव हतार उसतत सतारप्रम दर्‌ हा जाता । जब 
तरीयापद में प्रा दोताहे तब संसारम ।फर नह। भिरता। जो यलव।न्‌ पुरूष 
परमपावन पद्म । स्थत हूय ह १ ससर क अवस्था का दखकषहसतंह। 
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जेषे परा इपर बेटा पक्ष नगरको जलता देखकर हसंतादे तैपे त्नानवाच्‌ 
्रत्मानन्द्‌ को पाकर संसार फे कार्या मे इः जानकर सता है। हे 
रानजी ! तरया अवस्था में स्थित होनेमे अनाशी हीताहे ओर आनन्दः 
रूप खानन्द्‌ कलना से खानन्द कलना हे । ज एसे तुरीयातीतपद को 
प्राप्त टता हे तव जन्म मर्ण के बन्धन से यक दता है ओर अभिमानं 
श्दिकं कलना से रहित पश्मज्योति मे लीन देता । जेसे नमक की 
ग्‌।ला सपुद्रमे जनरूप हाना हे तेनेह बह आत्मरूप दोजातादहे॥ 

इति श्रीयोगवाशिषे उपशपप्रकरणे संसक्राचेकत्सिनाम 


चुषृ्टितमस्प।:॥ ६५॥ 


वशिष्टजी बोज्ते, हे रामजी | जरतक तरीयापद में स्थित रहता है 
तबतक केवल जीवन्पु्‌ होता है ख।र इसमे उपरान्त पेदेहयुक्र तरया 
तीते सो वाणी का विषय नहीं । जपे आकाशको भुजासे कोई नदीं पकड 
सकरा तेमेदही तरीयातीत बाणीका विषय नदही। तयेयातीत पदमे विश्रान्त ` 
भोदूर हे षिदेह यङ्क से पाता हे। अब तुम कुढकाल एस सुषु।प अवस्था 
मं स्थित होरदहो, फिर परमानन्द पद में स्थित हाना। हं राभजी 
तुीयावस्थामें जो स्थित हृञ्रा है वह निदन्दभावको प्रप हा है। 
जब तुम सषुधि अवस्था मं स्थित हागे तब जगत्‌ के कायंभी करते 
श्हागे ओर सदा एण रटोगे अर तुमको उदयं अस्तका भवं कदावेत्‌ 
न प्रप्र होगा। जेपेभ्ातंकाल्लिा चन्द्रमा उदय अस्तक नदीं प्राप 
दाता हे तसेदी त्‌ उदय अस्तभावको न प्राप हापेगा। हैरामजी | इष 
शरीरद्मं अपना जानकर जीव राग॑द्धेष मे जलता हे य जिष पदाथक्रा 
सानेपरेण हाता हे उप्तफे नष्ट हुये नष्ट दोजाताहै । जेते म्रतिका का अन्वय 
घटम होताहेपर धः के नाश हये ग्रत्तिका का नाश नदीं हेता वैदी 
तुम भ्रम क मत अङ्गाकर करी। तुम सदाज्योकेलयों ह तम्रा 
सानवेश इम इव नह।। इरे ज्ञानवार्‌ देह के नाश हये शोकवान्‌ 
 नह। हता अ दह कं स्थत हये सुती भी नदी होता क्योकि; उप्का 


देह के साथ व सम्बन्ध नदीं । जो तदथीं पर दै वेह गय प्राति 
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निर्दोष होकर विचरता है ओर अभिपानादिक विकि से रहित निमली 
आकाशवत्‌ है। जैसे शरत्काल की रातिमें चन्द्रमा से आकाश निमल होता 
है तैसेही मन की बृतिप्रिकारो से रदित हकरं अःलपद में स्थित हाती दै 
संसार को अर्‌ नदीं गिरती। जेभे योग, मन्त्र, तप ओर्‌ ।पेद्धस सम्पन्न 
परुष आकाशम उडताजातहि बह फिर पृथ्वीपर नदीं गिरता। हे रमज।। 
तुमभी अपने प्रकरतभावमें स्थित दोकर यथाप्राप्त क्रिया को कसते निन्द 

। ठमभी अवं सररूपके ज्ञाता हये हय अर परमपद्‌ मं जागकर अपन 
स्वरूप को प्रप हुये हय इषस पथ्य भ॑ विश।कपराच्‌ हा विचरं तव इच्च 
से अनिच्छा को त्यागकर शीतल, प्रकाश, अन्धकार, तक्त अर मेघ से 
गहत शर्त्छाल फे आकाशवत्‌ निमल शाभागे। हं रमजा | यह जगत्‌ 
चिदानन्दष्वरूप हे ओर आदि अन्त से रहित दे। जो अहं वं मादिकम्रम 
से रहित है उस स्थित हा । आतमा केवल अव्यक्क ओर चिन्तनापे रहित 
है उका शर के साथ सम्बन्ध कते हो १? आत्मा आदिक नामभी 
उपदेश व्यवहार के लिये कखे है; बह तो नामरूप मेद्‌ ओर भय से रहित 


अशब्दपद ह आर वही जगव्रूप होकर स्थित ह ्ादे-जगत्‌ इच भिन्न 


वस्तु न€। । जस जल तरङरूप हो भासताहे सो जल से भिन्न नह; तसेह। 


आतमा स भन्न जात्‌ न्ह ओर जेषे समद्र सब नलसूप है जल से कुड _ 


{मन नह तत्तह। स जगत्‌ आत्मरूप हे भिन्न नही । जम जज्ञ यर 
तर म भद्‌ नद अर्‌ पट अर तन्तुमं भेद नीं तेसेदच ऋय ओर जगत्‌ 
म भद नह। । हं रमज। ! देत कूद चस्त॒ हे नदीं पर्त में तेर उपदेश 
क [4।मत्त ढत अज्ञकार करके कहता हं । यह जो शीर हे उसके साथ 
तग छ सम्बन्ध नह । जस धृष आर छाया का सम्बन्ध नहीं हेता ओरं 
श्रफश अ।र तम ईइक्ट्र नह। हते; तसेदी आत्मा ओर देह का सम्बन्धं 
नह। । दह ज उ अर (लान १ दय अरसत्यरे; यापा नमल, चेतन 
रर सत्य र ताउपसका दहस सम्बन्ध कैत ? जैसे शीत ओर उष्णका 


भ च 


परस्पर विषं हे तेसदी भासा अर्‌ दह का सम्बन्ध नही । जेसे वन में 


्ग्निलागे पे जन्तु जलते हं तषी धम रश्यरूप देह मे अहंभाव कष्के 
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उपशमं प्रकरणं । ७९& 
जीव जलतेहे । ह रामजी ! जेमे दावागिनमें बुद्धि जल उद्धिको तेसेदी 


र 


ज्ञानी देह पं अआत्मबद्धि करते हं । जसे मरुस्थल में सयं ॐी किरणों मं 
जल भासता ह तेषेदी आता में देहभाव रखते हं हे रामजी ! चिदासा 
नमल, नेत्य यर स्वयप्रकाशं है अर दह मलान अर आस्थः मपि 
आर रक्रमयहै इसके साथ आत्मा सम्बन्ध केष हो ? अता में देका 
अभावह्‌--केवलं एक अद्ेततख अपनं अप मं स्थत ह उस्म दतभ्रम 
केसह्‌। ? हेरामजी! स्वरूप सेन काई बन्धदं आर न कह युक्रह सवेसत्ता 
एक आसत स्थितंहे ओर भीतर बाहर सब वदी दे। मे खली ह मे दुली 
हूः मे मृदु हं इस मिथ्यादृष्टो द्र से त्यागो ओर अपकरो केवल अलमः 
रुप जानकर स्थित हा । यह रश्य परमदुःष देनबाला ह अ।र्‌ इनम इत 
प्राप्त दोवेगा । जेते तृण ओर पहाड़ की, ओर पट ओर पत्थए को एकता 
नहा हाती तेसेदी आत्मा ओर शरीर की एकता नहा हाता । जंस तमं 
र प्रकाश का संयोग नहीं होता तेषेदी देह ओर अत्मा कासयोग 
नदा हाता ओर दोनों ठस्य भी नदी होते । जसं श।त अर उष्य; अर्‌ 
जड़ ओर चेतनकी एकता नदी होती तेपेदी शरं ओर आला एकता 
नही होती । हे रामजी ! शरीर जो चलता बोलता हे सो वायु फे बले 
चलता-बोलता हे । आठ स्थानों म वायु श्ल से, अक्षरा का.उबरि 
होताहे-उर, करट, शिर, जिहामूल, दन्त, : नासिका, ओ तालु यदी 
्माट स्थान हे। क, ख, ग ओर घ-दन चार का उचार करट म हाताह 
च्‌, च, ज ओर फ-इन चाये का तालु स्थान मं उचार हाताहः ट, 2, 
श्मर ठ-इन वर्गो का मृधां मे उचार दातारः त, थः द श्रार प-इनकरा दाता 
मे उचार होतदैः प, फ, ब, भ ओर म-इन पर्चोका आठ मरं उवप हता 
हे ओर ड, ज, न ओर ण~-इनका नाधिका में उतार ताह । जिह पले 
का जिह में उचार होता है ओर जिर पके अदि हार हो बह हदयसे 
बोलानाता हे। टां स्थानो मं इन वगा कावायु से उबर होतहि ओर 
सषा नवस्वरक। उचार हा ताहे पर आतपा इनमे नि्तैप होता हे । जेषे 


बुरी बायु सं शब्द करती हं तेे्ी इन पंचतत्वां से शब्द दाता ह इनमे 




















७४७ योगवाशिष्टं । 
आत्मामिमान करना महामूृखंता हे । नेत्रादिकं इन्दियां भी वायु से चेशं 
करती ह; इससे इसं भ्रम को त्याग कर अतसपद में स्थित दो-मासिा 
आकाशवत्‌ सवमें पणं हे । जैसे अकाश सव गैर में प्रत हे पनन्तु जहां 
अदश हाता हे वदां प्रतिमिम्ब होकर भाता तैपेदी अघा सदर 
म पृश ह परन्तु जदा चित्त होता हे वहां भाता दै । हराम! जहा 
वासना से चित्तरूपी पक्षी जाता हे वहां आसा को पेसा अवम दाता 
भाषत हे फ, में यहांह्ं।जेतेजदां पपहोताहे वहां पगन्धभीं ह।त। है 
तसह जहा चत्त हाता हे वहां अहमव भीं राता हे । जेस अकश सव 
ठार महै परन्तु जहां परतिषिम्ब होता है वहां भास्तता हे ओर जेषे जल 
सव पृरथ्वाम हं परन्तु भासता वीह जदं खादाजाता है तसेद्य आला 
सब रीर पण दे परन्तु भासता वहीं हे जहाँ चित्तहे । जेसे मय का प्रातेिम्ब 
सब ठर ह परन्तु जहा अदश अथवा जलह वहां भाता तेसद। आसा 
जहा तह्य पण ह परन्त॒ [तत्त के अहंमावषे भावता हे । आसा का प्रातं 
 ।कम्बचत्तलम भासताहे आर वह चित्त त्मा की सत्ता से जगत्‌र चना 
फेलाता हे व जसे सूर्य की किरणे धूप को फैलाती दे । हे समनी ! भृतो का 
क्ण अन्तःकरणदी है; आतत तो अतीत हे; अआदिकारण नदीं है 
चस्तवम कारण हं । जगत्‌ जो सत्‌ भासता हे सो अविच से भास्ताहे। 
०६1 क नृत्त क] उपाय ्रासन्नान हे। हे रामजी ! सार का करण 
अन्तकरण ह आर अहम्यरूज्ञान से सत्यरूप मासता हे जेते मरस्थलं 
म अतथ्यर्त्ान सं जल भासत। है । जव यथार्थङ्नान होता है तव जगत्‌ 
१ ५ [तस नष्ट हाजाता हे जेते दीपककेप्रकाशसे अन्धकारनष्ट 
हीजाता हं तेद आत्मज्ञान से चित्त नष्ट होजाता है । सपार का कारण 
नन [चत८। ६ ६५ का नाम जव, अन्तःकरण, चित्त भर मन हे। 
रपं [न वरः ह गह्‌ अनन्द त्‌ ८ नृव | इतन] सज्ञा [चत्त ककष 
हई ६ ¦ १।र४। बालं, हं रामज। | सवेभवरूप एक परमात्मत हे | 
जसे समद, नदिया, तरङ्गादि सत्ना एक जलदी धरता हे तेतेही चित्तादिक 
अनेक तक्ना का अता धारता हे परर सदा एकरूप है; संवेदन ले से 








' "पाका ` 








उपशम प्रकरण । ७५१ 
अनेक रूप धरता हे। जेसे एक जल कही तरङग, कहीं इदबुद, कदी जल, 
करीं चक सौर करीं स्थिर-इतनी पज्ञाको धारताहे परइ सबही जलरूपे ` 
तेसेरी सवेश अत्मा सब शरीरय में सरूप दाता हे । जब स्पन्दकलना 
दूर हाती देत शद्धसरूप हो भासता है आर जहां अज्ञान संसरनं का 
अङ्गोकार करता हे तहां पही अनन्त आसा, जीव करदाता है । जेषे 
केमरीसिह पिंजडे नें फैपता है तेपे दी यई जीवरूप होता हे । हे रामजी | 
जहां अहेभाव एएरता हे वहां जीव कातरे; जहा निश्चय एत्ति स रता 
हे उमको वृद्धि कहते है; संकट विकल से मनः चिन्ता करने से चित्त, 
ओर्‌ परङतिभाव से प्रति कहता दे। हे रामजी ! शरकृतिरूप ज पदाथ है 
वह्‌ जड कृहाता हे । ओर चेतन हे सो जीव ऊहाता ह। जइ ज। हषभ्‌ 
से संवितभाग हे ओर अ नड जो जीव अहं सा द्र्टाभाव स [चद दाता छ 
इनके जो मध्यहेसो परमासा त्च हे सा नानारूप हय भसिताह । इह 
दारणप उपनिषद्‌ ओर वेदान्तशाश् मे बहुत प्रकारे जवका रूप कह ह 
इससे भिन्नतज्ञा शखर ने कडनाकर कह हं स्‌। इथ ॐ९१।९ | जब- 
तङ अहंभाव से मित्त संपरता हे तबक जगतप्रमर दाता जम नजतक 
सयं हे जबतक् प्राश होता दै ओर जबर सथं अस्त ह॑ताह तव प्रकाश 
ज।तारहता है तेपेदही जब वित्त का अभाव हृखा तव जगततश्रष जता 
रहता हे । देह मेँ यआत्मवद्धि करनी महामूखता हे क्योकि; यहं अधान्‌ 


सयोग दहेज) खात्पाका पएसस्यगनद्ता देह के नाशय अलम भी 


नाश रोजवे पर देह के नाश ह्ये आला का ती नाश नह हाता । जत्‌ 
क्ष के पत्तों के नाशये वृक्ष का नाश नहा दाता अ।र घट कं नाश हव 
अकाश कानाश नदींहोतातैसेही शरीरकेनाश हुये आता कानश 
नहीं हाता । जसे परातन वञ्च को स्यागकर पुरुष नृतन व्च पिस्ता है 
तेसेदी आला परातनशरीर को त्यागक्रर नूतन शरीर अङ्गीकार्‌ करता द । 
इसीका नामं मृष मृत्यु कहते दे पर शरीरे नाशये ालसाश्ञ नाश त इ 
नही हाता । हे रमज } जसंक्ा चित्त निवांपमनिक हश्च है उसका शर 


जब दृता तव उसका चित्त चिदाकाश मँ लीन होजाताहै भाराजसका 














७५३ यागवाशि् । ` 
, चित्त वासना साहैत है वह एक शरीर को त्यागकर ओर शरीर पाता हे | 
ज दह के नशि हव अपकां नश मनतादहे वरह मूख दज एक 
स्थान म अन्नन से वेताल भामतादहै ओर जेषे माताके स्तनोमेमूष 
बालक का वेताल भासिता हे तैतेही अक्नान से आला मे शरस्य भाषत है 
ज।-इप्तक् आतल नाश दो अथात्‌ वित्त नाश द्यो जवे ओर पिरिन 
करे ता आनन्द हो । जो शरीर के नश हये त्मा का नाश कहते ह 
व गरु हे अर मिथ्या कहते हँ । जसे कोहं देश से देशन्तर जाता हैत्‌। 
उसका अभव नह यता तदी एक शरीर को त्यागकर अर शरार 
ष होता हे तो आला का नाश नदीं होता । जेते ज्म वरङ्ग एरके 
फर लान दाकर आर रमे जा फरते दँ तेमेदी आला एक शरार का 
त्यागकर आर को धारता हे । जेसे पक्षी उडता रद्र जाताहे तवष्ट 
नह। अता परन्तु नाश नरी होता तेसेदी शरीर के नाश हये आत 
भार ठार प्रकट होता हे नाश नहीं दोना । हे रामजी | वाप्तनाके वशसे 
पह जवि एक शरर्‌ को त्यागकर ओर शरीर को प्राप दोता दे । इसा 
¶करि वसना के अनुमार जीव फिएताहै । वसिनारूपी रस्मी से बधा 
ज (रूपा वानर शर रूपी स्थानों मे भक्ता हे ओर कभी उष्वेलाङ़ 
अर कना मनृष्यलोकमें घटीयन्त्र की नाई ममता । हे रामजी ! जीव 
#दट्द्यम जा बा्तना होती है उति जर, ग्रस्य, जन्म दिका दुः 
"(तह आर करम .रूपी मार उठाकर कभी स्व, कभी पाताल ओर कमी 
म “यस्वान म जाता हे शान्ति कदाचित्‌ नहीं पाता । इमसे हे रामजी ! 
अद्‌ स्पा ज सप्तारह इसको भरमरूप जानकर इसकी वासना को त्याग 
करा अर्‌ अपन स्वरूप म॑ ।स्थत हो । इतना कहकर बास्मीक्षिजी बो 
(के, इत प्रकार जव वशृष्टजी ने कहा तव सूयं अस्त ह्या तो सव समभा 
प्नान के निमित्त उ2। अ।र परस्पर नमस्कार करे अपनेर स्थानको 
ग्य [फर सात्र बिता क सयक करणाकं नकलतेदीखाबेदे॥ 
इति श्रीयोगवा।शष्े उपशमप्रकरणे संसारयोगोपदेशो नाम 
पट्‌ूषाष्तमस्सगः॥ ६६ ॥ ४. 
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वशिनी बोले, हे रामजी | आत्मा देह फे उपज से नहीं उपजता 


अर नाश हये से नाश नदीं होता इसलिये तुम निष्कलङ्‌ आत्मा होः 


त्मका देह फे साथ सम्बन्धं कदाचित्‌ नहीं । जेस डुञ्ज मं एूल आर फल 
मार घर मे घटाकाश हाता हे सा परस्पर मेन्नरूप हाते ह एक के नाश 
डय दूमरं का नाश नदा होताः; तपदं दहके नाश हय सासा कानाश 
नहा दाता । जो देह के नाश मे अपना नाश मानता हे बह मूखं जड है; 
उर अधचतना को पिक्षार हे। हे रामजी ! जसे रथं, रस्सा थर धोड 
का स्नेह से रहित संयोग होता है तेषदही शरीर आर इन्दरया का सयाग 
दे। हे रामजी ! रथ द्रे से जेते रथवायु की हानि नदीं होती तेसेदी देह 
अर इन्दियों के नाशहूये आत्मा का नाश नह दाता । जस १५0 पह[इ 
पर जल के प्रवाह का संयोग होताहे आर वियाग भाहतार सा एकक 
नाश इये से दसरे का नाश नहीं होता तेषेदी देह अर इन्दया कासयाग 
हे पर इनके नाश द्ये आत्मा का नाश नही होता जस्त एक स्थानमें 
वेताल भासता है ओर भयवाय्‌ होता है तैसेदी देह मे अहभाव से राग, 
देष, सुख, दुःख प्रता ह । जेषे एक काष्ट कौ अनेक एतल। हता हं सो 
क्से इतर कद नदीं हे तेसेदी जो कुच शरीर द वह पचश्रता का द पञ्च 
श्रत से भिन्न इद वस्त॒ नह्‌। । जब यह पञ्चशरा क शार।२ पञ्चमूतामे 
लोन रोता रै तव उसको मतक हा कहते । यहं अर्चय ह ज। प्रत्यक्ष 
पञ्चभतों का शरीर हे उसमे आत्मभावना शन करत ह अर [एर हृषे 
कर शोक को प्रा्ष दोता दै इसीसे मखे हे । है रामज। । न कोई पुर है 
रन कोर शी हे पर इनके निमित्त मू रुदन करत ६ । जतं मर्ता 
के हाथी घोड़। आदिक विलोने षिचित्र रचना होती है ओर उसकी 
प्रा्ि मे अन्नानी बालक तुषान्‌ ओर सेदवान्‌ दता हें तेतेदी अज्ञानी 
पञ्चभोतिक स्वना देखकर उसकी प्राम रागद्वेष कता है ज्ञानषार्‌ को 
सव भूत पदाथ प्रातिमात्र मापते हे । जेते मादी कं पुरां को अप्त 


मिलने से रागदेष्‌ कव नद हाता तत्ता इद्ध, इन्िया, मन बर्‌ बाला 
का जो मिलाप है इससे तुमको रग देष इव नही हता । जेस पषाण 
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का एतलियां परिलती हे तो उनको स्नेहवन्धन छल नदीं होता तेसेदीं 
दे, इन्धियां, प्राण ओर आत्मा का आपस पँ स्नेह बुद्धि से रदित ह । 
इससे तुम स्नेह से रहित हो रट; शोक काहे को करते हो । जेते तृण अर 
जल के तरङ्ग का संयोग होताहेतो तरण इधर उधर जता दै आर जल 
को बं दष शोक नीं द्येता तेही देइभरूत आतसाका याग दहं इनक 
परिलाप ओर विरे का ढः युत कुड नहीं होता । आत्मा आर अनासा 
देह, इन्िर्याः प्राणे, मन, वुद्धि आदिक विलक्षण भाव हे ओर परस्पर 
इनक क्षय ओर उदयमें हष शोक कुच नहीं परन्तु चित्त के उदय सं 
अनात्मा धमं यासां प्रतिषिभ्ित भास्तताहे। तम तत्वबोध का विचार 
कृरके चित्त को त्याग अपने स्वरूप मं स्थित दो-जेपे जल तरङ्गभावि का 
त्यागकर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्र दाता हे । जव तुम अपने अक्षम 
भाव को प्रा होगे तव भोतिक देह से आपको भिन्न जानोगे । जेत वायु 
मण्डल को प्राश्र हया देदारिक जीप पृथ्वीपरडल को देवता रे तेषेद्यी 
ठम अत्मिपद का स्थत हकर द॑हादेक भरतो का देखागे । हे राजा | 
तुम दहादे मूर्तो का देखके त्याग करो ओर अतीत अजन्मा पुरुषदहां 
रहा तव तुम परम प्रकाश का पाषोगे । जेसे सर्मकान्त मणि सूयं फे 
उदय हयं परम प्रकाश को प्रा्र दता हे तेसेही जब बोध करके दशः, 
दशान, दश्यभाव तुम्हारा जाता रहेगा तव तम अपने भव्को ज्योँका 
त्या जानाग । जसं मनुष्य मच से मत्त होजाता हे ओर मय के उतरे षे 
आपका ज्याका तयां जानता टे ओर मद्यभाषको स्मरण करतां है 
तेसेही स्मरण करोगे । ततत्र का नो स्पन्द रना हश्या दे उस्ताका 
नाम्‌ चित्त € सा अवस्तृरूप ह । जस समुद्र मे तरङ्भाव उदय होता है 
पां कद वस्त नह। तयद 'चत्ताद्क कड वस्त नहा भार्तसूप ह । इस 
गकार जानकर महाङ्ादधमाय्‌ बीतराग निष्पापरूपी जीवनुङ्क हये ह 
श्र महाशान्तपद ॐ ११ म वचरतं ह । जपे रपि की किञ्चन 
नाना प्रकार शी लहर दती है सो मननकलना से रहित चमार है 
तैसेष्टी भ्रष्यों मं जा ज्ञानवान्‌ उत्तम एस हं उनका व्यवहार कलनासे 
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राटंत दाताहं जेसे कूप में प्रातिषिम्ब पडता हे ओर अकाश में धलि उडती 
भासत। ह पर्‌ आकाश मलभावक। नह। प्रा होता तेसही ज्ञानवार्‌ पुरुष 
अपने व्यवहार में कतत के अभिमान को नही प्राप होता। जेसे मेध के अनं 
जाने से समुद्र को रागद्वेष नदीं हेता तेसेदी आसा ज्ञेय पर्ष को भोगोके 
सान जानेमें रागद्वेष नदीं होता हे रामजी ! जप मन मे जगत्‌ के किसी 
वदाथ क मननवासना नद्य रती उस चित्तम जा इ एना भासता हें 
स। वेलासस्वरूप जानो बह उसको बन्धना क।रण ड नहीं होता .अौर 
जस {चेत्तमं यहं तं आदिक जगत्‌ की भावना हे परन्तु हृदय से उक्षकी 
सत्यता उुद्धि है उससे बह दृश्यः दरश ओर दशन सम्बन्ध तीनोकालो 
संयुक्र जगत्‌को फेलविगा। जो दुष श्य वह असतरूपहे ओर जो सत्य 
ह सा एक अव्यक्ररूपरै। उपक आश्रय करकं अलप हा तव हष शाकष। 
दशा करां हे ? जो कुद दश्यजगत्‌ भाषता हे वह सब अपतरूपहै 
जो सव्ये बह सद। ज्योंका त्यों हे। असतरूप दृश्य के नेमित्त तुम क्या 
चथा महक प्राष्च रोते दो। अप्तम्यद्ध्‌ दशनका त्यागकर सम्यर्‌दर्शा हा । 
दं सुलोचन, रामजी ! जो सम्यकदशी दं वे माह क नह प्रप हति दृश्य 
सार दशन इउद्ियों के साक्षित्वसम्बन्ध मं अथात्‌ विषयान्द्रय कं साक्षिरूप 
्मानन्द का जिषे सख हे वो परतरह्य करदाता हं अ।र अनुत्तम एवस जा 
उस संवितमं स्थितहे वहं ज्ञानवाचह उक्षा माक्ष प्राप्त । जा हश्य दरशन 
के मिलने में स्थित होति उस अज्ञानी का बह सवत्‌ सपम्‌ दखात। 
है । टश्य-दर्शन म जो अनुभवसत्ता हे वह मत असरूप है, जो दृश्य 
के साथलगा टे वह बन्धहे भौरजो दृश्यसे मुक्गहो स॑पित्‌ मे स्थित हे 
ह मक्र कहात। है। हे रामजी ! दश्य-दशन के सम्बन्थमें जो मध्य 
संवित्‌ दे वह अनुभवगोचर टे; उस संवित्‌ का आश्रय करे नो दृश्य 
दशन सक्र दे वह संसारम से तरेगा । यह सषुधिरूप अवस्था है; इतकी 
प्राप हआआ परम प्रकाश को पराप हाता दे आर इसको यक कहते दं। जो 
दृश्य दशन से सुक्गबुद्धि ह वह युक्क कहता है ओर जो र्य दशन कै 
साथ पषा ह वहं बन्व ह्‌ । अन्य सर्बाका असभव करनेवाला अतपा दहे 
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वह न स्थल है, न अयुः न प्रत्यक्षे, न अ्रतयक्षहेःन चेतनैः न 
जड्हे; न सत्यै, न असत्य हेः न अदे, नलः न एक हेः न अनेक 
टे;ःन निकटे, नद्रटै; न अआस्तदहैननास्तषन प्राक्निहः न अत्रात 
हे; न सवे हे, न अस्प हे; न पदाथहे, न अपद्‌थं ह; न पञ्चमातिक ह्‌, 
न अपञ्चभातिकदःजो डं दश्यजाति हे सा मनसहित षद्‌ इन्द्रिया स 
भावको प्रा्रहोतादहे। जो इनसे अतीते वह इनका विषय नदा । क्याकं, 
निष्किञ्चनरूप हे । यह भी सव वदी रूपै ओर ज्यों का त्यो जनेसे 
सव आलारूप हे । जगत्‌ अनातसहूप डुक नह्‌, सम्यष्ूज्ञान स एस 
भास्तता है । यह जो कटिनरूप पृथवी, द्रवतारूप जल, स्पन्दसरूप्‌ वायु, 
उष्एतारूप अमिन ओओर यवक्ाशरूप आश्श भासते हं पे सष अतिरूप 
हं । जो कुड वस्तु-अवस्तरूप जगत्‌ मासता हे सा अतमसत्ता प्रं [भन्न 
नदी । आत्मासि भिन्न जगत्‌ का मानना उन्मत्त चे हे ओर मखं भवनत 
ह । महात्मा पुरुषा को कालकलनारूप जगत्‌ सव अआलरूप ह । कख 
स आरद्‌ संकर अन्तपयन्त सव अत्माका चमत्कार है; एसे जानकर ठम 
अपन स्वरूप म्‌ स्थित हा आर संसारसमुद्र से तर जवा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे मोक्षस्वरूपोपदेशा 
नाम सप्रषष्टेतमस्सगः ॥ ६७॥ | 
१।२रा८। बालं, द्‌ रामजी ! यह जो मेने तुका देत के. त्याग का 
विरचस् कहा हं इस वेचार से यपनाजा असस्वभावदहसा प्रपि 
हाता € जसं उाद्धमान्‌ को उपासना अभ्याप्त से चिन्तामथि प्रप्र हाती 
| दसकं उपरान्त एक आर भी परम रि सनो जिसमे महष्य अचल 
अ्लसिस्वस्प क द्खता ह वह बह दहे किमह आकाशः, दिशाः सय, 
द्ध, ऊध्व, द्वतः दत्य; प्रकशः तमः मधः पवेत, प्रथ्वी, समर, पवन, 
धाले, अग्नि श्रक सवाचर्‌ जङ्गम जगत्‌ हू । ह रामजा| प्रवे जगत्‌ 
आमाहीहैता अहं अर वंस भिन्न थोर अनेक ओर एक कैते दो । 
निषके हृदय मे एेसा निश्चय हाता उसको संब जगत्‌ आलसरूप भाता 


न 


है ओर वह पर्ष हषशाक नदी पाता । सम जगत्‌ मनोमात्र है तो अपन। 
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रार पराया क्या किये ? ज्ञानवान्‌ को आत्मा से भिन्न इब नहीं भासता 
इससे बह हषे विषाद को नहीं प्राच होता । हे रामजी ! अहंकार भी तीन 
प्रकारके दें। दो प्रकार कातो सासिक निमल हे; तच ज्ञान से वत्ता 
हे ओर मोक्षदायक परमाथरूप हे ओर तीरा संसार दिलाता हे। एक 
तो अहं है जो तमको कहाहे कि, सवै मेही ह-युफपे अन्य कचं नरी ओर 
दसरा यह हे कि, परम अणु जो सृक्षम से भी अतिसूक्ष्म हे सो साक्षीभृत 
पमव्यङ्रूप में दये दोनों मोक्षदायक हें योर तीस्तय यहकि, आपको नख, 

शीशपयेन्त देदरूप नानना सो दुःखदायक ओर संसार का कारण हें 

शानितसख का कारण नहीं । अथवा इन तीनों को त्यागकर स्थित हो 

यह सर्वसिद्धान्त का कारण हे। जसे तुम्हा इच्दाहा तेष करे प्र 

समात्मा सबसे अतीत ओर सबसे परे हे तो भी अपनी सत्ता सें जगत्‌ कों 

पण॒ कररहा है आर सबका प्रकशकरूप वहा हं । वह अपन अतुभवसे 
सदावस्त उदयरूप हे ओर किसी प्रमाण का विषय नदीःअनुमान आदिकं 
मोर सत्यवादसे रहित॑है र सवेकाल सथो अपने प्रकाशे प्रकाशतहि। 
यह जो रश्यजगत्‌ हे बह सथ आतमा भगवान्‌ है आर दृश्य, दशन, ` 
सत्‌, असत्‌, सक्ष्म, स्थूल सबसे आमा रहित ह । दी सवरप, सबकी 
वाणी कहने मेँ भी वदी अता हे आर क6। से कटाभी नद्य जता । जो 
नानात्व भास्रता हे बह भी उस सन्य नर्य । आसा आर्कं सकज्ञाभा 
शासो ने उपदेश के निमित्त कपी हें । वह सवत्र, तीनांकालों मे स्थित 
ओर प्रकाशरूप दहे । सक््मभाव ओर स्थूलभाव से वही हे ओर सव गैर 
व्यापक अपने फरनेसे जीवरूप हो भासता हे । जब चित्त संवित्‌ स्फूर्ति. 
रूप होती दै तब जीवादिकरूप हौ भासता हं ओर एुरने से रहित देतक- 
लना मिटाती है-जैसे आकाश मेँ जव पवन फुरता है तव उष्ण शीत 
हो भासता है तैपेदी फुरने से जीवादिक भासता है । आतता चेतन सत्र 
व्यापकरूप हे यर कमी किसी भाव को प्रप्र नहीं हेता। जेते पदाथ 
अपने भाव में स्थित हे तेपेदी परमेशर अत्मा अपने स्वभाव म स्थित 
हे परन्तु उसका भासना पएयष्ट्कामदहं दहे। जपते वायु विना र्तिनही 
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उडती ओर अन्धकार मे प्रकाश विना पदाथं नहीं भासता तेसेदी एथ 
टका विन। आला नहीं भासता पर्य्का मेँ प्रतिबिम्ब भासता हे । जेस 
मूर्यं के उदय हये सर्वजीवों का प्यवहार होता है सूर्य के अस्तहृये घ 
लीन होजाता हे पर सूर्यं दोनों से अलेप हे; तेपेदी आत्मा सवका प्रक 
शकं ओर निप है । शरीरो के व्यवहार होने ओर इष्टता में वह ज्यो का 
त्याः इ; न उपजता ईह, न विनशता हः न बवास्द्धा करता € त्यागता 
है, न युक हे, न बन्ध ह; सर्वदा सर्वप्रकारं ज्यो का त्यों एकरूप हे । उस्‌ 
के अन्नान से जीव अनात्मभाव को प्रा होता है-जेसरस्पी मे सथ 
भासिता देअर केवल दुग्खो का कारण हो ताहे। आत्मा आआद्‌-बन्त 
रित्‌ ओर अज-अविनाशी हे ओर अपने आपति भिन्न नदीं हा इस 
वाञ्छा, त्याग, देश, काल, वस्तु के परिच्जेद से रहित है बन्ध नदीं अर 
जो बन्ध नदीं तो सुक्र केसे हो ? सकलना से रदित आत्मा सवका अप्‌न। 
श्ापहै पर अविचार से मृदु सदन करते हे; इसमे मेने जो ठमको उपद्श 
केया है उसको आदि से लकर अन्तपधैन्त मलीप्रकार विचार देखो शरीर 
इस युक्ति से शोक का त्यागकरो-मर्वोके समान लोगों शोक मतक । 
हे घमते! बन्ध मोक्षकी कल्पनाका व्यागकरो। न बन्धके त्यागकं इच्छा 
करो ओर न मोक्षके प्रा की हव्या करो, यन्त्री की पतलीवत्‌ आभमान्‌ | 
से रहित चे करो-इसका नाम याता मौन हे । हे रामजी ! मोक्ष कद 
पदाथ का नाम अकाश म नही अआरन पातालमें हे; न भ्र(मलाकर्म ह 
तरित का निमेल देनादी मोक्ष दे। अनात्मा के साथ अपकर मलाना 
रार उसमे आसाममन करना यद्य मल ह अर इसका लग कृशना 
ञ्योर शद्ध आत्मा में चित्त का लगाना इसका नाम मोक्ष है । जव चत्त 
ते गण मं वृत्तिका त्याग द्‌ आर सम्यद्ध्‌ आआलन्नान हो उक्ष तत्त 
दर्शी मोक्ष कहते देँ । हे रामजी ! जवतक् आत्मबोध नदी हता तबतक ` 
यह दीन दुःखी द्योता हे ओर जव आत्मा का निमल बोध हता टं तव 
द्भ्ों से मक्र दोताहै इससं आर्‌ उपि का त्वग नाङ्ग करक मोक्ष क 
वाञ्च करो ओर चिरकाल से जव इस बाध क सधि वेत्त विस्तृत पद्‌ 
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का प्राप्तहया तब दशंमोक्ष की भौ बाञ्खा नहा करता एक मोक्ष क्याहै। 
ह रामजी ! जीव को ओर कोई उपाय मोक्ष का नही; आत्बोधकेदी ` 
पाकर सुखी हागे । जब चित्त अचित्त हाता है तपर सब जगतभम मिर 
जाता ह ओर जगत्‌ भी कुड दृसरी वस्तु नही, अद्ेत आतसतचही है; 
अरजो वही हेतो बरे किसको किये आर मोक्ष किसको कषये ? 
वन्ध मोक्ष की कल्पना तच्च है उसका त्याग कर चक्रवती हो पृथी की 
पालना केतो तुमको कतेत्व का स्पशङ्बनदहागा॥  . 
डाते ्रीयागवाशिष्टउपशमप्रकरणेखतमविचारोनामाटषषटेतमस्सगः ६८॥ 
वशिष्टजी बाते, हे रामजी ! संकरपसे ही जगत्‌ उपजा हे । अक्नान से 
पको शीर जानता हे ओर अपने संस का उपजकिं अपना सरूप 
जानतारै। नेसे कोई सन्दरपुरष हो ओर उसका देखेषिना दुरूप जनेतेषे 
हा आला के साक्षात्कार बिना देदरूप आत्मा को जानता हे फि, में देह 
ह्‌।ञ्यो २अत्माकाप्रमाददातादहेत्या २ दह म अधिक अभिमान 
हाता हे-जेसे ज्यौ २ मद्यपान कशा है त्यों २ उन्मत्त हाता है। ह 
रामजी | यह नाना प्रकार का दश्य अज्ञान से भासता हे। जेषे सूयं की 
[करणा से मरस्थल्ल मे जल भाक्ता ह तेसा अस्षम्यङ्‌ ज्ञान सं भता 
मं जगत्‌ भाक्ता हे । एक कलनाकं रन स मन, बुः चत्त, अहकर्‌ 
इन्द्रियां यर देह भासती हे; एक एने क दी इतनी स्ना हे । जेसे एक 
जल की अनेकसंज्ना होती हे तेसेदी एफ़ फुरनं क अनकसन्ञा हई ई । जां 
चित्त हे सो अहंकार है; जो अहंकार है वह मन ह; आर जो मन हं वही 
वुद्धि है इसमे कड मेद नह । जेसे बरफ़ आर शुक्कता ओर शीतलता पं 
दुख मेद नदीं तेसेदी मन बुद्धि आदिक मं ऊब भेद नदीं एक के नाशहृये 
दोनो का नाश होजाता। हे । इससे मन में जो ढब कलनहि उसका त्यागं 
कर मोक्ष की इच्छा काभीत्यागकरो ओर बन्धनप्र्ति को भी त्यागे । 
हे मजी ! वेराग आर विवेकका अभ्पापतकरके मनको निमलकरे। जब 
मन निमल हागा तवे मन का मननभाव न होजापेगा। जब यह फूरना 
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मननमी होातादै। जव मननहृश्या तव यपनसाथ शरीरमा मासि आता 
हे अनेक दुःखभी भासि अति हें । हे रामजी ! आत्मत प्रवसे अतीते 
अर सवरूप भा वही हे तव कौन बन्ध ६ आर कान माक्ष ह { जव मनका 
मनन नृत्त इया त न कोड बन्ध दै आर न कई मुक द-अत्मा सवः 
क्रियासे अतीतदहे। फ्ियाभी इस प्रकार हाती दे किः जसे वायु क 
हिलनेसे शृक्ष से प्र ओर फूल हिलते हें तैसेदी प्राणो से षटरने से दाथपवि 
आदिक इन्द्रियां चेष्टा करती हे । हे रामजी ! चित्तशक्रिं सवन्याप।; सूम 
अ।[र भचल टे; वह्‌ न आपी चलती है न आर किसीका प्रर। इदं चलता 
ह° सद्‌] स्थतरूप हे । जेसे मेर्‌ पवत नं आपी चलतां अ।र न वायुर 
चलाया चलता है । हे रामजी ! जितने पदाथ भापतेदहंसा अ्तमर्षा 
दपण म प्रातिविम्बित भासत दं । जेषे सवेपदार्था को दीपक प्रकाशता ₹ 
तसं सवपदा्था को आला प्रकाश करता हे । सवपदार्था में एक आसा 
अनुस्यूत प्रकाशता ह; अर अह त आदिक कलना से रातह । जदा 
अहं लं आदिक कलना नदी एुरती वहां घुष दःखभी नहीं एरता। जेसे 
क्षा आर पद डं से अहं लं शब्द नदीं फुरता तेतेदी आला मेँ भी नदी 
फरतः; इसस क्ञनतान्‌ म कतृ भोक्तृतर नहीं रे । हे मजा ! अला 
रहकर अारातराकार्‌ उसमें कतृत्व भोक्तृत्व कैसे होवे ? अत्मा म कतरे 
भाक्त अन्ननसं भासिता दै-जपे मरुस्थले जल भासताहे । हे रमजा। 
अज्ञानरूप। मदिर पान करके मनरूपी मृग मत्त हृश्रा है उससे वह सत्‌ 
श्रत्‌ का वचार नर्हा करपक्ा-जंप्रं ्रगतृष्णा कां ददा असत्‌ द सत्‌ 
भास्तती हे आर मृग उसको सत्‌ जानकर पान करने के निमित्त दोडता दै; 
तेसेदी यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दौडता है । जब अल- 
सत्ता का सम्यर्षोध होता है तथ यह अविद्या नाश होजाती है। जेसे 
ब्रह्मणो के मध्य चाण्डाली अन बेटे रोर जब बाह्मण उसको पर्िवाने 
कि, यह्‌ चाण्डाली हे तो बह हुपजातीहे तैसेदी जब अविया को जना 
तब वह नष्ट हजात। ह । ह मजा । जब विदययाकाञ्योका त्या जना 
तब अविद्यारूपी जगत्‌ मन को नदीं संचसक्ा-जेसे शरगतृष्णा की नदी 
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को जव जाना तव तृषा हो तो भी मनको जल नदीं संचपक्ता। हे रामजी। 
जव परम(थसत्ता का बोध होता हे तब पल से वासना नष होजाती है, ` 
जेसे दीपके उदय से अन्धकार नट दोजाता हे तेसेदी आसन्नान सेवि 
वासन।सरित नष्ट होजाती हे। हे रामजी ! अविया अविचार से सिद्ध है 
जब सतशाघ्चौ कौ यक्ते से विचार प्र होत। है त अवि्ा नाश दीजाती 

हे । जैसे बरफ़ का कणका भूष से गलका जलमय होजाता दै तेह 
विचार से ज्ञान नष्ट रोजाता है । हे रामजी ! देह नड है ओर आमा सदा 
चेतनरूप हे; फिर जड देह के निभित्त भोगों कौ वाञ्बा कनी बड़ मूता ` 
है । जो ज्ञानवान्‌ पुरूष है बे इत बन्धन को तोड़ डालते हं । हे यमजौ । 
आशारूपी फाषी को हदय ते काये; जव आशारूी अ्ररण इर होगा | 
तव पृणंमासी के चन्द्रमावत्‌ हृदय शीतल होजिगा । तेसेदी यहं एरय 
भी तीन तावे से सङ्ग शीतल होजाता है-जैते पवतम अग्नि लगे भर 
उप्तके उपर जज्ञ की बहत वषा हो तो बह तपता ते सुक हो शन्तिमान्‌ 
होता | हे रामजी ! जैसे केसरी धिह पिंजडे को तोक निकलता ह 
तसंही ज्ञानवान्‌ परुष भोगवासना के बन्धन क तोड़ डालता हे। है रमज | 
जेते रङ्को त्रिलोकी का श्य मिलने ते बह रानन्द को प्राप हो तेप 
ज्ञानवाय्‌ को भाला के साक्षाकार हये चानन्द प्रा होता दे ओर वह 
परम निक्नल लक्ष्मी से शोभता है ज हदय से आशारूपी मे जात्‌ 
तब जते शर्काल का अकाश निल शोभता दै तेसेदी बह शोभता दे। 
हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने अप मेँ नह समाता-जेसे महकल 
का सष न समाता श्र जैसे मेध जल को त्यागकर मौन होजाता है 
तेतेही तावान्‌ अ।शा को त्यागङर अ।तसमोन होजाता दे । जेषे अग्नि 
लकड़ी को जलाकर धुर से रहित अपने आपे स्थित होजाती दै तेतेही 
चित्त की इतति से रहित दृशा अत्मपद मे निव।ए होजाता है जेते दीपक 
निर्गाण होजाता है तैसे वित्त निर्वाण हृञ्ा परमानन्द को भाष होता दै। 
जेते अमृत को पानक पुस अ्ानन्दवास्‌ होता दै तैपेदौ बह परमानन्द 
से एणी अपने आप मे प्रकाशता है जेषे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है 
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स्रौर शद्ध मणि अपने प्रकाश से प्रकाशती हे तेसेदी ज्ञानवान्‌ अपने आप 
सते प्रकाशता है। में स्वात्मा, सवगत, ईश्वर, सवकारः निराकारः केवल 
चिदानन्द आत्माहं ओर सदा अपने आपमं स्थत ।हेरामजी | ज्ञानां 
्मपनं अपक पेसे जानते हं अर प्रव के व्यतं[त हयं [दनक हस्तं ह । 
रेतो अनन्तअलसाद्टु मायाकेभ्रमसे अपको कता भोक्ता मानता 
था । पेसे जानकर जो सगद्धेष ते रहित परमशानित को प्रा दोताहे उसके 
सब ताप निषत्त दो जाते ह; उसकी सदा आत्मामं प्रीति रहती ह; उसका 
चित्त सव ओओरमे पणं होजाताे षह सकफो पविन्र करनेवाला दता 
हे वह कामरूपी चक्र से सुक्क होकर जन्मों के बन्धन कटिडालता हे; राग- 
दवष यादिक दन्द थर सवभय से युक्र होता टे; अविद्यारूपी ससारसयु्र 
से तरजाता हे; उत्तम लक्ष्मी को प्रपि द्योता हे यथात्‌ परमपद पाता ह अर्‌ 
फर ससार कं जन्म-मरण को नही प्राप्त दहोता हे आर उसके कमा का 1 
अन्त दोजाता हे । हे रामजी | ज्ञानवान्‌ की क्रियाको देखकर ओर | 
सव वाञ्छा करते हं परन्तु ओरं की क्रिया को देखकर ज्ञानवान्‌ किसीक 
वाञ्या नही करता । वह सबको आनन्दवान्‌ करता है ओर आप किसी 
से श्ानन्दवाच्‌ नदीं होता । वह न किक्ीको देताहै, न लेता हे, न किसी 
की स्तुति करता, न निन्द्‌ करता ह न किसी उत्तम पदार्थो को पकर 
उदय दोताहयारन अनिषएटको पाकरनष्ट दता हे ओर हष-शोक से 
¦ रहित हे । उसने सव फृल का त्याग क्रियहि अर सव उपाधि से रहित है 
, ओर कतत भाक्त से आपको न्यारा मानता हे । पेसा जो पुरूष वट्‌ 
-जीवन्सुक्र दै । हे रापजी ! जव तम सष हव्या त्यागकर मौन दो तव 
-तिवरोषभाव को प्राप होगे । जैसे मेव नल का त्यागकर मोनमाव को 
श्र हीत हे तेसेदी त्‌ मोक्षभाष को प्राप होगा । हे रामजी ! जैसे कामी 
शृरुष श्चा कां करट मे लग।कर आनन्दवान्‌ होता हे पर उसको एसा 
 अनिन्द्‌ नहा हाता जसा सनिन्द निवामनिक परुषको होता दहे, एत के 
गुच्छ त वस्तन्तकरतु एसा नदय शांभती जेस उद्‌ारबुद्धि अआत्ममोनवाय्‌ | 
 शाभताह; हिमालय पवेत मे प्राप हृञ्या भी एेसा शीतल नहीं होतानेषा 
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निषासनिर परुष का मन शीतल होता हे; मोतियों की माला से ओर 
कंलेफषनकाप्राप् ह्यमी एेमा सु नदीं पाता ओर चन्दनों के पान 
करनेवाला भी एसा शीतल नदीं होता जेसा शीतल निवांसनिक मन 
होता है र चन्द्रमा क स्पशेसे भी एेसा शीतल नहीं होता जेक्षा निवा 
सानेक पुरुष शीतल होता हे । चन्द्रमा बाहर की तक्षता मिरात। हे परन्छ॒ 
भातरं की त्ता निवत्त नहीं करता पर निराशता से हृदय की तपता मिः 
जाती ह स्ओर परम शान्ति को प्राप होता हे । जेसी शीतलता निवोसनिक 
पुरुष केसंग सेहोती हे तैसी ओर किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती । 
हं रामजा ! एता सुख स्वग मे नहीं प्रप्रहाता ओर न सन्दर सियो के सश 
से हाता जेषा सुख निवासनिक के प्राप्त होना हे । निषासानेक पुरुष 
उप सुख के। प्रापदोतादे जिम सुमे रिलोकीके सुख तृणवत्‌ भातं 
६।६ रामजी ¦ मआशारूपा कञ्च बश्च के कायने कां उपशमसरूपा इर्हाङ्ा 
हे। जो परुष निवासनिक हश हे उसको सब पृथ्वी गोपद्‌ के समान 
तुच्छ भासती हे; मेर्‌ पवेत एक टूटे क्ष के समान भासत। दै आर देशा 
डिव्वरी के समान भासती दं क्याकि वह उत्तम पदका प्राप्त इंाहं अर 
त्रेलाकी को विभ्रति तृण की नाई तच्छं देवतां है । जा परुष अर्नव 
सनक हआ हे वह जगत्‌ को देखकर हसता दह ओर केदातत्‌ उक्ष जगत्‌ 
के पदाथा कोः कसना नही एएरती । तृशवत्‌ जानकर उप्तन जगत्‌ का 
त्याग दिया हे ओर सदां ओत्त में स्थित है उसको किंस उपमा 
दीजिये उस परुष की उदय, अस्त, अहं त्वं आदिक कलना न्ट दाग्‌ई 
है ओर केवल आत्मस्वभाव को प्राप हेमा हे । उस इश्वर आत्मा का 
कोन तोल सकता हे जब दमर उक्षके समान दहो तत्र ताले । हं रामजा। 
वह परुष सब सङ्गे के अन्त को प्राप हया है । यह जगत्‌ मन्वा १. 
रूप हे । जेसे आकाश मे भपसे दसरा चन्द्रमा; मरुस्थलम्‌ नद चरं 
मयपान से नगर भ्रमता भाता हैः तेसेही यह मिथ्या जगत्‌ पत्‌ 
भासता इसकी चाशा मत करो । तम तो उद्धिमाच्‌ पारेडत हा मूता कर 
नाई मोह को क्यो प्रा होते दये ? यह मं ओर यह मेरा अज्ञान सं भसता 
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हे; इस कलना को चित्त से द्र करो । यह वास्तव मे ड नदी, सव जतं 
ञ्रातसर्प है ओर नानात इच नदी दै जां सम्यश्दर्शा पुरुष हं वहं 
जगत्‌ कौ एकरूप जानकर धैयवाच्‌ रहता ह कदाचित्‌ खद नह। पाता । 
हे मजी ! जो पुरुष निवासनिक हया हे आर आतमविचार स आलसपद्‌ 
को प्रा हृश्रा है उसको देखकर मोहनेवाल। माया भी भाग जाति ह 
द्रोर्‌ निकट नदीं अती । जेषे सिंह के निकट मृण नद। आता तसह 
नवाय के निकट माय। नहीं आती । पन्दर धियां, मि, कञ्चनादिकः 
धन ओर पत्थर, काष्ट सष उक्षको तदय भासत। हे; भोगों से उसक। एुख 
नहीं होता ओर अपदा से सेद नदीं हताः; षट सद्‌ ज्या का त्या रहता 
ह । जेस पवत वायु से चलायम(न नदी हाता तेस वद पसप खल इख 
से चल्लाथमान नदीं दयता । सन्दर बाला घी उत्क चत्त कां ताव नहा 
सङ्गी; कामदेव के चलाये वाश उक्तके उपर टुकंड २ हौ जति ह अ।९ | 
[गद्धेष्‌ उक्षको खीच नहीं सकते । वह संदा आपका नराकार, अनत” 
निष्क्रिय यर निरण जानता हे ओर सुन्दर वगाचः तालः वलः शव्व[? 
इ्धियों के विषयभाग ओर दुः देनेषलि उसका ठस ह रागद्रष्‌ ॐ 
नहीं प्रा करते। जेषे पवेमे कतु कफे अनुसार मादा अर कड्‌ एल हता 
हेतो उसका फिक्ता मे शगद्रेषप नही होता । अकस्मात्‌ ज। भाग प्रि दर्ता 
हे उसको वह भोगतहि परन्त ह ओर शोकवाय्‌ नदीं होता । हे समजा | 
यथादर्शं ३४ अनिष्ट मे चलायमन नदी दोता-जंसं वसन्तऋ के 
्आानेजाने मेँ पवेत यख दम्ख को प्राच नदीं दता । वह कमह्‌न्न्वा स 
कमं कर्ता हे परन्त उसमे यसक्र नदीं दाता आर बादर 2४ स चतक 
भासत हे परन्तु भीतर असक्र नदीं दता । बह जीं बाहर असिक््[£ 
नहीं याता परन्तु चित्त आसक्त दै वह मग्न दो वता है-जेशृद्धमणि = 
काचडमं हृष्ट आतीहेतो भी उसको शुबं कलङ्क नह अ।र ज्‌। |च सं | 
खोदी टै वह यदि बाहर से उञ्ज्वल भी भासती तौ भी सकलङ्हेःतेसेदी 
जा चत्तसं आस्क्र हे बह यापक हे आर जा चत्तभवि सं अरपिक्क नह | 
वह असिक्त नहीं । हे रामजी ! आसमसत्ता सदा प्रकाशरूपः, नित्य, शुद्ध 
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ओरं परमानन्द स्वरूप हे । जिस पुरुष को अपने शुद्ध सरूप का ज्ञान 
है उसको विस्मरण नहीं दोता । हे रामजी ! जिसके. शरीर से अदंभावं 
उठ गया हे ओर इन्दियों से कमे करता हे तो वहं करता भी नदीं करता 
ओर ।जसके देह मे अहभाव हे वह नहीं करता भी करता हे । जेसे किसी 
को चिश्काल के उपरान्त बान्धव मिला विस्मरण नहीं होता तेषे्ीं 
जिसने अपना स्वरूप जाना है उसको वह रिरि विस्मरण नदीं होता । 
हे रामजी ! जिनको शुद्धस्वरूप का सम्यरूङ्ञान होता दे उनको 
प्रान्तिरूप नगत्‌ नहीं भासता-जेसे रस्सी में भरम से सष भास्तता हे पर 
जब भ्रम निवृत्त हुमा तब ज्योंकी व्यो रस्सी भासती हे सपे नहीं 
भासता । जेमे मरस्य में जलबुद्धि निवृत्त हये फिर जलबुद्धि नहीं 
होती, तेसेरी आ्माके जाने से देह भाव नहीं होता। जेसे पहाड़ से 
नदी उतरती दहै सो फिर पेड पर नदीं चदटती ओरं सवणे काोट 
ग्नि से जला इआआ वीहि कीचड में उालिये तौभी खोध नहीं होता 
 तैषेदी जव हृदय कौ चिदुग्रानथ टूटी तव गणो के व्यवहार में गांठ नहीं 
पडती अथात्‌ बन्धायमान नदीं होता । जेमे शक्ष से टू फल फिर नदी 
लगता तेसे दी जिसका देहाभिमान टूटा दे वह्‌ फिर नहीं होता ओर 
रूप मे अभिमान नदीं दता । जसे सेहि के दथोडेसे पर को चरणे 
किया तो फिर वह नही रता । जिष पररुषने अविद्याको जानाहे वह 
फिर उ्तकी संगति नदी करता ओर जप ब्रह्मण ने चारडलों की सभा 
जानी फिर वंह उनकी संगति नदीं करता तैपे जब अत्मविचार से 
मनको चरणे किया तव फिर वह नहीं फुश्ता । जिप्त पुरुष ने अविया- 
रूप जगत्‌ को जानाहे वह फिर जगत्‌ के पदार्थो म आसङ्ग नहीं होता । 
हे रामजी ! विष जो मधुर जल से मिला दो तो जबतक जाना नहीं तब 
तक उसको कोर पान करता हे ओर जब उसको जाना तब रं पान 
नही करता तेसेही जबतक इप्त संक्षारको ज्योंका त्यों न्ह। जाना तब 
तक इस के पदार्थो की इच्छा करता ह पर जव जाना कि, यह माया 
मात्र है तव इसकी इच्चा नहीं करता । हे रामजी ! सन्दर खी जो नाना 
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प्रकार कं वश्च अर भषण साहत हद एञ्राता ह उनक्ा ज्ञत्वा जनता 


हे कि, ये असत्‌ मास, ख्थिर आदिक की एतल्तियां वनी ह आर कृच 
नहीं ओर जो उनकी इच्छा त्यागता हे तो वह निवृत्त हाजाता है। 
जते मूतिपर नील, पीत, श्यामरङ्ग लिखे होते देँ तेसेदी उसके वच्च ओर 
केश दं । हे मजी | जिप एरुष को अत्माका साक्षाकार दता हे 
उसको अवस्त मं वस्तुबुद्धि नदी होती । अवस्तु में वस्तुडद्ध तव हाती हे 
जव वस्तु विस्मरण होताहे सो ज्ञानवान्‌ को तो सद। स्वरूपका स्मरणहे 
उसको अवस्त मं वस्तवुद्र केस हा { जसका अत्मङ्द ६३ 2 उनका 
विस्मरण नदीं ह्येता । जेते शि एर ने किसी क पास गुड़ रक्खा हो 
श्योर बह खाजवे तो उसको बह दरड आदि दे सकग। परन्त॒ उसका 
रस दर नदीं करसङ्गा, तेसेदी जिसको आला का अनुभव हाट उसको 
कोई कुच नदीं कर सक्ता । हे रामजी! जेसे इलया नारी का किसी 
पुरुष से वित्त लगता हे तो वह गृहं का कायं भी करती हे परन्तु चित्त 
उसका सदा उसमें दी रहता है; तेपेदी ज्ञानवाच्‌ क्रिया करता हे परन्तु 
उसका चित्त सदा आसपद मेँ रहता हे ओर जैसे परूपसनी नागी कों 
उसा भती दण्ड भी करता हे पर ताभी सश क। एल उस हृद्य से 
दर नही करसक्क, तेतेदी जका .अतमञ्जतुभय्‌ हा ह उको 
दर नहीं करसक्रा आर जा देवता अ दत्य दर नहा करसक्ते तो चरीं 
की कया वान्त है । जो अड़े सुख अथवा दुःतका अनुमवम्राहं यानपे 
तौभी उनको खण्डन नही करसक्नाः कत। हा भा वह्‌ अकत। ह्या 
हे । जैवे परव्यसनी नागी परफुप क संयागसे दुःख पत € परन्तु उसको 
सशी ॐ यख का अनुभव हा है उसके संकल्प स अखण्ड अनुभव 
करती है उषसे उक्षका &ख न भासिता; तसा जस का यत्मिसर 


हा है ऽपको दःखषुख अ।र इंड नह भसत। हराम । सम्बक्‌ज्ञान 


ते जिसकी अविद्या न हई ६ वह दुःख नद। रसता । ज। उतकं अग 
कटे जवं तभी उसका दःख नह। हाता अर ९९।२के नटय वहु नष 


नहीं होतां खल दुःख उसके नष्ट होगे द ओर सदा वह आत्मपद मे 











उपशम प्रकरण । ७६९५ 


निश्चय रखता दे । संकरवान्‌ भी षह चष्ट आता हे परन्त॒ उसको संकट 
कोइ नरी । वह वन मेँ रहे अथवा गृह में रहे; व्यवहार करे अथवा समाधि 
करे; वह सदा ज्यो का त्यों रहता दे ओर उप्तको खेद क्ट किंसी प्रकर 
से नही होता ॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्टे उपशमप्रकरणे नीरास्पदमानपिचारी 
नामेकोनसप्तितमस्सगः ॥ ६& ॥ 

शि्टनी बोज्ते, हे रामजी ! रजा जनक रजव्यवहार करता था 
परन्त॒ आपद में स्थितथा इससे उसको कलङ न इमा ओर सदा 
विगतज्वरही रहा; तम्दारा पितामह राजा देलीप भी स्वे आरम्भोका 
करतारहा परन्तु रागद्ेषको न प्रा हमरा आर जीवन्पुक्र हके चिर 
पयन्त पृथ्वी का रञ्य करता रहा; रज। अज नाना प्रकार के यद्ध आर 
राजव्यवहार का पालना करता हुख्रा सदा जीवन्णुक्क स्वभाव में स्थित 
था; राजा मान्धाता नाना प्रकार कै युद्धचष्टा करता था परन्त सदा पर- 
मपद म निशित रहा ओर कदाचित्‌ मोह को न प्राप हा; राजाबलि 
महत्यागी पाताल में राजम्यवहार को करता भी इष्ट आया परन्तु स्वरूप 
फ ज्ञान से सदा शान्तरूप जीवन्पुक़् होकर पिचरत। था; नभचर दैत्यों का 
रजा सदा नानायुद्ध आदिक करिया मे रहा करता था अ।र देवताओं के 
साथ सदा विरोध रखता था परन्तु हृदय में उसके कुच तापन था इन्द्र ने 
युद्धम वृत्रा दैत्य को मारा परन्तु सदा शीतल रहा कदाचित्‌ क्षामकानं 
प्रप हया ओर दैत्या का राजप्रहाद पताल मे राञ्य करता रदा पर्व 
हृदय मं उसे कुड क्षाभन अया। हं रामजा | सम्बरनामक दत्य अपना 


सृष्ट के रचनेको उदय ह्या पर रचने मे वन्धवान्‌ न था वह सद। साम्बरी ` 


भायापरायण रहा रौर माया ते एक मायावीरूप होकर स्थित हृ । हे 
शमजी ! यह्‌ सपार जो साम्बं मायारूप हैउप साम्बरवत्‌ त्यागकरं 
अपने स्वरूप मे स्थित हो । विष्णु मगवाच्‌ सदा देप्यौ को मारते आरं 
युद्ध कते रहते हे पर हदय मे अलतेपद्द्धि दँ पसे सदा सुखी जीवन्स॒क् 
हं यर प॒पलमन दैस्यने विष्णुसे युद्धम शरीर बे।ड। परन्तु हृदयम 











७६८ योगवाशिष्र । 
उसे देह से कछ सम्बन्धन था इससे जीवन्पक्र खखी रहा ओर पाड़ाकों 


प्राप्न ह्या । हे रामजी । सवेदेवताग्रों का एुख अग्नि हे सो यज्नलकष्मी 
को चिरकाल पयन्त भोगता हे परन्त ज्ञानषान्‌ हे इससे क्षोभवार्‌ नही 
होता, सद्‌ा शतक रहता हे; देवता सदा चन्द्रमा कौ किरणा सं अग्रत 
पान करते हें परन्तु चन्द्रमा को डद क्षोभ नदीं होता ओर देवतागुर अद- 
स्पतिनेशीके लिये चन्द्रमा से युद्ध किये ओर देवताञ्चां के नामत्त 
नानाप्रकाशके कमं करते हें परन्तु रागदेष को नहीं प्रप्र हति इसक्तं जाव- 
न्स॒क्र हे । हे रामजी ! देयो के गुर शक्रजी दैत्या के निमित्त सदा यत्न करते 
रहते ह ओर लोभी की नाई अथं चिन्तते हं परन्तु जीविक द । जा हृदय 
से सदा शीतल रहता हे षह कदाचित्‌ खेद नही पता । पवन प्राधेयां के 
द्यक्ञो को विरकाल फेता हे ओर चेष्ठा करता है पर सेद को नहा प्राप 
होता इससे जीवन्पुक् दे; बद्या सद्‌ लोकों को उत्पन्न करता हे खोर प्रलय- 
पयन्तं इसी क्रिया में रहता हे परन्तु उसे स्वरूप का साक्षात्कार है इससे 
ज विन्भक ह; बिष्णु भगवान्‌ युदक न्ड म स्हत ह अर जर भरत्यु 
आदिक भावोंको प्रा हीते दं परन्व सदा युङ्गस्वरूप हँ; सदाशिव जिने 
्मधाङ्गधारी हे परन् हदय मे संपक्र नदी द इसे जीवन्मुक्क हैः गोरी 
भोतियों की माल्ञा कण्ट म धारता ह अर [तनंत्र का तदा माल्ावत्‌कर्‌ 
के रखती हे परन्तु हदय से शीतल रहती हं इससे जीवन्पुक्र रै, स्वामि 
कारिक देयो के साथ युद्ध करते रहे परन्तु ज्ञानरूप रते $ सषुदर ये चौर 
हृदय से शीतल ये सदाशिषके शृ्गीगण अपना क्र माए मताकोदेते 
यरे परन्त प्यमें थे सपे सेदको न प्राषरहये आर नानाप्रकारकी करिया करते 
ध परन्तु जीबन्धुक्क थ इससे सदा सुखी थं नारद मुनि सदा पुक्गस्वभाव है 
द्नौर पदा जगत्‌ की क्रियाजाल में रहते द परन्तु क्षाम नदीं पाते हसते 
उन्म ह; जविन्यु् अरि मनम(न जा ववाम ह व्‌ वद्‌क्रकष करते 
ङ्धिरते श्ते टे इस जावन्मुक् हैः मय भगवच्‌ [दन का प्रकाश करतेहें 
शौर फिरते रहते हे परन्तु जावन्मुक्कग ख।र सदष्ता रहत सयम सदा जी 


को दइ कृश्ते रहते हे ओर क्षोभे श्टते द परन्त॒ जावन्णुक्रह; इन्द्र बेरसे 











उपशम प्रकरण । 98 & 
आदि लेकर जिलोकी में बहुत जीवनक है जो व्यवहार मँ शीतल हँ । 


ॐ (3 0 


कोई मद शिलावत्‌ हो रहे हे; कोहं परम बोधवान्‌ वन में जा स्थित हये 


है-जेसे मृग, भागान ओर विशामि; बहतर चिरकालपयेन्त -सज- 


पालन करते रहते द-जैसे जनक, मान्धात। अदिः कोहं आकाश में 
वड़ी कान्ति धारकर बृहस्पति, चन्द्रमा, शुक, सषि आदिक ।स्थत 
हये हे; कोई स्वगं मे अग्नि, वायु, बर, यम, नारदादिक रः पातालम 
जीवन्मुक परह दादिक हुये ह कोई देवतारूप धारङ़र अकाश में स्थित हं 
कोई मन॒ष्यरूप धारकर मनुष्यलोक स्थित हं आर कोहं तिथद्धयान म 


स्थित हें उनको सवथा, सवरेपरकार, सवे मे सवात्मारूप द भाता इ खड 


भिन्न नदीं भासता। नाना प्र्रर का व्यहार हे सोभी अद्वेत से किया इै। 
हे मजी ! दिव्य विष्णु, घाता, सवे इश्वर ओर शिव आदिक सब आत्मा 
केही नाम दे । वस्तुरूप में जो अवस् है ओर अवस्तु जो वस्तुहैसो 
वस्तु से बस्त तवं निकलता हे जब य॒ङ्कि होती ह ओर षस्त सं अवस्तु 
भी युक्रिसेदीदर्होतीदहे। जपे खवस्तुरूप से से सुरण युक्ग स(नक 
लत। ह ओर वस्तुरूपी सोने से मेल यङ्ग से दूर हाता हं तेस अवस्तु 
रूप दहादिको मे बस्वरूप आता शाघो कौ यक्ते से पताह ञअ।र्‌ वस्तुः 
रूप अत्मा से रश्यरूप अवस्तु भी शखों कीं युजि सं द्रदहाता र । 
हेयमजी ! जो पापों ते भय करता ह वह जव धर मे प्रवतैताहे तव निभय 
होतादहे ओर दम्षोके भयसे जीष आतपद कार प्रवततां ह तव 
आवना के वश से अत्‌ से सत्‌ पाता हे। ध्यान शौर योग भी शून्य है 


परन्तु यत के बल सःउसमे सत्‌ पाता दे यार जा असत्‌ ह वह उद्व ॐर्‌ 


सत्‌ भासती हे। जप बाजीगर की बाजी से शश के साग मास अति ह 
तेसेदी आत्मा मे अपदषपजा जगत्देसा भक्तानं दद्‌ हा भरता ह 
परन्त कल के अन्तम यहम नष्ट होजाताह। हे रामना! यहनजा ब्रूष, 
चन्द्रमा, इन्ददिक हं उनके नाम भिन्न रहेगे अर बड सुपर य्रादक पवत, 
तपद्र यर भावपदाथे जो उत्तमः, मध्यम, कनिष्ठ भासते हवं सवे नाश 


ह्‌!जा्वेगे क्योकि सव मायामात्र है, कोई न रहेगा । पस विचार करके 











७.अ9= योगवशि8 । 


इनके भाव अमाव में हषं शोक मत करो ओर समताभाव का प्रष्ठ हो। 
हे रामजी ! जो असत्‌ हे वह सत्‌ की नाई भासतादे ओरजोसत्‌ हेसो 
असत्‌ की नाई भामता हे, इमते यथाथ विचारकर सरूप आपद में 
ध्थित दष्टे ओर अमत्रूप जगती स्यास्या त्यागके समतामाव ऋ ग्रहण 
करो । इम लोकम जो अविवेक मागं मे विचरताहै वह मक्र नही दता । 
इसप्रकार कोटि जोव संसारसग्रुद्रमें इपते टं यर जो विवेक मं प्रतते हं 
वे मुक्क होते हे । हे मजी ! जिसका मन क्षय हरा है उसको मुक्ररूप 
जानो ओओर जिसका मन क्षय नश्च हा वह बन्धन में हे । इससे जिसक 

 -सवदुःतस युक्रिक इच्छाह। सां अआत्ा विचारकर उपास सव इन्सनशा 
होजर्वेगे । देगमजी ढःखोंका मूल चित्तहे ओर जबतक चित्तहं तवतक 
दुःख; जव चित्त नष्ट दो नातांहे तब दुःख सवर मिटजति हे । हे रामजी | 
जब ्ासन्नानदोताहे तब चित्तका अभाव दोजाताेदःख सष मिटजाताहै 
शर राग,इच्छा सवभय पिट र केवल शान्तह्प दाताहं । जनक आदिक 
जो जीवन्युक्हये हैमो निराग चयोर निस्मदेह होकर महावाधवान्‌ व्यवदटारभी 
करते रहे परन्तु सदा शीतलचित्त रदे। इममे तुम भी विवेक मे वचत्तकालान 
करो । हे रामजी ! मुके भी दो प्रकाकी है-एक जीवन्मुक्गि दं अर दृमशी 
'विदेषमुङ्कि। जो पर्ष सव पदार्थो म अस्सक्क हे य।र जसक्ना मन शन्त 
हथ हे वह सुक्र कहता ह ओर जिप्त पुरुष का ज्ञानसे सव पदार्था मं स्नेह 
नष्ट ह्या हे ओर व्यवहार करता दृष्ट अता हे तौभी शीतलचित्त हे वह 
जीवन्युक्र काता हे। जो पुरुष सवेभाव अभःव पदार्थोको त्यागकार केवल 
दैत तच्च को पराष्र हा हे यर जिप्रकी शपैर अदि कड्‌ क्रिया र्ट 
नहीं भाती वह विदेदम॒क्क काता हे जिसका स्नेह पदाथ। से द्र नदी इभा 
वह परक के चथमी यत्र करतां तोभी बन्ध कटाताहे जो युक्तिपूथक यतन 
करता है उसको इस्तर भी सुगम हदोजाता हे ओर जो युक्रि स रहित यत्न 
कृरताहै उसको गोपद भी समुद्र हो नाता । हे रामजी ! निन्दने बाला 
ते आतमक्रिचार किया है उनको विस्तृत जगतसमुद्र गोपद हीजाता है 
रौर शक्न को गोपद भ दुस्तर ह न।त।; उपे कोई इष्ट अनिष्ट अस 























उपंशंमं प्रकरणं । ७.७९ 
भी प्र हताहे तो उससे डूब जाता निकल नहीं सक्रा । उसको गोपद्‌ 
भा समद हे । ज्ञानी को अत्यन्त बिभति ओर एेश्वय मिले अथवा उसका 
अभाव होजवे तोभी बह उपसं रागद्धष करके नरी इबता। हे रामजी 1: 
अपने प्रयत्न के बल सष हाताहः जो कोई प्रधान हआ हे बह प्रयलरूपी 
वृक्ष के फल सेदी हु! हे । आपद की प्राति भी प्रयतरूपी इक्ष का फल 
हं । इससे अर उपाय त्यागकर मात्पपद ऋं प्रा पेका प्रयत करं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रृरणे सुङक्कागुककषिचारो 

नाम सक्तितपस्सगंः ॥ ७० ॥ = 

वशिनी बोलते, हे रामजी ! जो कु जगजाल है वह सब आत्मा 
ब्रह्म का आभासरूप हे; अज्ञान से स्थिताको प्राप्त हया दे आर बेषेक 
से शान्त दोजाता हे। ब्रह्मरूपी ससुद्र मे जगतरूपी अआब्रत जा एते हं 
उनकी सख्या करि नदीं करसज्ञा । आत्मरूपी सूय के जगतरूपा सरण ` 
ट्‌। हे रमजी! असम्पश्दरशनदह्‌। जगत्‌ कं स्थाते क करण ह अर 
सम्यकदशन से शान्त हो जाता दै-जेषे मरस्थल पँ यसम्यक्दशेन से 
जल भासताहे ओर सम्य से अभाव हाजाता है। हे रामजी । ससार 
रूपी अपार सम्रदर से य॒क्रि ओर आ्पञ्यभ्याप् विना तरना क।ठेन ह । 
मोट-हूपी जल से वह पण हे; मरणरूपी उसमें आवत्तं हे; पुण्यरूपं जग 
हे, वडवाग्नि इसे अकं मे नरक समान दै; तृष्णारूपी भवर है; इन्दियां 
ओर मनरूपी तदये ओर मच्च दै कोधरूपी सप है जावरूपी नादेया ह 
उसमे परेश करती दै; ओर जन्म मरणरूपी अइतचक्र हं उनसे जा तर 
जाताहै बही एस्ष दे । च्ियां जो सन्दर लगती हदं ऽनकं मदाबलवाच्‌नत्र 
ह जिनसे पदाडोंको भी ख चसक्गी है अर मोतियोकी नाई दांत इत्यादिकं 
जो सन्दर अह्नं वे मदादः्व के दनेबालं बडवागन क। नई ह।ज्‌। 
इनमे तरजाता। हे वदी पुरुषदहे। है रामजी | जो जहाज अ।र मल्लाह। 
केदहाते भी इनको नहीं तसे उनको धिकार हे। जहाज अर मल्लाह्‌ कनं 
हसो सुनो । जिस मनुष्य के शरीर में कुच विचारसहिते बुद्धि है बही 
जहाज्ञ हे थोर सन्तरूपी मल्लाह दे । इनको पाकर जा संसाग्समद सें 








७७२ योगवाशिष् । 


नहीं तस्ते उनको धिक्षार है। पसे संस्ारसपु्र को भ्रहण कर जो तरगयो 
हे उसीको पररष कहते हे । हे मजी | जितत परुषने आत्मषिचार में 


बुद्धि लगाई है बह तरजाता हे अन्यथा कोई नहीं तरसक्ञा। जसकां 
आलम्भ्या दृट्‌ ह्या है वह तरस्ता हे । हे रामजी ! प्रथम ज्ञानवान्‌ 
= परूषक साथ विचार ओर बुद्धिम संसारसश्द्र को देखो । जव ठम इसको 


ज्यो का स्यौ जानोगे तव विल्लास यर क्रीडा करनं याम्य हग । 


हे मजी । तम तो भगवान्‌ हो परन्तु बोध के विवार से संसा्सशुद्रसे 
तरजाओ्ओ । तम तो जवान हो तम्हरि पीये ओर ठम्हारे स्वभवि के विचार 
से रौर भी ससारसणद्र से तरजविगे। जो इस शुभ मागंके त्यागकरं 
विषयमा्म की ज्रोर जति है वे संसारसथुद्र मे डे हे । हे रामजी |येजो 
विषयभोग हँ वे षिषरूप हँ; जो इनको सेषेगा वह नष्ट हागा परन्तु 
जिप्तको ज्ञान प्राप हा है उसको यह जैसे गारुड मन्त्र पद्नवले को 
सपं इःव नहीं देसक्रा तेषदी इः द्‌ नहा सक्रं । जक्तका परणाम शद्ध 


ह्या ह वह वभ्रूतमन्‌ ह वलः वयथ च तज ग्रह्‌ ताना ततत क साक्षा 


तक्रार से चट अति € । जप्त वस्षन्त ऋतुक अआयस्त रसः एलः एत सव 


लन्दर ही अति हे । हे रामजी | जिपे ज्ञान की धमलक्षमी प्राप्त भदे 
वृह पणं अग्रततुल्य शीतलः, शुद्ध ओर सम प्रकाशरूप हं । यह लक्ष्मी 


पाकर विदितवेद स्थित हो रहते ह ॥ 
इति श्रीयोगबारिष्टे उपशमप्रकरणे संसारसागरयोगोपदेशो 
| नामेकसश्तितमस्सगंः ॥ ७१ ॥ 
रामजीने पदाः हे मुनीश्वर ! तच्वेता # लक्षण संक्षेप से फिर किये 


मौर जिनको तच का भकार हु्ा हे उनकी त्ति उदखाणी से 


कृटिये। पेसा कौन है जो अपके वचन सुनके तृष हो ? वशिष्टनी बोले 
हे श॑मजी | जविन्धुक्क के लक्षण मने तुमको बहुत प्रकर से अगि कहे ह 
पर अव फिर भी घनो । है महावा ! सपार को ज्ञानवाच्‌ सषुषि की नह 
जानता हे ओर सव एषणा उसका नष्टं हाज तिं हे । वह सब जगत्‌ कां 
श्रालरूप देखता हे रौर केवस्यभाव फो प्र हता हे । संसार उसे सुषु 











उपशमे प्रकरण । ७.७३. 


सरूप हाजाताहं आर आत्मान द में धरम रहताहै बह देनाहे परन्त अपने 
जाननंस कसीका नदी देता। ओर लाकरष्टि मे प्रत्यक्ष हाथों हाथ अ्रहण 
करता ह परन्तु अपना ह से छख नही लता एसा जो आत्मदर्शीज्ञान 
पान्‌ उदर्‌ आत्मा है बह यन्त्री की एतलीवत्‌ चे करता हे जेसे यन्ी 
क एतली अभिमान से रहित चेष्ठा करती हे तेसेही ज्ञानवान्‌ अभिमान 
सं राहत चश करता हं देखता, हसता, लेता, देना हे परन्त हृदय से स 

शीतलडद्धि रहता हे । वह भिष्यत्‌ का कुच विचार नही करता; भृतका 
चन्तन नहा करता आर्‌ वत्तमान मं स्थिति नहीं करता। सष कामों में 
वह अकत। हे, संसार की ओरसेसो रहा हे ओर आत्मा की ओर जाग्रत्‌ 
हे । उसने हृदय से सबका त्याग किया हे; बाहर सब कार्यो को करता है 
अरहदयम केसा पदाथ का इच्छा नहीं करता । ब्र जेसे प्रकृत 
आचार प्राप हातादं उसे आभमान से रहित कृरता ह देष किसी मे नहीं 
फरता अ।र सुख दुःख मं पवन के नाई होता हे । एवम्‌ भरम को त्याग 
केर उदासीन को नाई सबकाये करतादहेःनकरिसीकी वाञ्ला हे यर 
न किसी मे सेदवान्‌ हे । बाहर से स कुल करता इ आता हे पर हृदय 
से सदा असंग हं। हं रापजां ! बह भाङ्ञमे मोका हेः यभोक्ा मे सभोक्रा 
हं; मखा म मूखवत्‌ स्थित हे; बालकों मे बालकवत्‌; बद्धो मे बृद्धवत्‌ 
धेयवाना म धेयवान्‌; सुखम सुखी; दःख में धेयवान्‌ है । वह सदा एण्य. 
कृता, बुमार्‌, प्रसन्न, मधुरवाणीसयुक् ओर हदय से तृप्र हे उसकी 
दानता बनेव्ृत्त हई है वह सवथा कामलभाव चन्द्रमा की नाइ शीतल 
रार्‌ एणं दे। शुभ कम करने मे उपे डं यथ नहीं चर अशभममे कड 
पपि नही; प्रहण मे ग्रहण नहा आर त्याग में स्याम नरी, बह न बन्धहे 
न यङ्क हे योर न उसे आकाशम कायं दहै, न पातालमें कायं है, वह 
यथावस्तु आर यथादष्ट आत्मा क देखता हे, उसको देतभाव इड नहीं 
फरता अर न उसको बन्ध मुक्क के निभित्त कुलं कतंम्य हे क्योकि, 


सम्यद्नान से उसके सब संदेह जल गये । जेसे पेरीते दय पक्षी अकाश 
म उड़ता हे तैसेदी शङ्का ते रहित उसका चित्त आत्मञ्य।काश को प्रा 





७.७ योगवाशि् । 
ह्या हे । हे रामजी ! जिस ङा मन संसारम से सुक्र ह्या है ओर जो 
समरस अस्मभाव में स्थित हे उसको इष्ट अनिष्ट मे कुत रागद्धेष नह 
टो; वह आकाश की नाई सवप्रं सम रहता हे । ज॑सं पलनं भ बालक 
अभिमान सेरदहित अङ्ग हिलाता हे तेमेदी ज्ञानी का चेश आाभपानसं 
रहित होती है ओर जेसे मद्यपान करनेवाला उन्मत्त ही जाता टं तहां 
यात्मानन्दमें ज्ञानी धर्म हो जाता दहे आर द्रत का संभाल उसका इलं 
नही; हेयोपादेय अद्धि से ररित होता हे । हे रामजी ! वह सवको सवै- 
प्रकार ग्रहण करता है ओर त्याग मी करता ह परन्तु हृदय स प्रह त्याग 
कृच नहीं करता । जेषे बालकों को ग्रहण त्याग कां बु। ध नह। हाती 
तैसेरी ज्ञानी को नदीं होती ओर न उसका स कायाम रागदेषही 
फ़रता बह जगत्‌ के पदार्था को न सत्‌ जानकर रहय करता ह अररिन 
तत्‌ जानकर त्याग करता टै; सवमें एक अवुस्यूत आतमतत्च देतां 
ह, न इष्ट मं घलबुद्धि करता है ओर न अनिष्ट मं दषडद्र कशता हे । 
हे शषजी ! जो सूय शीतल हो जवे; चन्द्रमा उष्ण हा जवं आचार अग्नि 
मधो को धवेतौ मी ज्ञानी को ङं आश्चयं नद भासता | वह जानता 
है करि, सब चिदात्मा की शङ्के एुरती हं वह न ।केस। पर्‌ दया कर्ता ह 
स्मौ न निदेयत। करता दै;ःन लजा करता ई, न नलज ह; न दान होत 
है, न उदार होताहैःन घुषी हाता हेन दुमा हाता हर रस्तेन 
हष है, न उद्वेग है; वह सब विक्रारों से रहित शुद्ध अपने आप में स्थित 
है । जसे शरत्काल का आकाश निमल दीता हं तेसहो बह भौ निमेल- 
भाव मे स्थित दै ओर जेषे आकाश मं अकर्‌ नह। उदय हाता तेसेही 
शको शगदेष उदय नहीं द्योता । हे रामजी | एमा पुरूष सुख दुः कों 
ते ग्रहण करे ? उसको जगजाल् एस भासता हं ज॑सं जल में तरङ्ग । 
ठेते जानकर तुम भी अपन सभा म्र स्थितद्य। हेरामनी! जेते स्फ 
म एक निमेष में सप्रपृषटि र आत। ह आर एकदा क्षण म नष्ट हौ जाती 
ह तैतेदी जाग्रत्‌ मे भी सशि पन ती है ओर लीन हाती दै। जो 
दब इच्चा, अनिच्ा, दुःख, एखः श।क, माहं अदकं निकार हं ¶ सवं 














उपरम प्रकरणं । ७.७५ 


मन मेरे रै; जहां मन होता हे वहां विकारभी होता ह। जसे जं 
समुद्र होता हे वहां तरङ्ग भी होता हे तैसेही जहां मन होता हे वहां विर 
भी हाताहे। ओर जहां चित्त का अभावे वरां विकर का भी अभाव 
है । जवतक चित्त फुरता हे तथतक जगतभम होता है अर जघ विचार- 
रूपी मूयेके तेज से मनरूपी बरफ़ का पुनला गल जाता है तव आनन्द 
होता हे। तप छल दुः की दशा शान्त हयो जानी हे ओर जव सुख ढुःख 
क¡ अभव ह खा तव ग्रहणत्याग भी मिट जाति ओर इष्ट अनिष्ट वाञ्चित 
न्ट हो जाते हं । जव ये नष्ट हो जति दें । तव शम अशभ भी नहीं रहते 
भोर जवर शुभ अशुम न रहे तव रमणीय अरमणीय भी नष्ट हो जाता हे 
भर भागे की इच्छा मी नष्ट हो जाती हे । जव भोगों की सच्चा नष्ट हो 
जातीहे तव मनभी निराशपदमे लीन होजाता है। हे रामजी | जव 
मूल से मन नष्ट हा तव मनम जो संसार के सकस है बे कां रहे ! 
जेषे तिलो के जले से तेल नदीं रहत। तेते मन मेँ संकख विकृय नकष 
रहते तब केवल शान्त आतमा ही शेष रहता हे । जैसे मन्दराचल ॐ 
क्षोभ मिटे से कषरपणुदर शान्तिमाच्‌ होता दै तैमेही चित्त शान्त होता दै । 

हे रामजी ! इसे भाव मं अम्र कौ भावना दृ कयो ओर स्वरूप का 
अभ्यास करो ¦ जेषे शरत्काल का आकाश निभल होता है तैसेही कलना 
को त्यागकर हास्मा पुरुष निमेल हो जाता है ॥ | 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे जीबन््गब्णैनं नाम 

. दवेपप्तितमस्सगैः ॥ ७२ ॥ 9 

वशिष्टनी बोले, हे शमजी ! जैमे जल मे द्रवता से चक्र आत होते 
६ स असती सत्‌ होकर भासतेहे तैसेही चित्त के एने से असत्‌ जगत्‌ 
सत्‌ हो भाता हे । ओर जसे नेत्रं के इने ते आङ श में तश्र मोर 

के पुच्छवत्‌ मुक्रमाला हो भासते हँ षो असत्‌ ही सत्‌ भामते तेपे 
चत्त के फटने से जगत्‌ भासता है । जैसे बादलों के चलने से चन्द्रमा 
चलत। दृष्टि आता है तैपेदी वित्ते एने से जगत्‌ भाप्तता है । रमजी 
माले, हे भगवन्‌ | जिसते चित्त फुरता हे ओर जिसमे अफुर होतार 


८ 
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७.७६ योगवाशि । 


वह प्रकार किये कि, उसक। में उपाय करूं । वशिष्टनी बोले हे रामजी । 

जैसे षर मे शीतलता; तिलो मं तेल एलो मे सगन्ध अर अनर्म 

उष्णता दती है तेसेदी चित्त में रना होता हे । चत्त आरं एरना 

दोनो एक अभेद वस्तु है; दार्नोमे जएक नष्टा त दानानषटदहा 

जाति हे । जैसे शीतलता ओर श्वेतता के न हये बरफ़ नष्ट होजाता है 
तैसेही एक के नाश हये दोनो नाश हाते द । इस्तलियं चित्तकं नाश कं 
दो कम है-योग ओर ज्ञान । चित्त कौ दृरत्ते के रोकने का याग कत ह 

मौर सम्यद््‌ विचारे का नाम ज्ञान हे। रामजीने पृ्धाः है भगवन्‌ । 

उत्ति का निरोध किस यकि से होता हे आर प्रण, अपान पवन कर्यो करं 
रेके जाति ह कि, जिस योग से अनन्त सुल अर सम्पद्‌। प्रप हाती दे 
बशिष्टठजी बोले, हे रामजी । इस दे मे जा नाइ। ह उनम प्राणवायु 
किंरता है-जेमे पृथ्वी पर नदियों का जल [कर्ता ६ । बह प्रणवाय एक्‌ 
हदे परस्यन्द के वश से नान प्रकर कू वचित कया का राष्‌ शतां 
=सपे अपान आदिक संज्ञा पता हे। याश क्‌ कल्यना हं [कः 
जैत पष्पपे धुगन्ध अर्‌ बम श्वतता अभद हं अर अविद अवया 
एकरूप है तैतेही प्राण चार्‌ पित्त अभदरूप्‌ ह । जव भीतर प्राणवायु 
करती ह तव चिन्तङृला एकर जो संकल्प क सम्म दतत हे उल्कां 
नाम चित्त है । जैसे जल दरषीभूत होता हे अर्‌ उतम्‌ लहर आर्‌ चक्र 
फर्‌ अति है तैतेदी प्रणो से चित्त ए अता हं । ॥चत्त क एने का 
कारण प्राणवायुही हे जव भ्राणत्राु का निराध हता ६ तव नेरचय 
करके मन भी शान्त होता हे श्योर मन कै लीन हय ससर भौ लीन 
होजाता है-जेस सूयं क प्रकर ॐ भायि हय रात्चम मुन्या. का 
व्यवहार शान्त दोजाता हे । रामजा न्‌ पाः ह भगवन्‌ | यह जो सय 
स्मर चन्द निरन्तर अगमन करत्‌ हता द्ह्स्प्ायट म ब्रलक्ायु का 
रोकना किस प्रकार होता है? बाशष्टजा बालः ट्‌ यतना / सन्तन कं 
संग, सतशा्चों के विचर शरोर विषय कें कग स यागन्यिसि हाता ह्‌। 
परथमं जगते असतबुद्धि करनी चाहिये अ।र व| रवत ज। अपना इष्टद्व 
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हे उसका ध्यान करना चाहिये । जब चिरकाल ध्यान होता हे तब एक 
तत्का अभ्याप्त होताहे उससे प्राणोक स्पन्द रोकाजाता हे । रेचक, पर्क 
रोर कम्भक जो प्रा्ायाम हं उनका.जष अखेदचित्त होकर अभ्यास दद्‌ 
करे ओर एक ध्यान संयुक्र रो उससे भी प्राणों का स्पन्द रेकाजाता हे । 
ऊकार का उचार करने से ऊध्व उसकी जो सक््मध्यनि होती हे तो प्रथम 
शब्द बडी ध्वनि से दोता हे ओर फिर सृष्मध्वनि शेष रहती हे उसमे चित्त 
की इत्ति लगवे तो घुषुिरूप अवस्था में बृत्ति तदर्प हाजाती है तभी 
प्राणस्पन्द्‌ रोकाजाता दे । रेचकं प्राणायाम के अभ्य।स से विस्तृत प्राण 
वायु से शन्य भाव चाकाश मे जाय लीन होता है तबभी प्राण स्पन्दं 
रोकाजाता हे । इुम्भक के अभ्यास के बलसे भी प्राणवायु रेकाजाता हे। 
तालुमूल के साथ यल से जिह्ा को ताल्ुघर से लगा सेचरीसुद्रा से 
वायु उध्वेर्ध्र को जाती हे ओर उष्वैरन्धमे गयेसेमी प्राणवाय का 


स्पन्द रेकाजाताहै । नासिका के अग्रम जो दादश अंगुल पयेन्त अपानः 
रूपी चन्द्रमा का निमंल स्थान आकाशम हे उसको उथौका त्यो देले 
तोभी प्राणस्पन्द रोकाजाता हे । तालु के ददश अंशुल उधररन्धका ` 
अभ्यास हा तो उसके अन्तम जग प्राणों को लगावे तब उस स॑वित्‌मं 


प्राणो का फुरना नष्ट होजाता है । जो शवमभ्य चिपरी में प्रकाश को 


@ चर, 


त्यागकर जहा चैतनकना रहतीं ह वहां श्रत्ते लगव ता उस भा प्रस्‌ 
कला रोक जाती हे। जो सवेवासना को त्यागकर हृदय अकश म 
चेतन संवित्‌ का ध्यान रे तोभी चिरकाल के अभ्यास सं प्राणस्यन्द 
रोकाजाता ह । रमजान पडा, है मगवच्‌ | जगत्‌ कं भ्रूताक्रा हद्व 


पा कहाता द जस महाञ्ादश म स्पपदाय प्रातत।म्बत ह।जाता € / 


वशिनी बोजे, ह रामजी | जगत्के भताके दा हृदय ₹-एक चह करन 


योग्य है श्र दसरा त्यागने योग्य । नाभिसे जी दश अगुल ऊध्व ह 
वृह त्यागने योग्य हे परिन्चन्नभावसे जो देह क एक स्थान मं [स्थतहं 


ञ्मोर उसमे जो संवितमात्रत्नान स्वरूप अलुभव से प्रकाशता हे बह मनुष्य . 
को प्रहण करने योग्यहे जो भीतर बाहर व्याप रहा ई आर बस्तवमं. 
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भीतर बाहरमे भी रदहितहे वही प्रधान हदये ओओौर सवेपद्‌।थोकरा प्रतिबिम्बं 
धारनेवाला अदश हे । सवं सम्पदाका भरडार ओर सव जीवोका संवित्‌ 
हृदय वही है, एक अङ्गका नाम हदय नहीं । जैसे जल मेँ एक एरातन 
पत्थर पड़ा ह तो वह जल नदीं दजाता तेद संवितमात्र के निकट सं- 
वित्मात्र तो नदीं देता ? यह जडरूपहै ओर आता चेतन आकाश दै । 
इस प्रधान हृदय से वल करके संवरितमात्र कौ ओर चित्त लगवि तवप्राण 
स्पन्दभी रेका जावेगा । हे रामजी | यह प्राणां का रोकना मेने तुमसे 
कहा हे ओर भी श्चा मे अनेक प्रकार से कहा है परजिप्त जिम प्रकरं 
गुर के यु से सुने उषी प्रकार अभ्यास करे तव प्राणां का निरेध होता 
हे; गरु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नदीं हता । जिसको अभ्यास करके 
निरोध सिद्ध ह्या है वह कस्याणमूतिं हे ओर कोई कट्याणमूतिं नहीं 
 होता। हे रामजी ! अभ्यास करके प्राणायाम हौताहे अर वेरागयकी 
ददता से वासनाक्षय होती हे अथात्‌ बसना रोकौ जाती हे । जब इद्‌ 
अभ्यास करे तब चित्तअवित्त दो जाताहे । हे रामजी | मृद के दश अंगुल 
परथन्त जो वायु जाति उत्का बारम्बार जवेञ्चम्याप करते तन बह क्षीण 
हो जाता हे ओर तेवगीषुद्रा अथात्‌ तालु से जिह्वा लगाकर जो खभ्ास 
करे तोभी प्राण रोकेजाते हं । इसके अभ्यासे चित्तकी उ्याकुलता जाती 
रहती हे, ओर परम उपशम क प्राप दोताहे । जो यह अभ्यास करता हे 
वह पुरूष आत्मारामी होतारै, उसके सव शोक दूर होजति हे ओर हदय 
मं आनन्दी प्रापि दोती हे । इकतसे ठममी अभ्यासकरो। जव प्रणस्पन्द 
मिट जाताहै तब चित्त भी स्थित हौजाता हे; उसके पी जो पद हे सोही 
निरशिरूपहे। हे रामजी ! जव प्राएस्पन्द मिट जाते देँ तब चित्तभी स्थित 
होजातहि। ओर जव चित्त स्थित हृश्रा तव वासना नट होजाती हेः जब 
वापतना नष्ट होजाती हे तव मोक्षक प्रासिह्यती है । जवतक चित्त बासतनासे 
लपेट है तबतक्‌ जन्म मरण देखता हे अ।र जव मन बाना से रहित 
तीता तव मोक्ष्ेतादै । हे रामजी | प्राणवायुको रोककर व।सनसिरसहित दो 
जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां विवे तो तुमां बन्धन न हागा। जव प्राण 
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छता है तथ मन उदय होता है ओर जव मन उद्य हा त संसार्भम 
होताहे। जब मन क्षीण होताहै तब समारभम्‌ न होजाताहे। हे रामजी ! 
जब मनसे समार कौ वासना मिरजाती है तब अशब्दपद प्रा होता है । 
जिसमे यह सहे, ओर यह सरै, जिससे न सवै हे ओर जो न सवेहेःजो नं 
स्वै मेहै ओर जिसमे न यह सवेह पसा जो निगणतच् है सो सवे कलना 
के व्यागेते प्रा होता है उसकी उपमा कसक दीजे । आसा अविनाशी, 
निर्धिकल्प ओर निर्गणडैः यह जगत्‌ नाशरूपी संकरे रचिन गणरूपदे 
उसका किम पदाथमरषटन्त दीजे ? खथात्‌ दमरा इख नह; जा इ स्व [2 
डे उनको स्वादकती वही है ओर जितने प्रकाशै उनको प्रकाशकती वही हे 
सवंकलनाका कलनारूप बही ह ओर जितने पदाथ है उनसवका अधि 
्नरूप वही हे । वह चित्त ओर आषस्ण के दूर हुये प्रा दाताहं अर सब 
पदार्थो की सीमा बही हे। पेसा जो आत्मरूप शीतलचन्द्रमा हे जब उषम 
बुद्धिमान्‌ स्थित होता हे तथ जीवन्मुक्क कहात। ह ओर उसका सवडच्या 
ओर आश्चयं नए होजाता ह अहं सं आदिक कलना मिध्जाती हे सवे 
उ्यवहार षिस्मरण हो जाता हे। पे्ा जो मुक्ग पन है सो एरषीत्त १ हात ॥ 

इति श्री पोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे जीवन्पुकगज्ञानवन्धानाम 
तरिसप्रतितमस्गंः॥७३॥ ं 
शमजीने परा हे प्रभो ! योगी की युङ्कि तो आपने-कदी जिते चित्त 
उपशम होता है यथ सम्यर्‌क्ञान र! लक्षण भी इषा कर्कं कारये । वाराष्टज। 
बोले, हे रामजी ! यह तो निश्चय दे क, आतमा अनन्दरूप्‌, अड 
नत से रहित, प्रकाशरूपः, सपे, परमात्मा तच हे इसी निश्चय क। बढ 
शवर सम्यर्ज्ञान कहते हँ । यह जो घट पादिक अनेक पदशः हे 
वह सष परमानन्दसूप आत्मा हे उसमे भिन्न नद । यह स्यद्‌ ज्ञान की 
ष्टि हे । ओर स्वासा नित्य, श॒द्ध'परमानन्दस्ररूप, सद्‌ा अपन अपतं 
स्थितहे पेसा निश्चय सम्यरशक्ञान ह ख।र जा इसस गनद न्त च्व वभ्पक्‌- 
ज्ञान दे । हे रामजी ! सम्यर्दशीं को मोक्षहे यर असम्यदर्शीको बन्धे 
क्योकि; उसक्रो आत्मा जगतरूप भासता है आंर सम्यद्छदश। का केवल 
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ञ्मात्मा भासता हे। जते रस्सी मं असम्यक्दशीं को सपं भासत। है यरं 
सम्यष्दर्शी छो रस्सी ही मासती हे । सव सवेदन ओर संकयसेरटित शद्ध 
संवित्‌ परमातमा हे उसको जो जानता हे वदी परमास। का जाननेवाल। 
बुद्धीश्वर हे । इमे भिन्न अक्रिया हे । हे रामजी ! अ।त्मतत्च सदाञ्पने 
पमे स्थिते ओर उसमें देत कलना कोह नर्ही। पेमा जो यथाथदर्शी 
है वही सम्यद्दशीं हे। सव आत्मा पणं हे उसमें माव, अभावः बन्ध, मोक्ष 
कीं इ नही अर नएक हेन देत ट ब्रह्मी अपने आपे स्थते जो सवं 


क के, ` 


 वदाकाशहं ता बन्धा कसे किये खार माक्ष कनिहा ? एमा जनक ज्ञान 


हे उनको काष्ट पषात ब्रह्मापे च्य पयंन्त सव सममासताहे असमन भी 
भेद नही भासता तो वह कलना के सन्म केम होवे ?देसमनजी ! वस्त 
के आदि चन्त अन्वय उ्पतिरक करके खासा षिद्ध होतादे अधात्‌ पद्‌ाहे 
सो हे तामी अआतससत्तामे सिद्ध हो ताहे आर जा पदाथ अभाव होजातां 
हे तोभी आत्ममत्ता शेष रहती दे । ठम उती के परायण हो रदे, वही अन- 
भवसत्ता जगतरूप होकर मासती द ओर जरा-मरश आदिक जा नाना 
प्रकार के भकार वस्तुरूप भासते देँ वह वस्तु अपने आआपमें दी एुस्ती हे। 
जेषे जल मे द्रवता से नानाप्रकार के तरङ्ग अदुषुदे होते हे सो वे जलरूप 
हे। द भिन नी; तेतेही चित्त के फुरने षे जो नाना प्रकार के पदा 
भाप्ते हे सो अस्रूपईं । अत्मतदही अपने अपम स्थिते; जव उसमें 


स्थित होताहं तव किर दीन नदय हता । जो पर्ष हद्‌ विवारवाच्‌ है बह 


नह। ह।त[- 1९ ज चक्ञान। € अ(र वच[रत राहत प्रदर उत्का मोग 


प्क लेते ह-जसे जले रहित मचलीको बुला खालेताहे । जिसको 


सवं आला ही भासताहे बः सम्पददरशीं पुरष कहातहि-वदी पुङ्गरूपहे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे सम्परुङ्ञानवणंननाम्‌ 
चतुस्स्तितमस्सगं : ॥ ७४॥ 
वशिष्ठजी बोल, हे रामजी ! वेषेकी पुरुष जो भोगोके निकः अ। प्रा 
होता हे तौभी उसकी शचा नदा करता क्योकि; उसका उनमें अर्थबद्धि 
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नहीं -जेमे चित्र की लिखी हृहे सुन्दर कमलिनी के निकः वश आन 
प्रा होताहे तोभी उपकी इच्छा न रीं करता । हेरामजौ ! सख दुःकी प्रापि 
आर नब्रत्तिमं इच्छा तवतक होती हे जबतक देहाभिमान होताः जव 
देहाभिमान निशृत्त हा तव ख इच्छा नहीं दात। । हं रामजां ! ममता 
करकं दुःख हाता हे; ज रूप को नेत्र दखता है-तष उसको इष्ट मानकर 
प्रसन्न हौताहे चर अनिष्ट मानकर देष करताहे जेते भरैल भाखाहक चेष्टा 
करताहं उसका लाभ अ।र हानि च नरह ओर जिस ङो उसमे ममलहोता 
ह वह लाभदा प्न हष-शोक करता हे तैषेदी ममत से जव इन्दियों 
कं पिषया म हष शाज्वार्‌ होताहे । जेसे गदेम कौचडमे उ ौर यजा 
शोक करे ह” मेरे नगर का गदभ इषाहे; तेसेही ममल कर इन्दिर्योके 
विषयों मे जीव दुःख पाता हे; नहींतो गर्दभ कीचडमे ङषेतोराजाका 
क्या नष्ट हातदि। हे रामजी ! यर इन्ियां तो अपने विषयों ग्रहृण करती 
है अ।र इनम ज।व तपायमान हीताहे सो ही आश्चर्य हे । जिन विषयोकी 
जीव चेष्ठा अर इच्या कसे सो क्षणम नष्ट हो नाते है। हे रामजी । 
जो मागमे किसी के साथ स्नेह हो जाताहै तो ममत्व ओर प्यार से दुःख 
होतादे। जो देह मे ममत्व करेगा उमको इम्ब क्यो न होगा १ बहि 
केसा उद्यमान ह।वाशूसमाहीतीमभी संगसे बन्धान्‌ होताहीहै 
अथात्‌ इान्द्रय। कै विषया का अहंमाप रहण करेगा तो उनके नाश होने 
सं बह भ नाश हवेगा। जन नेत्रो का विषयरूपहेसो नेसाक्षी 
हकर रूप क। प्रहण करता हं आर जीव एेपा मर्ष है कि, आदं के धर्म 
 आपरमे मान लता हं आर उनमें तपायमान होता है । जेते भरमरष्टि से 
आकाश मं मार एच्खवत्‌ तस्र ओर दूस चन्द्रमा भाता है तैतेही 
मूखेता स जवं इन्दरया के धमं अपनेमे मानत्तेनाहै। जेते इन्दियो का 
साक्षी होर जीव विषा को ग्रहण करता है तैतेही चित्त मी अभिमान | 
स राहत साक्षा हकर ग्रहण करे ता रागद्धष से तपायपान न हो जेते जल | 
` म चक्र तरङ्ग रते दष्ट अते हं तसह इन्धियों के रूप में ओर इन्ियां 
| षर अतत ट; अधिर्‌ अधिय स इनका सम्बन्ध होता है अर चित्त इनके 








७६२ योग्ाशिष्ट। 


साथ मिलकर व्याङ्ल होता है रूप, इन्दिय ओरं मन इनक परस्पर 
| दमगभाव है जैसे यख, दपण ओर प्रतिविम्ब भिन्न २ असंग दे तैसेही 
५ यह भी भिन्न २ असंग हे परन्तु अज्ञान से मिले हये भासते हें । जैसे 
लाख मे सोने, रूपे चौर चीनी का संयोगहीना हे तेद अन्ञनसेरूप, 
इवलोक् अर मन संस्कारका संयोग होता ह । जव त्नानश्मग्निसे 
अज्ञानरूपी लाख जल जवे त्र परस्पर सथ भिन्न २ हौ जाते ह ओर 
र किषी का दुःख सु किमी को नदीं लगता । जैपे दो लकड़ी का 
संयोग लाख से होताहै तैतेदी अज्ञान से विषय इद्धो चर्‌ मन का 
सयोग होति र ज्ञानरूपी अग्नि से जम व्रजत हं त फिर्‌ नहीं 
मिलते । जेस माला के भिन र दाने तागे में इकटर होते हें तेसेदी देह 
न्यो म अज्ञान से मेल होते देः ओर्‌ जव विचार करके ताग्‌। चूर 





. . ' की “५94 1, 
ह: पड़े तव भिन्न २ होजवि फिर न मिले । हे रामजी ! [जन पुरुषां को 
| द्ालसविचार हा है वे एसे विवासते दै कि हमक दुःख दन्राला चित्त 


| था ओर चित्तके नष्ट ह्ये आनन्द हशर दै । जेते मन्द्र म इः देने- 
आला पिशाच रहता हे त दुः होता ह, नी तो मन्दिर इः नही देता, 
| पिंशाचरी दुःख देता; तैसेदी शरीररूपी मन्दिर प्रं ९१ देनेवाला चित्तही 
$ । हे चि्त। तने मिथ्या षुभ दम्तदिया थ| अवमेने यधपको जाना 

दि भी तुच्छहेः अन्त भी तच्छे ओर वतमनमें भी मिथ्या 


टे । त्‌ा द (> थ म वे 
देता दे । जसे मिथ्या पराह बालक कां वताल होकर 


| 

जीवों को दुःल ©< , ° ^~ द 
दुःख देती है-पड्‌। अ[२५। हं । ह चत्त | त्‌ तबतर्क < ५ दत्‌ ह जबतक 
डासखरपको नदीं जाना । जग आत्मसवरूप का ज्ञान ह।त्‌।६ तब तू की 

टि नहीं आता । तू तो मायामात्र । द अथवा जाम्‌ अव तुमने 
मोदित नहीं हेता । तू तो पूवज भौर मृतके चोर तेरा अकार 
अविचार से सिद्धहे। अवमेने एका ससू पाया; त्‌ तत्त नदी, | 
शरानितमातर दै। जो पृददै बह ठक मादेत दातारः विवासय मोहित 
नही चेता । जेते दीपक से अन्धकार षटि नह। चातः ततद ज्ञानततू ' 
इष्ट नदीं आता । हे मूसैचित् ! तृ बहृतकाल इष ददरूपा गृहम सदाहे | 





# 











उपशम प्रकरण । ७२३ 


आरत्‌ वतालरूप हं। जेसं अपाेत्रता ओर श्मशान आदिक स्थानेोंँमें 
पताल रहताहं तंसही सत्संग से रहित देहरूपी गृह श्मशान के समान 
सदा अपवेत्र हे वहां तेरे रहने का स्थान हे । जहां सन्तो का निवास 
ह्‌।ताहं वहा त॒कमराखे टार नदी पाते सो अब मेरे देदरूपी गृह मे सव 
विचार सन्ताप दक सन्तजन आन स्थित हये ह तेरे बस्ने का टर 
नहा । हं चत्त पशाच ! त्‌ पृतरह्यी तृष्णा पिशाचिनी ओर काम कोधा- 
दक गृह्यक अपन साथले ईर चेरपयन्त मिंचरा हे अब विवेकरूपी मञ्च 
से म॑ने तुकको निक्राला द तब कल्याण हृश्या । हे वित्त पिशाचरूप ! 
त प्रमादरूपां मदययपानकर मत्त इय्रा था ओर चिरपयैन्त नय करता था। 
अव मेने विवेकरूपी मञ्च से तुमको निकाला हे तथ देदरूपी कन्दा शद्ध 
हृद 2 आ।र शृद्धभाव पुरुषा ने निवास किया हे । हे चित्त ! मेने तमको 
करूप मजद्रवरा कया ह । अव तेरा क्या पराक्रम हे ? तृ तवतक 
दुःख दता था जवतक वेचाररूपी मिज न पाया था। अरतेरा बल कब 
नहे। चलता । अवरम महाकवलमव मेँ सियितहूं। अगेभी में तुमको 


~ 


जगाता था, आपसे तू सबरूपहे । जेते कचे मन््रवाला सिंहो जगातहि 


अरं अपकष्ट पाता दहे तसह मं तम्पको जगाकर क्ट पाता था । अव मेने 


आल्मावचर स पसिपक्रमन्वसे तुभं वश केयहि तव शान्तिमान्‌ हाहं | 
अव ममता अर मन मर बनदी रहे, मोह, अर्हक।र सष नष्ट दोगये है 
अर इनका कलत्र भा नष्ट हदागया हे । में निमेल ओर चेतन असा हू । 
मरा सुरका नमस्करदे। न मरम कोईअाशारहे,न कमहै, न ससारहे, 
न कृतत्व ह, न मन हः न भाक्त है ओर न देह है; फेस मेर निशंणरूप 
आत्माहे । मरा युकका नमस्का१ ह । न कोर आत्माहे, न अनात्मा हेः 
न अहहःनत्व हः किरा शब्दका वहां प्श नहीं एेमा निर।शदै। 
¶्कशरूप, । नमल अत्मा म अपने आप मे स्थितदह।एेसा जो मं आत्मा 
ह मरा मुक नमस्कार ह। ५ वकार नह हूः मे तो नित्यह, निराश, 
सवकाय। म अतुस्यूतहू, र अशंशीमाव से रहित हू । पेमा स्बासा 


चर, । = 


ना मे हूं सो भेरा युको नमस्कार हे। मे सम स्वगत, सदम अर अपने 








७८४ थोगवाशिष । 
सभावे सिथितहं अर पृथी, पर्वन, मुद्र, आङश आदिक जगत्‌ में 
नदीं ओर मे हीं सक्रपदाथं होकर भानताद्ू। एेनामे सवमा हं । अवमे 
सप्रभाव को प्राप हया हं ओर मनभवि मुके दूर हृव्रा ह । मरं प्रकाश 
ते पिश्व मासता हे; मे अजर, अमर चौर अनन्त दं खीर गुणातीत अदधत 
ह । मनन जिससे द्र हादे पसा जो मं सुन्द्ररूपहू [जनम ।२्व्‌ 
प्रकट है ओर स्वरूपसे अविनाशी दू उस अनन्त अजर अमर युति 
टेश्वररूप कां नमस्कार हं ॥ 
इति श्रीयोग ° उपशमप्रकरणे वित्तउपशमनामपञ्चपक्राततमस्त गः ॥*७५॥ 
वशिष्जी बक्ति, हे रामजी ! इम प्रकर विवारेकर तक्तवत्ता आत्मा 
को सम्यद्कर जनते हं । ठमभी आत्मविचार का अत्रय? ‰[तमपद्‌ 
क़ आश्रय हो रहो । यह जगत्‌ सव अआरत्रूप हः एसर्जा तकर्‌ [चत्त सं 
जगत्‌ की सत्यता को त्यागकरो । जव पसे विचर्‌ कृ? तन । चत्त करटा 
ड ? बड़ा आश्चयं है कि जा [चत्त वस्तुरूप ।द बार दता 4 स > (बादत 
मायामा अस्तरूप था । जपे अकाश के एल कहनमत्र ह तक्तला चत्त 


( ९ 


कहनेमाच है शौर अविच।र से दिखाई देता हे । विवरारवाच्‌ क। 1चत्त 


~ 


द्मसत्‌ भाषता हे क्योकि, अविचार से सिद्ध दहं । जस्त नका पर बडे. 


बाल्लक को तट क वृक्ष चलतं भाक्तं € ५९ व[द्न्‌िका चकन न सद्भि 


नहीं होता; तैसेह मृष को चित्त सत्ता भासती हं आर्‌ विचारवाच्‌ का ।चेत्त 


नष्ट होजाता है । जअ मूख तारूप भ्रम शान्त दाताहं तव्‌ चत्त कब नही 





= भजि 


पाया जाता । जेते बालक चक्रपर चदा हया फिर्ता है ता पवेत आदिक 


पदार्थं उसको भ्रमते भासते द ओर्‌ जब चक्र ठहर जाता ह तव पवत 


श्रदि पदां अचल भासते हः तेसेहौ वचत्तके ठरन स दत्‌ इच नह्य | 
` भआसता। अगे उुमकरो दवेत मासता था हसते चित्त के एन ¢ नाना 


प्रकार की तृष्णा इच्चया उठती थी, अथे चित्त कं नष्ट हय इन पदाथा को 
भावना नष्ट ह द ओर सव संशय अर्‌ श।क मर नष्ट हागय ह । अव | 


नँ विगतञ्वर स्थित ह जेसे मं [स्थत हः तह; एषणा इ नहा । जव 
चित्त का चैत्यभाव नष्ट इआ तन हन्या आद्क गुण क रह ) जेसे 





= 











उपशम प्रकरण । =+ । 


क 


प्रकाश के नष हये वणक्नञान नही रहता तैसेही चित्त के नाश हये इच्च 
दिक नहीं रहते । अव चित्त नष्ट ह्या, तृष्णा नष्ट होगई ओर मोह 
का पिंजड़ा टट पड़ा अब मे निरहंकार बोधवान्‌ हं; स जगत्‌ शान्तरूपं 
रासा दे ओर नानात् कु नदी । में निराभास्, यादि-अन्त से रहित 
ओआनन्दपदको प्रा हा हं । मेरा सवगत सदम अततत अपना 
प्रपर अपार उपम म स्थतह्‌। इन वचाय सं यव्या प्रयाजनदहे 
जबतक अपको मेँ देह जानता था तबतक्‌ ये विचार मखं अवस्थामे थे; 
अव मे अमित, निराकार अर केवल परमानन्द सबिदानन्द को प्राप् 
हआ। अगे में चित्तषट्पी वेताल को पदी जगाता था ओर आपी 
दुःखी होता था, अर विचाररूपी मन्त्र से मेने इसको नष्ट फिया है ओर 
निणय से अपने स्वल्प को प्रप हया हं । मे शन्तासा अपने आपमे 
स्थत हू । हे रामज। ! जसका यह नेरचय प्राप इया ह वह निदन्द्‌ ` 
रग द्वेष से राहत हार स्थत होता हे योर प्रकृतकमे करता हे अर पर 
मानमद से रदत अनन्द करर पण हाता हं जेषे शरत्काल की रभे 
को परणमाप्ती का चन्द्रमा अग्रेतसे पण होता हे तेपे प्रत अचार 
कायंकतां ज्ञानवाच्‌ का हदय शन्त एणं अआत्ाहे॥ : ॥ 
इति श्रीथांगवाशे् उपशमप्रकरणे चित्तशान्तिप्रतिपादन 
नाम पररसप्तितमस्सगः॥ ७६॥ 

 वरशिष्टजी बाजे, हे मजी ! यह विचार पेदषिदों ने कहा हे । एवं मुभे 
बह्याजीने यह पिच।र विन्ध्याचल पवेत मरं कहा था । इमी विचार से वहं 
परमपद मेँ स्थित हु खाहे । हसी दष्ट का आश्रय कखे अस विचार हकर 
तमरूपी संमारसषद्र से तर जाओओ। हे रामजी ! इसपर एक ओर परमद 
पना वह्‌ र्ट परमपदॐ प्र कृनेषाली ह | [जेस प्रर वतव पनाश्वरं 
विचार करके नेःशङ् स्थत इश्ा ह सा सुनो महति जबाच्‌ बाति मुन।- 
श्वर ने ससार आपिम्यापि से वेरा करिया ओर नागादि होके परवता की 
कन्दराओं मे विचश्नेलगा। जसे सूये यमेशं पर्व॑तके चोफेर फिरता हे तैसे 
ही वह बिचरने लगा ओर संसार की करिया को दुःखरूप विचारता था किं; 











७८६ योगवाशिषट । 


यह्‌ बडे भरमदनेषाली है। पेषे जानकर वह उद्वेगवाच्‌ हा ओर निविकसख 
समाधि की इंच्छाकर अपने व्यवद्यर को त्यागदिया चौर अपनी गोर 
छुटी व्याग ओर केलेके पतरौ कौ बलाकः बैठा । जेमे नवरा कमल को 
त्यागकर नीलकमल पर ज। वैठता हे तेमेदी ग।र्यी को त्यागकर वह 
श्यापद्य मजा वै । नोचे उसने शा बिकायाः उपर म्रगदबाल्ला 
. विद्याया अर उपः पद्मासन कर बेटा ओर जेसे मेव जलल का त्यागः 
कर शद्धमोन स्थित हाता दै तेसही ओर क्रिया को त्यागकर शानि कै 
निमित्त शान्तरूप स्थित ह घ्रा । हा्थे।को तले र मुल ऊपरङर यर ग्रीवा 
को मूधा करके स्थित हा आ? इन्दि्यो क ब्र स राक फिर मनकी धृत्ति 
|  कोभीरोक्ना। जेपमुपेषठको कन्दरामं सूधका प्रकाश बाहरसे भिर 
जाति तेतेही इन्दियों की रेकी ब्रत्ते बहष्षेषामिःजतीहै। योर हरय 
सभी व्रिषयों की चिन्तनाका यो उतने त्याग किषा। इप प्रकार बह 
करम करके स्थित हृ्रा । जव मन निकल जवि तव वह कटे कि, बड 
द्ाश्वर्य हे, मन महाचञ्चल हे › जो मे स्थित करता है तो फिर निकल 
जाता । जसे मृखापत्ता तरङ्ग मं पड़ा नह| ठदर्ता ततद। मन एकक्षणं 
| नहीं ठदरता सवदा इन्दियों के विषयों ऋ चार धावता ६ । गसं गद कोज्यो२ 
ताडना करते है त्यो २ उचलत[ ह 0स६। ६५ ‰८ भन %। [गप २ ओओश्से 
। , दचताहै उसी ररि धाविता हे अर उन्मच हाथ क। नार समति 
| धृथ्की अर ते चवताह ता रस ॐ अर ।-कृल जत ह चरजारप्त ङी 
रोर से से्ता हं तो गन्धकी ओर धावता हं स्थर कद्‌॥।"त्‌ नदीं होत्ता। 
तै वानर कभी किसी डालपर कभी क्रिसी उलपरजा ठता हे इपी परक 
गरतं मन भी शब्द, स्पशं, रूपः रस, गन्ध क। आर धावता हं ।स्थर नही 
होता । इक ग्रहण करने क पञ्च रथान ६ [जन मागा सं विषयोंको 
हण करता दै सो पञ्चक्ञान इच्धियां ६ । अरं धूतं, मन । तू कस निमित्त 
विषयों की अओर धाव्रता है यह ता अप ज़ अ।र अतवहप श्रा(न्तमान्न 
ह तर हनपे शान्तिको कैषे पिगा ! इन चपलता स इच्च करना सनये 
का कारण है । ज्यो ज्यौ इनके थाक ग्रहण करगा त्या त्या इुःखके समह्‌ 
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को प्राप्र होगा। ये विषय जड ओर अपतरूप हें मोर तभी जङ्‌ है जेते 


मृगतृष्णा की नदी असत्‌ हाती हे तेसेदी ये भी अषतरूपहे । हे मन ! ये 


तो सब असाररूपदं तभी इन्दियों सहित जडरूप हेः त्‌ कतखका अभिमान ` 


क्यों करता है ? सबका कता चिदानन्द आत्मामगवार्‌ सदा साक्षीश्रत 
हे तैसेही आता मी साक्षीभूतदहेत्‌ क्यों बया तपायमान दोता हे? जेषे 
सये सवकी क्रियार््ो को कगना साक्षीभत हे तेपेदी आत्मा साक्षीभून हे 
अर स जगत्‌ भरान्तिमाच्र है। जपे अज्ञान से रस्सी मे समे भासतां है 
तेसेही अन्ञान से आत्मा में जगत्‌ भासता हे । जेसे आकाश ओर पाताल 
का सम्बन्ध कुड नदा होता, बराञ्मण ओर चारडाज् का पयोग नही होता 
ओर सयं ओर तमक सम्बन्ध नहीं रोता; तेपषेदी अता चित्त मोर 
इन्धियां का सम्दन्ध्‌ नहा दाता । खाता सत्ताप्रदे ओरोरये जइ ओष 
अपतरूप हें इनका सम्बन्ध कमे हो ? आत्मा स्स न्याग साक्षोभ्रन है। 
 जैमे सयं सब्र जनों से न्याय रहतहे तैमेहौ आत्मा सपमे न्यारा साक्षीभ्रत 
हे । हे चित्त | तनो मूष हे पेषयरूपी चमन में रह सवं ओरसे भक्षण करता 
भी कदाचित्‌ तृप्र नह। हाता आर विचार फे, मिथ्या कूकर को नई चेष्टा 
कर्ताहे । तेरे साथ हमको इख प्रपाजन नदीं । हे मष! तता मिथ्या 
्रहं२ करता हे आर तेरी वासना अत्यन्त असतरूप हे। ओर जन पदाथ। 
की त्‌ वासिना करता ह वे भी असतरूप दै । तेर ओर यासा का सम्बन्ध 
कैसे हो ? आत्मा चेतनरूप है मौर त्‌ भिथ्या जइरूप है ? यदह मेने जाना 
है कि, जन्म मरण आदिक विकार ओर जीवल्माव को तूने मुभ 
प्राप फियाहे । मेंतो केत्रल चेतन परह्य हं मिभ्या अहंकार करके ज।वत 

माव को प्राप हुा हे ? ओर देहमा आपको जानता । मे ता संवित्‌ 

पात्र नित्यशुद्ध खादि मन्तपे रहित परमानन्द चिदाकाश अनन्त अतम 
ह । अव में स्वरूप मे आप जगा जर सदव मुफको इड नह द आता। 
हे मसे, मन ! जिन भोगों को त्‌ सुखरूप जानकर धावता ह बे अविचार 


( ~^ ९५ 


से प्रथमतो अमृत की नाई मापते द ओर पीले बिष की नाई दोजाते हें 
ओर वयोग से जलाते हं । आपको तू कता मोक्ता भी मिथ्या मानताहैः 
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त्‌ कती भोक्ता नहीं ओर इन्दियां कतां भोक्ता नदीं क्यांकि; जडदे। जो 
तम जड हये तो तुम्हारे साथ मित्रभाव केसेहो आर जो त्‌ जड़ ओरं 
असतरूप है तो कर्ता मोक्गा केसे दो ? ओर जो त्‌ चतन अर सतरूपहे तों 
भ तेरेमें करतत भोक्तृ नही दोसङ्का क्योंकि तू मिथ्यादे आर मं प्रत्यक्ष 
चेतनहू। त कतल भोक्तृ मिथ्या अपने मेँ स्थापन करता हः तू मिथ्याहे । 
जव में ठफको सिद्ध करताहं तवत होता हे त्‌ निश्चय करके जइ है, तुको 
कतृं भोकतृत केसे हो ? जैसे पत्थर की शिला नृत्य नदी करसक्ची तेसेही 
तमको कतं की साम्यं नहीं । तमे जो कतृ है सो मेरी शाक्रे है-जेैसे 
हयुञ्ा धास, तृण आदिक को काटता हे सो केवल आपे नहीं कारता 
पुरुष की शङ्कि से काश्ता है ओर चन्न मे जो हननक्छिया हेती हे वहभी 
पुरुष की शक्ति है; तैवेदी तम्हारेमें कतत भोक्तृ मेय शक्रिसेहे। जेसे 
पात्र से जल पान क्ते दतो पात्र नही करता पन पुरुषी करता हे 
अर पातन कफ पनि करता ततद दम्हारं म केतृ भक्तत्र मरी शङ्कि 
करती हे ओर मेगी सत्ता पाकर त॒म अपनी चेष्ठा मं विचरते हय । जैसे सर्य 
का प्रकाश पाकर लोग अपनी २ चेष्ठा करते हं तक्षद मेरी शङ्के पाकर 
तम्हारी चेष्ट हाती हे । अक्नान करके ठम जइजीष से रहते हां ओर ज्ञान 
कृरके लीन हो जाते हो । जेते सूयं के तेजसे बरफ़ का पतला गल जाता 
ह । इसमे, हे चित्त ! अव मेने निश्चय कियाहै, तू मृतकरूप ओर मृट्हे | 
परमाथंसेनत्‌ हे ओर न इन्वियां दं । जैसे इन्दजाल कौ बाजी के पदा 
भासते हं सो षब भिथ्या हें । में केवल विज्ञानस्वरूप अपने आपमे स्थित 
निरामय, अजर, अमरः नित्य, शुद्ध, बोधः परमानन्दरूप हू यर मेही 
नानास्प हकर भासता हं परन्तु कदाचित्‌ ढेतमावका नशी प्रप्र होता 
पदा अपने अपरं स्थित हू । जेषे जल में तरङग बुद्बुद रट आते हे सो 
ज्लरूप है तैसेही सवपदायं मेरेमे भासते हँ सो युभसे मिन्न नहीं । हे 
चित्त त्‌ भी विन्मात्रभावको प्राप्तो; जवत्‌ वेन्मात्रमाव के प्राप्होगा 
तब तेर भिन्नमाव इद न रहेगा आ शाक स राहत हागा। आत्मत 
सर्वभाव मे स्थित अर स्वरूप ह; जव त्‌ उसका प्रप हागा तब सव इब 




















उपशम प्रकरण। ७८& ` 
तको प्रा होगा । न कोई देह है ओर न जगत्‌ है सवे बह्यही है; बह्यही 


तसे भाता हे; वास्तव में अहं तं करपना कोहं नहीं । हे चित्त ! आत्मा 
चेतनरूप ओर सगत हे, आत्मा से भिन्न दु नहीं तोभी तुभ्को सताप 
नहीं ओर जो अनासा, जड ओर असतरूपहे तोभी त्‌ न रहा । जो ककः 
परिच्छिन्न सा त्‌ बनता हेसो भिध्या रम है; आत्मत सवेव्यापकरूपहे 
दवेत कुच नदीं सौर सवे वही ह ता भिन्न अहं त्वं की कखना कैसे ह ? असत्‌ 
ते कार्थं की सिद्धता ब नरी होती । जेषे शशे के सौग असत्‌ ह आर 
 उनपे मारनेका काये सिद नदी होता तेसेही तुमसे कतत भाक्तृत कय 
केसे दो ? ओर जो त कहे कि, में सत्‌-असत्‌ ओर चेतन-जड के मध्य 
भाव मे ह-जेसे तम ओर प्रकारा का मध्यभाव दाया हे-तां स्यरूप 
परमातमा निरञ्जन के विद्यमान रहते मन्दभावी दाया कैसे रहे जिषे 
कतैत् भोक्तृत्र तुको नदीं होता क्योके; त्‌ जडे । जसे हषा अपनं 
स्राप कल नहीं कारसक्रा जब मतष्य फे हाथ की शङ्के होती ह तवकय 
होता है, तैसेही वसे इब कायं नहीं दोता जबर आत्मसत्ता तुमसे मिलती 
है तञ तमसे काये होता हे। त॒म क्यो अहंकार करके वृथा तपायमान 
होते हो ? हे चित्त! जो तू कहे कि इश्वरं का उपकार हैतो हश्वरजा 
परमात्मा है उपको करने न करने में कुच प्रयोजन नही । समक्‌ कतो 
भी वही हे ओर अकता भी वही हे । जसे आकाश पाल स सवका ¶च्ता 
देनेवाला दे परन्तु स्पशं किसी से नहीं करता तेतेदी परमातमा स सत्ता 
वाला है ओर अलेपहे । हे मरं, मन । त्‌ स्यो भागा का बाज्खा 
करता है ? तते जड ओर असतरूप है आर देह भी जड असतरूप € 
भोग कैसे भोगोगे ? ओर जो पमासा के निमित्त इच्या करत ह। ता 
फमालमा तो सदा तृप ३ शौर शव्या से रहित है । सवे में वदी पणं है 
र सरे से रहित एक अद्वत प्रकशरूप अपने अपम स्थित है-तभ 
को फिसकी चिन्ता हे? इससे बथा कल्पना की व्यागकर अात्पपद्‌ म॑ 
स्थित दो-जहां सवङ्कश शान्त हीजतिदहे। जा त्‌ कहे के, परमासा कै 


० वि [ + 


साथ मेरा कतेख भोक्तृत्व सम्बन्धहै तो भी नदीं बनता-नेसे शूल ओर 
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वल्य का सम्बन्ध नीं हेता । तेमेदी परमासा के साथ तेश सम्बन्ध 
नदीं हेता । समानः, अधिषरण अर दन्य का सम्बन्धहता दै-जेसे जल 
ओः एत्तका का सम्बन्ध होता हे; जेते ओषध मं चन्दपा कृ सत्ता प्रास 
हती है; जैसे सूर्यं कौ तपन से शिला तपजती है; जेते बीज अंडर का 
वम्बन्ध होता हः पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध होता द ओर द्रभ्य यर 
गण का सम्बन्ध दोना दै। आकार सहित स्यु का सम्बन्ध निगकारं 
निर्य॑श वस्ते कते ? परमात्मा चेतनैः तू ज़ है षह प्रकाशरूप 
है, त तमरूप टै; वह सत्प है, तर असतरूप हे; इत कारण सम्बन्ध तो 
किसीके साथ नहीं बनता दहै तोत्‌ क्यो बृथा जलताहे? तू मननरूपहे 
करमाला सर्वैकलना से रहित दे । तेन की एकता तेज से हीती है ओरं 
ज्लक्की एकता जल से होती हे । त्‌ कलङ्करूप है; परमात्मा निष्कलङ्करूप 
ह तेरी एकता उससे कैसे दौ ? जिसका दयं अङ्ग होताहं उसका सम्बन्ध 
भी होता है सो सम्बन्ध तीनप्रकार का हे-सम, अधम ओर विलक्षण । 
जेते जल से जल की एक यर तेन पे तेज की एकता दती ह यह सम 
सभ्वन्धहे पर तेर आत्मके साथ समसम्बन्ध नहीं| दसा अध समस्तम्बन्ध 
यह है #, जेमे श्वी ओर एरुष के अङ्ग समान हीते दं परन्तु त्रिलक्षणरूप 
हसो अ्धतम सम्बन्ध मी तेरा ओर आतमा का न्ह । डु अन्य की नाई 
भी तेश सश्वन्ध नदी-जेषे जल ओर दूध का सम्बन्ध होताहैतेमेमीतेस 
सम्बन्ध नदी-शरौर अत्यन्त जो प्रिलक्षण हँ उनकी नाई मी तेरा सम्बन्ध 
नही -जेसे काष्ट बोर ला पुरूष ओर हाय, घाड्‌। आदि ऱ का सम्बन्ध 
नही । अधार-अरथिपपत्‌ भी तेण सम्न्ध नई -जेपे बीज यर भंडुरः 
पित। भौर त्र आदिक का जो समरन्ध देते भौ तेय ओर बाता 
का सम्बन्ध नदीं क्योकि पथ्वन्ध उतङ़ा होता दै जिपर ताथ कुच भी 
क्न मिलता रै; जिका ई अङ्ग नदीं मित्ता अ।र परस्पर विरोध 
हले उसा सम्बन्ध कते किये ? जेते कि कि, शशेके संग पर अ्षृत 
का चन्द्रमा वैटदहि वा तम ओर प्रकाश इट ह तो जेषे यह नदीं बनता 
तैसेही आता के साथ देह, मन ओर इन्दियों का सम्बन्ध नदीं बनता 








` 
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क्योकि; अत्मा सवेकलन। से अतीत, नित्य शद्ध. यदेत ओर प्रकाशः 
रूप हे ओर मनादिक जड असत्‌, मिथ्या ओर तमरूप हे इनका सम्बन्ध 
नहीं । जिनका परस्पर विरोध दो उनका सम्बन्ध केसो? तमतो 
परमात्मा के अज्ञान से मन, इन्धियां ओर देद।दिक सहित उदय हये हो 
ओरञआ्आत्माकेज्ञान से अभाप्र होजाते हो फिर सम्बन्धकेसे हो? हे 
मन! जां कुखं जगत्‌ ह बह सब बह्यसरूय है-दत नदा आर पट वकी 

कृरपना भी कोई नहीं । बद्यपत्ता अपने आापमें स्थित हे; सब कलना 
तेरे मे थार त॒ तबतक था जपरतकं सरूप का अज्ञान था । जब स्वरूप 
का ज्ञान होता हे ओर अज्ञान नष्टहोताहै तवत्‌ कांहे। जसे राति 
के मभाव से निशाचरं का अभा्रदहोजाता हे तैसेदी अज्ञान के नाश 
हये तेरा अभाव होजातादहे॥ 
इाते क्रायोगवाशे$ उपशमप्रकर्ण बीतबोपाख्याने चित्तातुशासनं नाम 
सप्रप्तप्र तेतमस्सगेः॥ ७७॥ 
वाशेष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार वीतव म॒नीश्वर तिन्भ्याचल 
पेत की कन्दरा में तीक्ष्णब॒द्धि से विचानेलगा ओर ओरभी जो इदं 
उसने कहा सो सना । अनासा जा देह इन्दियां मनादिक ह वे संकल्प 
से उपमे रे, जब ज्ञान उदय होता हे तव इनका अभाव हाजाता ह। 
हे मन ! जेते सूयं के उदय हये तम नष्ट दो जाताहे तेसेदी नित्य गदेतरूप 
अनुभव स्वरूप परमासम। के उदय हये तुम्हारा अभाव होजातदि । वासना 
ते उसका आवरण होता है ओरं जब वासना का अमाव हाजाता है तव 
आवरण कामी अभाव हाजाता हे | जेपे मेध के नष्ट हय सूय प्रकरिता 
हे तेसेही वासना के अभाव हये आत्मत प्रकाशता हे । वासना का 


=>, ष भ्त 


मूल अज्ञान ह; जब अक्ञनराहित वसना नष हाता ह तव र्वननद बह 


प्रकाशता है। वासना दही का नाम बन्ध रे ओर वासना की निदत्त का 


नाम मोक्षहे। जव वासनारूपी रस्सी कयेगे तद परमासा का साक्षत्कार 
होगा । जेसे प्रकाश विना अन्धकार का नाश नहीं होता तेसेदी मन, 
इन्दर्या, देहादिक अत्मविवार विना नाश नदीं दती। जब भिचार 
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करके आात्मपद प्रप्र हो तव मन सहितं षट्‌ इन्दियां का यभाव हाजाता 
हे अथात्‌ इनका अभिमान नष्ट होता हे ओर इनक धम अपने म नही 
भाषते । जवतक देह इन्द्रियों के साथ आवरण हे तबलग आत्मपद नहीं 
्राप् होसञ्ञा; इससे कयाण के निमित्त आत्मपद पनेका अभ्यास करो । 
जवतक जीव मन ओर इचिरयो के गुणा के सार्थं आपका मला जानता 
हे तबतक अपने स्वरूप की विथता ओर सिद्धता नहा भाप्ततीः; जव खालसा 
का साक्षातशर होजविगा तव शग द्वेषादिक विकर नष्ट दाग । जैसे 
मर्थं के उदय हये निशाचर का अभाव होजाता हे तेद आत्मा के 
साक्षत्कार हये विकारे का अमाव दोतहि। जसकं देखे से इनका अभाव 
होजाता हे उसका यला के साथ सम्बन्धकेभ दा ? जसे परकश ओरं 
तम का सम्बन्ध नही होता तैसेदी सत्‌ असत्‌ का सम्बन्ध नह। होता 
ञ्मोर जेसे जीव से मृतक का सम्बन्ध नदीं हाता तेद आत्मा अनासा 
का सम्बन्ध नहीं होता । अस्मा सवे कलना से रहत दं यार्‌ मन 
श्रादक सवे कल्पनारूप हे । कटा यह्‌ भूक जइ अर चनत्वस्पि सर्‌ 


€ भे छ! 


कहां नित्य, वेतनः प्रकाशः, निराकार, आलमारूप इनका परस्पर विगेध- 
रूप हे तो सम्बन्ध केसे कटिये-ये तों निश्चय करकं अनथ कं करणु 
ह । जबतक इनका अभिमान हे तवतक जगत दुःतरूप ह आर जघ इन 
का वियोग हो तथ जगत्‌ परमातरूप हता ६ । जबतक अतसा का 
अन्नान्‌ है तवतक मनुष्य आपको इनमे मिला देखता हं अर इःख पाता 
है ओर जव आत्मा का ज्ञान हाता ह तव अपन साथ इनका सवाग नहीं 
देवता। यह मेने निश्चय करके जानाहे कै? इान्दय। अ(र मनर संयोग 
से जगत्‌ भासता हे ओर जब इन्द्रियों का भ्राम नष्ट हयजताहे तव जग॒त्‌ 
परमालसार्प होजाता है । मं जो आत्मा, मन अर्‌ इन्धया कां इकट 
जानता था सो प्रमादरूपी मद्य कै पान पे मत्त हया मनसं जानता था। 
द्रव आल्मवरिचार से मन नष्ट हृञ्चा तव सुखी हया द । जा विष्‌ को पान 
करके मर््डित हो साता बनता ह परन्तु पान ।कव वना ब्रूच्त हासो 


् 


आश्वं ह । इससे यदि अनाता का इसके साथ संयोग होताहे तो घुष ` 
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दुःख कएके राग देषवार्‌ होना मी बनता पर आत्मा तो सुख दुश्खका 
साक्षीभरत दे । सवका संयोग दी जिसपे नदीं ओर राग देष से जलता है 
तो महामूखता हे । आलमातो सुख दख का साक्षोभत है जसा उसके 
मागे अभ्यास दोता हे तेसाही भासिता हे, कदाचेत्‌ विपयय भवि को 
नरी प्राप होता सख दुः्खमे मूख मन राग देषवान्‌ दाताहं, आत्मा ता सदा 
साक्षीभरत क्षीणग्रत्ति हे उप्तकं साथ इन्दि का संयोग केस इ। . अव जा 
संयोगका अमाव सिद्ध ह्या तो आत्मामं कतत भोक्तृत्व कैसे किये ? 
जहां चित्तृलना होती है वहां कैत भोक्तृ भी होतादै ओर जहां चित्त 
कृलनाका अभावे वहां कते भोक्तृत्व का भी अभावहं । एेसा नष्कलङ्ग 
असत्ये दहंफि,न कतीह, न मक्का हं, न मेरेमें बन्धै, न माक्ष 
हे, न हन्ता दे, न अहन्ता मे सर्वासा अन्ञेपहपहू । हे मन! तू भ। मइ 
स्यार पथ्वी,अप,तेजग्वायुःखआकाश पांचोतख भी में दी ह्‌। इसप्रकार (नस्य 
करफे जिने धार है बह मोह को नदीं प्राप्त होता । जो अहं आभमान 
करनेवाला अत्मा से आपको भिन्न जानता है वह दुःखी हाता € (र 
जव अपने स्वभाव में स्थित होता हे तब परमघुखी होताहे । इससं 1 नस 
कृस्याण की इच्चा हो उसको एक आत्मा परमासपरायण हाना यगय € । 
जब स्वरूप का त्यागकर संकर की ओर धावता है तत्र दुःल[ क समं 
को प्राप्न होता हे। हे चित्त! जो त्‌ अपने में कतृ देवता था स इत्वा 


सहित जडरूप पत्थर के समान है-जेसे आकाश मं पवन नूह लरत = 


तैसेही तमते कवत नदीं होता । जम सरूप का भ्रमाद्‌ दता ह त ज॥ 
चित्त आदिक से आपको भिल्ला जानती है चौर चित्तादिक अत्मा २ 
सत्ता पाकर चेतन दति हे जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लाहा भा नस्‌ 
सङ्घा हे तैसेदी तम आमा की सत्ता पाकर कतृत्व मीक्तृत्वम्‌ समच लत 
हो । जब आलसविचार करके सरूप का साक्षात्कार दयता 2 ~न 


वृत्ति निषत्त दोजाती दै रोर मनादेक का वियाग हता € तव तरक्लन्‌। 


से रहित हआ केवल मोक्षरूप आमा होता हे ओर्‌ कतत भाक्त का 
अभाव होजात। दे। लेसे आकाश में लाली का अमाव हे तेस आत्मा 








# 
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मे कतृत्व का अभाव है । सव जगत्‌ आल! स्वरूप भासता दे । जपे समुद्र 
तो तरङ्ग आदिक नानप्रक।र से होता दहे सो सथ जलरूप है-भिन्न नहीं; 
तेसही सवं जगत्‌ आलसाहूप दै-खात्ा से भिन्न नही । सबिदानन्द्‌ 
आतमा मेँ अपने आपे स्थित हं ओर दवेतकलना मेरे मं कोई नहीं| 
जपे सुद्र उष्णता से रहित हे तैसेदी परमात्र सवेकलना पे रहित हे 
ओर जेसे अकाशमें बन नहीं होता तेसेहीं परमातसा म केलना नहीं 
होती बह संवेदन ते रहित, संवितमाच्र सवात है; जव उसका साक्षात्कार 
होता है तब अहं लं आदिक कलना का अभाव दोजाताहे। बह 
अनादि, अरूप, सर्वगत, सदा अपने अआपमें स्थितं है; एसा जो अदेत 
तख हे उक्षको देतकलना आरोपे को कोन समथटे एसा कोनदहे जो 


आकाशम ऋग्वेद लिते ? निस्य उयोत; सवेकासार, अदत आसा उसमें 


देत कलना का अभाव हे ओर सबमें प्रण, निमल, नित्य आनन्दरूपे । 

पसे आत्मा को अमे प्राह! ह; जगत्‌ का घुल दुःख अव नए इञा 
है ओर सम शान्तरूप हा ह ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्थाने अदुशासनयोगोप- 

देशो नामाष्टस्रतितमस्सगः ॥ ७८ ॥ 

वशिष्ठजी बोस, हे रामजी ! इस प्रकार वीतय मुनिश्रेष्ठ विचाश्ता था। 

केर जो क बह निर्मलदुद्धि से षिच।रने लगा सो भी छनो। हे इन्िय- 

रूप, मन ! तम क्यों अपने अरथा की यर धावते हो ? वुभको तो विषयों 


~ 


मे शान्त नही हाता-जत्त वग पर्स्वल का नद दलकर्‌ दइता हं यार्‌ 


शारितमाच्‌ नदा ह्‌।ता। इस &¶ ५1 4१ क अरि वृष्या कर्‌ 
शातितम्‌ न दगं। इनक इच्चा त्यगिकर्जा परमलसतच अतनाशी; 
से यवस्थामे एकरस खार सत्य 2 उत शह कर तव सव इःत तुमह 


पट जिग | तम्दार सरथम बलाय तव मन्ना इष्वपया। तम्‌ 
ज्ञान से उत्न्न हए हा अ।र ज। दम्हार्‌ 64 मलत ह उत्का भी 


^ 


दुःख प्रा् होता दै। मसे तपी हहं लाख (असक शर सं स्पशं करती 
हे उसको जलाती हे तेपेही जिसका दम्हाय सग हया ह बह दुः पाता 
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[चत्तर्पा उलू ॐ चज्ञनर्पा राजि षं विचरता 


उपशम्‌ प्रकरण । ७६५ 


है । हे मन ! यह जीव वुम्हरे संग से काल के सुख में जा पडता ह 
जप नदी जलसहित हाती हे तथ समुद की ओर चली जाती है-जल से 
रहित हो ता क्यों जपे; तेसेदी तुम्हार संग करके जीव कालके मलम 
जा पडता दहै, तुम्हारसगनदहीता क्यो पड? जेषे मेव ङद्िरे से स्थं 
को घेरलेताहैः तेप ही मनरूपी मेव इच्डारूषी कटिरे ते अहत्मारूपी 
मय को घेर लेता हे आर परम्पर खों की व कृष्नेव।ल। हे । हे मन! 


तेरे मं चिन्ता उठता हं इससे त्‌ मकट्की नाई हे । जेषे मकेटगृक्षको 
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ठहरने नदीं देता, हिलता हे तैसे चित्त देह को ठहने नहीं देता। 
चित्तरूपी पषेरू के सम आर लजना दो पंख है ओर रगदेषरूपी चँ 
हे जक्ष शधैररूषी वृक्ष पर षठा शुभगुणो को क! २ खाता हे । चित्त 
रूपी महानीच कत्ता भोग मावनारूपी महापवित्र पदार्थो को हदयरूपी 
स्थान मे कटरा करा हे ओर एषी चेष्ट से कूद्‌।चित्‌ रहित नहीं होता। 
हे; चेष्ट करके प्रन दता 
हे आर शञ्द कशता दं । जसं श्मशान से वैताल्ल शब्द करता हे । जघ 
परज्न(नरूपां राति नष्ट हा तब [चित्तरूपा उलफ काभी अमवबिदहा आर 
सम्पदा अन प्रवेश करे। जसे सयं के उदय हये सयगुली कमल उदय 
होता दे तेपे सम्पदा प्रफुर्तित होती हे जव मोहसरूपी कुदिर ओर 
दच्डारूपी धरले हदयरूपा अकाश से नित्रत्त होतीहे तब निमल अकाश 
प्रकट रोता हे। हे चत्त! जवतक त नष्ट नहीं होता तबतक शान्ति 
नदीं होती । स्वस्थ बेटे हुये जो चिन्ता प्रा होती है वह तेरेदी संयोग 
से होती है। जहां चि नष्ट होता हे तहां सवं आनन्द हकर शोतलत। 
शरोर मिञ्ता से पवन हाताह। जपे शीतकल क। आकाश निल होता 
हे ओर मेध के नष्ट हुये पये प्रकशताहै तेतेही अन्ञान फे नष्ट हये आसा 
प्रकाशता ओर प्रसन्नता, गम्भीरता, महता अर समता होती हे। जेष वायु 
अर मन्दराचल पवेतसे रहित क्ीरसमृद्र शानितिमावच्‌ होति ओर पएणमापी 


कृ 


का चन्द्रमा शोभत है तैसेदी अन्ञान के नाश हये आसानन्द पार यह 


मनुष्य शाभता हं । ह चत्त} यह स्थव्रर जङ्गम जगत्‌ सवित्रूप अक्रश 
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त ह। उ महत्‌ ब्य को छुम्भी प्राप्त हो। जो एरु आशारूपी फी को 
तोडकर आत्पदमें प्रा हया दै यार जसन सम।रकृ। सदुमवि ।नडत्त 
शिया हे वह जन्म मरण के बन्धन में नही पड़ता । जप जला हुच्ा पत्र 
फिर हरा नदीं रोता तैसेही चित्त नष्ट हया जनम मरण नदय पावता । 
हे चित्त ! त सवको भक्षण करनेवाला हं। जात्‌ सपार्‌ क सत्‌ मानकर 
उसकी ओर धवेगा तो तेर कस्याण न दगा अर जा अत्म क। आर 
ञ्जवेगा तो तेरा कसयाण होगा। जब तू अपना अभवकर आतमपद्‌ 
ते स्थित होगा तव कट्याणरूप होगा चर जो तू अपना सद्भाव करेगा 
ङि, आकार को न मेगा तो दुखी देगा । जा तेरा जीना हं वह मृत्यु 
समान है ओर जो श्त्यु हे सो जीने के समान है। दानो पक्षम जो तेरी 
इच्छा हो सो अङ्गीकार कर । जो त्‌ अवहा चापक। सपद म [नवाण 
करेगा तो परमपद को प्रा होकर परमसुखी दगा अ्।र्‌ जो न करगातों 
परम दःखी होगा जो आत्मपद का त्याग करेगा वह मृद हे । तेरा निवाण॒ 
हना अ।त्मपद मेँ जीने का निमित्त हं अर अत्मासं भनजात्‌ जाने 
की हव्या करता है सो तेरा जीना मिथ्या हं अथात्‌त्‌ आदि भा मिथ्या 
ह चोर अवभी विचार विना भममात्रहः वचार कयं स नष्ट हा जगा । 
चैते सर्य फे प्रकाश विना अन्धकार होता दै ओर प्रकाश स न्ट दीजाता 
$ तैसे ही विचार विना चित्त ह विचार सं नाश हाजता हे। इतने काल 
नै अविवेक से दी जीता था। जपे बालका क! अपन। पञ्लाद। म वेताल 


कखन हाता ई अ।२।१य्‌(९ विना मय पति ₹-वचसर् कयरसं निमय 


होता दै; तपह। = प्रं तेरे सगस् इट अपन पूव स्वरूप क प्रि हया 
ट ओर परिवेक से तेग अभाव हा हे । इसमे विवेकं कौ नमस्कार है| 
हे चित्त ! अविवेक से तू मेरा मित्र था चव वधस तेरा चेत्तमव नष्टो 
गया । त परमेश्वररूप ६ । अव रसना न~ इर ? | अग तरम नाना 
गकार की वासना थी उसपे तू मलीन ओर इःखरूप था । अव वासना 
के नष्ट चने से तेरा पसमेश्वररूप हा दै । तर मं अज्ञान से ।चत्तस्वभाव 


उपना इं का कारण था सो निवेक से लीन हं्ा ६ । जसं रानि कै 








उपशम प्रकरण । ७६७ 


ख, र के ऊक, = दनि 


पदार्थं स्थं के उदय हेये लीन हदोजाति द तेसेही विवेक से चित्तभाव नष्ट 
हा दे सो सिद्धान्त क कारण हे। तेरे संग से मेँ ठच्छसा होगया थाः 
रब शाश्च की युज्गिसे निणय स्याह फ, नत्‌ आगे था, न अब हे 
छ्मौर न फिर दोगा। जबतक मेने आपको न जाना था तदतक तेर सद्धाव 
था; अव मेने आपको जाना हे ओर अपने आपमें स्थित हु हुं । अब 
मै परम निर्वाण ओर शान्तरूप ह; सब ताप मेरे नष्ट हये हं ओर 
नित्यश चिदानन्द परह्य सरूप हूं । जगत्‌ की सत्य-अषसय कलना 
मेरी न हृ है क्योकि कलना सब चित्त मे थी; जघ चित्त निर्वाण होगया 
तव कलन। कहां रही ? मे केवल शुद्ध आत्मा हू मेर प्रतियोगी कोई नदी 
ओर न व्यवच्डेद र क्थोकिं; दसरा कोई नहीं केवल चेत्त की चेतना 
फुरती थी सो निवाण हागई हं ओर अष में स्वस्थ हया हं । जसे तरङ्गा 
से रहित समुद्र अचल हाता हे तैसे री सवे कलना से शहत मं वतराग ह 
र सतरेदन से रहित समसत्तामरा् अपने अरापमें स्थित ह्‌ ॥ 
इतिं श्रीयोगवा्े उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्यानं वित्तापदेशानम- 
कोनाशातितमस्सगः॥ ७६ ॥ | 


वशिष्टजी बाल्तःहंरामनजा! इस प्रकार ष(तवने नेवासा्नक हा रनएय | 
करके विन्ध्याचल पवेत का कन्दर म समाध लगाई अ।र आकृरिषवत्‌ 


निर्मलवित्त हो इन्द्रियां का बृत्ति बाहर स सीचकृर अचल क अर ॥फ२ 
ग्वा को शम करके चत्त क इत्ति अनन्तात्मा साक्षीभृत म स्थत क । 

मे लकाडयों को जलाकर अग्नि की जबाला शान्त होजाती है तंसा 
उसके प्राण ओर मन कं इत्ति का स्पन्द मिट गया आर जसं ।रला म 
सोदी हर एतली दती हं आर मरति को लिली हई पतली हाता ह तेस ही 
स्थित दगया । मेघो की वषा शर पर ह, मरुडनेश्वर शकार सलः बड 
शब्द हो, री आर वानर शब्द कर, बारासषगां अर हायय। कं शब्द 
हो; वन में अगिन लगे; पलथर का वषा हो, वायु चले अ।र धूप पड तां 
भी वह समाधि से न जागे थर जसे पहाड़ मे शिला दवी होती हे तेसेदी 


० ६ 


उसका चरर द्व गया । जबतानसा वष इसा भरकर व्वतात्‌ हु ततर चत्त 


| 


मिय 
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पटुरं आया ॐ शरीर मरं साथ हे परन्तु प्रण नदीं एर यर चित्तके लि 
मं आपको केलास पवेत के ऊपर ओर कदम्बके वृक्ष के नीचे देखा । सौ वष 
पयन्त मान हकर जीवन्पुक्र अर निमल अत्मा हो विचर । सो वष 
पयन्त प्रियाधर्‌ हकर विद्याधरे मे विचर, उसके अनन्तर ओर पञ्चयुग 
नीतङर इन्द्र ह्या त देवता उमे नमस्कार करते थे। रामजी ने पृचा! हे 
मगवच्‌ ! देश कल ओर मनादिफ प्रतिभा उपको अनियत ओर अनि 


० 


यम कैसे भासित हइ ? वशिष्टजी बोक्तेहे मजी ! चित्त सवौ तसरूपहे; जैसा 
जसा उसमे फुरना होता हे तेप्ठा ह तेसा भाप्तता ह । जेप जपे देश काल्ल 
कृ[ फुरना हाता है तेपे दी तसे अनुभव होता हे । हे रामजी । जसा ख 
प्रपञ्च हे वह मनोपात्र ह । जषा एरना तीव्र दयता हे तैसे ही अतुभवसत्ता 
मे भासित हां वहा स्थित होता दै। जब ओर्‌ भरमम गय। तो नियम के 
अचुक्षार तेसेदी हाता जाता दे। जो अज्ञानी दता दे उपको वाप्तनासेनाना 
प्रकर का जगत्‌ भनस्ता हे आर जो ज्ञानष।च्‌ हता हे बह सष आसा 
के देखता हैः उक्षका एुरना मी अद्धना हे ओर वासना भी अवासना 
है । बीतव मुनीश्वर ने चित्त के फुरने ते इतना देखा परन्तु स्वस्थरूप था 
इससे उसकी वाप्तना भी अरवास्तिना थी । जेते भुना वीज नदीं उगता 
तैषे ही उप्तकी बापतना भी अवासनाथी ओर भान्तिकाकरणन था। 
फिर कपयन्त वह चन्दधार सदाशिषजी का गण हो समस्त पिया का 
तराता ओर सवक्त, त्रिकलदशी जीन्युक् हो टर बिचरा । हे रामजी ! जेप 
करिप्ी का संस्कार दद्‌ होता है । तेषा दी उसको अनुभव हाता हे । जेते 
वतव चित्त आं स्पन्द कक जीवन्युक् क अनुभव करता था । रामजी 
ने पृ, हे भगवन ! जो पे द तो जीवन्मुक् के मत मे बन्ध मोक्ष हा! 
वशिष्ठजी वालैः हे राजा | जाीवन्धुक्क को सव बह्यक्षहूप मासता है; बन्ध्‌ 
मोक्ष अवस्था उसभ कहा हं ! ज्ञानमात्र अकश मे जेसा फुरना हता है 
तेषा हो भासिता ह । द अङ्ग! यह सवा वेनमत्रसरूष हं खार जगत्‌ नना 
प्रकार का मनसं भासतारः बात्तव म न जगत्‌ €; ब अजगत्‌ ह; केवल 
ब्रह्मघत्ता [स्थत ह । जगत्‌ क त भ्रिष्यत्‌ कवल ब्ह्मतत्ता भस्षितां ह्‌ । 




















त 


उपशम प्रकरणं । ७६ & 
चिन्मात्र से भिन्न जगत्‌ मन के एुरने से भास्ता है जिनको रेसा ज्ञान 
नहीं उनको जगत्‌ वजसारसेभी रद्‌ हो भासता हे यर ज्ञनवानं को 
काशवत्‌ भासता हे। हे रामजी ! अज्ञान से मन उपज। हे ओर उषसे 
सम्पण जगत्‌ हा हे; वास्तव मे ओर छु नहीं । जेषे समुद्र में तरङ्ग ओर 
उल्लास होते हें तैसे दी चिदाकाश मे आकार भासते हं । जब चित्त चित्त 
होजाता दे तब इड देत नहीं भासता ॥ 
इति श्रीयागवाशि् उपशमप्रकरणे बीतवमनोयज्ञवशेनं नामा- 
शीतितमस्पगः॥ ८०॥ 
रामजी ने पाः, ह भगवन्‌! वतव युनीश्वरका जो शरीर विन्ध्याचल 
पवतम फसा था फिर उसकी क्या अवस्था हुईं ? वशिष्टजी बोकेः हे रामजी । 
उसके अनन्तर आत्मवत्ता वीतव युनीश्वर एक काल में शरीर गणो को 
मन से विचारने लगा कि, कटं नष्ट होगये ह । उन अनष मे पृथ्वी के 
मध्य जो उसक। [स्थत था उसको देखा किः कन्दश की श्रड मेँ वषा से 
फैंस गयाहै ओर ऊपर तृण नाज जम गयाहै। उसको देखकर कहने लगा 
कि, इसमे प्रवेश करूं पर फिर पिचार किया ङ्के, यह तो जड, गगा ओर 
फसा हमा हे ओर इसको मं नदीं निकाल स्ना; इससे सरयभर्डल का 
जाऊं क मयं के सारथी अर्ण पं इको निकलेगे; अथवा इसके साथ ` 
मेरा क्या प्रयाजन ह † यह नाश हाजवि अथवा रहं इतना यल म केस 
निमित्त करू ? मे अपने निगुण स्वरूपम स्थित हाऊ देहस मेरा क्या ह॑ । 
इसप्रकार विचार बीतव तूष्णी हीगया ओरं एक श्ण के अनन्तरं किर 
चिन्तन करने लगा कि, पृथ्वीमें देहमे न कदं त्यागने योग्यहे आरन 
कद ग्रहण करने योग्यहै; इससे देहको त्यागना ओर श्खना समान हेता 


यह शरीरं फस निमित्त दबारहं । इब काल्ल अर इसा प्ररव्धेग्‌ हे 


दसातयं आश्मन पृ स्थत ह उस्म प्रवेश करू-जत्त अद्यम्‌ 
प्रतिषिम्ब प्रवेश कतारै ओर उस शीरको मूर्थके सारथीपे निकलव।ऊ। 
हे गमजी ! एेसे विचारकर मुनीश्वर पुयैष्टकारूप से आकाशमागमे चदा 
दर प्रणाम करके सूयके मीतर वायुरूप ह प्रवेश कफिया-जेपे शच्च पिर्ड 














८०० यागवाशिष् । 

म अग्निप्रवेश करती हे । मूर्यं भगवान्‌ ने जाना किः वीतव मुनीश्वर ने 
प्रवेश किया ओर सर्वते इसमे जाना कि पृथ्वी मे इपका शरीर कीचड़ 
ओर तृणो से दबा हा है उसके निकलवने के निमित्त ्।य। हे । एमे 
विचार सरथ ने अपने सारथी से कदा । हे सारथी | त्रिन्ध्याचल पवेत की 
कन्दरामें बीतव युनीश्वस्का शरीर दवा पड़ा हे उस्तको त्र जाकर निकाल 
दे। तव अर्णनामक सारथीने जिप्तका शरीर हाथी के समन हे विन्ध्या 
चलपर्वतमे आर नो से वह शरीर निकाला । उप्तके नस एसे थे जिनसे 
बह पहाड़ उखाडडाले, उन नखो से धरा कोटर मे गड हये उस शरीर को 
उतने निकाला जेते समुद्र के तीरे भीहका तन्वुकीडा पाते हं तेसेदी पवत 
की कन्दर से उस शरीर को निकाल डाल । तव मुनीश्वर ने पुयश्का से 
उस शर में पवेश किथा-नेसे पक्षी अकाशमागं से उड़ता उडइता आलय 
मे आ प्रवेश करे-श्योर सावधाने देकर अरुण को नमस्कार किया ञ्र 
गश ने भी वतव को नमस्कार श्चिय। बर अपने २ कायक यर हृये। 
अरण तो आकाशमागं को गथा चर मुनीश्वर का शरीर कीचड़ से भरा 
हृ्ा था इपते उसने तालाब पर जाकर इवकीम्‌री ओर जेते हाथी मल 
धोता हे तेते स्नान करके संध्यादिक कमं किये आर सूयं भगवाच्‌ का 
पूजन किया । जेते भ्रथम तप से शरीर शोभता था तेस भूषित किया 
ञ्रौर मैत्री, समता, सत्‌ दिता आदिक गुणो से सम्पन्न हकर ब्रह्मलक्ष्मी 
ते शोभित हा ओर सवकं संगे रदिते भी र्हा कि, इनरुणों को भी 

वरूप मे स्पशं न करे ओर आपको शृद्धस्वरूप जाने ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतपस्माधियोगोपदेशो 

 नमेकाशीतितमस्सगेः ॥ ८१ ॥ 

परशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इष प्रकार जव इच दिन म्यतीत हये 
तव समाधि ॐ निमित्त मुनीश्वर का मन उदय हृश्रा ओर विन्ध्याचल 
पत की इन्दय मेँ जा वेड । पूष जो विचार अभ्यास करिया था ओर 


(४ 


परावर परमासि हई थी उसमे किर चित्त को कहा किः हे चित्त ओर 


न 


इन्ियो ! तेने तम्हाश परवद प्रहार कर चोडा है । अव तुम्हारे अवित्तमें 
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अथ अनथं कोई नदी क्योकि; अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट इई दै। 
स्ति नास्ति के पीडेजो शेष रहता हे उसमें स्थित हं। जैसे पहाड़ का 
शृङ्ग अचल हीता ह तेपे ही अचलहं । सदा उदयरूप असतकी नाई 
स्थित ह ओर सदाज्ञानस्रूप प्रकशवास्‌ ह । असत कौं नाई इस भकार 
कि, सद आक्रेयरूप ह ओर असतरूप उदय की नाई स्थित ह । असत्‌ 
इस प्रकार से कि, मन इन्दियों का विषय नहीं ओर उदय की नाई इस 
कारण से फिः सवका साक्षीभूत ह ओर सदा समरस प्रकाशरूप अपने 
आपमे स्थित हू । प्रबुद्ध ओर सुषुशिषिषय स्थित हुं । परषुद् इस कारण छि, 
जो इान्दिया के पिषय का उपलब्धि करताहं ओर सुषु इस कारण कि; 
हष, शोक, इष्ट, आनिष्ट से रहित ओर जगत्‌ की ओरसे सषिपमाधिमें 
टं ओआर वहां जाग्रत्‌ हआ तुरीया पद्‌ आततक्छ में स्थित ह । जसे किसी ` 
स्थानम सभास्थत होताहे तेस स्थितरूप नित्य, शद्ध, समानसत्ता जो 
श्म त्मपद हे वहा म निमय स्थित हूं । हे रामजी ! इस प्रकार ध्यान करता 
हृश्या बह मुनीश्वरं ध्यान म लगा ओर छः दिनतक ध्यान मं रहा ओर 
फिर जव जगा ता उप्काल के क्षण के समान जाना जं सोया हा 
षश मे जगे । इती प्रकार वीतव शद्धपद्‌ को प्राप हुमा आर जविन्सुङ् 
होकर चिरकाल पयन्त पमिचरता रहा । न कोई बस्तु उसे ह१ दे अ।र न शोक 
दे; चलता हया भी (स्थर रहे आर इन्द्रियों का व्यवहरकेरता भी इष 
द्मनिष्ट की प्रापि मे सम रह-कदाचित्‌ कषमं चलायमान न ह्‌ । वृह 
चलता बैटता मन आर इन्द्रियां से कहे, हे इन्द्रिया । मरा । है मन ! अब 
त समवान्‌ ह हे अर असा को पाकर अष देख तुमको क्या सुख हे । 
जिस सुख के पवष आर पने योग्य ङ्ब नदीं रहता, वह नयग हुत हे। 
सा जा परमशान्तरूप अचल सुख ह तिक्तक आरचय ऊक चञ्जलता 
को त्याग आरद इन्द्रया! तुम्हाणं बास्तवमं इब स्वरूप नहा भार 
 श्रात्मपद में ठम रए नहा आत।। अपने स्वरूप कं जाने विना तुम मुभकों 
दुःख देती था; अव मं अपन सरूप करा प्रपि हा ह अ।९ चब तुम बुभ 


वश नहीं करसङ्ग क्योकि; तुम अवस्तुरूप हो भाता कै प्रमद्‌ से तुम्हार 
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भान होता हे । जैसे रस्पीमें सपे भासता है तैसेदी आसा म ज। अनास 
रसेति ह 


भावना ओर अनात्मा मे आतमभावना होती हे सा अवच 
अर प्ियार कियेसे नदीं होती । अव त्रिचारकरके यदह भम निरत = 
तम इन्दियांगण ओर ही; अहंकार आर है, ब्रह्म अर ६. कृतृत्व अर ह» 
भक्तत्र ओर दे। रका दुःख आपे मानना यदी मूत | जैसे वनका 
लकड़ी ओर दै, वांस ओर हे ओर चम ओर हे जिसते रथ बनता € `? 
लोहा, पीतल ओर कड़े जिनसे रथ जड जाता दै-स। *। अ २ टं थार 
्ैल जो रथ को चलातादेसो भी खदा हे; इन सवे रथ वनता हे योर 
जेते गृह का आकार होत हे तैसे रथ है उसमें बेटनेवाला पृष भा = र 
होता है ओर स्थ क सव समग्रा परस्पर आर्‌ र दतः हेता याद उक्तम 
्ैटनेवाला कहे कि में रथ हं तो नदीं बनता; तैसेदी शरीररूप। रथ अहन 
ते मिलाहे। इन्ियां ओरं ओर मनादिक आरट उसम एर ह स्‌। जवि 
है; यदि जीव कटे कि, म शरीर हं तो बड़ी मृता ६ । उस ररर स 
दुःख मृता से आपका मानता दै जा विचार करकं देखो तां रगद्धष 
के श्चोभ ते युक्क शो । मने अविचाररूप विस्मृतिस्वह्प का द्र स त्याभा 
है ओर स्वरूप क। स्पत स्पष्ट की हे फि, आलात सत्‌ ह। उसाका भन 

सत्‌ जाना हे ओर अनासा असत्‌ है उसको असत्‌ जाना € । जा सत्‌ 
है वह स्थित है जा असत्‌ है वहं क्षण हाजाता हं। हं र।मजा | इस 
प्रकार वीतवशानि विचार करके जीवन्मुक्त हृश्ा आर अपन स्वरूपम 
बहत वर्षो को व्यतीत किया । निभयपद मे चित्तादिकं धम सब नष्ट हों 
जाते ३। एते शद्धपद का १ हं वह यथाभूताथ अत्मिध्यान म 
स्थित हा अर्‌ अरह्प स्रि त्याग ऋ कदं भविनान रहा प्द्य 
श्आसमपद को १ ह्या । अगस्त्य शनि का पुत्र बातवञ्ुन उस पद्‌ का 
पकर निवापानक ह | 1 फर [जप कत म रजस प्रकर स वह 
विदेह मुकर हाहं वह ५ घना । बाक्ष हजार अर सात वष वह्‌ जवि 
न्यक रहकर फिर विदेह युक ह्राः ज। इच्वा चनच्य स राहत ५९ € 
ञ।र जन्म मरण का जिसमे अन्त हं उप्त रागद्प सं राहत पद्‌ क। प्रि 
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हआ । हं रामजा | 1फर उसन हिमालय पवेतकी कन्दरा में प्रवेश किया 
अरि पञसिन बाध हव जङ्कर्‌ कहा, हे राग ! तम निरगता ओरं 
निद्रेषता क प्राप्त दा । तुम्हारे साथ मेने चिर प्ैनत विवेकं से रहित 
कोडा का ह॑ । तुम अव जायया, मेरातुम को नभस्कारहे। हे भोग ! तम्हारी 
लालसा स सुका परमद का विस्मरण हागया था। जसे माता खख 
के निमित्त एच की लालसा करती हे मे खख जानकर तम्हारी' 
लालसा करता था । अव तुम जाञ्चा तुमका मरा नमस्कार हे। अष में 
निवाणपद्‌ के प्राष्त दाता हू । हे दुःख! तुमको भी नमस्कार हे। 
उपदेश स मे आत्मपद काप्राप्र ह्‌ स्योकि, मे सदा मोग ओर सख 
चाहता थाः अर्‌ जव && प्रा हाता था तब तभ्काभा साथ ले याता 
था । सखस तरं उत्पात्त हाता हः; सुख कौ लालसा मे तो मे अनेक जन्म 
पाता रहा पर जब सख आव तब तुमको भी साथ ल यवे। तका 
देखकर मका आत्मपद का इच्छा उपजी ओर तेरे प्रसाद से में परम 
शातल पदवा का प्राप्त हह । हड््व) ततो दष था परन्त्‌ य॒भक 
श्प्रत्मिपद्‌ प्रप्र कया इस्त तर कल्याणरहात्‌ सषजा ह मिच्र। ससा 
म जीना असार रे जिसका सयोग होता है उसका वियोग भी दोताहै । 
तने मेरे साथ वड़ा उपकार कया कि, अपना नाश किया ओर मुका 
सख प्राप्केया क्यार जव त्‌ मुभफो प्राप नथा तामे ्ात्मपदके निमित्त 
कब यतन करता था । तून अपना नाशकरना माना परन्त॒ एको सल प्राप 
किया। दे मन्न! त्‌ बापव। कां नाई चिरकाल पयेन्त मेरे साथ रहा आर 
कदाचित्‌ समस द्र न हृयआ। मने तेरा नाश नहीं किया पर तने अपना 
नाश अपहा ।क्या ६ । त युभका जव प्राप्न हमा था तव युका [ववक्‌ 
उत्पन्न ह्ाःउप्त पिषेकने तेर नाश याहे इससे तभको मरा नमस्कार 
हे । रोर हे मातात्ष्णा। तभफा भा नमस्कारदे। त्‌ सद। मेरे साथ रहीं 
हे यओर कदाचित्‌ त्याग नह। कया । जेसे अयाने बालक का त्याग माता 
नहा करती तैसा तूने मेरा त्याग नह्‌ क्षिया । अव तूजा। हे कामदेव! 


१ बल्िभिञ्नुखमा्ान्तं पलितेरङ्कित शिरः । गा्ाणि शिथिलायन्ते तृष्णेकातख्लायते ॥१॥ 
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तमने आपह विपर्यय होकर अपना नाश करिया । जव तु बािमुंख था त 
जीता था ओर जव अन्तरैव हृञ्ा तव तूमिरगया । तुको नमस्रिद्‌ । | 
हे सक्तो ! मको नमस्कारदं । तमन भी बड़ उपकाः किया कि, नरका स 
निक।लकरं स्वर्गो प्र रल्ला परन्तु यन्त प्रे सबका वियोग हान [हि संसं ठ्न 
भी जा । हे दष्कृतो ! ठुमभी जारा । विकर्मरूपी तम्हाय क्षेत्र हं 
शौर यवाञ्वस्था वीज टे उसस दःख एल होता हे तम्र साथ भा 
संयोग हा था इसमे ठुमको भी नमस्कार है, ठमनी जाञ्नो। हे माह) 
तमको भी नमस्कार हे । ठमसे चिरकाल मं वधाथ सोर नाना प्रकार 
केस्थानां को प्र देता था ओर त्र्‌ मय दिखाता था उषसे मेँ मय पाता 
था । इससे तुमको नमस्कार रै" अवतर जा । हे गिखिन्दरा ! तुको भो 
नमस्कारदै। तममे मेने चिरकाल तप कियाहे। हे इद्धि ! हे विवेक! तमक भी 
नमस्कारे । ठमने मेरे साय उपकार कियाहै कि,संसारन्धनसे क्र किया। 
तमभी जानो । हेदर्ड चोर तवा तमक भी नमस्कारहे। तुम भी जारा । 
बहत काल ठम भी मेरे सम्बन्धी रदो । दे देद ! कमांसका पि जर दीक 
त मेरे साथ वहूतकाल रही दे ञमोर त्‌ ने उपकार किया हे। विवेक उपजाने 
का स्थान तृ है, तेरे सयोग से मेने परमपद पाया हे। तूभी अब जा, 
तमको नमस्कार हे हे संसारके व्यवहारो ! हमको भी नमस्कार हं 
तम्हारे मे मेने बहुत क्रियां को हे। रेसा पदार्थं जगत्‌ मे कोई नदीं जिषे 
ने व्यवहार न किया छ, एेसा कमे कोई नही जो मेने न किया होगा 
रोर देषा देश कोर नदी जो देखा न होगा । अव सवक नमस्कार 
ह। हे इच्ियो, भरण चौर मनादिक ! तमक नमस्कार हे। तुम्हार 
हमाय चिरकाल संयोगथा अव वियोग हा वर्योकिः जिस्‌ 
संयोग होत ह उसका वियोग मी होता है । इससे तुम्हारा हमार भी 
वियोग होता हे । नेत्रां की ज्योति सूयमरडल मे जा लीन होगी, घ्राणो 
द्री गन्ध पृथ्वी ते लीन होगी आर प्राण त्वचा पवन म, अवण आकाश 
त मन चन्द्रमा मे चौर जिह्वा रस मेँ लीन होगी । इसी प्रकारं सव 


अपने २ अंश मं लीन होगे । नसे लड के जज्ञे से अगि शान्त 








दाजाता रह; शरत्कालम गव शान्त हाजाता हे; तेलमे रहित दीपक 
निवांण होजाताहे आर सयं के अस्त हये प्रकाश शान्त होजाता है 
तेसही मनादेक शन्त हीजावेगा । हे रामजी ! ठेसे षिचार कसते २ 
उसका मन सवेकायसे रित हो प्रणव के ध्यानमें लगा ओर सवंहश्य 
से शान्त ओर मोदरूपी मल का त्यागकर प्रणव के विचारमें लगा ॥ 
दात श्रायागवारडइ उवसमप्रकरण दवशााततमस्सगः॥ =२॥ 
वशिनी बोले, दं रामजां । इस प्रकार उसने शब्दब्रह्म प्रणव का 
उचार किया ओर पञ्चम भूमेका नो चित्त की अवस्थाहे उसको प्रास 
हा भीतर-बाहर के स्थूल सक्षम पदाथो अ।र भिलोकी के सब संकल्पो 
को ध्यागकर बह अक्षोभरूप स्थत हया जेसे चिन्तामणि अपने प्रकाश 
मे स्थित होती है; जसे पृणकाल से चन्द्रमा अपने यापमें स्थित होता 
हे, जैसे मन्दराचल कं कलनं से क्षीरसमुद्र स्थित होता हे ओर 
परथनेते रहित मन्दराचल स्थित होताहे नेसे छम्हार का चक्र फिरता २ 
दहर जाता हे जसे सूयकं अस्त हुये जीवों की व्यवहार क्रिया ठदरनाती 
` ह; जेसे मेध से रहित शस्त्ाल का आकाश निमेल होताहे ओर प्रकाश 
तम से रहित आकाश होता है; तेसेदी फुरनेसे रहैत उसका मन शान्ति 
को प्राप दओ । प्रणव का ध्यान करके फिर उस वत्ति के अन्त को प्र 
हआ ओर फिर मन्त्रको मौ स्याग-जेसे महापुर क्रधको त्यागते दं 
तैसेदही एत्तिको त्यागा । फर ॒तेजका प्रकाश उदय हआ उसको भी 
निमेष में त्यागा । अगेन तेज दहै, न तम ह उसमें अभावशृतति रहती हे 
उसको भी निमेष में त्यागा, तब जपे नोतन बालक की जन्म सं पदाथ 
ञान से रहित अवस्था होती ह तेसेदी अवस्था प्रास हहं । तब जो सत्ता 
माच आत्मत्व सुषुप्र पद ह उसका आश्य किया आर्‌ महचिल ज। 
 पमेरुकी नाई स्थिर अवस्था उसका प्राप्न ह्या । फर केवल अचेतन 
चिन्मात्र तुरीया नेरानन्द अआनन्दपद्‌ में जिप्षमे स्वरूप सं भन्न आर 
नन्द नहीं प्राप हआ । वह असत्‌ अप्ततरूप दं सवक्रेया सं अतीत 


हे, इस कारण असत्‌ दे ओर अनुभवरूप हे इस कारण सत्यरूप हे। ठेते _ 
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अशब्दपद को वह प्राप्न हृ जो परमशद्ध पावन ओर सभाव के 
भीतरं प्रा्च हे ओर सवेभाव शब्द से रहित दे । जिसको शन्यवादी-शन्य, 
ब्रह्मषादो-द्य; विन्नानवादी-विन्नान, सांख्यमतवाले- पुरुष; इश्वरः शेवी- 
शिव; वेष्णव-पिष्ण; शक्र-परमशङ्क; कालवादी-काल; अआलमवादी- 
रासा ओर माध्यमिक-माध्यम इत्यादिक जो शाघ्रोबाले कहते दं सो 
एक परब्रह्य को ही कहते हे जो सवदा, सवेकाल, सवेप्रकारःसवे मं सव- 
रूप हे । एस सर्वला को वह मृनीश्वर प्राच हया । जिस आनन्द सुद्र 
के बल से स्वको आनन्द होता दै एेमे आमत्र अनुभवरूप अपने 
आनन्द को पह प्राप्या ओर वदीरूप हीगया । जो अन्य ओर निरन्यः 
निरञ्जन, सवै, असवे, अजर, अमर सवके आदि सकल ्- निष्कलङ्क 
है फते आकाश से निल पद को वीतव मुनीश्वर प्र हा ॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवनिवाणयोगोपदेशो 
| नाम तयशीतितमस्गः ॥ ८३॥ 
 वशिष्टनी बोले, टे रामजी ! दुःवरूप संसारसमुद्र के पार हो वीतव 

एनीश्वर उप्त परमपद को प्राप हा जिसपद के प्राप हये जीव रिं 
जन्म मरण को नदीं पाता ओर जिप्त पद में स्थित ह्या परमशान्त 
उपशम श्रानन्द को प्रा् हाता है-जसे समुद्र मे पड़ी हरं बुन्द सय 
होजाती है तेपे कहयपषुद्र मे वह व्रह्म होगया ओर शरीर जो था वह 
षिरस होकर गिखडा जेप शीतकाल मे पृक्षो फे सूते पत्र गिरपडते हे । 
शरीररूपी पृक्ष मे हृदयरूपी अलय था ओर उपमे प्राणरूपी पक्षी रहता 
थासो चिदाकाशमें प्राप हा जपे सेभानी से पत्थर ध।वता है वैसेही 
जा प्रप्र हआ श्रौ अपने खरप म स्थत हा । हे रामजी ! यह मेने 
वीतव की कथा तुमकर सुनाई ह स। अनन्त विचारकर युक हं ३5 प्रकार 
 विषारर वतव विश्रामवान्‌ हया हं । तमभी उसको विचार र। सेद्धता 
के सारको प्रा्ठहो ओर दृश्य की चिन्तना को त्याग के सावधान हो । हे 
रामजी | जो खद मेने उभपे पएवकहा है क, उसपद्‌ म प्राप्रहया एर 
कु पाने योग्य नहीं रहता अर अव ज दुखं कहता ह अ।र जा ब 
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पादे कटंगा उसको विचारे । सुक ज्ञानी से दोतीहे यर क्ञानही से सव 
द्ःख नाश हाते ह; ज्ञानी से अज्ञान निवृत्त होता ओर ज्ञानही से परम 
।6द्धता को परासि हाता दं । पने योग्य यही वस्तु है, ओर कोई दःखं 
का नाश नहा करसक्रा । यह ।नश्चय हं के, ज्ञान से सब फांसी कटजाती 
८ र्ना स वतवनं मनका चूण केया। हं रापजी ! वीतवकी 
सावत्‌ जगत्‌ के अतात ह।गई । जो च दुःख हे वह मन से होत!है ओरं 
मन क उपशम हयं सब जगत्‌ अुभवरूप दोजाता हे । वीत भीं 
मनामन्र थाःम भी मनामात्रहू तमी मनोमात्र हे बोर प्रथ्वी आदि 
जगत्‌ भी सवं मनोमात्र हे; मन से भिन्न च नहीं । जहां मन होता हे 
वहां जगत्‌ हाता हः मनद जगत्रूप हे ओर जगत्ही मनरूप हे। जो 
ज्ञ(नवानच्‌ पुरुष है वह मन की दशा को ्यागके केवल चिदानन्द आत्म 
तत्व मे स्थित हाता हं आर रागद्धेष आदि विकार उसके मिटजति हे ॥ 
हातेश्रीयोग ०उ °प्रवीतवविश्रान्तसमापरिनमचतुरशीतितमस्सर्मः ८५॥ 
वाशष्ठजी बालः हं रामजी | बरीतव की नाई बिदितवेद होकर तम 


भी रागदेष से २हेत स्थित हो । जसे तीससहसवषे बीतव वीतशोक अरं 


जीवन्षुक्क होकर विचर हे तेसेदी तमभी विचरे । ओर भी बोधव।व्‌ राजा 
रोर एनाश्वर हय ह जस व उस पद म्‌ प्रा हुये राजादिक व्यवहार मरह 
हें तैम तुमभी जावन्पुक् होकर रहा । हे रामजी ! यख दः करम आतमाको 
स्पश नह। करत, आत्मा सवेज्ञ हः तुभाकेस निमित्त शौक करते ह ? बहुत 
पिदितवेद्‌ प्रथ्वा मे वद्धुरते ह परन्तु शाक को कदाचित्‌ नहीं प्रा होते- 
जेपे तम अब शाक नही करते हा । हे रामजी ! तभ अष स्वस्थ, उदार; 
शम ओर सर्वज्ञ ही; अब तुमको फिर जन्म न दोगा । जीबन्पङ््‌ परूष जो 
पने स्वरूप म स्थत ह वह हषं शाक को प्राप्त नही होता है । जेषे पिह, 


०, = (न 


वानर अ।र श्रगाल चान्क क वश नहा हाता तंसदहा जाबन्पु्क वेकारं 


से रहित होता हे । रमजान पूया, हे भगवन्‌ | इस परसग में मुभको सदेह 


हआ हे उसका जसे शरत्काल में मेध नष्ट होजाता है तैपे ही नाश करो । 
हं तत्वेत्ता्।म @ए | जावन्दुककं शरारम शङ्कि भ्यो नदी दष्ट आती 
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कि, आकाश म उडता रिरि ओर सश्ष्मरूप से ओर शरीर मे प्रवेश करजावे 
इत्यादेक ˆ वाश्टनी बले, हे रामजी ! आकाशगमनादेक जो सिद्ध 
हे सातपादक कमा कांशक्रंदहं। जो चं जगत्‌ विाचेत्र दखाई दना 
अर एर गुप दाजान। इत्यादिक हं वे स्तु दव्य के सभाव ह; अता 
कं ज्ञान क नहा । हं रामजां ! कोई द्रव्य, क्रिया आर काल का यथाक्रम 
साधता हे उसको भी शङ्ि प्राप्त होतीहे योर ज्ञानी सापि अथवा अज्ञानी 
साधे उसका शक्ते प्राप होती हे परन्तु वह शाक्रे आत्मज्ञान क। फल 
नदीं । आमज्ञानी को आलज्ञानकी दी सिद्धता दती है वह असमासे 
ही तृच दता हे ओर सिद्धि जो अविद्यारूप हँ उनकी ओर नह धावता । 
कुच जगत्‌ दं वह उसने अआविदयारूप जाना है इसस वह पदाथा म 
नरी डबता। जा अज्ञानी हे वह्‌ सिद्धताके निमित्त इन पदाथा का साधत 
टे ओर जो ज्ञानवान्‌ दे वह इन पदार्था के वास्ते यञ नहा करता । यल्‌ 
करनं पे ज्ञाना हां अथवा अन्नानां हा इन्द्रादका के एश्वर्य क। पता ह 


श्योर वह्‌ ज्ञान का शक्र नहः द्रव्य २ शक्र र सा अवचस्पिट।अ्‌ 


 ज्ञानीडइनकी ओर धावते हं ज्ञानवास्‌ नदीं धवते क्योकि वे सवसे अतीत 


है| जिसने सवे इच्खा का त्याग करिया हे र आमपद मं संतोष पाया ह 
वह इनका इच्छा नद्य करते । इनक। इच्छा भागा अथवा वइ कं नेमित्त 
होती है अथवा मान ओर जीने ओर सिद्धि के निमित्त होती हे आतम 
नानी को भोगों की, सिद्धतको अर मान की इच्छा नदी होती क्याकिः 
ये षव अना धमं ह ओर बह नित्यतृक्षःपरमशान्तरूपः, वीतरागः निवा 
सनिक परुष हे ओर आकाश क नाई सदा अपने पमं ।स्थत द। जसे 
पत स्राभाविक अता हे तेसेदी दुःख भी स्वाभाकक आता ह । शरीर के 


पव इः कां अवस्था म वह चलायमन्‌ नहताः; नल वत चषि चकग 


देता रै रौरं जीवन मरण की इत्ति उसको नदीं रती सबमे सम रहता हे 


सदर मे नदियां प्रवेश करती द ओर सश्र अपनी मयादा मे स्थित 


रहता है सैसेही ज्ञानवाच्‌ को क्षोभ नदी प्रष्ठ होता। हे रामजी ! जो छ 


्नानवाब्‌ को प्रप्र होता ह उस वह आल्या मच्चकन करत्‌] €; उसका कृष्न 
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म कु अथे नदीं ओर्‌ न करने मेँ छव भरत्यवाय हे । उसको किसीका 
आश्रय नदीं सदा अपने स्वरूप म स्थित हे ओर यह मन्व सिद्धि कालं 
कर्मसे होती दे। एक योग क्रिया एेसी हे ॐ, उसके साधने से उड़ने की 
शक्ति हो आती दै, एक मन्तो से शङ्के होती हे ओर एक गुटका सुखम 
रखने से उडने इत्यादिककी शक्गि होती हे; शक्किकी नीति प्रथमदी हो 
रहती दे । उससे अन्यथा नदीं होती हे रामजी ! जेसी शङ्के जिम साधनं 
से नियत हई है उसको सदाशिषि भी अन्यथा नहीं करसङ्गे क्योकि; वह 
स्वाभाविक स्वतःसिद्धहै-जैसे चन्द्रम मे शीतलता ओर अग्निम उष्णताहै 
इत्यादिक आदि नीतिहै उसको को दृर नहीं करसक्रा ओर सवेज्ञ जो विष्णु 
भगवान्‌ हे वे भी अन्यथा नदीं करसक्के । हे रामजी ! जिम द्रभ्य म मारने 
की सत्ता है पह माता हे; ओर मय में मत्त करने कौ शङ्कि है तेसेदी दरव्यः 
योग, काल आदिक में पिद्धता शङ्गि नियत हई हे । जसे एक ओषध 
क्श करने की शङ्क है तो उसके पयेमे क्कश होना हे तैसेदी इनमें अपनी? 
शङ्कि है । जो इनको साधत्ता हे उतको ये प्र ष दोती है, । अलसन्नानी जो 
उसका साधनकरे तो वह कतां मे भी अकतो हे । आलसन्ञान के पनम 
सिद्धि कुच उपकार नदीं करसक्की परन्तु जो इनकी वाञ्व।करे तो यल करके 
पताहै- यत विना नदीं पाता। अतत्नानी को इच्डा भी नही होती 
क्योकि, आतलाम्‌ से उसकी सथ इच्छा शान्त होजाती हें । हे यमजी। 
जितने लाम ह उनसे पम उत्तम आत्मलाभ हे । आतमा को पारं फिर 
किसकी इच्छा नहीं होती । जेसे अशत के पान भिय चौर जलकर इच्वा 
नहीं होती तैसे आसे लाम से ओर इय नहीं हती । एसा अलम- 
लाभ जिसने पाया है उसको इन धिद्धियों की इच्छ कैप ! जेसी जेसी 
किसीकी इच्छ होती है उसको तेसादी प्रा होता दै। ज्ञानी हो अथवा 
नान से रहित च इच्चया प्रयत कै अनुसारदी प्रा होती हे । यह जो बीतव 
था उतको इच्। कु न थी अर्‌ रथम जो सूयं के पास जाने कौ शङ 
षटि आ थी सो फरिया के साधन से थी; पीये जव ज्ञान उपजा तव इच्या 
कुद न रही । हे समजी । जो द किसी को एल प्रा हीता दै सो अपने 














८१०. योगवाशिष । 


प्रयत से प्राप होतहि। जो क्ञानवारहे वह सदा तृ रहता हे उसको इं 


अनिष्टकी इयय डु नहीं फुरती फिर रामजी ने ए, हे भगवन्‌ ! तीनसो 
वषे वीत मनीश्वर साधिते रदा तो उसका शरीर प्व पे पथ्य क्योन 


हीगया ओर पिह भेडिये सियार आदिक उसको क्यो न भोजन करणये ? 


पीडे विदेदयुक् हया प्रथम क्यो न हचा ? पश्व म दबे हुये शरीर को 


निकालने के निमित्त वड़ा यत क्यों किया, इम संशय को निवारण करो ? 
वशिष्टजी बोले, टे रामजी | संवित्‌ वासना के साथ वंधीहुईं सुख द्खको ¦ 
भोगतीदें ओर मलीनभाव से धिरी हृईः जा बापन। स रहित शुद्ध समता 


स्पदे यर जो सख इःवकेमोगसे रदिते अर कसा कारण खेदी 


नह्य जति ह रमज ! जक्ताजस पद्म चत्तलगता दं बह्‌। २ पदाथ 


(4 भह भर, (५ 


स्वरूपम भासते हें यद पदाथ की शक्ते है। जेसी पदार्था पर शङ्के दोतीहे 
तेीदी भाक्ततीहै; इस कारण बहुत वष व्यतीत होति हं तो भी समाधिके 


वलक्त उत्तका शरदरञ्या कात्या रहता ह रक; चित्त जस पद्‌ा 


लगता हे उका रूप हाजाता ह । जपे मित्रक मित्रभावसदेखताहेतो 
स्वाभाष्रिक दी पर्न होताहे यर जका देखकर चित्त मे स्वाभाविक दही 
अप्रसन्ना एर आती हैः मीठी वस्तुक देखकर चित्त स्वाभाषिक ही लोलुप 


ट[जाता ह अर कट्‌ म वरसता क रा हत माग चलनकाले का 


चित्त माग के पवेत ओर वृक्षो के राग से बन्धायमान नदीं हाता; चन्रमा 
के निः गये से शीतलता हाती है ओर सूयं फे निकट उष्णता प्रापि 
होती हे सो पदाथकी शङ्कि है जिस पदाय के साथ वृत्ति का स्पश दहोता 
है उसका स्वाभाविक आरम्भ विफल प्राप हाता । तेसेदी योगी जव 
देह ओर इन्दो की वासना योर ममत्वमावि को त्याग करके समभाव 
मं शरध होता दं तब उसको समभव का अतु दाताह अर्थात्‌ सके 
एकौ भावता है । इस कारण शरीर का ।पहादेक कईं भोजन नदीं 


कशे ओ जो जीव उप्ते धति कनेक अते हं वे ।हिसाभाव को 


त्याग आहिसक होजति दे । वतव का शर्यर जा चद कन प्राप हया 
।९न पृथ्वी मे पृ्पी होगया उसका यह कारण है के, सवत्र समता 














उपशम प्रकरण । दश 


श्याकाश एकी स्थित हे अर काष्ट, लोष्ट पत्थर ब्रह्मादि तृणपर्यन्त 
सबमे एक अवस्यत हेः जहां एयष्टका होती है वहां भासता ह ओर जहां 
पयषटका नहीं हाती वदां नहीं मासता, जसे सयेका प्रतिषिम्ब सब रसे 


पणं है परन्त॒ जहां स्वच् ठर, दपण, जलल आदि होते हं वहां भासत। 


हे ओर जहां उञ्ज्वल गोर नहीं रोता वहां प्रतिबिम्ब नहीं भासत तैसेरी 
जहां एयष्टका ह वहां संषित्‌ भासती हे अन्यथा नहीं भासती, इस कारण 
वीतवकी संषित्‌ जो समभाव मे स्थित हे उस फिंसी तख ओर जीव का 
क्षोभ नहीं होता । पञ्चतां का क्षोभ तब होता है जब प्राण इर्ते मओरजब 
प्रा फरनेमे रहित होतें तव त्सोका क्षोभ नदीं होता; वीतवकी प्राणो के 
भौतर ओर बाहरकी स्पन्दकला शान्त होगई थी ओर प्रा ओर चित्तकला 

नो पुरनेसे रहित था इसमे उसका हदय भी क्षोभित न हा । हे 
रामजी ! द॑दरूप। गृह भ जब चत्त आर बायका स्पन्द शान्तराजताहं 
तब शरीर नाश हाजाता ह यर सब सुमेर ङी नाई स्थित होजातषे; तब 


किसीकी सामथ्यं नही होती किः इसको क्षोभ करे ओरं नाशकरे। 


योर्भशवर का चित्त ओर प्राण निस्पन्द होजाता हे । वह इनको वश 


करके लगाता दं त उसको न तक्तो का क्षोभ होता दै न वात, पित्त, 


कृफ्‌ का क्षाम हताह चरन अर्‌ द क्षाम हाताह इस करण यमञ्च 


शरीर सदस वप पयन्तमी ञ्य का त्यों रहता हे न्ट नदीं दोतदहै । जेसे 


भेर, > (सि 


वन्न को कई चूं नय कर्सक्गा तेसंहा उसके शरीर का कईं नाश नह 


कृरसक्ा-सबञ। श्र उस्न पर रटत हाजा ह । इसकार्य अतव का 


शशर ज्यों का त्यो रहा । पहले वह विदेहक कयां न हया सोभी एना । 
हं रषा | तन्न र वादतवद, बावर्शग मदहाबाद्‌ ह। जन ञ्मभि- ` 
मानरूपी गाँरि दृशी है बे परुष स्वतन्त्र स्थित होते है, उनको न कड 
पारल्पकमे रै, न संवितक्मं ह ओर न वेत्तमान का कम ह । तवत्ता , 


० द, 


सवते सुक्र, स्वतन्त्र ओर स्वच्छ बिचरताहे बर जेसी इच्चाकरे तेसी शीघ्र 


ए, । ०, 


ही होती दै । हे मजी ! वौतव को जव अआकाशमात्र से जीनेका स्पन्द्‌ 
फुर आया तत्र वह कुखकाल जीतारहा ओर जब उसकी संवित्‌मे विदेहमुक्त - 














८१२ योगवाशष्ट । 


होनेका स्पन्द फर तब विदेदमुक्ग होगया। ज्ञानवानकी स्थिति स्वाभाविक 
स्वतन्त्र होती टै; जिसकी बे वाञ्छाकृसे हे सो तत्काल ही दो जाताहै 
आर मन अआत्मपद में स्थित हीति; इनका कु कत योर कतव्य नद ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे सिद्धिलाभविचारो 
नाम चतुरशी तितपस्सगः ॥ ८४ ॥ 

रामजी ने पडा, हे मगवन्‌ ! आपने का कि, जय विचार से वतव 
का चित्त शान्त होगया तव उसको मत्री, करुणादिक युए प्राप्त हये 
परन्तु जब विवेक से उमकः चित्त तष्ट हीणया तो फिर मत्री आदिक 
गणं कटा आन प्रापि हये ? वशिष्टज। बाल, हं रामज।! चत्तका नाश 
दो प्रकार का है। जीःरमुक्क का चित्त आवित्तरूप होजाता टे ओर विदे- 

हयुक्र का चित्त स्वरूपसे नष्ट होजाता दे। जसे भना दाना होता 
तेसेदी जीवन्णुक्र का चित्त देखनेमें चित्तरूप हे वीच से शब्दभाव नहीं 
ओर जसे दाना नष्ट होजवे तेमेही विदेहमुक्र का चित्त देषनेमात्र भी 
नदीं रहता । हे रामजी ! चित्त की सत्यतादी दुःखो का कारण है अर 
चित्त की अपत्यतादी सुखो का कारण हे । जिस चित्त मे विषयो की 
वासना फुरती है सो चित्त जन्मो का देनेवाला है आर दुभ्ो का कारण 
हे । गुणो के संग से अहमममाव मे रहना हं अर चित्त की सत्यता से 
जीव कहता हे । हे रामजी ! जवतफ़ चित्त विद्यमान हे तवतक अनन्त 
दुः होता है । दःखरूपी वृक्ष का बीज चित्तदी ह । जय ।चेत्त नष्ट होता 
हे तब कल्याण हाता ह । रामा न पदाः ह ह्मण | मन किसका 
नाम हे ? कते नट होताहे अर केमे अस्त होता हे सा किये ? वशि. 
जी ने कहा, हे प्रश्नवत्ताश्यों म नर ! चत्तसत्ता का लक्षण मेने तमसे 
कटिः अब वित्ततक का लक्षण दना ।। नस सुख अर इम की दशा 
परव ओर स्वरूप को चला नदीं सङ्गी । जे पुमेरु करो पवन चला नहीं स्ना 
तेपेदी जिके चित्त का दुः चला नह। सङ्क । तपतका गयु जान); अर्थाव्‌ 
जो वित्त सत्पद को प्राप हृ! दे उस वित्त से चिन्ता नाश होजाती हे । 
जैसे भने दाने मे शंकर नाश हो नाता हे तैसे उसङा चित्त नाश हो- 


~~ र क । ~ नक = 
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उपशम प्रकरण । ८१३ 
जाता दे । जिमको अत्मासे भिन्न क्त्र नदीं कुना बह चित्त मतक 


ह्या हे । हे रामजी ! जिमके चित्त को अह इच्च द्षादिक विकार तुच्च 


न कृरसके उसका चित्त मृतकं जानो ओर जिम को इच्दियों ॐ विषय इष्ट 
मानिष न प्रप्र दों ओर रागद्धेषमे अरटश त्यागी द्वेतभावना न उपने ज्यों 
का त्यो रहे उसीपुरूषका चित्त मृतक जानो । जिसका चित्त नाश हुखा हे 
उसे जीवन्पक जानो । जिपको समार के इष्ट पदार्थे मे राग होता हे वह 
ग्रहण की इच्डा करहि खर अनिषटकी प्राभिपें दवष क्रक त्यागने की 
इच्छा करता हे । अहं मम मावसंयक्रदेह मे जो अभिमान है उसमे आपको 


सखी दुभ्खी मानता है ओर अपने मे अनुमत्र होता हे सो चित्त जीता है- 


यह चित्तसत्यता हे जव चित्त संसामसे विरक्र हा ओर मत्मंग ओर त्श 


का श्रमण ओर मनन ओर स्वरूप फा अभ्यास करे तबारित्त अचित्त 
होजाता दे ओर परमानन्द की प्रापि होती दे योर तभी जीवन्मुक्र होकर 
विचरता हे । निप प्रकार मत्री आदिक शण जीबन्धुकक पे होते ह सोभी 
मनो । हे मजी! चेत्तमं जो संमार की सत्यतारूपी मेल हे यही चित्त. 


भाव ह । वह जम अ्तज्ञान सनष हातानता ह तव मत्रा आद्कं शुष 


शरान प्रप्र हात ह । जन्मय के उदय हय तम न ह।जानता ह अर प्रक्र 


उदय दता हे ओर जस भने दने का अङर जल जाता हे तमहा ज्ञानपे 
चित्त का चित्तभाव नष्ट हो जात हे ओर मेत्री दिक गण उदय होते 
हे । तब देखनेमात्न ।चत्त दिखा है ओर अन्ञानी क नाई यल करता 
भास्ता हे परन्त अज्ञानी का चित्तजन्भका कारण रै ज्ञानी का चित्त 
जन्म का कारण न्दी । जेषे कचा दाना उगता हे, भूना नदह उगता; 

पेदी अज्ञानी जन्मता हे, ज्ञानी नदीं जन्मता । जेते चन्द्रमा राहु से दूटा 
हे तब चित्त में मत्री, कर्णा दिक गण उदय हीते ह आर म॑स बसन्त 


क ० 


ऋतु के आये बेल सब प्रफुक्लित हो आती हैं तेपेही नित्तमावभिटे मे मत्री 


आदिक गुण स्वाभाविक फुरते हं । जो बिदेदमुकक होति उतका चित्तस्वरूप 
से भी नष्टहोजाता हे आर वहां गुण कोई नीं रहता बह अवस्था अर 


कोई नदीं जानता सिदे दी जानता रे । उस दवैतकखना कुच नरी 
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[॥ 
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८१४ योगवाशिह । 


फुरती ओर निभमेल पावन पदहै । हे गमजी ! जीवन्पुक्र का चित्त स्वरूपम 
अचित्त होकर रहत। हे ओर विदेदथक्र मं चित्त सर्पस नष्ट दोजातारै, 
इस कारण जीषन्क्र में पेत्री आदिक गण पाये जाते दं। आसा जो 
निमल ओः निष्कलङ्क है सो चित्तके नष्ट टये विदेहमुक में रहता है; 
उसम गुव क कल्पना कईं नर्हा फुरता वह परपपावन नभक्त पद्‌ मं 
स्थित होताहै ओर शान्ति आदिक गुण भी नट हो भ।ते दे क्यकि; चित्त 
स्वरूप से नष्ट होजाता हे । चित्तके नष्ट हये तत्त ॐ अवस्थ! कटां रही । 
तव न कोहं गुण॒ रहता हे, न अवयुण रहता न वह गुणौ से उसन्न हमा 
सार कटाता हे ओर्‌ न अवगरणो से उत्पन्न इया असार कटातादै; न 
लोल॒प हे; न लक्षी है, न अलक्मी हैः न उदय दहे, न यस्तद्ेःन हषर, 
नशोकहैःनतेजदहैःनतमहे; नदिनरैः न राच्रिहेःनसेष्याहे,न 
दिशादेःन आकाशेन अदे, न अनयद; न वासना है, न अवा 
सना हैः न अञ्जनः न निञ्जनटैःन सत्य हे न अप्तत्य हैः न चन्द्रा 
हैन तरेहंओओरन प्रये दे। एेसाजो सवकलना स रहित शरत्छाललके 
 आक्राशकी नाई निमल जोर इद्धि सेपरे पद दहेउप्े्ोरकी गम नरीं। 
जेसे आकाश के स्थान को पवन जानता हे वैसदी उसरी अवस्था कों 
वही जाने। वहां स्थित हय सब दुःख शान्त होजति हं ओर बह्यानन्द में 
लीन होजाता दे । ज्ञानवान्‌ आकाश की नाई निषलपद को प्राप होता 
ह जिसके पाये ओर पानाकच नर्हीरहता॥ र १ 
इति श्रीयोगवारिष्टे उपशमप्रकरणे ज्ञानविचारा नाम 
 पञ्चाशीत्तितसस्सगः॥ ८५॥ 

रामजी ने प््धा हे भगवस्‌ ! परमाकाश फे कोश में एकपदाड हे उस 

पर जगतरूषी एक वृक्ष ट; तारे उसके ल ह; मेद्‌ पन ह; मय, चन्द्रमा 
सन्य हैः ओर देवताः दैत्य, मनुष्यादिक सवजीव उसपरं पेरू रहते । 
पातो घथद्र उस पाड परर काषलियां हे योर अनन्त नदियां उसमें प्रवेश 
करती है चतद॑शपरकारत् रतजात उसमें उत्पन्न हाते ओर सखदम्वल्पी 
फलों से पृणं ह, रार्‌ मोदृरूपी जल से वह सीचाजाताहैसो दद्‌ होकर 
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स्थित हृ हे । उसका बीज कोन हे ? बोध की बृद्धि के निमित्त यह 
ज्ञानरूपी सारं सुपे संक्षप से काहेये ? वशिनी बोले, हे रामजी ! इस 
संसार का वड़ा बीज शरीर है; जिप्तके मीतर आरम्भ की घनता हे । जव 
शुभ अशम का आरम्भ शरीर का अंङुर होताहे तब शभ अशुभ करतारै, 
इससे संसार का बीन शरीरदी हे; यर शीर का बीज चित्त; राजसः, 
साचिक ओर तामस अत्ति उसके शहनियां हे । वही जन्ममरण का भडार 
हे परर सख दुःखसरूपी रलो का उञ्बा हे । एेपा जो चित्त दे बह इष शीर 
का कारण हे। हे मजा} जो इडं जगज हष जाता हे वह सब असत्‌ 

रूपे । चित्त के एुरनेसे नाना प्रकार के डम्बर भासते । जेते गन्धर्- 
नगर नानप्रकारफे ख(रम्भसहित घमस मासताहै ओर संकयपर भासता 


है सो असत्‌ हे तेसेदी यह जगत्‌ अत्‌ हे । जैसे पत्ति मे घटभाव होता 


न्ट, "र, = ~ 


हे तेसं चत्त ग जगत्‌ का सड हाताह्‌ । वित्तरूप। अङ्कर कं बृ चर्पा द्‌] 
याष होते द-एक प्राणां का रना ओर दस ददभावना। जब प्राणस्पन्द 
हातदि आर हृदयमाचत्र म जो एक्सो एफ नाडी हं उनकी ओर संबेदनरूप 
चित्त उदय हाता हं तब प्राणस्पन्द उनकी आर नही रता । जब प्राश 
फ़रता हे तव शुद्ध साचकाचेत्त उपजता हे ओर उपमे जगत्‌ भास्षता ह 

ते काश भ नीलता भाप्तती तेसेदी प्राणो मे नीलता भासते ह । जब 
प्रणस्यन्द हताह तब [चत्त सवित्‌ उदलतती ह-जेसे हाथरस त।इनाकिया 
जद उद्लताहे । नेसे ्रलस्पन्द मेँ सर्वगत संवित्‌ उपरलब्धरूप होती है आर 
वहां प्रतिबिम्बरूप होकर साखिकभाग में स्थित होती हे ओर महापूक्ष्मसे 
सक्षम है-जसे वायु म॑ गन्थ रहती टे । वही संवितरूप की स्यागकर जब 
वहिभंख धावती हे तव उसके नानाप्रकार के जगत्‌ भाते हं अ।र नना 
प्रकारकी वासना उत ह आर उनसे अनेकदुःवाक प्राप हाता ।ईससः 
हे रामजी | वित्‌ फो अन्तमं रोकना ही कसयाण का कारण ह । जब 
संवित्‌ स्वरूपम स्थतहीती है तव क्षाम पेश्नाता ह अर जब शुद्ध सवित्‌ 
म अहं उज्ञे एुरता है तब बेदनरूप होती हे सोदी चित्तय चित्तसे अनेक 
दुख हते ह ओर चित्तका होना अनथक कारण है । जव वित्त न उपने 
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तब शानितिहोनाती देओ चित्त तव निषत्त रोना हे जब प्राणस्पन्द 
किये अथा बापनानषटदो। ध्यान ओर प्रशायामसे योगाशिर प्रणोको 
रोकतहै तब चित्त स्थित हो जानहै। यह यागपे अनभव करति । ज्ञान 


भेजो अनुभवहोताहेमोभी पुनो। हे रामजी | चित्त वासना मे उत्पन्न 


होता हे ओर वामना विचर ते रहित एुग्ती दे। जेते बलकं को जन्म 
से ही स्तनो से दृध पीने की इत्ति फुरती दे तसे दी अकस्मात्‌ भावना 
की टटता से वासना षटुर आती है। हे रामजी ! जिते परषकी तीव 
भावना होनी दै वही रूप परुष का दोतादहे। सरूप केप्रमाद सेजो 
भासित होता है उसे दृट्‌ प्रतीति दाजाती हे तब उसकी भावना करत। 
हे ओर जगत्‌ की वासना से मोह प्रा्ठ हाता हे स्वतःसिद्धं जो असभव 


कूप आता है उसको जान नदीं सक्ता । बसना की प्रबलता से सरूप 


का त्याग करता है ओर भ्रान्तिरूप जगत्‌ को सत्य देखना है-जेसे मद्य 
से मत्तको पदार्थं शरङेखौरभासतेदहेतेपदहीपूर्वो रो वासना केवल 
से जगत्‌ कै पाथं पत्य भक्ते है । हे रामजी ! असम्परूज्ञान से जीव दुभ्ी 
होता है; शान्तिको नहींप्रप् दोना ओर मनी चिन से जलताहै। मन 
किसका नाम हे सो सनो । जा अरसम्यश्ज्ञ न स ग्नालामें अाहसममावना 
हो ओर वस्त अला पं अवस्तु अनात्मभावना हो उसका नाम मनटहै। 
बह मन पेते उतपन्न होता हे क्षिः प्रथम वेतन संवित्‌ मे पदार्थो कीति 
तना होती ह फिर तीनपदा्थो की दटभावना होती है तष वही चेतन 
संवित्‌ चित्तरूप हो जाती है । उस वित्त में फिर जन्ममरणादिक विकारं 
उपजते है यर फिर किसी का म्रद ओर क्सीका व्याग करता है। 
जव ग्रहण ओर त्याग का संकल्प हदय से नित्त हो तव चित्त भी प्रनक 
होजवि । जब वासना नष्ट हा जाती ह तथ मन अमनपद को प्राप होता 


हे। मन का अमन होनादी परम अशम का कारण दे। हे रामजी 


जो कुच जगत्‌ के पद्‌।थै हे उनकी अमःवना क| जये ओर सव जगत्‌ 
अवस्तुभूत त्याग कीजिये तव हदय आङ्गार म चत्त शान्त होगा । 
हे रापजी ! वित्त का खशूप इतन। है । जथ पदार्था से रस उठजावि तव 














है तब दोनों नाश होजाते दै-ये परस्पर कारणरूप हें । जेसे ताल से मेध्‌ 
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चित्त फिर नहीं उपजता । जवतक पदार्थो का रस रता दे तवक ` 


स्थल रहता हे ओर असम्यकन्ञान से अनात्मा मे जां आत्मभावना 
हे ज्यो २ यह रट होती हे स्यं २ चे्तरूपौ इक्ष अनथ कं नमित्त बदता 
जाता है जर यों २ अनात्मा ते आतमबुद्धि निषत्त दो जाती है अथात्‌ 
श्मवस्त मे बस्तवद्धि नदीं होती स्यो २ चित्तरूपी वृक्ष क्षण होता जाता 
हेसो कल्याण के निमित्त है । जव चित्त यथामूत यथां को देखता ह 
तव चित्त अनित्त हो जाता है, सब आशा निवृत्त दाजाता ह आर परम 
शान्ति ्ओरशीतलता हदय मे स्थित होती है तब पदार्थाको रहण भी करता 
हे परन्त हदय से र गसंयुक्क व।सन्‌। नित्त होती दै तो उससे चित्त शारितकां 
प्र्होता दे । हे रामजी ! जीवन्युक्रमें मी चेष्टा दष्ट आत्‌ ह परन्तु जन्म का 
कारण नदीं होती क्योकि; मन में मन का सद्भाव नह हता । जसे नटवा 
अभिमान से रहित अनेक प्रकार के स्वग भरता ह तस्त हय वहं 
अभिमान से रहित चेष्य करता है ओर जैसे इम्हार का चक्र चमत ` 
ताडना से रहित हा शनः २ स्थिर हा जाता ह तत ही ज्ञानवान्‌ का 
चित्त वेष्टा करता दृष्ट भी आता है परन्तु जन्म का करण नह हता 
जोर जव प्रःर्धभोग परं होता है तव स्वाभाविक ठहर जाता ह । ज॑ 
भना बीज नद उगता तेपे दी सगे रहितज्ञानी का चट जनम्‌ क कर 
नहीं होतो देवने पात्र ज्ञानी ओर अन्नानी क चे्ट। त॒ल्य हतो ह । जसं 
मना चनौर कचः वीज एक समान मासता ह परन्तु कच उता हे ओर 
भना नदद उगता तैषेदी ज्ञानी की चेष्टा जन्म काक नहीं होती 
क्योकि; उसश्च चित्त शन्तं हा जता € | हे रमज . ।जसक( चट 
द्मभिमानसे रहिते बह जीवन्युक्र कदाताह। उष चित्त केवल चिन्मात्र 
को प्राना रे ओर वह जब शरीरं को त्यागिता ह तत्‌ नचित्तस्प 
चिदाकाश दोताहे । हे रामजी | चित्त कं दा बजह-एर प्रयका रना 
ञ्रोर दसरा वासना का एना । जव दाना म एक का जनान सजाता 


जल पान करके फिर वषा से वाल्ल की पृष्ट करति ता परस्पर कारणरूप 
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हे; तेपेदी प्राणस्पन्द ओर वासना परस्पर कारणरूप हँ । जेसे वीज से 
अकर होते हं यओर अङकरसे बीज होतेह तेसे ही प्राणस्पन्दसे वा्नना होती 
हे ओर बाना से प्राणस्पन्द होता हे । ये दोनों चित्त के कारणे । जेते 
फूल विना षगन्ध नदीं थर घगन्ध पिना एल नदीं होता तसे ही वासना 
विना प्राण नदीं हेते ओर रण विना बास्न। नहीं होती । हे रामजी! जब 
वासना एुश्ती हे तब सम्भवित में क्षोभ हाताहे ओर वह श्राणा का जगाती 
है तथ उसमे जगत्‌ उपजताहे। जव हदयमें प्राणस्पन्द के धमं होते हे तब 
संवित्‌ क्षोभवाचहोतहि ओर चित्तरूपौ बालक उपजतहे। इसप्रकार वासना 
र प्राण दानो चित्ते करण हँ जव दोनों मे एक का नाश हीजापे तव 
दानां नाश हाजविं ओर चित्तका भी नाश हजवि। हे रामजी | चित्तरूपी 
एकव्रत; खख दःखरूपी उसके स्कन्ध हे; चिन्तारूपी फल दे; कायरूपी 
पत्र ह; गृत्तिरूपी वेल से वेष्टित हहे ओर शगद्धषरूपी दां बगले उस पर 
रान १? ह तष्णारूपी काली सपिणी से वेषितिहै आर इन्दर्यारूपी पक्षी 
उस पर आन बेटे हे; इच्डादिक रागो से 9४ होता हं आर अज्ञान इसका 
म्ल ह । जव अवासनारुूषा खङ्ग स शाप्रहां कटा जाता ह तव ससार 
अभावना ओर स्वरूपकी भावनासे शीघ्रही नाश दाजाताहं । जेस तीक्ष्ण 
पवन से पका हा फल क्ष से शीत्रही गिर पडता द तेसेदी आत्मभाव 
पे फल गिर पडता हे। हे समजी ! चित्तरूपी आंधीने सव दिशा मलीन 
करकं प्रकशि का घर लयादहं खरि तृष्णारुूषा वरण उसम उडत दह्‌। 
शशररूपा स्तम्भाकार बायगोला अन्ञानरूपी द्ुरड सै उपजा हा बड 
क्षोभको प्रप्र केरताह। जब हृदयम प्रकश दहा तव तमको द्र करे 
रार जब स्पन्द रोकिये तब ध्रलि शान्त होजाती हे । अआलसमविचार से 
जव वासनाशहेत ह| तब शरीररूपं धवा शान्ते हाजवे। हे रामजी 
प्रणा कै रकन से शान्त हाती दं सार वाप्तनाकं न उदय हीने से तरित्त 
स्थर ह। जाता दे । प्र्स्पन्द ओरं वासनाका बीज संवेदन हे, जब 
` ढ्‌ सवत्मात्र से सवदन का त्याग कर-तव बसना अर्‌ प्राण दाना 
न॒ छर । जसे दृक्ष का बीज ओओर्‌ मूल काट डालिये तो र नद्यं उगताः 
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सेही इनका मल संवेदन हे । जघ स्ंवेदनका अभाव हो तब दोनो नहीं 
बनते । संवेदन का बीज आत्मसत्ता हे संवितसत्ता से संवेदन प्रकटे 
हाहे उपपे भिन्न नहीं । जसे तिलो मे तेल के सिषा ओरं च नहीं 
हाता तेपेदी सवितसत्ता के सिवा हदय मं ओरं कु नहीं पाया जती- 
वही सकद दरा स्षेदन का देखता हे । जेसे स्वप्रे मे मनष्य अपनी 
रत्यु देखता हे ओर देशान्तर को प्राप होता हे तेसेही सब सत्ता संवेदन 
को देखती हं । चेन्मात्र संवित्‌ मे संवेदनका उत्थान रहोताहे किः 
"इहं असिः तब संवेदन जगत्‌जाल दिखाती हे । अपना दी संवेदन 
उठकर अपको भरम दिखाता है-जेसे बालक को अपने संकल्प से उपज। 
तर॑ताल सत्य भासता है ओर जेसे स्थान मेँ पुष भासता हे तेपेदी सवित्‌ 
मे संवेदन भासता द । हं रमज ! असम्यकून्नान सं सवेदनरूप दाजाता 
हतो उपमे आ्मड्ाद्ध होती हे ओर सम्यश्ज्ञान से लीन होजाता ह। 
तैसे रस्सी मे असम्यरज्ञान से सपे भासता हे तेषेदी आता म स्वेदन 
भास्रत। ह । ताना जगत्‌ ब्रह्म संवितरूय हे स्वेदन भा इच मन्न नह । 


जिनको यह निश्चय दद्‌ होता हे उनको बुद्धीश्वर सम्यरूज्ञानी कृहते 
हे । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जा जगत्‌ ह उससे वस्तवबुद्ध त्याग करनेसेभी 


संसार के पारं हता है आर जो अवस्तुबुद्धि से न त्यगेगा तो जगत्‌ बड़े 
िस्तार को पषेगा। हे रामजी । संवेदन का जो उत्थान होता दै सो बडे 
दुःखोंका देने्बाला ह आर संवेदन जो जडवत्‌ अजड हं वहं परम शख 


सम्पदा का कारण ह सा अआ्आनन्द्‌ उत्थान स राहत अनिन्द्‌ स्वरूप ॥ 


जिक्षको संवेदन उत्थान से रहित असंवेदन संवित्‌ आसा क बुद्ध हुई दं 
वह संसारसमुद्र से पार हाता दै । रामजीने पद्या, हे प्रमो | जडता स राहत 


सवेदन कैप होता दै अ।र अदन से जडता कैषे निष हाता ६८ 
वशिष्टजी बाते, है रमजां | जां सव गेरमे असक नहा हाता अ।र कष्य 
चित्ती बरत्ति नदा लगाता आर जसम जीवतत कुच ज्ञि न रह वह 


स्वेदन जडता स राहत ह । स्वेदन स्पन्दरूप ह» 'जसत् हरय भसिता 


हे सो दश्यी ओर से जइहै ओर स्वरूपमें चेतनहे वह अजड कदाताहै । 








८३० यागवाशिष । 
हे रामजी ! हदयाङ़श जो चैतन सवित्‌ दे उसमे संवेदन का स्पशं कुं 
न हो एसा संवित्‌ अजड हे । देवता, नाग, देव्य, रक्षस, हाथी, मचष्य 
श्ादिक स्थावर जङ्गमरूप सव बही धरती हे । हे शमजी ! अपनी चेष 
से संवित्‌ आपको अपदहीर्वेधाती दे। जेसे कुसवारी आप दी आपको 
गृहमे बधाती हे तेसेदी संवित्‌ आपको बेधाताहै। जव अपनी ओर 


# क) ० 


ध्रातीं टे तव आपदही आपको प्रप्र होती हे। हे रामजी! जग त्‌ 
जग्रतरूपी समुद्र हे उसमें संवितरूपी जज्ञ है जिससे सवस्थान पण 
होगया हे । अन्तर्क्ष, पृथ्वी, आकाश, प्रत, नदी आदिक सब संवित्‌- 
रूपी जल फी लहर हे इसे सब जगत्‌ संवितमात्र है यर उसमें दरेत- 
कलना का अभाव हे । यह सम्यकक्ञान हे । इस संवित्‌ का बीज सचूमात्र 
है उसमें देतकृलना का अभाव दै । यह सम्यष्ज्ञान हे । इस संवित्‌ का 
वीज सचम।त्र है ओर सचमात्रसत्ता से सवित्‌ उदय ह्र है-जेसे प्रकाश 
से ज्योति उदय होती दै । इस सत्ताकेदो रप है-एकरूप नानाप्रकार 
शे भास्तताहे शौर दृता एक दी रूप हे । धट, पः, त आदिक एकसत्ता 
के नानाप्रकार के विभाग स्थित दँ योर विभाग से रहित एक सत्ता 
स्थित है-वह सत्ता समान अद्धैतरूप परमाये है । हे रामजी | विषय को 
व्यागकर जा सनमान्र है वह अलेष एकरूप हे साही महासत्ता हे । उसको 
नवाय परमसत्ता कहते हं । नाना अकार मी वह सत्ता कभी नदींधा 
रती । यह संवेदन से हये द इस कारण अवस्तुरूप है । एकरूप जो परमः 
सत्ता निमल अविनाशीहे बह न कभी नाश होतहे ओर न विस्मरण होता 
हे क्योकि; सुभव-रूप है। हे रामजी ! एक कालसत्ता है ओर एक 
अकाशपत्ताहे सां यह सत्ता अवस्तुरूप है । इस विभागपत्ता को त्यागकर 
सनूमात्रसत्ता के परायण दय । कालसत्ता यर आकाशयत्ता यद्यपि उत्तम 
हं परन्तु वास्तव नहीं । जहां नाना विभागकलना, याकार योर नाना 
कारण हें वह पवित्रकत्ता पावन नहीं । इरी से कहाहे कि, अकाश काल 
आदिक सत्ता वास्तव नहीं ओर सत्तासमान जो संवितमात्र है वह 
थका बाज हे उपीते सवकी प्रकृति हती है। है रामजी ! जो इ 
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पदाथ हे उनका केलना सत्तासमान पयन्त ह । उस अनन्त, अनादि, 


बीजरूप परमपदका बीज ओर कोई नहीं । जब उसक। भान हो तव यह 


निविकार होकर स्थित हो । जीवन्मुक्र उसीको कते हैँ जिसे दृश्य की 
भावना कुच न एुरे । जसे बालक मूक, ओर अभिमान से रहित होता 


® र $ 


हे तेसेही ज्ञान से जीव निवासानेक हो तब जडतासे सुक्क होताहे यर 


सवे आत्मभाव का प्र हाता ह । जस सतम रश्य का स्पशं दोता 


हे वह संवित्‌ जड हं क्या।के; शुद्धस्वरूप मे मलीन का स्पशं होता हे। 
जो संवित्‌ दैत एुरनेसे रहितै वह शुद्ध ओर अजड हे यर जो देतभाव 


कृं रहण करता ह १ह सस्व का रार्‌ स जडदहं। ह शपजा! जसकी 
स्वरूप का आर स्थात इई ह अ।र रश्यभाव का लेप नहीं होता हे वह 
सर्व॑वासन। का त्यागकर नविकल्पसमापि मे लगता हे । जते आकाशं 


म नीलता स्वाभाविक वतती हे तेसेही योगी आनन्द मे बसता हे ओर 


निस्सषेदन सवत्‌ म (व हकर वहां रुप दाजाता है जसके मनका 


वृति वहां स्थिर दयजाती ह ओर बैठते, चलते, स्पशं करते, सुगन्ध जेते, 
देखते, सुनते ओर सथ इन्द्रयां कौ क्रिया करते मी मन स्थिर रहता है 
टश्य का ्राभमनि नहा ईशता बह अजड कटाता हं र सवेदनसे 
रहित सुखी हाता है । ह राम! एसी दष्ट प्रथम तो कषटरूप भासती 


परन्त॒ पे सव दुःखा का नाशकत होती है, इससे इसी रषि का आश्रय 
कृरके दुःखरूप जा सतार ह उससे तर जाओ । जेसे वटका बीज 
मक््म होता है पर विस्तार कां पाकर आकाश को स्पशे करने लगता है 

मेही सष्म सवदन स अच सकस फलता ह तब बह बड़ जगत्‌ कै 


्रिस्तार को धारता ह ।र्‌ जन्म के जाल को प्रा होता हे । बीजरूपसे 

पी अपने को जन्मा म डालता हं ओर २ मोहे गिश्ताहै। 
जव संवित्‌ अपनी आर साता ह तव मोक्ष को प्राप दता हे ओर जेसी 
भावना स्वरूपम दद्‌ हत ह वहा ।सद्ध होतीरहं। जैते नटा अनेक 
स्वांग को धारता ह तैसं संवित्‌ अनेक याको को धारती हे। जब 


ठ भ्रमेका को त्यगता ह तव अवनं स्वरूपम प्राप हाताह्‌ । ह मजी । 
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संवितरूपी नटमी जगवरूप धारकर बरप्य करती हे। जो दुःखरूप संसार- 
सथुद्र से न गिरे सो सत्ता सथर कारणो की कर्ण हे जोर उसका कारण 
कोहं नही ओर वही मब सारं का सार हे उसका सार कोहं नदीं । उसी 
चेतनरूपी बड़े दपण मँ समस्त जगत्‌ प्रतिषिम्बित दयताहे । नेसे तालम 
किनारे के वृक्ष प्रतिबिम्बित होते ह तैमेही सष वस्तु चिदपंण में प्रति- 
विमित होती है। हेरमजी! जो कद पदाथ हे वे मव आत्मसत्ता से सिद्ध होते 
हं ओर उसी अनभवमें स्का अचभव होता दहे। जेसे पट्रसो का स्वाद 
जिह। स सिद्ध होता हे तेसेही सव पदाथ चिदाकाश के आश्रय सिद्ध 
होते हे । सब नगवगण उसीसे उपजे हे; उसीमें वतेते ओर षट्ते है उसमें 
स्थित दिखते दे ओर उसी में लीन होते हें । सवका अधेष्टान वही सत्ता 
हे ओर गरुका गरु; लघु की लघुना; स्थूल की स्थलत); सृकषपकी सृक्ष्मता 
र्यो का दन्यः; कशं मे कष्ट; बड़ में बड़ाई; तेज का तेज; तमका तमः; वस्तु 
की वस्तुः रष का दष्टा; किंचन में किचन; निष्किचन मेँ निष्किंचनः तचो 
का तत्व; असत्य का असत्य; सत्य का सत्य; आश्रम मं आश्रम ओर 
अनाश्रम मे अनाश्रम वही हे । हे रामजी । पी जो परमपवन सत्ता है 
उसमें प्रयत करफे स्थित हो; फेर जसे इच्छा हा तसे करो । बह आत्मत 
निमेल, अजर, अमर, शान्तरूप आर चित्त के क्षोभ से रहित है; उसे 
भवसप्षार से पुङ्गे के निमित्त स्थितहा॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्टे उपशमप्रकरणे स्म्रतिषीजविचारो नाम 
1 पडशीतितमस्सगेः॥ ८६ ॥ 
रमजीने पथा, हे महानन्द के देनेवाले ! यह जो बीजों क। बीज 
आपने कहा हे सा किस प्रकार प्रपर हां ? जस प्रकार उस पद की शीघ 


प्रति हो वह उपाय किये । वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इन सवके बीज 


काजा उत्तर द्याह उप्त उपायत परमपद क प्रा हाता ह। अष ययोर 


भौ जो तुमने पदा है वह धुना । सत्तासमान मं स्थित होने के निमित्त 
यत कतव्य हे । जो कुर संसार्‌ की वासना है बल करके ५१५५५ त्याग 
करिये ओर शुद्ध आसा मेँ तीतर अभ्यास करिये तव शीघ्र ही अविघ्न 
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आत्म-स्वरूप्‌ की प्राचि होगी । हे तत््वेत्ता ! उस पदभ एक क्षण भी 
स्थित हागे तो अक्षयमावको प्राप हे । हे मजी ! सत्तासमान संवित्‌- 
मान तच्च हे उसमें स्थित हाके जो इच्छाहो सो करो तब उसके सिवा 
ओर कुच सिद्ध न होगा-सब वही भासेगा । एसा जो असुभवतक्च हे षह 
तुम्हारा स्वरूप ह उसके ध्यान में स्थित हये तुमको इड सेद न होगा । 
तेसा संवेदन के साथ ध्यान नहीं होता ओर ऊंचापद है पुरुष प्रयत्न से 


उस पद को प्रापो । हे रामजी ! केवल संवेदनके साथ ध्यान नहीं होता ` 


क्योकि सवत्र सम्भव संवित्‌ तच हे । संबित्‌ सर्वदा घकाल सहायक 
होती हे ओर सवसे मिली हई है जो कुड चिते, जो इाच्चत हय, जो कुचं 
कृरे सो सब सवित्‌ से सिद्ध होता हे । हे रामजी ! अआत्मतच प्रत्यक्षहं पर 
उसका भान नदीं हता ओर जो कु भासताहे वदी अविधा आवरण है 
सो इसका टः दहताह। स्वरूपके प्रमादसं जा दद्य का बरना 
करता दै उसकी इद्ता से अन्तःकरण दुम पाता हे । जब यत करके 
वासना का व्याग केरेये तव मन ओर शरीर के दुःख सब नाश हाजा 

गे । प्रव जो मोह दद्‌ हरहा है-जेसे मेर को मल से उखाइना काठन 
हे तेसेदी वासना का त्याग कठिन हे। बह वासना मनप हाता ह; जबक 
मन क्षय नदीं होता तबतक वासना भी क्षय नहीं होती । तत्वज्ञान विना 
मन नाश नद हता । बास्नना ओर मन का आवरण एकसाथ दर्‌ हता 
हे । यह परस्पर कारणरूप द । इ पसे हे रामजा | ठम 4₹। प्रय करकं मन 
कै संकल्प विकल्प का निदत्त करो आर अभ्यास अ।र२ वचर कर १३९ 


का उपाय करा चरर भवगाका बाक्तना दूर त्यागो-इसास इष चन्त ` 


मन रागे । इन ताना क सम अभ्याप्तिस् तत्व्ञाग› मनबनाश अर्‌ बाक्तन। 

क्षय का वारंवारं अभ्यसि करा । जबतके इनका ग सधाम तबतक अनक 
उपायां सेमा शान्त कनप्राप्हाग। ह रमज । वासनाक्षय द अर 
 मनोनाश ओरं तचज्नान का अभ्यास्न करता काय त्ष चह हता 
शरोर जो मनोनाश करे ओर तचन्नान सं ब्षना क्षय न कर्‌ तव भ 
कृस्याणए न हागा अर तचक्नान का (वचार ९ प्रार्‌ बस्नाक्ष्यनदह 
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तो भी. इशल न होगा । जव इन तीनों का शम अभ्यास हो तव फल 
की प्रापि हो। हे रामजी | एक के सेवन से सिद्धता नरी प्राप होती-जेसे 
मन््रीको कोः प्रतिषन्च्‌ लय करे तो मन्य फलदायक नहीं होता । ओर 
एके एक चरण पद तो भी फएलदायक नदीं होता । जवतक सब मन्त 
संध्यादिक एकटोर नदीं शेते तवतक मन्त्र नदीं पुरत; तेसेही अकेलेभ 
काय सिद्ध .नहीं होता । जव चिरकाल इनको इकटरा सेवे तब कयं दी । 
जेषे सेनासंयुक् बडा श्र हा ओर उक मारने को एक शूरमा जावे 
ता शब्चकों पार नहींसक्रा ओर्‌ यदि इक सेना परं जा पड तव उसका 
जीत लेषे; तेसेही समाररूपी श्च के नाशक लिये जव तच्चन्नान, मनो 
नाश ओर वापनाक्षय का इकटर{ अभ्याप्र दो तच संपाररूपा शच नाश 
 ह। ह रामजी ! जव तीना क अभ्यास कृराग तव हृदय क अह मम 
ग्रन्थि टट पडगी । अनेक जन्मों को संपारमत्यता जा इसकं हृदय मे 
स्थित दोषश्टी हे सो अभ्या्षयोग से टूट पडगी इमसं चलते, षैटते, साते, 
पीते, सनते, मंथते, स्पशं करते ओर जागते इन तीना का अभ्यास 
केरे । हे रामजी ! वासना के त्याग मे प्राणस्पन्द्‌ रोक जाता हे। जव | 
प्रासो का स्पन्द रेका तवर चित्त अचित्त होजातादहं। एक प्राणां 
गेकनेसे ही बाना क्षय होजाती हैः तव भी चित्त श्रायित्त हाजाता हे। 
्रात्मयोग से थवा वासना के स्याम्‌ पे असत प्रकशगा । इनमे 
जो तम्हारी इच्या हो वही कग; चाहे प्रणा का यागस रा र चाहं 
वासना का व्याम कसे  प्राकायाम तवदहातादे जव गुरुक दा हई 
युङ्कि स्थित होती हे रौर अत्तन अर आहर क स्थम संप्राणाका 
| स्पन्द रका जाता ह्‌ | जव मम्यदरक्षान प जगत्‌ त[ अवस्त जानता 
हे तब वासना नहीं परवर्तती । जो जगत्‌ कै आदि अ।र्‌ अन्ते म स्थत 
है उस मन जव स्थित होता हे तव बास्ना नही उपजता । हं रामजी | 
जे व्यवहार म निःसंग ओ संर क भावना स ।चब्‌ा जत. हतार 
अर शरीर म नाशवन्त बद्धि होती हे तव भा वासना नहा प्रवततां अरि 
जब विचार कर्के वासना क्षय दो तव चित्त ५ नेष्ट हा जतिमा जपते वाश्च 
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के ठद्रने से धल नदीं उडती तेेदी वासना कै क्षय हये चित्त नीं उप- 
जता । जो प्राणस्पन्द हे वही चित्तस्पन्द हे; जब वासना परती हे तब 
जगतूभम उपजता है । जेसे अरुण से धूल उपजती हे तैसेही चित्त से 
वासना उपजती है ज प्राणस्पन्द ठह्रता है तब चित्त भी ठहरजाता ड 
इससे य करके प्राणस्पन्द अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो 
तब शान्तिमान्‌ होगे ओर जो यह उपाय न करोगे ओर दूसरी यल से 


चित्तव कने का उपाय करोगे तो बहुत काल से पावोगे । हे रामजी ! 


इत यक्षि के पिना मन के जीतने का ओर कईं उपाय नहीं है। जेसे 


( क 


मतवते हाथी को अंकुश विना वश करने का उपाय ओर कोह नहीं 


तेसेही मनभी युक्ति पिना वश नहीं होता । वह युङ्कि यह हे कि, 
सन्तों की संगति ओरं शतशाश्चो का बिचार करना । इष उपाय से 
तच्वत्तान, वापनाक्षय ओर प्राणों का स्पन्द रोकना होता हे चित्ते वश 
करने की यह परमथुङ्क है-इसपे चित्त शीप्रही जीता जाता हे । जो इन 


उपायों का त्यागकर हठतते मन वश करिया चाहतेहे बे क्या करते दे ? जेषे 


तम के नाश कने को दीपक जगवरे तो नाश होजाता है ओर शो से 
तम को काटे तो तम नाश न होवेगा तेसेदी ओर उपायो से चित्तवशन 
होगा । इस विना जो ओर्‌ उपाय करते दे े मूं हें । जैसे मतबाला हाथी 
कमल की तात से बंध! नदीं जाता ओरं जो कोई इससे बाभिने लगे तो 
महामखैः तेसेही मनके जीतने को शौर प्रकार जो हठ कंसे € सौ महाः 
पटु हे। अ उपाय करके केश प्रप होगा आलस रषि न हागा। 
जेते दभागी जीवों को कदीं शख नी होता दे । दे रामजी । जिने 
तीर, दान, तप ओर देवतां की पूजा-यह चारा सित |ॐ ह 


। अह ' ० | 3. ` पति @ + च, . 
द्मौरं मन जीतने का उपाय नहीं किया वह मृग क नाई चरषता फिरताहै 


ओर पादो की कन्द म फल ओर पत्र साता फिर्ता ह क्योकि उसने 
सन का नाश नदीं किया इससे आमपद को नही पाय। वह ओओ 
पशं के समान हैः जैसे ओर पशु होते है तेषेदी वह भी दै। दे रामजी 
निस पर्ष ने मन को वश नदी किया उसको शान्ति नही हती । जेते 
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कोमलं अङ्ग मृग ग्राममं जनेसे शान्ति नदीं पाता ओर जेसे जलम पड़ा 
तुश नकं वेगसं भटककर कष्टवाच्‌ दाताहं तसह वह पुरुप कम करताहं 

रोर मनकां स्थित किये बिना कृष्ट पाता दं । कभी इःखसे जलता हे खार 

कृभी कमा के वशसे स्वगे को प्राप होताहे पर बहभी नाश दीजाते हं । 

जैसे जलम तरङ्ग उचलते ह; कभी अधको जति आर कभी ऊध्वेका जाति 

तैसेही कर्माके वश से जीव स्वग नरकमं भ्रमतदहं। इससपेसारणटिका 
व्याग करकं शद्ध सवितमाच्र का आश्रय करा अर्‌ बातराग हकर स्थत 
होः। हे रामजी | जगत्‌ में ज्ञानवान्‌ दी सुखी दं आर जीताभी वहेः 

शमर सव दुः ओर मृतकसमान हें । ओर बली भी ज्ञानवान्‌ दीद जो 
म्रोदरूपी शद्चको मारकर संसारसमुद्र के पार दाताहं आर सब नवबलहे | 

हृतसे वमी ज्ञानवान्‌ संवेदन रदित जो सवितमात्र तच्वहं उसमें स्थित 

हो वह्‌ एकदै ओर सवके यादि, सबसे उत्तम+कलना सं राहत योर सबन 

ध्थितहै तो कतां हये भी अक्ता होगे ओर परह उदय दगा ॥ ` 

इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे अद्ाशातितमस्सगः॥ ८८ ॥ 

; विष्ठनी बले, हे रामजी । जि एरुषने आत्मविचार कर अपन। 
वित्त थसं भी निग्रह कियाद वह सम्पण फल का प्राप्त होगा ओर 
छसीका जन्म सफल होगा । हे रामजी ! जिस चित्त मं विचाररूपी कण 


का उ्देय हरहि वइ अभ्यांसमे बड़. विस्तार का पतविगा । हृद्य सनं 
जो नीरगवुवेकं विचार उपजता दं तां वह वदता जति हैः ओर 


श्ररिवारूपी यणो के फल र काटडलेग। ओर सव शमयुण आन 


प्म ` ्रलियः कगे-जेमे जल से पं हये तस का सब पक्षी यन 


य 


अधिय करते द । हे रामजी । जिसको सम्बज्ञान प्राप दाता हे ओर 
तिलं बोधते यथादशैन होता है उसको इन्दियां चला नदीं स्कीं । 


जञवतक स्वरूपा प्रमाद होताहै तवतक आधि व्याधि दुःख हेते ओर 
व सव्य मे स्थिति होती है तब शरीर थर मन फे दुःख वश नहीं कर 
धङ्ग-जैसे विजलीको कोर्रहण नदद करसक्षा, तेसे प्टिकर मेषो को कोई 
पकड नदीं संक्रा; जेसे आकाशे चन्द्रमा को युटि में कोई नदीं पकड 


न्व कु क = क = का ` सका क ॥ 3 [ऋ ` - ` क क - क क नाका ~ ¬ = कक व कक क र प ~ क च ॥ ॐ 6 +~ अ कि ममः " च # = क = अ - ~ =-वनः ३ कः क न क ~ ~ वा ग 
# [न ॥ 
। 
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सक्का ओर मृद खी चन्द्रमा को मोह नदीं सक्की, तेसेदी ज्ञानवान्‌ को 
कोई दुःख वश नही करसक्का । हे रामजी ! जौ हाथी मदमे मत्त है ओर 
जिसके मस्तकसे मद फरता है ओर वरे उसके अगे शब्द कर्ते हैँ 
उसको मच्छर के प्रहार ओर लियो के श्वास नीं बेदसङ्ग; तेसेदी ज्ञानः 
घाच्‌ को बिषयो के रगढेष नहीं चलासक्के । जिस हाथी के मस्तक से 
मोती निकलते ह एसे बलवान्‌ हस्तीके नखोसे तरिद।रनेवाले. सिंहे कं 
हरिण नदीं मारसक्रा; तैसे ज्ञानवार्‌ को दुःख नदीं वलासक्रा । जिशषक 
फूत्कारसे वन के वृक्ष जलजातेहे एेसे सप को ददर नहीं मास सक्ते तेसेही 
ज्ञानवान्‌ को रागद्धेष नहीं चलासक्के । जेसे रजासेंहासनपर बैठे राजोंको 
तस्कर दःख दे नदीं सङ्के तैसेदी जो ज्ञानी स्वरूप मेँ स्थित है उसको 
दन्दो के विषयदुःख नदीं देसक्के। जो विचारं से रहित देहाभिमानी 


हं ओर आसत को नहीं प्राश्य उनको विषय उड। लेजाते ह-जैसे 


मखे पञ्चको पवन उड़ा ले जातहि-ओओर ज्ञानवान्‌ को नहीं चलासक्ते । जेते 
परैत मन्द पवन से चलायमान नदीं होता; तेपे ज्ञानवाच्‌ घुल इुःलपर 
चलायमान नदीं होता ओर जो षिचास्से रहितहे वह देशके परिणाममाबे 
स्थित मानता दै भौर जगतभाव हे । संसारमाव पदार्था मे रत मनुष्य 
जन्म मे गुर नौर शाख का मागं उसकी अरे सो रहा हे ओर सूह साने 
पिनिम सावधान है जो विचार से शून्य दै, वह सतक समान दै चोर तकं 
कहा तद । उसको यह विचार कतैव्य है कि, भं कोन द॑ "यदह जगत्‌ क्या 
ह “फते उत्पन्न ह्र है' अर कैसे निरृत हागा । इसभरक(र [भच।रकर्‌ 
सन्तो के संग मौर अभ्यासशाश्च के विचार से जो पुष दश्यमावि को 
त्यागकर आत्मत मे स्थित शेता ह वह परमपद पाता दे । जे दीपके 
क प्रकाश से पदाथ एाया जाता है तैतेही विचार से अलित्त पाया 
जाता ह । हे रामजी ! जिसको शाञ्चविचार पे आसत का बाध होता 
ह वह ज्ञानी कदाता हे ओर बह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्नरूप दे।अध्या- 
तमविचा के विचार करके आलज्ञान प्रात होताहे । जपे दूधते मधकर 
मक्खन निकाला जाता है तैसेदी विचार से आलङ्गान प्र होता । जेय 
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जो भीतर होता है सोई परत्रह्म सरूप हे मौर सत्य हे पर असत्य की 
नाई होकर स्थित है । ज्ञानवान्‌ उसको पाकर तृष होता हे ओर जीवन्पुक् 
हकर अपने आपे प्रकाशता है । जेसे चक्रवर्तीं राज्य से आनन्द ओर 
वृधि होती है तेपे त्तानवाम्‌ ब्रह्मानन्द में इन्धियों की इच्छा से रहित 
शोभता हे ओर शब्द, स्वश, रूप, रस ओर गन्ध पावो इच्दियोके विषयों = 
म थपिक्क नदीं होता । पुन्दर शग, तन्द्री के शब्द, लियं के गने ओर 
काकिलापक्षी ओर्‌ गन्धवे गन्धी आदि मे जो गायन हं उन ङ्गिीमें बह 
आक्र नदीं हता । अगर, चन्दन, मन्दार, कत्प्क्ष के सन्दर फलों की 
सुगन्धः अप्रा ओर नागकन्याओ्चो की नाई सुन्दर घिया का स्पशं करने 
भर हीरे, मणि ओर भ्रषण ओर नानाप्रकार के वच्चो मे बह बन्धवाच्‌ नहीं 
दता । जेसे चन्द्रमा सन्दर भौर शीतल हे परन्त॒ सूर्यमुखी कमलो को 
विकाश नदीं करसक्गा तेसेही सन्दर स्पशं ज्ञानी के चित्तको हषवान्‌ नहीं 
कते । जसे मरुस्थल मे हंस प्रपन्न नहीं दयता तेसेद्ी ्ञानवान्‌ स्पर्श ते 
प्रसन्न नहीं होते ओ।र सादिक मेँ भी वन्धवान्‌ नहीं होते । द्ध, दही, 
धृतादिकरस; ध्य, भोज्य, लेह्य ओर चोष्य; यह चारों प्रकार के भोजन 
थोर कटु, तीण, मठ, खारा आदि जितने रस हे इनकी शच्या ज्ञानवाच्‌ 
नही करते ओर किषी म वन्धवान्‌ नहीं हाते । वे आक्राशक्राध स निष 
तृषह भर किसी भोग की इच््रा नही करते जसे ब्राह्मण पुरभके मासद्के 
चाने की इच्छा नहीं कसे तैसे जानवान्‌ उशी, र्मा, मेनका ||, 
्प्तरर्थो की इया नदीं करता अर चन्दन, अगर, कस्तुरी, मन्दार 
आदि रक्षक षएूना कौ युगन्थ कां इच्छा नहा करते । जेषे मघली 
मररुस्थल कृ। इच्ञ। नही करती तेस ज्ानवाच्‌ सगन्ध को इच्वा नह 
करता अर हप के। इचा »[ नह रत । सुन्दरं खया, बाग्र, ताताष्‌, 
म्‌।द्या इत्यादक जां रूप्वाच्‌ पदाथ ह तन! इच्च ज्ञानवान्‌ नदी 
करता । जसे चना बादल। ‰ ईर्च्या नहा करतें तसह शननवाच्‌ 
रुपके इच््‌/ नदीं कृरते । ओर की क्या बात ह, इन्द, यम, विष्णु, रद, 
ना, सुमद, केलास, मन्दराचल, रल, माणे अ।र क्ञ्नयेनजा बड़ बडे 
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पदाथ हे उनकी भी पे इच्छा नदीं करते। जेते राजा नीच पदार्थो की उच्चा 
नही करता तेसेदी ज्ञानवाच्‌ पदार्थोी इच्चा नदीं करता। सपद ओर सिंह 
कं गजने आर बिजली के कडकने का जो भयानक शब्द्‌ हे उसको भी 
सुनकर बह भयान्‌ नदी हाता-जेसे श्रमा धतुषका शञ्द सुनकर भयवान्‌ 
नहीं हाता । ज्ञानवान्‌ मतवाल्ते हाथी; वैताल; पिशाच योर इन्द्र के वज्जके 
शब्दसुनता आर देवताह मा भी कम्पायमान नही हाता ओर सतस्वरूप 
की स्थिति कभी चलायमान नदीं होता । शरीर को जो आरेसे कायिये; 


खह् से केण कण करिये ओर बाणो से बेभिये तो भी कम्पायमान नहीं 


होता । उसको रागद्वेष भी किसी मे नदीं होता, यादि शरीरपर एक ओरं 
जलता अङ्गारा रसिये ओर एक ओर एलो की माला रसिये तोभी वह 
हष-शोकवान्‌ नदीं होता । एक ओर खदधारावत्‌ तीक्ष्णस्थान हां आर्‌ 
एक ओर पष्यशय्या हं तो उसको दोनों तुख दं । एक भर शीतल 
स्थन हो ओर एक ओर गरम शिला दहो तो दोनो उका वुस्यहे । एक 
योर मारनेवाला विष हो ओर दृसरी ओर जियानेवाला अशृत हो तो 
उसको दोनों वद्य है। हे रामजी | बाहे सम्पदा प्र हो चाहे आपदा हो 
चाहे म्य हे, चाहे उत्साह हो इनमें व्यवहार कशता मी बह दणि आते 
परन्त॒ हृदय से हषे ओर शोक नदीं । उसका मन हद्यसयुक ह अर सद्‌ा 
सम रहताहै । हे रामजी | लोहे के इुल्ट। ड से उसका मासि ताडय; नरकं 
मे डालिये ओर उपर श्च की वषाहातंभा ज्ञानलव भयंन पवेगा 
स्मर न उदेगवान्‌ आर न व्याङ्खूल हागाःन दन हमा । ज्ञानवार्‌ इनमे = 
सदा शममन रहकर पहाड़ की नाई यैैव।य्‌ स्थित रदताहे । हे रामजी । 
त(नवान्‌ रागदधेष से रहित हे आर दह्माभमान स सुक्क हा । उत्का 
शरीर अग्निम पडे, वा खाहुमे गिरे अथवा स्वग हा उतश्च दाना तुल्य 
है ओर पह हषं शोकसे रहितै । हे रामजी ! जिसकं स्वरूपम दद्‌ स्थिति 
हहे वह वलायमान नह हता-जंष म स्थितदे-उसको पवित्र पदाय 
हो अथवा अपवित्र पदाथ हो; पन्थ हौ वा पन्थ हो; विष ही अथवा अमृत 
ह्‌; माम खद, सला, कडष्‌।) दृध, बट; धुत; रत, रक्‌; भाक्त, मद्य 
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स्थि, तृण आदिक जो भक्ष्य, भोञ्यः लेद्य, चीध्य भाजन दं वह समं 
है। न ईष्ट मे वह सगवान्‌ दोनाहे ओर न अनिष्ट मे द्वेषवाच्‌ हे। यदि 
एक पुसं प्राणों के निकालने को समुखं अवे ओर दूसरा प्राणों कौ 
रक्षानिमित्त रषि तो दोनों को वह आत्मरूप, शान्तमन ओर मधुररूप 
देवता है ओर रगदधेष से रहित हे । समणीय अरमणौय पदार्था का वह 
पम देवता है मौर उसने संसार की अस्थात्याग दी दं । बोध्रूप में 
वह निरिचत ३, चित्त नीरागपद को प्रप हृ हे ओर सब जगत्‌ उसको 
आससरप भापता है ओर शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध पञ्च विषयों 
के भोग अपना अवसर नदीं पाते । जेषे दपण देखने पे प्रातिषिम्ब भा 
सता हे, दपण की सुरत नहीं रहती तेद वह वषया म आता देखता 
है, विषयों की सुरत नदीं रहती अन्ञानी को इन्द्ध भास - लेती है-जेपे 
तृण को ग्ग मास लेता दे । जिसने आत्मप मे विश्रान्ति पाईहे उसको 
हदिया रासि नही सङ्गी । हे रामजी ! अक्नानसूपी सष््रमं जो पड़ा है 
रौर व।पनारूषी ले से मिलकर उद्लता आए गिरा ह; उसको 
श्राश।रूपी तेद चा प्राम कलेति ओर बह हाय हाय करत है; शान्ति 
नहीं पाता । जो विचार कके आत्मपद क प्रपि हृ ह वह विभान्ति 
को पा चलायमान नदीं होता । जसे सुमेरु पवंत जल कै समूह से च ना- 
यमान नहीं होता तैसेही बह संकल विक मं चलायमान नदीं होता । 
निकी आतपदमे विश्रान्ति हृं हं वह उत्कृष्टता का प्राप इया हे । 
ह रमना उसको यह जगत ज्ञानमात्र मसताह्‌ अर चह उस सवितमान्न 
जानकर विचार करता है; न किसीका प्रह्ण ह अरन्‌ त्याग करताहे। 
हसते भान्ति को त्यागकर संनितमाच्रह। तेय सरूप € किसका त्याग 


करत। है ओर किस ग्रहण कता है १ जो आादिमंमीन दहोःयन्तमें 
शरी न रहे ओर मध्यमे भी कु न मापे उसे प्रममन्र जानय । इसप्रकार 


जानकर, भाव अभाव की इद्धि को त्यागकर आर निस्संवेदनरूप होकर 
संसारसमुर से तरनाश्रो ओर मन, उदधि र इन्दियों से कम करे हि 
न कये; निस्पङ्ग हेग तवर वुभको लेप न.लगेगा । है रामजी ! जिसक्रा 


नद्य 





व 


निति त र 
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मन अभिमान से रहित हआ टै वेह कमं करता भी लेपायमान नहीं 
होता । जेसे मन ओर टोर गया होता हे तो विद्यमान शब्द अथवा रूप 
पदाथ को प्रस्तत होते भी नहीं जानता, तेसेही जिसका मन आत्मपदमें 
स्थित हुञ्यहि उसको सुख दुःख कमं नही लगता । जो पुरुष अभिमान 
से रेत हे वह्‌ कमा मे सुख ट॒भ्ख भागता ₹।४ आतां परन्तु वह उसके 
स्पशं नहीं करता । देखो तो यह बालक भी जानते हं के, मन आर अरं 
जाताहे तो सुनताभी नदी सनताः तेसेदी बह एरुष करताभा नहा करता। 
हे रभजी ! जिसका मन असंग हआ है वह देखता ह परन्तु नहीं देवता; 
सनता हे परन्तु नदी घनता; स्पशे करता हे परन्तु नदह करता; सूघता 
ञ्रोर रस लेता हे परन्तु नहीं लेता इत्यादिक जा कड चेष्ट हं सा कता भी 
वह अकता हे ओरं उपक! चित्त अ!त्मपद मे लान इह । जस कई 
पुरुष देशान्तर का जाता हे तो बह उस देश मं भ्यवहारकमं करता हं 
पर्त उसका चित्त गह में रहता हे तेसेदी ज्ञानवान्‌ का चत्त अत्मपद 
व रहता । यह बात शख भी जानता हे ¦ जेसा वेग मन म तात्र दाताहं 
उसकी सिद्धि रोती हे योर बही भासता हेः ओर नह भासता। ह रमज | 
पव अनर्थो का कारण संग हे; संसार्‌ के संगसे ही जन्म-मरण कं बन्धन 
को प्राप हाता हैः इससे सब अनर्थां का सप्तारका कारण सम्‌ ह स्व 
च्छाका कारण संग है आर सब आपदा का करण संग हः सुगक त्यागे 
पोश्चरूप आर अजन्मा होताहे। इप्तसे संग का त्याग कृर अ।र जपिन्पुक् 
होकर विरो । रामजी ने पूदधा, हे मगवन्‌ ! अपि सवकषयायरूपा ॐ।द६र 
ङ नाशकतां शर्तकाल का पवन हें । संग कंस क। कहत ह वृह सक्षेपसै 
प्रते किये ? वशिनी गते, हे रामजी । माव -चभाति ज्‌ (बाच ह्‌ 
वह हषे ओर शोकं के देनेवाले द । जेस मालन्‌ बाना स हं प्रि 
होते है वदी वासना संग कष्ाताहे हे रामजी ! दह म ञ्‌ अटृडद्धि हषी 
है शरोर संसार को जो सत्यप्रतीति हं ता उत्त ससर कं < चन कीं 
[गदेष सहित ग्रहण करताहे; एेसी मलिन वासना सग कटति हं अर्‌ 


जीवन्स की व(सना हषं शोकमे रहित शुद्ध हीती हसो निस्पेग कहाती 
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त्रे योगवाशिष् । ` 

हे । उसकी बस्नना जन्म मर्ण नदी होती । हे गजी | जिप पुरूष की देह 
मं आभमान नी हता ओर जिमकी सरूप में स्थितिहै बह शरीर के श्ट 
अनिष्ट मे रागद्धष नहीं करता क्योकि, उपकी शद्ध वासना योर बह जो 
कता हं सा बन्धन का कारण नही होता । जपे भुना बीज नहीं उगता 
तेद ज्ञानवान्‌ वासना जन्म मरणका कारण नदीं होती यर जसक 
ब्रत्त जगत्‌ क पदाथा मे स्थत दे अर रागद्रेषसे ग्रहण त्याग करता दं 
एसा मालेन वास्तना जन्मो का कारण हे । इस वासना का स्यागकर जव 


तुम (स्थत हागे तव तमकताहयेभी निर्लेप रहोगे आर हष शकादे 
विकि पे जव त॒म रहित होगे तव वीतगग ओर भय ओर कोध से असंग 


 हगि। हे रामजी | जका मन अंग ह्या हे वह जीवन्पुक्र हमा दं । 
 इसपस तुमभी . बोतराग दाकर आत्मत मे स्थत हा । जवन पुरुष 


इ(न्द्रयाकं रपि क नग्रह करक स्थत दातं रमान,म वैको त्याग 
९ यन्ताप ध दहत स्यत हताहं । षह सव असमा जनरकर्‌ केम करता 


` हे परन्तु व्यवहाश्द्धि पे रहित अप्त होकर कमं करता दै । वह करता भी 


अकृरता है उसको आपदा अथवा संपदा प्राप हे अपने सभव को नही 
त्यागता, जपे कषीरसमु्रने मन्दराचल पवेतकरो पाकर शुक्रताक ना त्यागा 


` तसं जीबन्ुक्र अपने स्वभावो नदीं त्यागे । हे रामज। आपिद परि 
ही अथवा चक्रवती राज्यम; सपका शरीर प्राप हो अथा ६21 तरर 


प्रादयो; इन सवम बह सम ओर ्ालमभाव स्थित होताहे ओर हष शाको 
नही प्रप्र हाता। बह सव आरम्भक त्यागक्रर नानात्वभाव से २।देत स्थत 
होताहै। विचार के जिसने यासमतच्च पायाहे बह जसे स्थित हा तसे 
तमभी स्थित द । इसी दिको पाकर अतसतस्करो देखो तब विगतञ्वर 


हेगे ओर अआात्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बन्धनम न आगे ॥ 


ते श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणथे अपं दवदताङ्कपहारमायण 
परोक्षोपायन्नमि नवतितपस्सगः॥ ६० ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठ ५.4१ पञ्चमे समाप्तम्‌ ॥ ` 
+. .15॥ 1. 
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त॑ केदान्व की कष्लु चती हह हमारी पुस्तक 
५) य: 
रन 4. 
8 | नाम स्तक प्रलय नाम पुस्तक, प्रटद्र 0 | 
# भगवद्वीता पश्वरन प्रल (सनिष्द) ।||&/ | भगव दीना भाग दग्विघ्नम 1) = 
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